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मोरय साम्राज्य का इतिहास 


लेखक 
सत्यकेतु विद्यालंकार डी० लिट० (पेरिस) 
(गोविन्दवल्लभ पन्त पुरस्कार, मोतीलारू नेहरू पुरस्कार 
तथा मगलाप्रसाद पारितोषिक द्वारा सम्मानित ) 


प्रकाशक 
श्री सरस्वती सदन 
मसूरी 


१९७१ ] [ मूल्य १९ रुपये ७५ पैसे 


प्रकाशक 
श्री सरस्वत्ती सदन 
मसूरी (उत्तर प्रदेश ) 


मुद्रक 

नरेन्द्र भागंव 
भार्गव मूषण प्रेस 
वाराणसी 


वाराही मात्मयोनेस्तनु मवनविधाव[स्थितस्यानु रूपाम्‌ 

यस्य प्राग्दन्तकोरटि प्रलयपरिगता शिक्षिये भूतधात्री । 
म्लेच्छेरद्विज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमूततें : 

स श्रीमद्बन्धुभृत्यश्चि रमवतु महीं पाथि वर्चन्द्रगुप्त: ॥। 


(विशासदत ) 


भारत में हिमालय से समुद्रपर्यन्त सावेभौम साम्राज्य के उन्नायक 
राजनीति के महान्‌ प्रवक्‍ता और प्रयोक्‍ता 


आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य 
और 


भारतीय सम्यता, सस्क्ृति तथा धर्म को विश्व भर में 
व्याप्त करने का महान्‌ उद्योग करने वाले 
आचार्य उपगुप्त (तिष्य) को 
पुण्य स्मृति में 


अस्तावना 


भारत के इतिहास में मौयं साम्राज्य का महत्त्व बहुत अधिक है। ऐतिहासिक डिन्सेष्ट 
ए० स्मिथ ने इस साज्ाज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौय के राज्यविस्तार का वर्णन करते हुए 
लिखा है, कि “दो हजार साल से भी अधिक हुए, भारत के प्रथम सम्राट ने उस वैज्ञानिक 
सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसके लिये उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ में आहे मरते 
रहे और जिसे सोलहवीं तथा सत्रहवीं सदियों के मुगल सञ्लाटों ने भी कभी पूर्णतः के साथ 
प्राप्त नही किया । हिमालय से समुद्रपयंन्त सहन योजन विस्तीणं जो पृथिवी (भारत 
देश) है, वह एक चक्रवर्ती साम्राज्य का क्षेत्र है, यह विचार आचार्य चाणक्य ने अपने 
अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित किया था और मौर्यों ने इसे क्रियान्वित करने में सफलता प्राप्त 
की थी। शस्त्रशक्ति और दण्डनीति के प्रयोग से प्राय* सम्पूर्ण भारत में एक साम्राज्य 
की स्थापना कर सौय॑ वश के राजाओं ने अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग धर्म द्वारा 
विश्व की विजय के लिये किया। चन्द्रगुप्त मौर्य के पौत्र राजा अशोक ने देश-देशान्तर मे 
मे के बर्तन न है। रोक जुन को झरतोन रट्वान थ उकत रन गानना सवा वस्तुत अनुपम है। मोय-युग इतिहास का सुवण-युग मानना सर्वथा 

जमुकित आस युक्तिसगत पुक्तिसगत है। 

मौय॑ साम्राज्य के गौरवपूर्ण इतिहास को क्रमबद्ध एवं विशद रूप से लिखने का प्रयत्न 
मैंने सन्‌ १९२५ में किया था, और उसके परिणामस्वरूप मेरा 'मौय साम्राज्य का इतिहास' 
आज से ४२ वर्ष पूर्व १९२९ में प्रकाश से आया था। हिन्दी साहित्य में इस ग्रन्थ को 
समृचित आदर प्राप्त हुआ, और अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने १९२९ में 
ही इसे मगलाप्रसाद पारितोषिक द्वारा पुरस्कृत किया। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 
और मध्यमारत हिन्दी समिति, इन्दौर आंदि अनेक साहित्यिक संस्थाओं ने भी इस ग्रन्थ 
पर अनेक पुरस्कार एवं पदक प्रदान किये। कतिपय विश्वविद्यालयों ने इस ग्रन्थ को एम ० 
ए० की पाठ्य पुस्तकों में भी स्थान दिया । 

चिरकाल से मेरी इच्छा थी, कि इस ग्रन्थ का नया संस्करण तैयार करूँ। गत वर्षों 
में मौयं इतिहास के सम्बन्ध मे बहुन-सी नई सामग्री भी प्रकाश में आयी है। पर अन्य 
साहित्यिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण में अपनी इच्छा को पूर्ण नही कर सका। इसका 
अवकाश मुझे अब प्राप्त हुआ, और मौर्य साम्राज्य का इतिहास” के नये संस्करण को 
पाठकों के सम्मुख रखते हुए मुझे हादिक प्रमन्नता है। वस्तुत', यह पूर्णतया नया ग्रन्य है, 
क्योंकि इसे सर्वथा नये सिरे से दुबारा लिखा गया है। मैने प्रयत्न किया है, कि मौर्यों 
के सम्बन्ध मे जो भी सामग्री उपलब्ध है, उस सबका इस ग्रन्थ में समावेश हो जाएं। आशा 
है, पाठक इससे सतोष अनुभव करेंगे । 


मसूरी विश्यालंकार 
२७ मार्गक्षीष, २०२७ | सत्यकेतु 


प्रकाशक का निर्वेदन 


हिन्दी में इतिहास और राजनीतिशास्त्र विषयों पर उच्चकोटि के भ्रन्थों को लिखने 
के सम्बन्ध मे जो महत्त्वपूर्ण कार्य डा०सत्यकेतु विद्यालकार ने किया है, पाठक उससे भली- 
भाँति परिचित हैं। भारत का प्राचीन इतिहास, भारतीय सस्कृति, प्राचीन भारतीय 
राजशास्त्र, यूरोप का आधुनिक इतिहास, एशिया का आधुनिक इतिहास आदि पर जो 
ग्रन्थ उन्होंने लिखे हैँ, हिन्दी साहित्य मे उन्हें अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखा जाता है। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्यप्रदेश शासन, बगाल हिन्दी मण्डल 
आदि ने अनेक पुरस्कारों द्वारा उनके ग्रन्थों को सम्मानित किया है। इतिहास-विषयक 
उनके ग्रन्थ विद्याथियो और सर्वसाधारण पाठको में इतने अधिक लोकप्रिय हुए है, कि 
उनके पाँच-पाँच व इससे मी अधिक सस्करण प्रकाशित हो चुके हूँ। डा० सत्यकेतु विद्या- 
लकार की विषय के प्रतिपादन की शैली अत्यन्त आकर्षक होती है, और वे ऐसी भाषा 
का प्रयोग करते है जो सुबोध तथा हृदयगम्य हो | इसीलिये सवंसाधारण पाठक भी 
उनके ग्रन्थों को रुचि के साथ पढते है । 


“मौय साम्राज्य का इतिहास डा० विद्यालकार का प्रथम ग्रन्थ था, जो सन्‌ १९२९ 
के प्रारम्भ में प्रकाशित हुआ था। पर उनकी इस पहली रचना का ही अन्यधिक सम्मान 
हुआ, और इस द्वारा उन्होंने हिन्दी लेखकों तथा इतिहास के विद्वानों मे आदरणीय 
स्थान प्राप्त कर लिया। चिरकाल हुआ, जबकि इस ग्रन्थ का पहला सस्करण बिक 
कर समाप्त हो गया था, पर इसकी माँग निरन्तर बनी रही और बाजार मे उपलब्ध न 
होने पर भी अनेक विश्वविद्यालयों ने अब तक भी इसे एम० ए० की पाठ्यपुस्तकों मे 
स्थान प्रदान किया हुआ है। 

मौर्य साम्राज्य का इतिहास' के नये सस्करण को पाठकों के सम्मुख रखते हुए हमे 
हादिक प्रसन्नता है। यह पृर्णतया सभोधित एवं परिवर्धित संस्करण है, जिसमे मौर्य 
इतिहास की उस सब सामग्री का समावेश कर लिया गया है, जो इस समय उपलब्ध है । 
बस्तुत , इसे नया सस्करण न कह कर नया ग्रन्थ कहना ही अधिक उचित होगा, क्योकि 
इसे पूर्णतया नये सिरे से छिखा गया हैं। 

७०३ पृष्ठो, ३ नकझों तथा दस चित्रों से युक्त इस ग्रन्थ का मूल्य हमने बहुत ही 
कम रखा है। भारत सरकार के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की सहायता से जो ग्रन्थ प्रकाशित 
किये जा रहे है, उनकी तुलना में भी इसका मूल्य कम है। हमे विश्वास है, कि डा० 
सत्यकेतु विद्यालंकार के अन्य ग्रन्थों के समान इस ग्रन्थ का भी हिन्दी जगत्‌ द्वारा 
स्वागत किया जायगा। 

भारतीय पुरातत्त्व विभाग ने अपने सग्रहों में से इस ग्रन्थ मे चित्र प्रकाशित करने 
की अनुमति प्रदान की है, इसके लिये हम अपना आमार प्रगट करते है । 

भी सरस्वतो सदन, मसूरी 


प्रथम संस्करण की भूमिका से 


अध्यापक सत्यकेतु विद्यालंकार ने यह मौर्य साम्राज्य का इतिहास बहुत ही बच्छा 
ग्रन्थ बडे परिश्रम से और अध्ययन पुरस्सर, स्वयं सब मूलग्रन्थों को पढ कर और सूझ के 
साथ तथ्य का निर्णय करते हुए तैयार किया है। अब तक ऐसी रचना अग्रेजी मे ही होती 
रही है। किसी धर्मंबाद या सम्प्रदाय के विचारों से विद्यालकार जी के ऐतिहासिक विचारों 
पर मुलम्मा जरा भी नहीं । 

पुराने हिन्दू पुराविदो की तरह और नये ऐतिहासिको की तरह ग्रन्थकार ने शिलालेख, 
प्राचीन पुस्तको तथा अन्य ऐतिहासिक साधनों से मौर्य राज्य की इतिवृत्ति सकलित की 
है। मैंने ठोक-बजा कर देख लिया, यह माल रखा है। 

यह भाती हुईं बात है कि चक्रवर्ती चन्द्रगुप्त मौयं अपने समय में दुनिया मर मे सबसे 

बडे और बली राजा थे। यह आज-कल के ऐंतिहासिको की स्वीकृत की हुई व्यवस्था है। 
हिन्दू लेखको में विशाखदत्त नाटककार ने म्लेच्छो से मारतमूमि बचाने के उपलक्ष मे चन्द्र- 


उस जमीन--+-न+-ज--+ ० | जथ्णननी टी स्‍उिलिजकनकन-ी+- न नननन-कनकन+-मन नी निया ल> 


गुप्त की तुलना विष्णु मगवान्‌ से की। अशोकवर्घन चन्द्रगुप्त के पोता थे, जिनकी कीति 
धर्मधवलित हिमालय-समान उच्च शिखरवाली और चिरस्थामिनी पृथ्वी पर सदा और 
सर्वदा रहेगी। अशोक के पोते महाराज सम्प्रति ने दक्षिण देशमात्र को जैन और आये 
बना डाला । अशोक ने तो ग्रीक (यूनानी) राज्यों मे, मिश्र (ईजिप्ट) मे, जौर चीन के 
सिवाने के सब देशों मे सभी कही अपने एलचियो के साथ धर्म के आचाय॑ और पादंरी 
उपदेशक प्रेंपित कर, और अस्पताल जारी कर ईसाई धर्म और ईसा के प्रादुर्माव व 
| बीज बोते हुए सन्यास-आश्रम का प्रचार मारत के बाहर प्राय. पृथ्वी मात्र मे फैला दिया। 
ये मौयं महाराजा वेद के कमंकाण्ड को नही मानते थे और न ब्राहणो की जाति को 
अपने से ऊँचा मानते थे और न वे अपनी कीतिगाथाएँ उनसे लिखवाते थे। अपने बल 
ओऔर अपनी बुद्धि के सहारे, सचाई, दया आदि अनीश्वर और ऐहिक धर्मों द्वारा मुद्दिति- 
सिद्धि के पथ का प्रचार नक्कारे की चोट से दिगन्‍त तक करने वाले, से क्डो अकबर एक मे 
और कोडियो कान्‍सस्‍्टेन्टाइन के अवतार से बढ भारत के ब्रात्य अवैदिक क्षत्रिय सार्वकालि के 
साम्राज्य अक्षय “घमंविजय” स्थापित करने की कामनावाले हुए । ऐसे राजा न उनके 
पहले हुए थे और न अब तक हुए । जैसे यहाँ अपने को ईश्वर माननेवाले श्रीकृष्ण ऐसे 
लोकोत्तर मनुष्य हुए, मनुष्य को स्वतन्त्र बनाने वाले बुद्ध ऐसे लोकोत्तर आचार्य हुए, 
वैसे ही लोकोत्तर हौसले वाले, जबहे वाले और विजयकामना और धामिक पुरुषाथंवाले 
ये यहाँ महाराज हुए | ये सब नररत्नप्रभवा मारत की कोख में ही हो सकते थे । 
ऐसे महानुभावो का चरित आजकल की भाषा मे बद्ध करना एक घम्मंकार्य ही, 
साहित्य में, समझना चाहिये। पण्डित सत्यकेतुजी इस पूरत्त की पृत्ति कर चिर-यश के 
भागी हुए। उनको देश की ओर से बघाई है। 


पाटलिपुत्र 
शुद्ध श्रावण शुक्ला ३, १९८५ । कादीप्रसाव जात्यसबाल 
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सारनाथ में प्राप्त अशोक-स्तम्म का गीषें भाग 


मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


पहला अध्याय 


मौर्य युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री 


(१) प्राचीन भारत में इतिहास का ज्ञान 


बतंमान समय में मारत का प्राचीन इतिहास क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध नही होता । 
यद्यपि प्राचीन भारतीय साहित्य अत्यन्त विशाल एवं समृद्ध है, पर अमी इतिहास-विधयक 
प्राच्नीन ग्रन्थ अधिक सख्या में उपलब्ध नही हुए हैं। इसी कारण मैक्स मूलर", फ्लीट' 
आदि अनेक विद्वानों ने यह मत प्र तिपादित किया है कि प्राचीन मारतीय पारलौकिक विषयों 
के चिन्तन में ही निमग्न रहा करते थे, इहलोक के सुखो तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
विद्याओं की ओर उन्होंने विशेष ध्यान नही दिया था और इसी कारण उन्होने अपने इतिहास 
को क्रमबद्ध रूप से उल्लिखित व सकलित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं समझी । 
पर यह मत युक्तिसगत नही है। प्राचीन साहित्य के अनुशी रूम से इस बात में कोई सन्देह 
नहीं रह जाता,कि प्राचीन भारतीय इतिहास-शास्त्र से भली भाँति परिचित थे और अपनी 
घटनाओ को त्रमबद्ध रूप मे सकलित करने को समुचित महत्त्व प्रदान करते थे । उनकी 
दृष्टि में इतिहास का महत्त्व इतना अधिक था, कि वे उसकी गणना वेदों में करते थे । 
छान्दोग्य उपनिष द्‌ मे इतिहास को पाँचवाँ वेद कहा गया है,' और कौटलीय अर्थज्ञास्त्र 
में भी इतिहास की गणना वेदों मे की गई है।' महाभारत के अनुसार वेदो के अभिप्राय की 
समझने के लिये इतिहास का अनुशी लन आवध्यक है। वहाँ लिखा है, कि “इतिहास और 
पुराण द्वारा वेदो के अथ को जाना जाए, जो व्यक्ति अल्पश्चुत' हो वेद उससे भय खाता 
है ।'” राजाओं के लिये जो दिनचर्या नीतिग्रन्थों मे निर्धारित की गई है, उसमे इतिहास 


१. केत्रिड फैपो)(7 + वर सा$767ए छा $शयडयर वयाट्टक्राणाए, सिएट 9 
२६ गिल्ल : छाइप्भुए (िकुट्यशं 522९० ते वत्रवॉं8, एठ वा ) ए9० 3 
३. “इतिहासपुराण: पठ्चमो वेदानां वेद. ।” छान्‍्दोग्य ७१४ 
४. सामस्यंजवेंदास्त्रयी । अधर्ववेदेतिहासबेदश बेदा: ।” कौ. अर्थ, १४२ 
५. “इतिहास पुराणास्यां वेदार्यमुपदृंहयेत्‌। 
विभेत्यतल्वथुताढेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥” महा. १, ९, २०४। 
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के श्रवण” के लिये भी समय रखा गया है।' छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मह॒षि सतत्कुमार और 
तारद मुनि का एक सवाद आया है, जिसमे सनत्कुमार के पूछने पर नारद ने उन विद्ञाओं 
को गिनाया है, जिनका कि उसने अध्ययन किया था। इन विद्याओं में इतिहास मी है।' 

इसमे सन्देह नही, कि प्राचीन भारत में महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं की स्मृति 
को सुरक्षित रखने के साघन विद्यमान थे। कौटल्य ने अथशास्त्र मे अनेक ऐतिहासिक उदा- 
हरण देकर अपने मन्तव्यो की पुष्टि की है। उन्होने लिखा है, कि “दाण्डबय नाम के भोज 
ने काम के वशीमूत होकर ब्राह्मण कत्या पर बलात्कार किया, जिसके कारण अपने बन्धु- 
बान्धवों और राष्ट्र के साथ उसका विनाश हो गया। यही गति बैदेह कराल की भी हुई । 
कोप के वशीमूत होकर जनमेजय ने ब्राह्मणो पर अत्याचार किये और तालूजघ ने भुगुओ 
पर। लोभ के वशीमूत होकर ऐल ने चातुववेण्य से घन का कर्षण किया और सौवीर अजबिन्दु 
ने भी। मान (गवं ) के कारण रावण ने परस्त्री को लौटाने से इन्कार किया, और दुर्योधन 
ने राज्य के अश को प्रदान नही किया । मद के कारण डम्बोदभव और हैहय अर्जुन मे 
जनता का अपमान किया। हंषे के वशीमूत होकर वातापि ने अगस्त्य को और वृष्णिसंघ 
ने द्ैपायन को पीड़ित किया। ये और इसी प्रकार के कितने ही अन्य राजा दत्रु-पड्वर्ग के 
वशीभूत हो जाने के कारण अपने-अपने राष्ट्रों तथा बन्धुबान्धवों के साथ विनष्ट हो गये । 
इसके विपरीत शात्रु-पड्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लेने और इन्द्रियजयी होने के कारण 
जामदग्त्य और नामाग अम्बरीष ने चिरकाल तक पृथिवी का उपभोग किया ।'” कौटलीय 
अर्थशास्त्र मे अन्यत्र भी इसी प्रकार के अनेक उदाहरण देकर अपने भन्तव्यों को पुष्ट किया 
गया है। “पत्नी के घर मे छिपे हुए भाई ने भद्रसेन की हत्या कर दी थी। माता की शबय्या 
में घुसकर पुत्र ने कारूश को मार दिया था। लाजाओं में मीठे विष को मिलाकर पत्नी 
ने काशिराज को मार दिया था। विष से बुझाये हुए नूपुरो से वैरन्त्य की, मेखला की मणि 
से सौवीर की, आदर्श (आयने) से जालथ की और वेणी मे छिपाये हुए शस्त्र से विदूरथ की 
हत्या पत्नी द्वारा कर दी गई थी ।” यदि प्राचीन भारत में राजनीतिक घटनाओं की 
स्मृति को स्थिर रखने के कोई साघन न होते, इतिहास से प्राचीन मारतीयों का कोई परिचय 
न होता, तो इस प्रकार के उदाहरण कदापि न दिये जा सकते । इतिहास के अभिष्राय को 
स्पष्ट करते हुए कौटल्य ने लिखा है--- पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, घम्मशास्त्र 
ओर अर्थशास्त्र को इतिहास कहते हैं।'” ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राचीन काल मे इतिहास 


१. वश्चिसमितिहास अवणे (” कौ. अर्थ, १५ 
२. छान्दोम्योपनिषद्‌ ७१।१-२ 

३. कौ. अर्थ, १६ 

४. को. अर्थ १२० 

५. को. अर्थ, १५ 


मौर्य यूग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री १९ 


एक अत्यन्त विस्तुत विषय था, और इतिहास-संज्ञा का प्रमोग बहुत व्यापक अर्थ में किया 
जाता था। वर्तेमान समय में जिल्हें सामाजिक विज्ञान कहते है, उत सबका समावेश इति- 
हस' में होता था, और उनके अतिरिक्त पौराणिक अनुश्रुति को भी उसी के अन्तर्गत किया 
जाता था। इसी कारण कौटल्य ने अर्थशास्त्र और धमंशास्त्र को भी इतिहास का अग 
माना है । 

महाभारत मे इतिहास के अभिप्राय का बडी स्पष्टता के साथ निरूपण किया गया है। 
यहाँ लिखा है, कि इतिहासरूपी प्रदीप मोहरूपी अन्धकार को दूर करनेबाला है, उसके द्वारा 
संसार के सब क्षेत्रों के स्वरूप को यथावत्‌ रीति से प्रकाशित व प्रगट किया जाए ।' इतिहास 
के प्रयोजन का इससे उत्तम प्रतिपादन सम्मवत. सम्भव ही नही है। जिस प्रकार दीपक 
प्रत्येक वस्तु को उसके सही-सही रूप में प्रगट कर देता है, दीपक के प्रकाश में काली वस्तु 
काली दिखने लगती है और श्वेत वस्तु लाल, उसी प्रकार इतिहास का प्रयोजन यह है कि 
समाज, मानव जीवन और विद॒व के सब क्षेत्रों की सब प्रगति तथा घटनाओ को उनके यथावत्‌ 
रूप मे प्रगट कर दे, और मोहरूपी अन्धकार को दूर कर दे । मोह (?7०|७१॥८८) के 
कारण हम समाज तथा विव्व की घटनाओ को उनके सही रूप मे नही देख पाते । इतिहास 
इस मोहरूपी अन्धकार को दूर कर हमे यह क्षमता प्रदान करता है, कि हम सबको सही- 
सही रूप मे देख सके | जिन प्राचीन मारतीय विद्वानों ने इतिहास के इस वास्तविक 
प्रयोजन का निरूपण किया था, वे इस शास्त्र से अनभिज्ञ हो, यह कैसे स्वीकार किया जा 
सकता है ? 

भारतीयों ने इतिहास की उपेक्षा नही की, इस मत की पुष्टि के लिये अन्य भी अनेक 
युक्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हूँ। दक्षिणापथ में चालुक्यों के दो राजवंशो ने शासन किया 
था। प्रथम चाल॒क्‍्य वश के शासन का प्रारम्म छठी सदी मे हुआ था, और वह आठवी 
सदी के मध्य तक कायम रहा था। इन चालुक्य राजाओं की राजधानी वातापी नगरी थी । 
वातापी के चालुक्य राज्य का अन्त राष्ट्रकूटो द्वारा किया गया, और दसवी सदी तक उतका 
दक्षिणापथ पर आधिपत्य रहा। पर दसवी सदी के अन्तिम भाग में एक बार फिर चालुक्यो 
के उत्कर्ष का प्रारम्म हुआ, और उन्होंने राष्ट्रकूटों का अन्त कर दक्षिणापथ में अपने शासन 
को स्थापित किया। चालुक्यों के इन दो राजवशो के काल मे लगभग दो सदियों का अन्तर 
था। पर पिछले चालुक्य वश (जिसकी राजघानी कल्याणी थी) के राजाओं के शिलालेखो 
में दो सौ वर्ष पूर्व के (वातापी के) चालुक्य राजाओं का इतिवृत्त उल्लिखित है। यदि 
प्राचीन मारत मे ऐतिहासिक घटनाओ को लेखबद्ध करने या प्राचीन इतिवृत्त को स्थिर 
रखते के कोई साधन न होते, तो ग्यारहवी सदी के चालुक्य राजा छठी व सातवी सदी के 
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चालुक्य राजाओ के वृत्तान्त का अपने शिलालेखों में कैसे उल्लेख कर सकते थे ? प्राचीन 
भारतीयों के इतिहास-ज्ञान का यह अकादूय प्रमाण है । 
कल्हण ने राजतराजिणी नाम से काश्मीर के राजाओ का जो इतिहास लिखा है, उसमे 
उसने कहा है कि इस इतिहास को लिखने मे ग्यारह पुराने इतिहास-ग्रन्थो का उपयोग किया 
गया है।' प्राचीन भारत के अनेक इतिहास-प्रन्थ भी अब खोज द्वारा धीरे-धीरे उपलब्ध 
होने लग गये है। इनमे मल्जुश्रीमूलकल्प' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहले गुप्तवंश 
के राजाओं का परिचय केवल शिलालेखों और सिक्‍को द्वारा ही प्राप्त होता था। पर इस 
ग्रन्थ के रूप मे अब गुप्त राजाओ का लिखित इतिहास भी उपलब्ध हो गया है। 
प्राचीन मारतीयो हारा लिखित क्रमबद्ध इतिहास के ग्रन्थ यद्यपि आजकल उपलब्ध 

नहीं है, पर ऐसी बहुत-सी सामग्री हमें अवश्य प्राप्त है, जिसका उपयोग कर मारत का 
प्राचीन इतिहास तैयार किया जा सकता है। मौर्य वंश के इतिहास की सामग्री तो विशेष 
रूप से प्रचुर एव समृद्ध है। मौयों से सम्बन्ध रखनेवाली ऐतिहासिक अनुश्रुति न केवल 
पुराणों से संगृहीत है, अपितु बौद्ध और जैन वाहुमय मे मी इस वश के अनेक राजाओं का 
वृत्तान्त विदद रूप से दिया गया है। मौर्य राजा अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और 
सम्प्रति जैन घर्म का। इन दोनों राजाओं ने अपने-अपने धर्म के प्रसार व संवर्धन के लिये 
विशेष तत्परता प्रदर्शित की थी। इसी कारण बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों में मौर्य वश की बहुत- 
सा ऐतिहासिक इतिवृत्त विद्यमान है। मौर्य इतिहास की सामग्री को आठ भागों मे बाँटा 
जा सकता है--सस्कृत साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ग्रीक विवरण, चीनी यात्रियों 
के विवरण, तिव्बती साहित्य और पुरातत्त्व-सम्बन्धी सामग्री। कौटलीय अर्थशास्त्र यद्यपि 
सस्कृत साहित्य के अन्तर्गत है, पर क्योंकि मौये इतिहास के साथ उसका विशेष सम्बन्ध 
है, अत उस पर हम पृथक्‌ रूप से प्रकाश डालेगे । 


(२) कौटलीय अथंशास्त्र 


मौर्य युग के इतिहास के लिये 'कोटलोयम्‌ अधथश्ास्त्रम' सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
है। चन्दरगुप्त के समय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशा पर प्रकाद डालते 
और उस काल की शासन-पद्धति का निरूपण करने के लिये हमने प्रधानतया इसी ग्रन्थ का 
उपयोग किया है। आचार्य चाणक्य या कौटल्य चद्धगुप्त मौय॑ के गुरु तथा मन्त्रि-पुरोहित 
थे। प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति के अनुसार उन्होने ही नव तनन्‍्दो का विनाद कर चन्द्रगुप्त 
को मगध के राजसिहासन पर आरूढ कराया था। उनके अनेक नाम थे । हेमचन्द्र ते अभि- 
धान चिन्तामणि मे उनके निम्नलिखित नाम उल्लिखित किये है--बात्स्थायन, मल्लिनाग, 
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कुटल, चाणवय, द्रामिल, पक्षिलस्वामी, विष्णुगुप्त और अंगुल | सम्मवत', इस प्रसिद्ध 
आचार्य का व्यक्तिगत नाम विष्णुगुप्त था। वह कुटल गोत्र में उत्पन्न हुए थे, अतः उन्हें 
कौटल्य कहा जाता था। चणक उनके पिता का नाम था, इस कारण वह चाणक्य कहाते 
थे। सम्मवत:, द्रामिल नाम उनके अभिजत को सूचित करता है। कोटलीय अधथंश्षास्त्र 
इन्ही कौटल्य या चाणक्य की कृति है। इस आचार्य द्वारा दण्डनीति या अ्ेक्षास्त्र विषयक 
एक ग्रन्थ की रचना की गई थी, इस सम्बन्ध में अनेक निर्देश प्राचीन साहित्य में विद्यमान 
हैं। महाकवि दण्डी ने दशकुमारचरित में लिखा है, कि आचार्य विष्णुगृप्त ने मौ्यों के लिये 
छ हजार इलोको में संक्षिप्त करके एक॑ ग्रत्थ का निर्माण किया।' कामन्दक नीतिसार 
में विष्णुगुप्त और उसके द्वारा निर्भित अर्थशास्त्र का इन शब्दो मे उल्लेख किया गया है-- 
“बज के समान ज्वलन्त तेज से युक्त जिसके अभिचार वज्ध के आधात द्वारा श्रीसम्पन्न व 
सुदुढ नन्‍्दरूपी पर्वत जड से उखड़ कर गिर गया, जिस परम शक्तिशाली ने अकेले ही अपनी 
मन्त्रशकिति द्वारा मनुष्यों मे चन्द्र के समान चन्द्रगुप्त को राज्य दिलवा दिया, और जिसने 
अर्थक्षास्त्ररूपी महासमुद्र से नीतिज्ास्त्र रूपी अमृत को प्राप्त कराया, उस विष्णुगुप्त को 
नमस्कार है।*” कौटलीय अर्थशास्त्र की अन्त. साक्षी द्वारा भी यही सूचित होता है, कि इस 
शास्त्र के रचयिता वही चाणक्य थे, जिन्होने कि नन्दराज का विनाश किया था। वहाँ लिखा 
हैं कि जिसने बड़े अमर्ष के साथ शास्त्र, शस्त्र और नन्दराज के हाथ में गयी हुई पृथिवी 
का उद्धार किया, उसने ही इस शास्त्र की रचना की ।* अन्यत्र एक स्थान पर कौटलीय 
अर्ंज्ञास्त्र मे यह कहा गया है कि कौटल्य ने यह शास्त्र ऐसा बनाया है कि इसे सुगमतापूर्वक 
समझा और ग्रहण किया जा सके । इसमें व्यर्थ ग्रल्थ का विस्तार नही किया गया है, 
और इसके तत्त्व, अर्थ और पद सुनिश्चित हैँ । कौटलीय अर्थशास्त्र का अन्तिम इलोक भी 
महत्त्व का है-- बहुधा श्ाास्त्रो मे यह देखा जाता है कि उन पर किये गये भाष्यो और 
मूल शास्त्र मे परस्पर विरोध रहता है। अत. विष्णुगुप्त ने स्वयं ही सूत्रों की रचना की 
और स्वयं ही उनपर भाष्य मी लिखा |” इस ग्रन्थ की रचना कौटल्य ने शासन की विधि 
१. इमसिदासों आचार्य विष्णगुप्तेत सोर्यार्थ वड़भिः इलोकसहजेः संक्षिप्ता' 
दशकुमारचरित, उच्छूवास ८ 
२. कासन्दक मीतिसार १४-६ 
हे. पेन दास्त्रं च शस्त्र थ नन्वराजगता च भू: । 
अमर्थेजोव्षतान्याशु तेन शास्त्रसिद कृतम्‌॥' कौ. अर्थ. १५१ 
४. 'सुलग्रहणविलेय तस्वाथपदनिष्चितथ । 
कौटल्येन कृत क्ारत्रं विमुक्त ग्रन्थ विल्तरम।' को. अर्थ. ११ 
५. बुष्दवा विअ्रतिपत्ति बहुधा शास्त्रेतु साध्यकाराणाम्‌ । 
स्ववनेद जिध्मुगप्तरणकार सूत्र थे भाष्यं ज।' को. अर्थ. १५११ 
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के रूप में की थी, और दण्डनीति या राजनीति के सिद्धान्तों के साथ-साथ उनके प्रयोग या 
क़ियात्मकता को भी इसकी रचना करते हुए दृष्टि में रखा गया था, यह भी कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र में ही निरूपित है। वहाँ लिखा है कि “सब शास्त्रों का अनुक्षीरून करके और प्रयोग 
(क्रियात्मक अनुभव) द्वारा कौटल्य ने नरेन्द्र! के लिये शासन की यह विधि बनायी है।''' 
यह शासन-विधि किस नरेन्द्र या राजा के लिये बनायी गई थी, इस विषय भे कोई निर्देश 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे नही पाया जाता। पर क्योकि चाणक्य ने नव नन्‍दों का विनाश 
कर चन्द्रगुप्त को मस्रध का राजा बनाया था, अतः यह कल्पना असगत नही है कि इस शास्त्र 
की रचना नरेन्द्र चन्द्रगुप्त के लिये ही की गई थी, और इसका उद्देश्य मौयं साश्राज्य के 
इस प्रवर्तक का पथ्चप्रदर्शन करना था । 

प्राचीन संस्कृत साहित्य मे न केवल चाणबय या कौटल्य द्वारा विरचित अर्थक्षास्त्र का 
उल्लेख ही किया गया है, अपितु अनेक स्थलो पर उससे उद्धरण भी दिये गये हैं। दण्डी के 
दक्शषकुमारचरित मे अर्थशास्त्र की अनेक बातो का जहाँ निर्देश किया गया है, वहाँ साथ ही 
उसके अनेक वाक्य उद्धुत भी किये गये है।' मल्लिनाथ ने रघुवंद्य की टीका में 'अत्र कौटल्य 
लिखकर अनेक ऐसे उद्धरण दिये है, जो कि कौटलीय अर्थशास्त्र से लिये गये है ।' विशाख- 
दत्त-कृत मुद्राराक्षत नाटक में अनेक स्थानों पर जो दण्डनीति-विषयक मन्तव्य निरूपित 
है, उन पर कौटलीय अभंशास्त्र की छाया स्पष्ट रूप से विद्यमान है। कतिपम स्थलो पर 
तो इन दोनो ग्रन्थो के वाक्य ओर शब्द तक भी एक सदृश हैं । महाकवि बाण ने अपनी 
प्रसिद्ध रचना कादम्बरी मे कौटिल्य छास्त्र' का उल्लेख किया है, यद्यपि वहाँ उसके लिये 
प्रशसात्मक वाक्य प्रयुक्त नही किये गये । बाण की सम्मति में कौटिल्य शास्त्र के उपदेश 
अतिनृशस' और निर्धुण' थे।" जैनग्रन्थ नन्दिसूत्र मे मी मिथ्या शास्त्रो का परिगणन करते 


१. 'सर्वशास्त्राष्यनुक्रस्य प्रयोगमुपलम्प जे । 
कौटल्येन नरेज्रा्ें शासनस्य विधि: कृत:॥' को. अर्थ. २११० 
२ “सत्यमाह चाणक्यः-- चित्तज्ञानानुर्वात्तनोश्लर्थ्या अपि प्रिया: स्यृः । 
दक्षिणा अपि तद्भावबहिष्कृता द्वेष्या भवेयू: ।' 
बहकुमार चरित (उच्छवास ८) में उद्धत यह चाणवय का सत अधंक्षासत्र में इस 
प्रकार इलोक रूप में विद्यमान है-- 
अनर्थ्यात्च प्रिमा दृष्टा चित्तज्षानानुवतिन:।' ५7४ 
« रघुबंश १७४९ 
४. उदाहरणार्थ कोटलीय अधंशास्त्र के कथन कि “लोकपात्राबित राजानमात्मत्रस्य- 
प्रकृति सम्पन्न प्रियहित द्वारेणाअयेत' (को. अर्थ. ५४) को छाया मुद्राराक्षत के इस 
वाक्य में है--“विजिगीषुरात्मगुण सम्पन्नः प्रियहितदारेशाअधणीय इति । 
(मुद्दाराक्षस, अंक ४) 
५. कि वा तेषां साम्प्रतं येधामतिमुशंसप्रायोपदेशनिध णं॑ कोटिल्यशास्त्रप्रमाणम । 


न 


भौर्य युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री रहे 


हुए 'कौडिल्ल्य' को उनके अन्तर्गत किया है। इन सब निर्देशों को दृष्टि में रखने पर इस 
बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि प्राचीन लेखक भी इस ग्रन्थ को कौटिल्य (कौटल्य ) 
या चाणक्य की रचना मानते थे, और उन्हें यह भी अभिमत था कि इसी चाणक्य द्वारा मनन्‍्द- 
बह के शासन का अन्त कर चन्द्रगुप्त मौयें को मगध का राजसिहासन प्रदान किया गया था। 

पर सब विद्वान्‌ इस मत को स्वीकार नही करते। अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित 
किया है कि कौटलीय अथेषास्त्र चौथी सदी ई० पू० की रचना न होकर तीसरी या चौथी 
ईस्वी पश्चात्‌ की कृति है। अर्थशास्त्र का अनुवाद करते हुए उसकी भूमिका मे प्रोफेसर 
जॉली ने इसी मत का प्रतिपादन किया है। उनका भन्तव्य है कि न यह ग्रन्थ मौर्य काल 
में लिखा गया, और न इसकी रचना किसी एक व्यक्ति द्वारा की गई। बस्तुत:, यह एक 
सम्प्रदाय की कृति है। अर्थंशास्त्र मे स्थान-स्थान पर 'इति कौटल्य.' लिखकर कौटल्य या 
चाणक्य के मत को उद्घृत किया गया है। यदि कौटल्य स्वय इस ग्रन्थ के रचयिता होते, 
तो उन्हे 'इति कौटल्य' लिखकर उनके मत को उद्धृत करने की आवश्यकता न होती ।' 

कौटलीय अर्थशास्त्र के रचयिता ओर उसके काल के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है। 
इस सब विवाद को यहाँ सक्षेप के साथ निर्दिष्ट कर सकना भी सम्भव नहीं है। पर 
क्योंकि हमले मौर्य युग की सभ्यता, राजनीतिक व्यवस्था और आथिक दद्ा आदि का 
निरूपण करते हुए प्रधानतया इसी ग्रन्थ को आघार माना है, अत. इस विवाद का अत्यन्त 
सक्षिप्त रूप से निर्देश करता आवद्यक है। श्री रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर के विचार में 
कौटल्य नाम के किसी व्यक्ति की मौर्य युग मे सत्ता तक भी सदिग्ध है। उनका कथन है, 
कि पत्तठजलि ने अपने महामाष्य में मौ्यों का भी उल्लेख किया है, और चन्द्रगुप्त का 
भी। पर उन्होंने कौटल्य या चाणक्य का कही भी उल्लेख नही किया। इससे यह परिणाम 
निकाला जा सकता है, कि पतञ्जलि को कौटल्य का ज्ञान ही नही था, और कौटल्य का समय 
पतञ्जलि के बाद ही कमी होना चाहिये। क्योकि पतञ>जलि शुद्ध राजा पुष्यमित्र (दूसरी 
सदी ई० पृ०) के समकालीन थे, अतः कौटल्य उनसे पूर्ववर्ती मौर्य राजा चन्द्रगुप्त के सम- 
कालीन कदापि नही हो सकते। विन्टरनिट्ज़ ने इस बात पर आदइचरय्य प्रकट किया है, कि 
मंगस्थनीज्ध ने अपने यात्रा विवरण मे चाणक्य का कहीं भी उल्लेख नही किया। सैगरस्थनीज 
सैल्युकस के राजदूत की स्थिति मे कई वर्ष तक चन्द्रगुप्त की राजसभा मे रहा था। यदि 
वस्तुतः चाणक्य चन्द्रगुप्त का गुरु तथा पुरोहित होता, तो यह कदापि सम्मव नहीं था कि 
मैगस्थनीज का ध्यान उसकी ओर न जाता । 

म्दि यह मान भी लिया जाये, कि चाणक्य चन्द्रगुप्त का मन्‍्त्री व पुरोहित था और 
उसी के कर्तृर्व से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो भी यह स्वीकार कर सकना सम्भव 
नहीं है कि कोटलोय अर्थशास्त्र चाणक्य या कौटल्य की ही कृति है। इस मन्तव्य की पुष्टि 
के लिये विविध विद्वानों ने निम्नलिखित युक्तियाँ प्रस्तुत की है--( १) मौये युग के उत्कीर्ण 
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लेखो मे राजा के लिये 'देवानाप्रिय' विशेषण या उपाधि का प्रयोग किया गया है। अक्षोक 
और दशरथ दोनों के लेखों मे यह उपाधि पायी जाती है। पर कौटलीय अथंशास्त्र मे यह 
कही भी प्रयुकत नही की गई। (२) मौय युग के सब उत्कीर्ण लेख पालि भाषा मे है, जिससे 
यह सूचित होता है कि उस कार में पालि भाषा ही राज्य कार्य के लिये प्रयुक्त की जाती 
थी। पर कौटलीय अथंक्षास्त्र सस्कृत मे है। मौयों के बाठआश्नकाहठ-यजाओ बे भी प्राकृत्‌ 

42020: जी प्रयोग किया। ससस्‍्क्ृत का प्रयोग विशेष रूप से चौथी सदी ईस्बी में होता 
प्ररम्भ हुआ, जब किऔप्त वश का शासन था। (३) समुद्रगुप्त की प्रशस्ति (प्रधाग 
के स्तम्म पर उत्की्ण ) मे राजा के लिये घनदवरुणऐन्द्रान्तकसम' विशेषण का प्रयोग किया 
गया है। कौटलीय अर्थशास्त्र में राजा को “इन्द्रयम स्थान' कहा गया है। इससे यह परि- 
णाम निकलता है, कि राजा के विषय मे जिस भावना को अधंशास्त्र मे व्यक्त किया गया 
है, वही समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में भी पायी जाती है। मौर्य युग के उत्कीर्ण लेखों मे यह मावना 
विद्यमान नही है। अतः अर्थशास्त्र का निर्माण गृप्त युग मे हुआ मानना चाहिये, मौर्य युग 
में नही। (४) कौटलीय अर्थशास्त्र मे न कही चन्द्रगुप्त का उल्लेख है और न उसकी राज- 
घानी पाटलिपुत्र का। यदि इस ग्रन्थ का निर्माण वस्तुत चन्द्रगुप्त के शासन की विधि के 
रूप में किया गया होता, तो कही तो उसका तथा उसकी राजधानी का उल्लेख होना 
चाहिये था, जबकि अन्य कितने ही मौगोलिक स्थानों के नाम अथ्ंशास्त्र मे विद्यमान है । 
(५) कौटलीय अर्थशास्त्र मे यह मत प्रगट किया गया है, कि दुर्ग की प्राचीर प्रस्तरों द्वारा 
निर्भित होनी चाहिये, काष्ठ द्वारा सही । कौटल्य दुर्ग मे काष्ठ के प्रयोग को अनुचित मानते 
थे। पर पाटलिपुत्र की खुदाई द्वारा यह ज्ञात हुआ है, कि मौर्य युग मे पाटलिपुत्र के दुर्ग 
के निर्माण के लिये काष्ठ का प्रचुर परिमाण मे प्रयोग किया गया था। यदि अर्थशास्त्र 
का रचगरिता चन्द्रगुप्त का गुरु व मन्त्री होता, तो वह पाटलिपुन्न के दुर्ग के लिये काप्ठ 
का उपयोग कमी न करने देता। (६) भारत की शासन-पद्धति, सामाजिक जीवन और 
आधिक दशा के सम्बन्ध में जो सूचनाएँ मैगस्थनीज़ के भारत विवरण से उपलब्ध होती 
है, वे उससे सर्वेथा भिन्न हैं जो कौटलीय अर्थशास्त्र मे निरूपित है। उदाहरणार्थ, मैगस्थनीज 
ने पाटलिपुत्र सदूश नगर के शासन के लिये एक ऐसी समा की सत्ता का उल्लेख किया है 
जिसके ३० सदस्य थे और जो ६ उपसमिनियों हारा अपने कार्यों का सम्पादन करती थी | 
इसी प्रकार सैन्य स>चालन के लिये मी मैगस्थनीज़ ने ३०सदस्थों की एक सभा का वर्णन 
किया है। पर कौटलीय अर्थश्ञास्त्र मे न कही नगर-सभा का उल्लेख है, और न कही से न्‍्य- 
सड्चालन करनेबाछी समा का। यदि कौटलीय अधंशास्त्र का निर्माण मौर्य यग मे हआ 
होता, तो उसमे उन सभाओं का निर्देश अवध्य होना चाहिये था, मैगस्थनीज़ ने जिन्हे 
स्वय भारत मे देखा था और जिनका उसने बिशद रूप से वर्णन किया है। आर्थिक जीवन 
के विषय में भी मैगस्थनीज और अभथंश्ञास्त्र के विवरणों मे बहुत भिन्नता है। अभध्ास्त्र के 
अध्ययन से सूचित होता है कि उसकी रचना के समय घातुबिद्या मे भारतीय लोग अच्छी 
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उन्नति कर चुके थे, उन्हें बहुत-सी घातुओं का ज्ञान था, और धातुओं को तैयार करने तथा 
उनसे विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण भे वे पर्याप्त निषुणता प्राप्त कर चुके थे। पर 
मैगस्थनीज ने एक ऐसे युग के चित्र को प्रस्तुत किया है, जब कि घातुविद्या उन्नत दशा मे 
नहीं थी। (७) कौटलीय अर्थशास्त्र मे चीन, नेपाल, बाहुलीक, कपिशा, वनायु आदि 
अनेक ऐसे देशों के नाम आये है, जिनसे भारतीय लोग चौथी सदी ई० प्‌ृ० में परिचित नही 
हुए थे। विशेषतया, अर्थशास्त्र मे जीन का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, कि इस ग्रन्थ का 
निर्माण चौथी सदी ई०पू० के पर्याप्त समय पश्चात्‌ हुआ | जिस देश को आजकल चीन' 
कहा जाता है, उसकी यह संज्ञा तभी प्रयोग मे आनी प्रारम्भ हुई थी जबकि चिन राजवंश 
ने उस देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चिन वष्व का यह उत्कर्ष तीसरी 
सदी ई० पृ० के उत्तराध मे हुआ था। अत. जिस ग्रन्थ मे चीन का उल्लेख हुआ हो, उसकी 
रचना तीसरी सदी ई० पू० से पूर्व के काल मे कभी स्वीकृत नही की जा सकती। इसी प्रकार 
अर्थगास्त्र भें उल्लिखित अन्य भी अनेक देशों के साथ भारत का सम्बन्ध बाद के काल में 
ही स्थापित हुआ था।। (८) कौटलीय अर्थशास्त्र मे मुरद्भु' शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुआ 
है। अनेक विद्वानों का मत है, कि यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक शब्द सिरिग्स 
($5४85) से ही सस्क्ृत का सुरडभू शब्द बना है। ग्रीक साहित्य मे इस शब्द का सर्वे- 
प्रथम प्रयोग पोलिबिअस (?०9००७४) द्वारा १८० ई० पू० में किया गया था। इस 
दवा मे जिस सस्क्ृत ग्रन्थ मे सुरद्ध शब्द प्रयुक्त हुआ हो, वह्‌ चौथी सदी ई० पू० में विरचित 
कैसे हो सकता है ? दशकुमारचरितम्‌, हषंचरितम्‌, मुद्राराक्षस, ताट्यशास्त्र आदि जिन 
अन्य प्राचीन सस्कृत ग्रन्थों मे सुरद्भ शब्द प्रयुक्त हुआ है, उनका निर्माण छठी सदी ई० पू० 
या इसके बाद ही हुआ था, पहले नही। (९) कौटलीय अधंशास्त्र मे जिस राज्य और उसके 
शासन का निरूपण है, वह विशाल चक्रवर्ती साम्राज्य न होकर एक छोटा-सा राज्य 
हैं। वह एक ऐसे युग को सूचित करता है, जब कि मारत में बहुत-से छोटे-छोटे राज्यो की 
सत्ता थी और वे परस्पर सघर्ष मे व्यापृत थे। इस ग्रन्थ की रचना एक ऐसे युग मे कदापि 
नही हुई, जबकि भारत का बहुत बडा भाग मौर्यो के शासन मे आ गया था, और इस 
विज्ञाल साम्नाज्य में एक सुव्यवस्थित केलद्रीय शासन की स्थापना हो गई थी । 

यहाँ हमने उन यूक्तियो का अत्यन्त सक्षेप के साथ उल्लेख किया है, जो कौटलीय 
अर्थशास्त्र के मौयं युग मे विरचित होने के विरुद्ध दी जाती है। इस विषय पर बहुत-से 
विद्वानों मे अत्यन्त विशद रूप से विवेचन किया है, जिसके कारण इस सम्बन्ध में बहुत-से 
मत विकसित हो गये हैं । जॉली और स्मिट्स के अनुसार यह ग्रन्थ तीसरी सदी ई०पू० 
की रचना है। विन्टरुनिट्श, कीथ, स्टाइन और नाग आदि विद्वानों ने भी इसे तीसरी 
सदी ई० पू० या उसके भी पश्चात्‌ मिमित माना है। इन्ही विद्वानों द्वारा प्रस्तुत युक्तियो 
का सार हमने ऊपर सक्षेप के साथ दिया है। पर ऐसे विद्वानों की भी कमी नही है, जो कि 
कौटलीय अर्थशास्त्र को चन्द्रगुप्त मौर्य के युग की कृति स्वीकार करते है । इनमे फ्लीट, 
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जैकोबी, मेयर और ब्रेलोअर के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री काहीप्रसाद जायसवाल, नरेन्द्रताथ 
लाहा, देवदत्त रामकृष्ण भाण्डारकर, पी ० बी० काने, नीऊकान्त शास्त्री, रामचन्द्र दीक्षितार 
आदि विद्वानों ने उन युक्तियों का विश्यद रूप से विवेचन किया है, जो कि कौटलीय अर्थशास्त्र 
के मौर्य युग का होने के विरोध में दी जाती है। भारतीय विद्वान्‌ प्रायः इस बात को स्वीकार 
करते है, कि यह ग्रन्थ मौर्य यृग की ही रचना है और इसके द्वारा चन्द्रगुप्त मौयें के समय 
के भारत का समुचित रूप से परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 

कौटलीय अर्थशास्त्र के मौ्यं युग का न होने के सम्बन्ध मे जिन युक्तियों का ऊपर 
उल्लेख किया गया है, उनका किस प्रकार विद्वानों द्वारा निराकरण किया जाता है, इस पर 
सक्षेप के साथ प्रकाश डालना भी उपयोगी होगा--- 

(१) यह सही है कि राजा अशोक और दशरथ के उत्कीर्ण लेखो में उनके नामो के माथ 
दिवाना प्रिय.” विशेषण प्रयक्त हुआ है। पर कौटलीय अर्थशास्त्र मे जब मौयंवश के किसी 
राजा का नाम उल्लिखित ही नही है, तो उसके साथ प्रयुक्त होनेवाले विशेषण या उपाधि 
के उल्लेख का प्रइन ही उत्पन्न नही होता। देवाना प्रिय." उपाधि का सम्बन्ध मौर्यवश के 
साथ न होकर बौद्ध राजाओं के साथ था। इसी कारण महावंश मे अश्ञोक के समकालीन 
लका के राजा तिस्स या तिष्य के लिये भी 'देवाना प्रिय ' का प्रयोग किया गया है। चन्द्र- 
गुप्त मौर्य बौद्ध घर्म का अनुयायी नही था। अत यदि उसके नाम के साथ इस उपाधि का 
प्रयोग न होता हो, तो यह सर्वधा संगत और सम्मव है। अशोक ने भी अपने सब 
उत्कीर्ण छेखो मे अपने नाम के साथ दिवाना प्रिय: का प्रयोग नहीं किया। बराबर 
पहाड़ियो मे आजीविको को गुहा दान करने के सम्बन्ध मे उसके जो लेख है, उनमे केवल 
'राजा प्रियदर्शी! लिखित है, देवाना प्रिय: नहीं । 

(२) मौय॑ युग के जो भी उत्कीर्ण लेख इस समय उपलब्ध है, निस्सन्देह, वे सब पान 
भाषा मे है। पर इसका कारण यह है, कि उन्हें सर्वसाधा रण जनता के लिये उत्कीर्ण कराया 
गया था। राजा अशोक ने धर्म विजय की जिस नीति को अपनाया था, उसका सन्देश 
बह सर्वसाधारण लोगो तक पहुँचाना चाहता था। उस युग में सर्वसाधारण जनता की माषा 
पालि ही थी, यह निविवाद है। पर विद्वान्‌ लोग शास्त्र चर्चा और काव्य आदि के लिये 
संस्कृत का उपयोग किया करते थे, यह भी असदिग्ध है। कौटलीय अर्थशास्त्र की रचना 
नीतिशास्त्र के पण्डितों और विद्वानों के लिये की गई थी। वही उसका पठन पाठन भी करते 
थे। जिस राजा और उसके जिन मन्त्रियों व अमात्यो का उसके द्वारा पथप्रदर्शन किया 
जाना था, वे भी सुशिक्षित थे । इस दशा में यदि चाणक्य ने अपने इस भ्रन्य की रचना 
विद्वत्समाज की भाषा में की हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था। प्राचीन मारत के नाटक- 
साहित्य मे सस्कृत के साथ-साथ प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया गया है। स्त्रियों और 
सेवकों आदि से प्राकृत को प्रयुक्त कराने की परम्परा का अनुसरण प्राय: सभी नाटकों मे 
किया गया है। इसका कारण यही है, कि प्राचीन मारत में अभिजात वर्ग की भाषा सस्कृत्त 
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मानी जाती थी, और प्राकृत जन की प्राकृत। चाणक्य ने अपने ग्रन्थ में जो संस्कृत माषा का 
प्रयोग किया, यह पुरानी परम्परा के अनुरूप ही था। 

(३) कौटलीय अर्थशास्त्र के मन्तव्यों और विचारों की छाया दशकुमार चरित, मुद्रा- 
राक्षस आदि कितने ही प्राचीन ग्रन्थों पर विद्यमान है, यह इसी प्रकरण में ऊपर प्रद- 
शित किया जा चुका है। राजनीति और घर्मशास्त्र विषयक ग्रन्थों पर कौटलीय अर्थशास्त्र 
का प्रभाव तो और भी अधिक स्पष्ट है। इस दशा मे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पर भी यदि 


अर्थशास्त्र के विचारों की'छाया दिखायी पड़े, तो इसमें आश्चर्य की कोई ब!त नही है। 
(४) इसमे सन्देह नही, कि कौटलीय अर्थशास्त्र मे कही भी चन्द्रगुप्त और पाटलिपुत्र 


का उल्लेख नहीं मिलता। पर इससे यह परिणाम नही निकाला जा सकता, कि कौटल्य का 
इनके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं था। कौटलीय अर्थज्ञास्त्र एक वैज्ञानिक ग्रन्थ है, जिसमे 
राजनीति का शास्त्रीय रीति से प्रतिपादन किया गया है। उसकी रचना न संस्मरणो के 
रूप मे की गई है, और न गे जेटियर के रूप मे। उसमे राजाओ के जो नाम आये है, ने किसी 
मल्तव्य या सिद्धान्त की पुष्टि के लिये ही है। राजा को काम, कोच, लोम, मान, मद और 
हर्ष का परित्याग कर इन्द्रियजयी होना चाहिये, इस मन्तव्य का निरूपण करते हुए कौटल्य 
ते भोज दाण्डक्य, वैदेह कराल, जनमेजय, अजबिन्दु आदि कतिपय राजाओं का उल्लेख 
किया है।' इसी प्रकार से कुछ अन्य नाम भी अर्थशास्त्र मे दिये गये है। पर चन्द्रगुप्त के 
नाम का कोई भी प्रसंग इस शास्त्र मे नहीं है। फिर भी अर्थशास्त्र में एक स्थान पर यह 
वाक्य विद्यमान है--तिन गुप्त: प्रभवति” (गुप्त इसी के अनुरूप करता है) । यहाँ गुप्त 
से चन्द्रगुप्त ही अभिप्रेत है, यह कल्पना असगत नही है। जिस चाणक्य द्वारा नन्‍्दराज के 
हाथ में गयी हुई पृथिवी का उद्धार किया गया, उसी ने इस ग्रन्थ की रचना की, यह कथन भी 
अर्थशास्त्र मे विद्यमान है। पौराणिक अनुश्नुति द्वारा हमे ज्ञात है, कि नन्दवश के विनाश 
के अनन्तर चन्द्रगुप्त पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ था, अत' जिस ुप्त' की 
ओर अर्थशास्त्र मे सकेत किया गया है, वह यदि चन्द्रगुप्त ही हो, तो इसमे आइचये की 
कोई बात नही । 
जो भौगोलिक नाम अर्थशास्त्र मे आये है' वे वहाँ उत्पन्न या तैयार होनेवाली किसी 

वस्तु का उल्लेख करते हुए ही दिये गये है। कलिड्भू और अड्भ जनपदो के हाथी प्रसिद्ध थे, 
काशी का सूती कपड़ा बहुत उत्कृष्ट माना जाता था, नेपाल के कम्बल विख्यात थे,' और 
काम्बोज के धोड़े प्रसिद्ध थे । इसीलिये इन स्थानों का उल्लेख अथ॑श्ञास्त्र मे विद्यमान है। 

१. कौ, अर्थ, १३६ 

२. कौ. अर्थ, १४५ 

३. को, अं, २१२ 

४. कौ, अर्थ, २१११ 

५. को. अर्थ, २११ 
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कौटल्य ने मगध का तो उल्लेख किया है, क्योकि वहाँ के पत्थर तोलने के बट्टे बनाने के लिये 
विशेष रूप से उपयुक्त थे,' पर उसकी राजघानों पाटलिपुत्र का पृथक्‌ रूप से उल्लेख करते 
की उन्होंने कोई आवश्यकता नही समझी, क्योंकि वहाँ की कोई वस्तु ऐसी प्रसिद्ध नही थी 
कि उसको निदिष्ठ करना उपयोगी होता। 

(५) दुगे की प्राचीर आदि के निर्माण के लिये काष्ठ का प्रयोग न करके शिरूलण्डो 
और प्रस्तरो को प्रयुक्त करना चाहिये, यह मन्तब्य कौटल्य ने सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
किया है। पर उस युग के सभी दुर्यों का निर्माण कौटल्य के इस मन्तव्य के अनुसार ही किया 
जाए, यह कैसे सम्भव हो सकता था। खुदाई द्वारा पाटलिपुत्र के जो प्राचीन अवशेष इस 
समय उपरूब्ध हुए है, उन पर हम अगले एक अध्याय मे विशद रूप से प्रकाश डालेंगे। यहाँ 
इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है कि पाटलिपुत्र की खुदाई मे काष्ठ के जो शहतीर और 
कड़ियाँ मिली है, उतका उपयोग प्राचीर के लिये ही किया गया था--यह बात सर्वसम्मत 
नही है । 

(६) मौर्य युग मे स्थानीय स्वशासन सस्थाओ का क्या स्वरूप था, इस विण्य पर अगले 
एक अध्याय में विश्ञद रूप से विचार किया जायगा। इसमे सन्देह नही, कि अन्द्रगुप्त के काल 
में पाटलिपुत्र, तक्षशिक्ता, उज्जैन और कौशाम्बी सदृश नगरो में पौर' समाओ की सत्ता 
थी। मंगस्थनीज़ ने पाटलिपृत्र की पौर सभा का ही अपने मारत-विवरण मे उल्लेख किया 
है। कौटलीय अर्थज्ञास्त्र मे किसी भी स्थानीय स्वशासन सस्था का विवरण नही मिलता, 
यद्यपि उनकी सत्ता के सम्बन्ध मे कतिपय निर्देश वहाँ विद्यमान है । देश, प्राम, जाति, 
कुछ आदि की इन मसस्थाओ के (जिन्हे कौटन्य ने 'सघ' सज्ञा दी है) घर्म, व्यवहार और 
चरित्र को अक्षपटलमध्यक्ष द्वारा निबन्ध पुस्तकस्थ भी किया जाता था। पर इन सस्थाओं 
(सधघो या सभाओं) की सदस्य सख्या कितनी होती थी और उनके कार्य क्या होते थे---इस 
सम्बन्ध मे कोई मी सूचनाएँ अर्थशास्त्र से उपलब्ध नहीं होती । इसका कारण यह है, कि 
इनकी रचना, कार्य और शक्ति आदि परम्परा व प्रथा पर आधारित थे, राजा द्वारा विहित 
व्यवस्था पर नही । कौटल्य ने अर्थंक्षास्त्र मे या तो दण्डनीति के सिद्धान्तो का निरूपण किया 
है, और या उस नीति का जिसका अनुसरण विजिगीषु राजा को करना चाहिये । पुरातन 
परम्पराओं पर आधारित स्थानीय स्वशासन सस्थाओ के सम्बन्ध मे विवेचन करने का 
अर्थक्षास्त्र मे कोई प्रसंग ही नही है। नगरों के शासन मे राजा-या केन्द्रीय शासन का क्या 
कर्तव्य है, इसका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से किया गया है, क्योकि 
नगरो के शासनाधिकारी 'नागरक' की नियुक्ति केन्द्रीय शासन द्वारा की जाती थी। 

सैनिक प्रबन्ध के लिये ३० व्यक्तियों की समा और उसकी छ: उपसमितियों का जो 
उल्लेख मैगस्थनीज ने किया है,उसकी सत्यता व प्रामाणिकता भी सदिग्ध है। अनेक विद्वानों 
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ने यह प्रतिपादित किया है, कि पाटलिपुत्र सदूश नगरों की पौर सभाओ के संगठन व स्वरूप 
को ही मैगस्थनीज़ ने मूल से सेना के सम्बन्ध में मी उल्लिखित कर दिया है। मौर्य युग के 
सैनिक प्रबन्ध के लिये पदाति, अश्वारोही, रथ आदि के छ. विभागो की ससा अवश्य 
स्वीकार्य है, पर उनके लिये छः उपसमितियों तथा ३० सदस्यों की एक सभा की बात पूर्ण- 
रूप से विध्वसनीय नही मानी जाती । पस्यध्यक्ष, अष्वाध्यक्ष, रथाध्यक्ष, आदि के रूप में 
इत विभागो की सत्ता कौटलीय अर्थश्ास्त्र द्वारा भी सूचित होती है। 

(७) यह सही है, कि कौटलीय अथ्शास्त्र में धातुओ को शुद्ध करने तथा उनसे 
अनेकविध वस्तुओं के निर्माण का विशद रूप से बर्णन किया गया है। इसमे सन्देह नहीं, 
कि भौय युग मे धातुविद्या अच्छी उन्नत दह्या मे थी। पर मैगस्थमीज़ ने भी मारतीयों के 
विषय में यह नही लिखा कि वे घातुओ को पिधलाने व उन्हे शुद्ध करने के शिल्प से अनभिश् 
थे। यह बात उसने दरदई (दरद) लोगों के विषय में लिखी है। दरदई लोगो के प्रदेश 
का वर्णन कर मैगस्थनीज़ ने ऐसी वीटियो का उल्लेख किया है, जो कि सोना खोदा करती 
थी और आकार मे लोमडी के बराबर होती थी। ये चीटियाँ जो सोना खोदती थी, दरदई 
लोग उसे पशुओ पर लाद कर छे जाते थे और कच्ची घात की दणा मे ही व्यापारियों को 
बेच दिया करते थे, क्योकि ये दरदई छोग घात को पिघलाने तथा शुद्ध करने के शिल्प को 
नही जानते थे। मेगस्थनीज़ के समय मे यदि दरद लोग धातुविद्या से अपरिचित हो, तो 
इससे यह परिणाम कैसे निकाला जा सकता है कि मौर्य युग के सभी भारतीय इस शिल्प से 
अनभिज्ञ थे। साथ ही, यह भी नही भूलना चाहिये कि अनेक ग्रीक लेखको ने मारतीयो 
के धातु शान और सोने चाँदी से निमित आभूषणों आदि का उल्लेख किया है। डायोडोरस 
ने लिखा है, कि भारत की मूमि जहाँ अपने ऊपर सब प्रकार के फल उपजाती है, वहाँ 
भूमि के गर्भे मे मी सब प्रकार की धातुओ की अनग्रिनत खाने है । उनमे सोना, चांदी, 
ताम्बा और लोहा प्रचुर मात्रा में होता है, तथा टिन व अन्य धातुएँ मी। इन धातुओं 
का उपयोग आमूषण, हथियार, युद्ध का साज-सामान तथा अन्य वस्तुओ के निर्माण के 
लिये किया जाता है । डायोडोरस के इस कथन की पुष्टि कौटलीय अभथंशास्त्र द्वारा होती 
है, क्योंकि वहाँ धातुओं का विदशवद रूप से विवरण विद्यमान है। 

मैगस्थनीज़ के मारत-बिवरण और कोटलीय अर्थणास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन 
करने का प्रयत्न अनेक विद्वानों द्वारा किया गया है। पर इस अध्ययन से कोई निश्चित 
परिणाम निकारूते हुए यह अवश्य ध्यान मे रखना चाहिये, कि मैगस्थनी ज का मारत-विवरण 
बतेमान समय मे अविकल रूप मे उपलब्ध नही होता । उसके कुछ अश ही इस समय प्राप्य 
है। मौयें युग के भारत का अनुशीलन करते हुए उनका उपयोग अवश्य किया जा सकता 
है, पर उमको दृष्टि मे रखकर कौटलीय अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ के काल आदि के 
विषय सें कोई मत स्थिर नहीं किया जा सकता । मैगस्थनीज एक विदेशी राजदूत था, 
जो कुछ सारू तक भारत में रहा था। यहाँ निवास करते हुए उसने जो कुछ देखा या सुना, 
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उसे उसने लेखबद्ध कर दिया । उसका यह विवरण कौटलीय अर्थशास्त्र जैसे गम्मीर व 
प्रामाणिक ग्रन्थ का समकक्ष नही हो सकता । 

(८) यह सही है, कि कौटलीय अर्थशास्त्र में चीन पट्ट और चीनभूमि का उल्लेख 
विद्यमान है, जिससे यह सूचित होता है कि चीन देश कौटल्य को ज्ञात था। पर चिन वहा 
(जिसका भ्रारम्म तीसरी सदी ई० पू० के उत्तराधे में हुआ था ) से उस देश का नाम चीन 
पड़ा, यह बात सर्वसम्मत नही है। चीन के प्राचीन इतिहास का यहाँ उल्लेख करना 
निरथक है। पर अनेक विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है, कि चिन वंश के उत्कर्ष से 
पूे भी चीन का एक भाग 'चिन' कहाता था। उस समय चीन में छः राज्यों की सत्ता थी, 
जिनमे से एक चिन' भी था। यह सर्वथा सम्भव है, कि भारत को इस चिन या चीन का 
ज्ञान हो, और इसी को कौटलीय अर्थशास्त्र में चीन मूमि' कहा गया हो। चीन के 
इत्तिहास मे चिन राज्य की सत्ता ७२२ ई० पृ० मे प्रारम्म मानी जाती है। 

कौटलीय अर्थशास्त्र मे नेपाल, बाहुलीक, कपिशा और वनायु आदि जिन अन्य 
देशों के जो नाम आये है, उनका चौथी सदी ई० पृ० में भारतीयों को परिज्ञान नही था, यह 
निश्चित रूप से कैसे कहा जा सकता है? इस मन्‍्तव्य के प्रतिपादक यह समझते है, कि 
सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व मारतीयों का हिन्दूकुश पर्वतमाल्ठा के पश्चिम के प्रदेशों के 
साथ कोई भी सम्बन्ध नही था। पर यह बात सर्वेथा निराधार है। ईरान और बैंबिलोनिया 
जैसे पश्चिमी देशों के साथ मारत का व्यापारिक सम्बन्ध चौथी सदी ई० पू० से बहुत पहले 
स्थापित हो चुका था, इस विषय मे अनेक प्रमाण विद्यमान हैं। असीरिया के राजा सेन्ना- 
चरीब ने ७०० ई० पू० के रगमग अपने देश मे कपास के पौदे लगवाये थे, और इन्हे उसने 
भारत से प्राप्त किया था। असीरिया जैसे पश्चिमी देश के निवासी कपास के पौदे को 'ऊन 
का वक्ष' कहते थे। ईरान के हखामनी बंद के राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार 
करते हुए भारत पर भी आक्रमण किया था, और उसके कतिपय प्रदेश भी राजा दारयवहु 
प्रथम की अधीनता मे आ गये थे (५१८ ई० पृ०) । दारयवहु के उत्तराधिकारी राजा 
ख्वयादों ( ८७८४ ) ने जिस सेना को साथ लेकर ग्रीस पर आक्रमण किया था, हीरो- 
दोतस के अनुसार उसमे सिन्ध और गान्धार के भारतीय सैनिक भी सम्मिलित थे। रुषयाणे 
का काल ४८५ ई० पू० से ४६५ ई० पू० तक है। सिकन्दर के आक्रमण से बहुत समय पूर्व 
से मारत के व्यापारी समुद्र मार्य द्वारा ईरान, बैबिलोन तथा अन्य पद्िचमी देशों में आया- 
जाया करते थे। इस दशा मे यदि चौथी सदी ई० पू० मे लिखे गये कौटलीय अर्थशास्त्र मे 
कतिपय पश्चिमी देशों का उल्लेख वहाँ के पण्य के प्रसंग में हो गया हो, तो इससे आदचर्ये 


की कोई बात नही है । 
(९) संस्कृत का 'सुरज्भ' शब्द ग्रीक भाषा में लिया गया है, यह सब विद्वान्‌ स्वीकार 


नहीं करते। कतिपय भाषाशास्त्रियों ने यह प्रतिपादित किया है, कि सुरद्भ शब्द सन्‍्धाली 
भाषा के 'सुरुण' के साथ सम्बन्ध रखता है। सुरुण का अर्थ छिद्र है। इसी प्रकार प्राचीन 
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हमेर भाषा के 'रण्‌' दान्‍्द का अथं भी छिद्र है। सुरज्भ इन 'सुदण” और 'रण' दाब्दों से भी 
बन सकता है। उसे ग्रीक-मूछक मान कर कौटलीय अर्थशास्त्र के काल को निर्धारित करना 
समुचित नहीं कहा जा सकता । 

(१०) यह सर्वथा सत्य है कि कौटलीय अर्थक्षासत्र एक ऐसे युग के चित्र को हमारे 
सम्मुख प्रस्तुत करता है, जबकि भारत बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों (जनपदों) में विभक्‍त 
था, और ये राज्य परस्पर संघर्ष में भी व्यापृत रहते थे। पर नन्द वंश द्वारा सम्पूर्ण मारत 
एक साम्राज्य के शासन में नहीं आ गया था। हमे शात है, कि आचार्य चाणक्य तक्षशिला 
के निवासी थे और वही दण्डनीति का अध्यापन करते थे। चन्द्रगुप्त ने तक्षशिला में ही 
चाणक्य से दण्डनीति और युद्धविद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। जब सिकन्दर ने मारत पर 
आक्रमण किया, तो चाणक्य और चदन्द्रगुप्त तक्षशिला में ही थे, और ग्रीक विवरणों के 
अनुसार वही चन्द्रगुप्त की सिकन्दर से मेट मी हुई थी। उस युग मे गगा-यमुना के पद्िचम 
के भारत मे बहुत-से छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे, जिनमे से कुछ मे बंशक्रमानुगत राजाओं 
का शासन था और कुछ मे सघ-शासन की सत्ता थी। प्रीक विवरणों से सूचित होता है, कि 
उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी भारत के जिन राज्यों के साथ सिकन्दर का सम्पर्क हुआ था, 
उनकी संख्या २८ के लगभग थी। इनमे जहाँ कठ, मारूव और क्षुद्रक जैसे शक्तिशाली गण- 
राज्य थे, वहाँ साथ ही केकय, अभिसार और गान्धार जैसे राजतन्त्र राज्य भी थे, जिनके 
राजा कौटलीय अर्ज्षास्त्र के शब्दो मे विजिगीषु' होकर साम्राज्य-बिस्तार में तत्पर थे। 
कौटल्य के जीवन का बडा भाग ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में ही व्यतीत हुआ था । 
नक्षशिक्ता का राजा आम्भि स्वय एक विजिगीषु' था, और अपनी महत्त्वाकांक्षा को पूर्ण 
करने तथा अपने पड़ोसी राजा पोरु की विजिगीषा से अपनी रक्षा करने के लिए यवनराज 
सिकन्दर की सहायता प्राप्त करने को भी उचित समझता था। कौटलीय अर्थक्षास्त्र मे 
मण्डल के सिद्धान्त पर आश्रित जिस कूटनय का निरूपण किया गया है, वह उस युंग की 
वाह्लीक देश की परिस्थितियों के पूर्णतया अनुरूप है। 

चौथी सदी ई० पू० के पूर्वार्ध में उत्तर-पश्चिमी और पद्िचमी भारत मे यद्यपि बहुत- 
मे जनपद विद्यमान थे, पर उस समय यह विचार भलीभाति विकसित हो चुका था कि हिमा- 
लय से समुद्र-पर्यल्त जो यह मारतमूमि है, वह एक चक्रवर्ती साम्राज्य का क्षेत्र है. कौटल्य 
ने इस विचार को अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रगट किया है। मगध के राजा इस विचार को क्रिया- 
न्वित करने के लिये प्रयत्नशील थे, और उन्हें आंशिक रूप से सफलता भी प्राप्त हुई थी। 
कौटठलीय अर्ंद्यास्त्र में जिस राजा को 'विद्याविनीत' करने के साधनों का विद्वद रूप से 
प्रतिपादन किया गया है, उसे 'विजिगीषु' होकर इसी लक्ष्य को पूर्ण करना है। कौटलीय 
अर्थशास्त्र जिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों में लिखा गया था, बे उस युग को 
निर्दिष्ट करती है, जबकि एक ओर तो मारत में बहुत-से जनपदो की सत्ता थी, और दूसरी 
ओर एक दाक्तिक्षाली साम्राज्य का भी विकास हो रहा था। इस दक्षा मे यदि कौटलीय 
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अर्थशास्त्र मे जिस राज्य की शासन-पद्धति का उल्लेख है, वह विशाल साम्राज्य त होकर 
एक साधारण जनपद ही हो, तो यह सववेथा स्वाभाविक है। कौटल्य भारत के बड़े भाग को 
एक शासन मे ले आने के लक्ष्य को पूर्ण करने में अवश्य सफल हुआ, पर उसने अपने ग्रन्थ 
में जिस दण्डनीति का प्रतिपादन किया है, वह मारत की परम्परागत राजनीति थी 
और स्वाभाविक रूप से उसके प्रतिपाद्य विषय वे जनपद ही थे जो इस देश मे सदियों से 
विद्यमान थे। 

(११) श्री भाण्डारकर ने मौय यूग मे चाणक्य या कौटल्य नाम के किसी व्यक्ति की 
सत्ता मे ही जो सन्देह प्रगट किया है, वह सर्वथा निराधार है। पतञअ्जलि के महाभाष्य मे 
चाणक्य शब्द न आने से यह परिणाम कैसे निकाछा जा सकता है, कि दूसरी सदी ई० पू० 
से पहले इस नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं। महाभाष्य न इतिहास-प्रन्थ है, और त 
पुराण है । वह एक व्याकरण ग्रन्थ है, जिसमे व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के 
प्रयोजनसे ही शब्दों का उल्लेख किया गया है। उसमे जिन ऐतिहासिक पुरुषों के नाम न 
आये हो, उनकी सत्ता से ही इन्कार करना कदापि युक्तिसगत नहीं माना जा सकता | 

मैगस्थनीज़ के भारत-विवरण मे भी कही चाणक्य का उल्लेख नहीं हुआ है। इसमे 
श्री विन्टरनिट्ज़ को बहुत आइचर्य हुआ है, और उन्होने भी सन्देह प्रगट किया है, कि क्या 
वस्तुत चाणक्य चन्द्रगुप्त का मन्त्री व गुरुथा। पर मैगस्थनीज़ के भारत-विवरण में तो 
मौय्य युग के किसी भी मन्त्री, संनापति वे अन्य शासनाधिकारी का उल्लेख नही मिलता । 
श्री विन्टरनिट्ज़ की आशका में तब तो कुछ बल होता, यदि मैगस्थनीज़ञ ने किसी अत्य 
मन्त्रीका उल्लेख किया होता। वस्तुत , प्रीक विवरण इतने अपूर्ण है, कि उनके आधार 
पर प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति की किसी मान्यता को असन्‍्य सिद्ध नही किया जा 
सकता । 

(१२) कौटलीय अर्थशास्त्र मे इति कौटल्य "कहकर आचार्य चाणक्य या कौटल्य के मत 
कोउद्धृत किया गया है,यह बात सही है। पर इससे यह परिणाम नही तिकाछा जा सकता, 
कि यह ग्रन्थ कौटल्य की कृति न होकर किसी अन्य लेखक द्वारा लिखा गया है। इस ढग से 
अपने मन्तव्य को प्रगट करना एक विशिष्ट शैली का सूचक है, जिसका अनुसरण प्राचीन 
भारत के अन्य भी अनेक ग्रन्थों में किया गया है। वात्स्थायन के कामसूत्र और राजदेखर- 
कृत काव्यमीमासा मे भी इसी शैली से छेखको ने अपने मन्तव्यों को प्रगट किया है। इस प्रसग 
में यह भी ध्यान देने योग्य है कि कौटलीय अर्थशास्त्र मे जहाँ कही भी इति कौटल्य ' कहकर 
किसी मन्तव्य का प्रतिपादन किया गया है, वहाँ उससे पूर्व अनेक आचार्यों या विचार-सम्प्र- 
दायो (औदश्नसा , मानवा- आदि) के मत प्रगट करके अन्त में कौटल्य का मन्तव्य दिया 
गया है। यदि इस ग्रन्थ का लेखक कौटल्य न होकर कोई अन्य विद्वान्‌ होता, ती वह कही तो 
कौटल्य के मन्तव्य पर अपनी ओर से कोई टीका-टिप्पणी करता या किसी भी ढंग से उसका 
परिष्कार करता । पर सर्वत्र कौटल्य के मत को अन्त में अधिकार के साथ प्रगट करना 
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यह सूचित करता है, कि कौटल्य ने इस ग्रन्थ में एक विशिष्ट शैली का अनुसरण किया है, 
जिसका अनुकरण बाद के अत्य भी कतिपय लेखकों द्वारा किया गया । 

कौटलीय अर्थशास्त्र की रचना चौथी सदी ई० थृ० में चन्द्रगुप्त मौर्य के समय मे ही 
हुईं थी, इस मत की पुष्टि मे जो अनेक प्रमाण विविध विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, 
उनमें से कुछ का उल्लेख इस प्रकरण के प्रारम्म मे किया जा चुका है। इस सम्बन्ध मे 
कतिपय अन्य यु कितियो को निर्दिष्ट करना भी उपयोगी होगा। धर्मस्थीय न्यायाघीक्षों द्वारा 
प्रयक्त किये जाने वाले प्रकीर्णक नियमो का प्रतिपादन करते हुए कौटल्य ने एक तियम 
यह भी लिखा है, कि यदि कोई शाक््य, आजीवक आदि वृपल प्रब्नजितो को देव-कार्य ओर 
पिलकार्य में मोजन कराए, तो उस पर सौ पण जरमाना किया जाए।' यहाँ कौटल्य ने 
उन सिक्षुओं का उल्लेख किया है, जो वैदिक परम्परा का अनुसरण कर सन्यास आश्रम मे 

बैश नही करते थे, अपितु अन्य वेदविरुद्ध सम्प्रदायों के प्रव्रजित थे। ऐसे भ्रश्नजितों मे 
कौटल्य ने शाक्यों (बौद्ध भि्षुओ) और आजीवको का उल्लेख किया है, और अन्यो 
के लिये 'आदि' बब्द प्रयुक्त कर दिया है। ध्यान देने योग्य बात यह है, कि कौटल्य ने इस 
प्रसग मे निर्गन्धो या जैनो का नाम देने की आवश्यकता नहीं समझी | इसका कारण यही हो 
सकता है, कि कौटल्य के समय मे आजीवक और बौद्ध सम्प्रदायो की महत्ता जन सम्प्रदाय 
की तुलना मे अधिक थी। आजीवक सम्प्रदाय भी उस समय इतना महत्त्वपूर्ण था, कि 
अथेशास्त्र में उसका पृथक्‌ रूप से उल्लेख किया गया। हमे ज्ञात है कि मौययें युग मे आजीवक 
सम्प्रदाय की स्थिति अत्यन्त महत्व की थी । दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार राजा 
बविन्दुसार (चन्द्रगुप्त मौयं का पुत्र और उत्तराधिकारी) ने पिज्जलवत्स नाम के एक 
आजीबक साधु को अपने पुत्रों की परीक्षा लेने के लिये नियुक्त किया था, और उसने यह्‌ 
भविष्यवाणी की थी, कि बिन्दुसार के पण्चात्‌ अशोक पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर 
आरूढ होगा। यद्यपि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, पर आजीवक सम्प्रदाय 
की भी वह उपेक्षा नही कर सका था। इसीलिये उसने बराबर की पहाडियो मे अनेक गुहाएँ 
आजीवको के उपयोग के लिये दान की थी। मौर्य राजा दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ियों 
में तीन गृहाएँ आजीवको को प्रदान की थी। अशोक और दशरथ दोनो के गृहादान सम्बन्धी 
लेख इन गुहाओ की भित्तियो पर उत्कीर्ण हैं। देहली-टोपरा स्तम्भ पर उत्को्ण अशोक 
के लेख मे भी आजीवको का उल्लेख है, और वहाँ उन्हे निर्ग्रन्थो (जैनों) से पहले स्थान 
दिया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि अशोक के समय मे जैनो की 
अपेक्षा आजीवको का महत्त्व अधिक था। पर बौद्धो और जैनो के समान आजीवक सम्प्रदाय 
देर तक भारत मे नही रहा। मौर्य युग की समाप्ति के साथ ही प्राय इस सम्प्रदाय की भी 
समाप्ति हो गई। यदि कौटलीय अर्थशास्त्र की रचना मौर्य युग के पश्चात्‌ कभी ( विशेष- 


१. 'शाक्याजीवकादीन्‌ वृवलूप्रवजितान्‌ देवपितुकायेद भोजयतदइइत्यों दण्ड: । 
को. अर्थ, ३१२० 
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तया तीसरी या चौथी सदी ई० प०) हुई होती, तो उसमें आजीबिकों का एक प्रमुख 
बुपल' सम्प्रदाय के रूप मे कभी उल्लेख नही हो सकता था। 
ह सघवृत्तम' अधिकरण में कौटल्य ने अपने समय के कतिपय सघ-राज्यों का परियणन 
किया है। ये सघ लिच्छिविक, वृजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर, कुरु, पाओ्चाल, काम्मोज, 
सुराष्ट्र, क्षत्रिय और श्रेणि है। कौटल्य ने इनके साथ आदि' रूगाकर अन्य सघ-राज्यों 
की सत्ता को भी सूचित किया है, पर इसमे सन्देह नही कि अपने समय के प्रमुख सघो को 
उसने नाम से निर्दिष्ट किया है। अब प्रश्न यह है, कि मारतीय इतिहास के किस यूग मे 
इन सघो या गणराज्यों की सत्ता थी। मौर्य और शुद्भ वशो की शक्तित के क्षीण होने पर 
जब गण-राज्यो का पुनरुत्यान हुआ, तो बहुत-से गणराज्य मारतीय इतिहास के रगमज्ूच 
पर प्रगट हुए, जिनमे यौधेय, आर्जुनायन, उदुम्बर, कुलूत, कुनिन्द, महाराज आदि प्रमुख 
थे। गुप्तवश के उत्कपं से पूर्व उत्तरी बिहार में लिच्छवि गण की भी पुन स्थापना हो गई 
थी। पर उस क्षेत्र मे वृजिक और मल्लक गण फिर कभी इतिहास मे प्रगट नही हुए । यही 
बात कुरु, पाञ्चाल, मद्रक, कुकुर आदि के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती है। इन गणराज्यो 
की सत्ता न शु ज्भवश के पतन के बाद थी, और न गुप्त वश के उत्काप से पूं | यदि कोटलीय 
अर्थश्षास्त्र का रचना-कारू पहली या तीमरी-चौथी सदी ई० प० में माना जाए, तो उसमे 
इन गणराज्यों के उल्लेख की कोई सन्‍्तोषजनक व्याख्या कर सकना सम्मव नहीं होगा । 
बृजिक और मल्लक गणों की स्वतन्त्रता का अन्त मगधराज अजातशत्रु ढ्वारा किया गया 
था, और पद्िचमी तथा उत्तर-पश्चिमी भारत के गणराज्य पहले मिकन्दर द्वारा आक्रान्त 
हुए थे, और फिर चन्द्रगुप्त ने उन्हें अपने अघीन कर लिया था। सघवृत्तम्‌' अधिकरण मे 
कौटल्य ने उस नीति का प्रतिपादन किया है, जिसका प्रयोग नये जीते टए सघ-राज्यो के प्रति 
किया जाना चाहिये, और साथ ही यह भी बताया है कि क्रिस प्रकार के सघो मे मैत्री स्थापित 
करनी चाहिये और किन्हें नप्ट कर देना चाहिये । वुजिक ओर मल्लक सदृश सघ राज्य 
मगघ द्वारा जीते अवश्य जा चुके थे, पर उनमे अपने पृथक्त्व और स्वातन्त्य के विचार का 
अभो पूर्णतया अन्त नही हो गया थरा। 'सघवृत्तम्‌' में जिस प्रकार के अभिसहत' सघो के 
प्रति साम-दान की नीति का प्रयोग कर उनसे मंत्री सम्बन्ध रखने की व्यवस्था की गई 
है, वृजिक और मल्छक उसी प्रकार के सघ थे। सघ-राज्यो के जो निर्देश कौटलीय अर्थव्वास्त्र 
में विद्यमान है, वे उसके चौथी सदी ई० पू० मे विरचित होने को ही निर्दिष्ट करते हू । 
कौटलीय अधथंश्ञास्त्र मे आन्वीक्षकी' विद्या मे साख्य, योग और छोकायत को अन्तर्गत 
किया गया है।' न्याय, वैशेषिक, मीमासा और वेदान्त जैसे आप या आस्तिक दर्शनों का 
आन्वीक्षकी के अन्तर्गत रुप से उल्लेख न करना और लोकायत (चार्वाक) दर्शन को भी 
उसमे स्थान देना इस ग्रन्थ की प्राचीनता की ओर ही निर्देश करता है। कौटल्य की दृष्टि 
में छ. आस्तिक दर्शनों मे साम्य और योग प्रमुख थे, और वेदविदुद्ध दर्शनो मे लोकायत 
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या चार्वाक दर्शात की मुस्यता थी। हमे ज्ञात है, कि गुप्त वंश व उससे कुछ समय पूर्व ही 
न्याय और वेदान्त का महत्त्व बहुत बढ़ गया था, और वेदविरुद्ध दर्शनों में मी बौद्ध और जैन. 
दर्शनों ने प्रमुखता प्राप्त कर ली थी। कौटलीय अर्थशास्त्र को उस काछ की रचना मानता 
होगा, जब कि साख्य, योग और चार्वाक दर्शनों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त घा। ऐसा काल 
ततीसरी-चौथी ई० प० मे न होकर उससे पाँच छः सदी पहले ही था। 

ये सब युक्तियाँ हमे इस परिणाम पर पहुँचने के लिये विवश करती है, कि कौटलीय 
अर्थशास्त्र चौथी सदी ई० पू० की कृति है। इसी कारण मौर्य युग की शासनपद्धति, राज- 
नीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा तथा धर्म आदि के अनुशीलन के लिये इस ग्रन्थ का 
उपयोग किया जा सकता है। पर इस प्रसग मे यह अवश्य ध्यान मे रखता चाहिये, कि इस 
ग्रत्थ की रचना एक शास्त्र के रूप भे की गई है। चाणक्य जहां दण्डनीति के प्रयोक्‍ता थे, 
वहाँ वह उसके प्रवक्‍ता भी थे। कौटलीय अर्थशास्त्र द्वारा एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना 
हमारे सम्मुख प्रस्तुत की गई है, जिसका राजा इन्द्रियजयी राजषि है, जिसके मन्‍्त्री 
'सर्वंपिधाशुद्ध हैऔर जिसके राजकर्मंचारियों को नियुक्त करते हुए यह परख लिया जाता 
है कि वे अपने कार्य के लिये सर्वथा उपयुक्त है। अर्थशास्त्र के इस प्रकार के प्रसगो को 
दृष्टि मे रख कर इस निष्कर्ष पर पहुँचना कदापि उचित नहीं होगा कि चन्द्रगुप्त मौय्य के 
युग का शासन ऐसा ही आदर्श था। पर इसमे सन्देह नही, कि इस ग्रन्थ के अनुशीलून से 
मौर्य युग के भारत का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है। 


कौटलीय अर्थशास्त्र के रचना-काल के सम्बन्ध मे जो विचार-विमर्श हुआ है, उन 
सबको यहाँ हमारे लिये उल्लिखित कर सकना न सम्भव है, और न उसका विशेष उपयोग 
ही है। प्राचीन भारत मे गुरु-शिप्य परम्परा द्वारा ज्ञान को सुरक्षित रखने की प्रथा थी । 
चाणक्य जैसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ की विचारसरणी उनकी दिप्य-परम्परा मे स्थिर रहती थी। 
सम्भव है, कि कौटलीय अभश्ञास्त्र का वर्तमान रूप चौथी सदी ई० पू० का न होकर बाद के 
काल का हो। पर इसमे सन्देह नही, कि इस ग्रन्थ मे जो विचार पाये जाते हूँ, उनके प्रवत्तंक, 
सकलयिता और विवेचक वही चाणक्य थे जिन्होने कि नन्द वश का अन्त कर मौर्य चन्द्र- 
गुप्त को मगध के राजासमहासन पर आरूढ कराया था। 

हमने इस इतिहास में 'कौटल्य' और 'कौटलीय अर्थश्ञास्त्र' शब्दों का प्रयोग किया है। 
बहुसल्यक ग्रन्थों मे कौटल्य के स्थान पर 'कौटिल्य' और कौटलीय के स्थात पर 'कौटिलीय' 
शब्द प्रयुक्त किये जाते है । कौटल्य सही है या कौटिल्य, इस प्रदन पर विद्वानों मे मतभेद 
है। इस शास्त्र की जो हस्तलिखित प्राचीन पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई है, उनमे कौटल्य और 
कौटिल्य-दोनो ही पाठ मिलते है । इसके प्राचीन माष्यो और टीकाओ मे भी इस शब्द को 
दोनों ही प्रकार से लिखा गया है। पुराणों में इस आचार्य के लिये कौटिल्य शब्द प्रयुक्त 
हुआ है, और विशाखदत्त ने अपने प्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षस मे मी इसे 'कुटिलूमति कौटिल्य' 
कहा है। हेमचन्द्रकृत अभिधानचिन्तामणि के दो मुद्रित संस्करणों मे इस आचाय की सन्ना 
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'कौटिल्य' लिखी गई है, और एक मे कौटल्य। कामन्दक नीतिसार और उसकी टीकाओं 
मे भी ये दोनो ही पाठ विद्यमान हूँ । प्राचीन साहित्य के अन्य ग्रन्थो मे मी जहाँ कही चाणक्य 
के इस नाम का उल्लेख है, कही वह 'कौटल्य' रूप मे है और कही 'कौटिल्य' रूप में। 
उत्कीर्ण लेखों मे भी यही पाठमेद पाया जाता है। अल्ूूर मे उपलब्ध विक्रमादित्य पञ्चम 
के एक शिलालेख में 'कौटल्य' शब्द आया है। यह लेख दसवी सदी का है। गुजरात में 
गणेसर नामक स्थान (घोल्का के समीप) से एक शिलालेख मिला है, जिसमे बाघेला राजा 
वीरघवल के जैन मन्‍्त्री वस्तुपाल को राजनीति मे 'कोटल्य' के समकक्ष कहा गया है। यह 
लेख १२९१ विक्रम सवत्‌ (१२३४ ई० प०) का है। इन दो उत्कीर्ण लेखों मे जहाँ 
“कौटल्य' पाठ है, वहाँ एक अन्य उत्कीर्ण लेख मे 'कौटिल्य' पाठ भी विद्यमान है। कामरूप 
के राजा भास्करवर्मन्‌ का एक लेख निधनपुर से उपलब्ध हुआ है, जिसमे 'कौटिल्यो' शब्द 
आया है। भास्करबर्मन्‌ का का सातवी सदी ई० प० में है, और वह स्थानेदवर के राजा 
हर्षवर्धन का समकालीन था । 
क्योकि प्राचीन ग्रन्थों और शिलालेखों मे कौटल्य और कॉटिल्य दोनों ही पाठ 
पाये जाते है, अत यह निर्णय कर सकना बढ़त कठिन है कि इनमे से कौस-सा पाठ सही 
है। ननन्‍्द वश का विनाण करने और चद्धगुप्त मौर्य को मारत का चक्रवर्ती सम्ाट्‌ बनाने के 
लिये आचार्य चाणक्य को ऐसे साधनो का प्रयोग करना पडा था, जिन्हें कि सामान्य परि- 
स्थितियों मे समुचित नहीं समझा जाता। शत्रु के विनाश के लिये अर्थशास्त्र में विष, रुपा- 
जीवा आदि हीन साधनों का भी प्रतिपादन किया गया है। नन्‍्दवश् के प्रति अनुरक्त अमात्य 
राक्षस को बण में लाने के लिये चाणक्य ने जो नीतिजाल फैलाया था, मुद्राराक्षस में उसका 
विद्वद रूप से निरूपण किया गया है, और उसी के कारण दण्डनीति के ट्स प्रकाण्ट पण्डित 
के लिये विशाखदत्त ने 'कुटिलमति' विशेषण प्रयुक्त करने मे सकोच नहीं किया है। हमे 
ऐसा प्रतीत होता हे, कि नन्‍्द वश का विनाश करने ओर चन्द्रगएत को राज्याभिषिक्त करने 
के प्रयोजन से चाणक्य ने जिस कूटनीति का आश्रय छिया था, उसी के कारण उसके कुटिल 
होने की अनुश्नुति धीरे-बीरे विकसित हो गई थी, और इसीलिये उसे कौटल्य के स्थान पर 
कौटिल्य कहा जाने गा था। पर कौंटल्य और कौटिल्य का यह भेद तान्विक नही है । 
क्योंकि प्राचीन ग्रन्थों में इसके दोनों ही पाठ विद्यमान है. अत उनमे से किसी का भी प्रयोग 
किया जा सकता है। हमने इस इतिहास में 'कोटल्य' पाठ को प्रयुक्त किया है, क्योकि हमे 
बह अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 
चाणक्य या कौटल्य के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में बहुत कम बाते ज्ञात है। मौर्य 
वश के चन्द्रगुप्त को पाटलिए॒त्र के राजासहासन पर प्रतिप्ठापित करने और नन्‍्दवश का 
विनाश करने के सम्बन्ध मे उनका जो कर्तृत्तत्था, उसका यथास्थान उल्लेख किया जायगा । 
पर जहाँ तक उनके जीवन-परिचय का प्रश्न है, प्राचीन अनुश्रुति उस सम्बन्ध में प्रायः 
चुप है। वे कहाँ उत्पन्न हुए थे और कहाँ के निवासी थे, इस विषय में भी अनेक मत है । 
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कतिपय विद्वानों ने उन्हें दाक्षिणात्य प्रतिपादित किया है। इस मत की पुष्टि में जहाँ 
कौटलीय अर्थशास्त्र की अन्त साक्षी प्रस्तुत की गई है, वहाँ साथ ही हेमचन्द्र हारा चाणवय 
के अनेक नामों में द्रामिल' और पक्षिलस्वामी' नामों का भी उल्लिखित किया जाना एक 
प्रबल युक्ति के रूप भे उपस्थित किया गया है। द्रामिल से हेमचन्द्र को द्रविड ही अभिप्रेत 
था। पक्षिलस्वामी भी चाणक्य का अन्यतम नाम था। इस शैली के नाम सुदूर दक्षिण 
के द्रविड देशो मे ही प्रयुक्त होते हैं। पर बौद्ध ग्रन्थों में चाणक्य या कौटल्य को तक्षशिल्ता का 
निवासी कहा गया है। महावसों की टीका मे चन्द्रगुप्त और चाणक्य की जो कथा दी गई 
है, उसके अनुसार चाणक्य का तक्षशिल्रा का निवासी होना सर्वथा निविवाद है। पर 
अभिजन और निवास में मद होता है। यह सम्मव है, कि चाणक्य का अभिजन सुदूर 
दक्षिण मे हो, और वे द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए हो, पर तक्षशिल्ता में आकर निवास करने 
लगे हो । पर चाणक्य के अभिजन के सम्बन्ध मे यह विचार किसी ठोस प्रमाण पर 
आश्चित नहीं है। हम केवल इतना ही जानते हैं, कि चाणक्य तक्षणशिल्ला के निवासी थे, और 
दण्डनीति के पण्डितो मे उनका प्रमुख स्थान था। चन्द्रगप्त उनका शिप्य था, और उन्होंने 
मगध से नन्‍द वश्ष के शासन का अन्त कर चन्द्रयुप्त का पाटरिपुत्र के राजसिहासन पर 
अभिषिकत किया था। नन्‍्द वश का विनाशकर वे तक्षश्षित्त वापस छौट गये या पाटलिपृत्र 
में रहकर मौर्य साम्राज्य के शासन का सञ्चालन करते रहे. इस सम्बन्ध में भी दो मत है। 
मद्राराक्षस के अनुसार चाणक्य ने मगध के पुराने अमात्य राक्षस को चन्द्रगुप्त का मन्त्रिपद 
स्वीकार करने के लिये ते यार कर लिया था, ओर उन्होने स्वेय इस पद का परित्याग कर 
दिया था। पर तिब्बत की बौद्ध अनुश्ुति के अनेसार वह बिन्दुसार के शासनकाल में भी 
मोर्य साम्नाज्य के शासन का सञ्चालन करते रहे थे। यद्यपि सस्कृत और बौद्ध साहित्य 
चाणक्य के जीवन-बृत्त के सम्बन्ध में सवंथा चुप है, पर जैन-साहित्य में उनके परिवार, 
जन्मस्थान तथा जीवन वृत्तान्त के विपय मे अनेक सूचनाएं विद्यमान हैं। इनके आधार 
पर चाणक्य का जीवन-परिचय हमने इस ग्रन्थ के परिशिष्ट रूप से पृथक्‌ दिया है। 


(३) प्राचीन संस्क्ृत साहित्य 


मीयंबश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले सस्क्ृत ग्रन्थों में पुराणों का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। मुख्य पुराण सख्या मे अठारह है, और उनमें मारत की प्राचीन ऐतिहासिक अनु- 
श्रुति सुरक्षित है। बेदी के समान पुराण भी अत्यन्त प्राचीन हैं। जिस प्रकार वैदिक सहि- 
ताओ में मारत के प्राचीन ऋषियों की सूक्तियाँ सकलित हैँ, बैसे ही पुराणों मे प्राचीन राज- 
वशो एवं राजाओ के चरित, इतिवृत्त तथा आख्यान सगृहीत है। पुराण वर्तमान समय में 
जिस रूप में मिलते है, वह चाहे बहुत पुराना न हो, पर उनमे सकलित अनुश्रुति अवश्य ही 
बहुत प्राचीन है। पुराणों मे ही पुराणों का लक्षण इस प्रकार किया गया है--- सृष्टि की 
उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टि का प्रलय किस प्रकार होता है, काल के विविध मन्वन्तर 


३८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


कौन-से है, इन मन्वन्तरो में किन वशो ने शासन किया और इन बंशों एवं राजाओं के चरित 
क्या थे---इन पाँच बातो का वर्णन पुराणों मे किया जाता है ।' ऐतिहासिक दृष्टि से 
मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्माण्ड, मागवत, गरुड और भविष्य पुराण अधिक महत्त्व के है । इन 
मे प्राचीन राजवशों और राजाओं के सम्बन्ध मे जो अनुश्नुति एव इतिवुन्न सकलित है, 
इतिहास के लिये उनका बहुत उपयोग है। इसमे सन्देह नही कि पुराणों मे सकलित अनु- 
श्रुति प्राय. अस्पष्ट है। पर उसका ठीक प्रकार से अनुशीलन तथा विवेचन करके भारत 
के प्राचीन राजवंशों, राजाओं और राज्यो के विषय मे परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 
यह यही है, कि पुराणो मे राजाओ और राजवशो की जो तालिकाएँ दी गई है, उनमे किसी 
निदिचत सवत्‌ का उपयोग नही किया गया । इस कारण प्राचीन भारत के क्रमबद्ध राज- 
नीनिक इतिहास को तैयार करने मे अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। पर प्राचीन 
समय में मारतीय लोग काल की गणना के लिये चतुर्युग के विभाग का आश्रय ग्रहण किया 
करते थे। कृत, त्रेता, द्वापर और कलि-इन चार युगो में मारत के विद्वानों ने अपने देश की 
ऐतिहासिक अनुश्ुति को विभक्‍त किया था । पुराणों द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कर 
दिया गया है, कि कौन-से राजा कलियुग के प्रा रम्म में हुए, कौन-से द्वापर मे हुए, और कौन- 
से त्रेता या कृतयुग मे हए। साथ ही, उनमे यह मी स्पष्ट कर दिया गया है कि जब कलियुग 
का अन्त हुआ, तो कौन-से राजवश और उनके कौन-कौन से राजा किस-क्रिस प्रदेश मे शासन 
कर रहे थे। ऐतिहासिक दृष्टि से पुराणो की ये सूचनाएँ अत्यन्त महत्त्व की है। प्राचीन 
भारतीय राजवशों और राजाओ के पौर्वापयं तथा समय को निर्धारित करने मे इससे 
बहुत सहायता छी जा सकती है। कठिनाई तब आती है. जब कि कल्युग के प्रारम्भ 
का समय निश्चित करना हो। पुराणों के निर्माताओं या सकलछूबिताओ के सम्मुख शायद 
यह कठिनाई नहीं थी। भारतीय इतिहास के तिथिक्रम के सम्बन्ध मं जो मतमेद व विवाद 
है, उनका प्रधान कारण यही है। प्राचीन परम्परा के अनुसार यह माना जाता है, कि कलि- 
युग का प्रारम्भ अब में कोई पाँच सहल््र वर्ष पूर्व हुआ था। पर आधुनिक विद्वान यह स्वीकार 
नहीं करते । पौराणिक अनुश्लुति के अनुसार महाभारत का युद्ध द्वापर और कल्युगों के 
सन्त्रि काल में हुआ धा। यदि कलि के प्रारम्भ का काल अब से पाँच सहस्र वर्ष पूत के लगभग 
माना जाए, तो पाण्डव राजा युविप्ठिर का काल भी अब से पाच सहस्र वर्ष पूर्व रखना 
हागा और अन्य राजाओं के काल का निध्ररण इसी तिथि या वर्ष के आधार पर करना 
होगा। इस प्रदन पर हमे यहाँ अधिक लिखने की आवध्यकता नहीं है। अगले अध्याय 
में तिथिक्रम की समस्या का हम विशद रूप से विवेचन करेंगे। यद्यपि पुराणों से प्राचीन 
भारतीय राजवशो तथा राजाओ का सुनिश्चित रूप से कारू-निर्धारण नही किया जा सकता, 
पर उनमे ऐसा इतिवृत्त अवश्य मुरक्षित है, जो प्राचीन इतिहास के लिये अत्यन्त उपयोगी 
है। मौर्य वश के राजाओ के केवल नाम ही पुराणो मे नही मिलते, अपितु उनके सम्बन्ध मे 
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कतिपय महत्त्वपूर्ण घटनाओं के निर्देश भी पौराणिक अनुश्ुति मे विद्यमान है । मोर्य 
इतिहास के लिये इनका बहुत उपयोग है। 

पुराणों की रचना का काल प्राय. ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ के पश्चात्‌ की प्रहली-दूसरी 
सदियों में माना जाता है। पर इसका अभिप्राय केवल यह है, कि इस काल मे पुराण अपने 
वर्तमान रूप में आये थे। अत्यन्त प्राचीन काल से मारत के राजवक्षो और राजाओं के 
सम्बन्ध मे जो अनुश्ुति चली आ रही थी, मर्हाष वेदव्यास ने उसे सबसे पूवे सकलित किया। 
इसी कारण वेदव्यास को अठारहो पुराणों का कर्ता' कहा गया है। पर वस्तुत' वेदव्यास 
पूराणों के कर्त्ता न होकर 'सकलूमिता' ही थे। वैदिक अनुश्नुति के सकलबिता भी माय 
वेदव्यास ही माने जाते हैं। वह महाभारत-युद्ध के समय में हुए थे। यही कारण है, जो 
महाभारत-युद्ध तक के प्राचीन ऐतिहासिक इतिवृत्त का वर्णन पुराणों मे मूतकाल के रूप 
में किया गया है। बाद के इतिवृत्त भी पुराणों में जुडते गये, महाभारत के पश्चात्‌ की अनु- 
धुति भी पुराणो का अग वनती गई। पर क्योकि अनुश्रुति के अनुसार पराणो के कर्ता या 
सकरूयिता वेदब्यास थे, अत बाद के इतिवत्त क्रा रचयिता या सकछयिता भी उन्हीं को 
होता चाहिये था। इसीलिये मविष्य की घटनाआ का विवरण भी उन्ही के ढारा भविष्य- 
वाणी के रूप में कराया गया। महामारत युद्ध के बाद की जो भी अनुश्रुति पूराणों मे 
मगृहीत है, वह मविष्य-काल्ठ के रूप में दी गई हे। मौय वश के इतिवृत्त का उल्लेख भी 
पुराणों मे भविप्य-काल के रूपमे ही मिलता है। 

पुराणों के साथ ही कलियुग राजवृत्तान्त नामक ग्रन्थ का उल्लेख करना आवश्यक 
है। श्री नारायण शास्त्री ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द एज आफ शकर' में इससे जो बहुत-से 
उद्धरण दिये है. उनसे ज्ञात होता है कि कलियुग के राजवशो का इस ग्रन्थ में पुराणो की 
अपेक्षा भी अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है। पर यह ग्रन्थ अबतक प्रकाशित नही 
हुआ है, ओर कुछ विद्वान्‌ इसकी प्रामाणिकता में भी सन्देह करते है । 

प्राचीन भारतीय इतिहास के परिज्ञान के लिये पुराणों का किस अद्य तक उपयोग किया 
जा सकता है, इस विषय पर भी विद्वानों मे मतभेद रहा है। पर अब ऐतिहासिक उनका 
नि शद्डू होकर उपयोग करने लगे है। पार्जिटर के प्रयत्न से अब पौराणिक अनुश्नुति को 
प्रामाणिकता के सम्बन्ध मे विहानों को अधिक सन्देह नही रह गया है, यद्यपि उसका अनु- 
शौलन करते हुए विवेखनात्मक द्‌ प्टिकोण की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। 


कवि विशाखदत्त द्वारा विराचत “मुद्राराक्षत्र॒म्‌ नाटक एक एसा ग्रन्थ है, जो मौय वश 

के सस्थायक्र च्द्रेगप्त के रोजनीतिक इनिहास के परिज्ञान के लिये अत्यन्त मह* वर्ण है। 
विशाखदत्त के काल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। प्रोफेसर विल्मन ने इस कवि का 
काल बारहवी सदी मे प्रतिपादित किया था। उनकी मुख्य युक्ति यह थी, कि मुद्राराक्षस के 
अन्तिम इलोक मे म्लेच्छों से उद्विण्यमान पृथियी का उल्लेख किया गया है। क्योकि मार- 
तीय मुसछमान आक्रान्ताओं को म्लेच्छ समझते थे, और भारत पर मुस॒क्तिम आक्रमण बार- 
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हवी सदी में हुए थे, अत' विशाखदत्त का काल बारहवी सदी में ही माना जाना चाहिये । 
यह सही है, कि मध्यकाल के भारतीय मुसलिम आक्रान्ताओं को म्लेच्छ समझते थे। पर 
इस सज्ञा का प्रयोग केवल मुसलूमानो के लिये ही नही किया जाता था। अन्य विदेशी व 
विधर्मी लोगो को भी हिन्दू म्लेच्छ ही मानते थे। मुसलिम तुकों और अफगानो से पूर्व भी 
मूसलिम अरबो ने भारत पर आक्रमण किये थे, और मुहम्मद बिन कासिम तो सिन्ध के एक 
प्रदेश को अपनी अधीनता मे ले आने में भी समर्थ हो गया था (७१२ ई० ) । मुद्राराक्षस 
में पृथिवी या भारतमूमि को म्लेच्छो द्वारा उद्विज्यमान' होता हुआ बताया गया है। 
बारह॒वी सदी मे तो शहाबु ह्ीन गौरी भारत मे अपना प्रभुन्च स्थापित करने मे सफल हो गया 
था| उद्विज्यमान' शब्द निरन्तर होते हुए आक्रमणों को निर्दिष्ट करता है। बारहवी 
सदी मे तो इस स्थिति का अन्त हो गया था, क्योंकि तब उत्तरी मारत पर मुसलिम आधिपत्य 
की स्थापना हो चुकी थी। यदि म्लेच्छो' का अभिप्राय मुसलमान ही समझा जाए, तो भी 
मुद्राराक्ष को आठवीं या दसवी सदी की रचना मानना अधिक उपयुक्त होगा, क्योकि 
उस काल मे मुसलिम लोग भारत पर आक्रमण करने मे तत्पर थे। पर वस्तुत विशाखदनल 
ने जिन म्लेच्छो का उल्लेख किया है, वे मुसवूमान न होकर वे शक्त थे जिन्होंने कि गुप्त वश 
के शासन के समय भारतभूमि को “उद्विज्यमान' कर दिया था और जिनसे अपने साम्राज्य 
की रक्षा करने के लिये गुप्तवशी राजा चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७८-४१४ ई० प०) को स्त्री 
का वेश बनाकर शकराज की हत्या करनी पड़ी थी। इस चन्द्रगुप्त ने पहले अपने बडे भाई 
रामगुप्त के सेवक या भृत्य के रूप मे गुप्त साम्राज्य का सऊचालन किया, और फिर राजा 
के रूप मे । मुद्राराक्षस की नान्‍दी स्तुति में म्लेच्छो मे उद्विज्यमान होती हुई पृथिवी को 
बन्धुमृत्य चन्द्रग॒ुप्त' द्वारा रक्षा किये जाने के सम्बन्ध में जो निर्देश है, वह सम्भवत 
गुप्तवशी चन्द्रगुप्त द्वितीय के विषय में ही है। अत यही मत समीचीन प्रतीत होता है कि 
विशाखदत्त का काल चीथी सदी ई० प० के अन्तिम भाग मे था। 

यद्यपि मुद्राराक्षस की रचना मौर्य वश की स्थापना के सात सदी से भी अधिक समय 
पश्चात्‌ हुई थी, पर इसका कथानक ऐ तिहासिक तथ्यों पर आवारित है। चाणक्य ने नन्‍्द- 
वर्ञ का विनाश कर किस प्रकार चन्द्रगुप्त मोये को पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आसीन 
कराया, नन्द के पुराने अमात्य राक्षस ने कँसे चाणक्य और चन्द्रगुप्त की योजनाओं को 
विफल करने का प्रयत्न किया. और किस प्रकार चाणक्य ने सव विध्न-वाधाओं को दूर कर 
चन्द्रग॒प्त का न केवठ अवाधित गासन स्थापित किया, अपितु राक्षस जैस पुराने व योग्य 
अमात्यकों भी मौर्य सम्राट्‌ के प्रति अनुरक्त किया--यह सब कथा इस नाटक मे अत्यन्त 
मनोरञ्जक एवं विशद रूप से लिखी गई है। मुद्राराक्षत न केवल साहित्यिक दृष्टि से एक 
अनुपम ग्रन्थ है, अपितु मौर्य साम्राज्य की स्थापना और चन्द्रगुप्त के प्रारम्मिक इतिहास के 
परिज्ञान के लिये भी उस द्वारा प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत होती है। 

मौर्य साआज्य की स्थायना की कथा मुद्राराक्षस के टीकाकार दुण्डिराज ने स्वलिखित 
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उपोदुधात मे मी लिखी है। दुण्डिराज का कारू अठारहवी सदी के प्रारम्मिक भाग मे था, 
और वह 'चोलमण्डल” के मोसले राजा शरमजी (शाहजी भोसले) के समकालीन थे । 
उन्होंने श्री व्यम्बकार्योध्वरी के सरक्षण मे रहते हुए तथा उसकी प्रेरणा से मुद्राराक्षम पर 
अपनी टीका लिखी थी। विशाखदत्त के मुद्राराक्षस के समान दुण्डिराज द्वारा लिखित 
उपोद्धात भी प्रामाणिक ऐतिहासिक अनुभुति पर आधारित है, और मुद्राराक्षम मे वणित 
कथानक मे पूर्व के इतिबुत्त को जानने के लिये उसका उपयोग किया जा सकता है यद्यपि 
इस उपोद्घात में अनेक ऐसी बाते विद्यमान हैं जिन्हे विष्वसनीय नहीं माना जा सकता । 


सोमदेव द्वारा विरचित कथासरित्सागर मे भी नन्द और चन्द्रगुप्त के कथानक का 
विशद रूप से उल्लेख है। यह विशाल ग्रन्थ ग्यारहवी सदी की कृति है, और इसके रचयिता 
सोमदेव का काल १०६३ से १०८१ ईस्वी तक माना जाता है। कथासरित्सागर की 
सव कथाएँ गुणाद्् द्वारा रचित बृहत्कथा पर आधारित है। गृणाढ प्रसिद्ध सातवाहन 
राजा हाल (२०-२४ ई० प०) के समकालीन थे, और उसी की राजसभा के अन्यतम 
रत्न थे। उन्होंने पुरानी कथाओं को छेकर बृहत्कथा नामक एक विद्ञाल ग्रन्थ की रचना 
वी थी, जो पैशाची भाषा मे था। राजा हाल के समय मे भारत मे तीन मुख्य माषाएँ थीं, 
सस्कृत, प्राकृत और देशभाषा। पर गुणाढद्य ने अपने ग्रन्थ के लिये इन तीनो मे से किसी 
का भी प्रयोग न कर पैशाची या भूतमाषा को प्रयुक्त किया। ऐसी अनुश्रुति है कि इस ग्रन्थ 
में सात लाख इलोक थे। दुर्माग्यवश इस समय यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध नही है, यद्यपि 
ऐसे कतिपय ग्रन्थ अब भी विद्यमान हैं, जो कि इसके आघार पर बाद के काल मे लिखे गये 
थे। छठी सदी मे गग वश के राजा दुविनीत ने बृहत्कथा का सस्कृत में अनुवाद किया 
था। आठवी सदी मे नेपाल के बुधस्वामी ने बृहत्कथा इलोक-सग्रह की रचना की थी, 
जिसका आधार गुणाढ॒य की बृहत्कथा ही थी। काध्मीर मे क्षेमेन्द्र ( १०५० ई० ) ने बृहत्कथा- 
मज्जरी की रचना की, और इसी समय के लगभग सोमदेव ( १०६३-१० ८१) ने कथासरि- 
त्सागर की। ये सब ग्रन्थ गुणाढ्य की बृहत्कथा पर आधारित हैं, और इनमे जो कथाएँ दी 
गई है, थे प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति पर आश्रित हूँ। यद्यपि ये कथाएँ प्राय अद्भुत एवं 
असम्मव बातो से परिपूर्ण हें, पर विवेकपूर्वक विवेचन द्वारा उनसे ऐतिहासिक तथ्यो को 
पता लगा सकना कठिन नही है। नन्‍्द वश के पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के 
सम्बन्ध मे अनेक कथानक कथासरित्सागर मे विद्यमान है, जिनका ऐतिहासिक प्रयोजन 
से उपयोग किया जा सकता है। 


महाकबि कालिदास द्वारा विरचित मालविकाश्निसित्र नाटक भी मौर्य इतिहास के 
सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। मौर्य वश का अन्तिम राजा बृहद्रथ था, 
जिसकी हत्या कर सेनानी पृष्यमित्र ने मगध के राजसिहासन को हस्तगत कर लिया था। 
पुष्यमित्र का पुत्र अग्निसित्र था। मालवकारिनिमित्र नाटक की रचना इसी अग्निमित्र 
की कथा को लेकर की गई है। यद्यपि इस नाटक का मौयवंश के साथ सीधा सम्बन्ध 
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नही है, पर मौर्य साम्राज्य के पतन-काल के विषय मे इसमे अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ 
विद्यमान है । महाकवि कालिदास का काल पाँचवी सदी ईस्वी मे माना जाता है। 

राजतरद्धिणी ताम से काइमीर का जो इतिहास कल्हण ने लिखा है, उसे एक विशुद्ध 
इतिहास-प्रन्थ कहा जा सकता है। इसमे अत्यन्त प्राचीन काल से प्रारम्भ कर बारहवी 
सदी तक का काइमीर का इतिहास क्रमबद्ध रूप से दिया गया है। मौर्य वशी राजा अशोक 
का शासन काशमी र पर भी था, अत वहाँ के राजाओं का वृत्तान्त देते हुए कल्हण ने अशोक 
और उसके उत्तराधिकारियो का वृत्तान्त भी उल्लिखित कर दिया है, जिसे मौये साम्राज्य 
के इतिहास के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है । 

महाकवि भास द्वारा विरजित तेरह नाटक इस समय उपलरूब्ध हूँ। इन्हे प्राय प्राइ- 
मौ्य काल की कथाओं के आधार पर लिखा गया है। मागव साम्राज्यके विकास के इतिहास 
के लिये ये बहुत उपयोगी है। विशेषतया, प्रतिशायौगन्धरायण और स्वप्नवासवदत्ता जैसे 
नाटक भारत मे साम्राज्यवाद-सम्बन्धी सघर्ष पर अच्छा प्रकाश डालते हैं । 


सस्कृत के अन्य अनेक ग्रन्थों द्वारा भी मौर्य वश के वियय में महत्त्वपूर्ण निर्देश प्राप्त 
होते है। वाणमट्ट द्वारा विरचित 'हपंचरितम्‌ मे मौर्य वश के अन्तिम राजा बृहद्रथ के विरुद्ध 
सेनानी पुष्यमित्र के षपड्यन्त्र का उल्लेख है। पतञजलि मुनि ने पाणिनि की अप्टाध्यायी पर 
'महामाष्य' नाम से जो माष्य लिखा था, उससे भी मौर्य वश के पतन-काल पर प्रकाश पडता 
है। महाभाष्य मे कतिपय ऐसे निर्देश भी विद्यमान है. जिनका सम्बन्ध चन्द्रगुप्त मौर्य के 
साथ माना जाता है। पतञ्जलि शुद्ध वशी राजा पुष्यमित्र के समकालीन थे। शालिशुक 
जैसे निर्बछ मौर्य राजा के शासनकाल में यवनों ने मारत पर जो आक्रमण किया था, उसे 
उन्होने स्वयं देखा था । महाभाष्य में जहाँ यवनो द्वारा साकेत और माध्यमिका नगरियोके 
आक्रान्त किया जाने का उल्लेख है, वहाँ साथ ही कतिपय ऐसी घटनाओं को भी निर्दिष्ट 
किया गया है, जिनका सम्बन्ध मौयं यूग के साथ है। आधथिक सकट का निवारण करने के 
लिये मौर्यों के देव-प्रतिमाओ का निर्माण कराया था और उनकी पूजा के लिये जनता 
को प्रेरित कर घन एकत्र किया था, यह हमे महामाष्य से ही ज्ञात होता है। महाभाष्य में 
स्थान-स्थान पर ऐसे निर्देश मी विद्यमान है, जिनसे मौय्यं युग के हवस काल की सामाजिक 
आदि दह्शाओ पर प्रकाश पडता है। 


कात्यायन ने पाणिनि की अध्टाघ्यायी पर वात्तिक लिखे थे। उनका काल पाणिनि 
और पतञजलि के बीच के समय मे है। कतिपय ऐतिहासिकों ने उनका काल तीसरी सदी 
ई० पृ० मे निर्धारित किया है। यद्यपि कात्यायन के वात्तिको का सम्बन्ध व्याकरण से है, 
पर उनमे कतिपय ऐसे निर्देश भी विद्यमान हूँ जो मौयय इतिहास पर प्रकाश डालते है। राजा 
अशोक ने अपने उत्कीर्ण लेखो मे अपने नाम के साथ 'देवानाप्रिय'' विशेषण का प्रयोग किया 
है। धर्मविजय की नीति को अपना कर अशोक ने शस्त्रशक्ति की जो उपेक्षा की थी, जनता 
ने उसे पसन्द नही किया था। दसी कारण दिवानां प्रिय.” का अर्थ प्रचलित भाषा में मूर्ख 


मौर्य युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री ३ 


हो गया, यह बात हमे कात्यायन के एक वातिक से ही ज्ञात होती है। 

सस्कृत साहित्य के अन्य भी कितने ही ग्रन्थों मे मौर्य युग के राजाओं और उनके 
साथ सम्बन्ध रसनेवाली घटनाओ के निर्देश मिलते हैं। बहुत-से छोटे-बड़े जनपदों को जीत 
कर जो विजिगीषयु राजा विशाल साम्राज्य बनाने में तत्पर थे, और जिनके पराक्रम के 
परिणामस्वरूप मगघ के साम्लाज्य का विकास हुआ, उनके विषय में बहुत-सी कथाएँ 
प्राचीन समय मे प्रचलित थी। इन कथाओं का उल्लेख प्राचीन सस्क्ृत साहित्य के अनेक 
ग्रन्थों मे प्रसगवश आ गया है। यहाँ इन सब ग्रन्थों का विवरण देने की आवश्यकता नहीं 
है। इस इतिहास मे हम यथास्थान उनका उपयोग करेगे ही । 

ऐंतिहासिकों के अनुसार सस्कृत के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मौर्य युग के लगभग 
के काल में ही अपने वर्तमान रूप मे आये थे । रामायण और महाभारत मे यद्यपि भारत 
की अत्यन्त प्राचीन अनुश्रुति सकलित है, और उनका मूलरूप बहुत पहले निभित हो चुका 
था, पर जिस रूप में वे वर्तमान समय में उपरूब्ध होते है, ऐतिहासिक उन्हें बहुत पुराना 
नहीं मानते । रामायण को वे ४०० ई० पूृ० से २०० ई० प० तक के काल मे विरचित 
मानने हैं ओर महामारत को ४०० ई० पू० से ४०० ई० प० तक के काल का' | यही बात 
अनेक धर्मंसूत्रो और स्मृतियों के सम्बन्ध मे भी है। धमंसूत्रो का काल ६०० ई० पु० से 
३००६० पू० नक का माना जाता है, और स्मृतियों का उसके तत्काल पश्चात्‌' का। 
इस प्रकार इस साहित्य का अनुशीलन भी मौय युग के जीवन के विषय मे परिज्ञान के लिये 
सहायक हो सकता है। पर कौटलीय अर्थशास्त्र के रूप में इस युग का एक ऐसा विश्व- 
कोश हमे प्राप्त है, जिसके कारण धर्म॑सृत्रो तथा स्मृतियों पर निर्मर करने की विशेष 
जावश्यकता नहीं रह जाती। 

(४) बौद्ध (संस्क्रृत और पालि) साहित्य 

बौद्ध धर्म का भ्रादुर्माव छठी सदी ई० पृ० में हुआ था। बुद्ध शाक्य गण मे उत्पन्न हुए 
५, और उनके धर्म-प्रचार के प्रधान क्षेत्र मगध, काशी, शक्षावस्ती आदि के पूर्वी प्रदेश ही थे। 
पर उनके शिप्यो ने बुद्ध की शिक्षाओ का दूर-दूर तक प्रचार किया था। सारनाथ मे धर्म- 
चक्र का प्रवतंत करते हुए बुद्ध ने अपने शिप्यो को यह्‌ उपदेश दिया था---भिक्षुओं ! बहुजनों 
के हित के लिये, बहुजनों के सुख के लिये और लोक पर दया करने के लिये विचरण करो। 
एक साथ दो मत जाओ ।' भिक्षुओ ने अपने गुरु के उपदेश का उत्साहपूर्वक पालन किया। 
इसी का यह परिणाम हुआ, कि मौय॑ युग के प्रारम्भ से पूर्व ही बौद्ध धर्म का भारत मे दूर- 
दूर तक प्रचार हो चुका था। पर भारत के सीमान्तों तथा विदेशो मे बौद्ध धर्म के प्रचार 
का प्रधान श्रेय मौयवशी राजा अशोक और उसके गुरु स्थविर मोद्गलिपुत्र तिष्य (या 
उपगुप्त) को प्राप्त है। उन्ही के प्रयत्नो का यह परिणाम हुआ, कि बौद्धधर्म विश्वव्यापी 
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धर्म की स्थिति प्राप्त कर सका। पिछले समय के बौद्ध लेखकों ने अशोक की कथा और 
धर्मप्रचार के लिये किये गये उसके प्रयत्नों को अत्यन्त गौरव के साथ अपने ग्रन्थों मे वणित 
किया। यही कारण है, कि बौद्ध साहित्य मे अशोक के सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण सामग्री विद्य- 
मान है। क्योकि अशोक मौर्य वश मे उत्पन्न हुआ था, अत' बौद्ध ग्रन्थों मे स्वाभाविक रूप 
से उसके पूर्वज मौर्य राजाओं के विषय में भी अनेक कथाएँ एवं अन्य उपयोगी सूचनाएँ 
दे दी गई है । 

श्रीलका मे बौद्ध धर्म का प्रवेश राजा अशोक के समय में ही हुआ था। उसके पुत्र 
महेन्द्र और पुत्री सघमित्रा के प्रयत्न से लका के लछोगो ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और 
वहाँ के राजा भी वद्ध के अनुयायी हो गये। समयान्‍्तर मे छका बौद्ध धर्म का एक महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र वर गया, और वहाँ अनेक विहार स्थापित हुए जिनमे 'महाविहार' और 'उत्तरविहार' 
सर्वे्रधान थे। इन दोनों विहारो की स्थिति अनिरुद्धपुर में थी। इनके पण्डितों और स्थविरों 
ने बहुत-से ऐसे ग्रन्थी की रचना की, जिनमे लका मे बौद्ध धर्म के प्रवेश तथा प्रसार का वृत्तान्त 
विशद रूप से दिया गया है। महाविहार में 'अट्ठकथा-महावसो' नाम का एक विशाल ग्रन्थ 
लिखा गया था, जिसमे बौद्धवर्म-सम्बन्धी वह सब अनुश्रुति सगृहीत थी जिसका सम्बन्ध 
लका के साथ था। दुर्भाग्यवज्ञ, यह ग्रन्थ अब उपलब्ध नही है। पर इसके आधार पर छ्खि 
गये दीपवसो और महावंसो नामक दो ग्रन्थ इस समय प्राप्य है, जिनमे लूका दीप के पुरातन 
इनिहास से सम्बन्ध रखनेवाला इतिवृत्त सकलित है। मौये युग के इतिहास के लिये थे ग्रन्थ 
अत्यन्त उपयोगी है, क्योकि इनमे राजा अशोक और उसके समकालीन लका के राजा 
देवानाप्रिय तिष्य का वृत्तान्त पर्याप्त विस्तार के साथ दिया गया है। राजा अशोक के 
सम्बन्ध में लिखते हुए इन ग्रन्थों मे उसके पुवेजो और उसके वद्ञ का भी परिचय दिया 
गया है, जो मौय॑ इतिहास के लिये बहुत महत्त्व का है। 


दीपवंसो के छेखक का नाम ज्ञात नही है। यह ग्रन्थ पद्य में है, और इसकी भाषा पालि 
है। इसकी पद्म रचना को सुपरिष्कृत नही कहा जा सकता। महावसों के रचयिता का 
नाम महानाम था। यह ग्रन्थ भी पालिमाषा मे है और इसके पद्म काव्य व साहित्य की 
दृष्टि मे बहुत परिष्कृत हैं । इनके रचनाकाल के सम्बन्ध मे भी विद्वानों मे मतभद है। 
दीपवसो को प्राय चौथी सदी की रचना माना जाता है, और महावसो को पाँचवी सदी के 
अन्तिम चरण या छठी सदी की। लका के साहित्य मे इन ग्रन्थों का प्राय वही स्थान है, जो 
प्राचीन भारतीय साहित्य मे रामायण और महामारत का है, यद्यपि कलेवर मे ये भारत के 
इन ऐतिहासिक महाकाव्यों की तुलना मे बहुत छोटे है। मौय्य वश के इतिहास के लिये इन 
ग्रन्थों का बहुत उपयोग है, विशेषतया अक्षोक के इतिवृत्त के लिये। राजा अशोक के 
काल का सुनिश्चित रूप से निर्धारण करने मे महावसो से बहुत सहायता प्राप्त हुई है। 
महावसो के अनुसार बुद्ध के निर्वाण के एक साल पश्चात्‌ राजा विजय लकाके राजसिहासन 
पर आहढ़ हुआ था। विजय और उसके उत्तराधिकारियों ने कितने-कितने वर्ष राज्य किया 
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यह भी महावसो में दिया हुआ है। इस हिसाब से देवानांप्रिय तिष्य (तिस्स) का शासन- 
काल २४७ ई० पू० से २०७ ई० पू० तक पडता है। क्योकि तिसस अशोक का समकालीन 
था, अत' उसका काल भी तीसरी सदी ई० पू० मे ही होता चाहिये। अशोक की तिथि को 
निर्धारित करने और उसके साथ-साथ पौर्वापय्य क्रम से उसके पूर्वबर्ती तथा परवर्ती अन्य 
मौर्य राजाओं का समय निश्चित करने मे महावसो के इस विवरण से बहुत ठोस सहायता 
मिली है। महावसों के 'देवाना प्रिय तिस्साभिसेको' और 'महिन्दागमनों' परिच्छेद मौर्य 
इनिहास के अनुशीलन के लिये विशेष रूप से उपयोगी हैं। महावंसो की टीका मे चन्द्र- 
गुप्त और चाणक्य की कथा वहुत विस्तार के साथ दी गई है। हमने इस इतिहास मे उसका 
विद्वद रूप से उल्लेख किया है। यह महावसो टीका बारहवीं सदी में लिखी गई थी। इसके 
लेखक का नाम ज्ञात नही है। इसी को वसत्थदीपनी' टीका भी कहते है । 

पाल्विभाया में छिखे गये कलिपय अन्य ग्रन्थो का भी मौर्य इतिहास के लिये उपयोग 
किया जा सकता है। सद्धम्मसगह (सद्धमंसंग्रह) में बुद्ध से प्रारम्भ कर तेरहवी सदी तक 
वा भिक्ष सघ का इतिहास दिया गया है। बौद्ध ध्मं की तीनो सगीतियो (महासमाओ ) 
के उल्लेख के अनन्तर इसमे उन भिक्षुओं के भी नाम दिये गये है, जिन्हें धर्म के प्रचार के 
प्रयोजन से विविध देशो मे भेजा गया था। यह भन्ध चौदहवी सदी की रचना है, और इसका 
लेखक धम्मकित्ति महासामी नामक भिक्षु था। 'महाबोधि वस' में अनुराधपुर (लका) मे 
आरोपित बोधिवृक्ष की कथा दी गई है। प्रसग के अनुसार इसमें लंका भे बौद्धधर्म के प्रवेश 
एव प्रचार का वृत्तान्त भी दे दिया गया है, जिसके कारण महेन्द्र और उसके पिता राजा 
अग्योक का इतिवृत्त भी इस ग्रन्थ मे आ गया है। इस ग्रन्थ की रचना उपतिस्स नामक 
भिक्षु ने ्यारहवी सदी मे की थी। थूपवस मे बुद्ध की घातुओ (अस्थियो) पर स्मारक रूप से 
निर्मित स्‍्तूपो का वर्णन एवं इतिहास सकलित है। इसे तेरहवी सदी की रचना माना 
जाता है, और इसका लेखक वाचिस्सक नामक भिक्षु था। सद्धम्म सगह, महावोध वस और 
थूपवस--ये तीनो ग्रन्थ लका मे लिखें गये थे, और इनमे मौर्य इतिहास से सम्बन्ध 
रखनेवाला जो भी विवरण मिलता है, वह सब प्राय दीपवसों और महावसों पर आधारित 
है। बीद्धधर्म के प्रादुर्माव, विकास और प्रसार के सम्बन्ध मे जो प्राचीन अनुश्रुति लका मे 
विद्यमान थी, उसी के आधार पर इन ग्रन्थो की रचना की गई थी। यही कारण है, कि 
इनसे कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ नहीं मिलती, जो दीपवसो और महावसों में विद्य- 
मान न हो । 


पालि भाषा के एक अन्य प्रकार के ग्रन्थ भी मौय इतिहास के लिये उपयोगी है। इन्हें 
अट्ठकथा (अर्थकथा) कहते हैं। ये बौद्ध त्रिपिटक के अन्तर्गत ग्रन्थों पर भाष्यरूप मे 
लिखे गये है। पर इनमे केवल मूल ग्रन्थ के अभिप्राय या अर्थ को ही स्पष्ट नही किया गया, 
अपितु उस ऐ तिहासिक परिस्थिति का भी विवरण दे दिया गया है, जिसमे कि विवेचनीय 
मृल ग्रन्थ लिखा गया था । इसके परिणामस्वरूप इन अट्ठ-कथाओ में बहुत-सी ऐसी 
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ऐतिहासिक सामग्री संकलित हो गई है, जिसका सम्बन्ध भारत के प्राचीन इतिहास के 
साथ है। महात्मा बुद्ध उत्तरी विहार के एक गणराज्य मे उत्पन्न हुए थे, अपने मन्तव्यो का 
प्रचार करने के लिये वे प्रायः भारत के मध्यदेश के विविध प्रदेशों मे विचरण करते रहे, उनके 
शिष्यो ने मारत मे दूर-दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और राजा अशोक के समय मे 
लका आदि कितने ही विदेशों मे मारतीय भिक्षु धर्म प्रचार के लिये गये । बौद्ध धर्म का 
प्रादुर्भाव, विकास एवं प्रसार कब और किन परिस्थितियों में हुआ, इस विषय को अट्ठ- 
कथाओं मे जिस ढग से स्पष्ट किया गया है, उससे उनमे बहुत-सी ऐसी सामग्री भी आ गई 
है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के लिये उपयोगी है। क्योकि मौयं राजा अशोक का बौद्ध 
धर्म के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है, अत. स्वामाविक रूप से अट्ठ-कथाओ में अनेक 
ऐसे कथानक व विवरण आ गये हैँ, जिनका सम्बन्ध मौर्य युग से है। अट्ठकथाओ के रच- 
यिताओ मे बुद्धघोष का स्थान सर्वोच्च है। उनका काल चौथी सदी के अन्त और पाँचवी 
सदी के प्रारम्भ में माना जाता है। उन्होंने त्रिपिटक के अनेक ग्रन्थोी पर अट्ठकथाएंँ लिखी, 
जिनमे विनय-पिटक की 'समन्तपासादिका' अट्ठकथा मौर्य इतिहास के परिज्ञान के किये 
विशेष रूप से उपयोगी है। बौद्ध धर्म का विकास एवं प्रसार किस प्रकार हुआ, इसे समझने 
के लिये इस ग्रन्थ से बहुत सहायता मिलती है। इसमे बौद्ध धर्म की सगीतियों (महासभाओं ) 
का भी विशद रूप से वर्णन किया गया है। क्योंकि तीसरी बौद्ध सगीति राजा अशोक के 
समय मे हुई थी, अत, मौयं इतिहास के साथ सम्बन्ध रखनेवाली महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
भामग्री भी इस अट्ठकथा में विद्यमान है। प्राचीन अद्ठकथाओं के आधार पर लिखित 
वमत्थप्पकासिनी ग्रन्थ और नन्‍्द पेतवत्थु में भी चन्द्रगप्त, चाणक्य आदि के विषय 
भे कतिपय उल्लेख विद्यमान हैं, यद्यपि इन ग्रन्थों से अधिक परिचय अज्ञोक के विपय भें 
ही प्राप्त होता है । 


बौद्ध धर्म की तृतीय सगीति के अध्यक्ष स्थविर मोद्गलिपृत्र तिग्य ने कथावत्थु नामक 
ग्रस्थ की रचना की थी। इसमे यह प्रतिपादित किया गया था, कि स्थविरवाद ही वास्तत्रिक 
बौद्ध धर्म है, और जो अन्य बहुत-से सम्प्रदाय राजा अशोक के समय तक बीद्धवर्म मे विक- 
मित हो गये थे, वे सब मिथ्या है । बौद्धों के घामिक साहित्य मे कथावत्थु को महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त है, और उसे अभिवम्म पिटक का अन्यतम अग माना जाता है। त्रिपिटक के 
अन्य अनेक ग्रन्थों के समान कथावत्यु पर भी अट्ठकथा लिखी गई थी, जो वौद्धयुग की 
धमिक एवं साम्प्रदायिक दशा के अनुशीलन के लिये उपयोगी है। मौर्य युग की धामिक 
दशा पर भी इस ग्रन्थ से अच्छा प्रकाश पडता है। 

त्रिपिटक और उसकी अट्ठकथाओ के रूप मे पालिमाया मे लिखित बौद्ध धर्म का जो 
विशाल साहित्य है, उसके अनेक ग्रन्थ मौर्य इतिहास के अनुशीलून के लिये उपयोगी सामग्री 
प्रस्तुत करते है। यद्यपि इन ग्रन्थों का मौर्य इतिहास के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है, पर 
मागध साम्राज्य के विकास के वृत्तान्त को जानने के लिये और बौद्ध युग की राजनीतिक, 
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मौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशा का परिचय प्राप्त करने के लिये इन ग्रन्थों से 
अच्छी सहायता मिलती है। वज्जि-संच की शासनपद्धति का क्या स्वरूप था, और मगध के 
राजा अजातशत्रु द्वारा उसकी स्वतन्त्रता का किस प्रकार अन्त किया गया, इसका विवरण 
अगुत्तर निकाय (सुत्तपिटक का अन्यतम ग्रन्थ) में विद्यमान है। मौर्य साम्राज्य की 
स्थापना का अध्ययन करते हुए हमें मागध साञ्राज्य के विकास को भी दृष्टि में रखना 
होता है। मगघ के राजाओ ने किस प्रकार उत्तरी बिहार के गणराज्यो का अन्त कर अपने 
साम्राज्य का विस्तार किया, इसका परिज्ञान प्राप्त करने के लिये त्रिपिटक साहित्य बहुत 
ही उपयोगी है। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से ऐतिहासिक तथ्य हम इस साहित्य से 
जान सकते है। हमने इस इतिहास में बौद्ध धघामिक साहित्य का अनेक स्थानों पर उपयोग 
किया है। 
मिल्िन्द पन्हो एक अन्य पालि ग्रन्थ है, जिसका मौर्य इतिहास के लिये उपयोग किया 
जासकता है। मौर्य युग के पतन काल में उत्तर-पश्चिमी भारत के अनेक प्रदेश मागधघ 
साम्राज्य की अधीनता से मुक्त हो गये थे, और कतिपय प्रदेशों पर ग्रीक (यवन ) आक्रान्ताओं 
ने अपने राज्य स्थापित कर लिये थे। ऐसा ही एक राज्य साकरू या सागर (सियालू- 
कोट ) का था, जिसका अन्यतम राजा मितान्दर था। इसके काल के सम्बन्ध मे ऐतिहासिको 
में मतमंद है, पर यह निदिचित है कि उसका शासनकाल मौयवश के अन्तिम वर्षो या शुद्ध 
बण के प्रारम्म-समय में है। मिनान्दर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, और भदन्त 
नागसेन से प्रव्नज्या भी ग्रहण कर ली थी। अपने गुरु नागसेन से बौद्धधर्म और दर्शन के 
सम्बन्ध में सितान्दर (सिह्िन्द) ने जो प्रश्न किये, और नागसेन ने उनके जो उत्तर दिये, 
मिल्न्दिपल्हो मे वे ही सकलित हैं। यद्यपि इस ग्रन्थ का विषय घामिक एवं दाशंनिक है, 
पर प्रसड्भवश इसमे अनेक ऐसे निर्देश मी आ गये है, जो कि मौयेयूग के पतनकाल के सम्बन्ध 
में प्रकाश डालते है । 

वरंमान समय में बौद्धों का धामिक साहित्य प्रधानतया पाछिभाषा मे ही उपलरूब्ध है। 
बौद्धधर्मं के अनेक सम्प्रदाय है, जिनमे स्थविरवाद (थेरवाद) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
लका और बरमा में इसी सम्प्रदाय क। प्रचार है। इसका त्रिपिटक पालिमाषा में है। 
पर बौद्धों के सर्वारितवादी, महायान आदि अनेक सम्प्रदाय ऐसे भी है,। जिनका त्रिपिटक 
सम्कृत मे है। चीन आदि उत्तरी देशों मे इन्ही सम्प्रदायो का प्रचार हआ था। खेद है, 
कि संस्कृत का तिपिटक इस समय अविकल रूप से उपलब्ध नही होता । पर सस्क्ृत भाषा 
में लिखे हुए बौद्ध धर्म के कतिपय अन्य ऐसे ग्रन्थ वर्त मान समय में प्राप्य है, जो मौर्य वश 
के इतिहास के परिज्ञान के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते है। ऐसा एक प्रन्थ दिव्याव- 
दान है, जो नेपाल में उपलब्ध हुआ है । इसे तीसरी सदी ई० १० की कृति माना जाता 
है, और इसके लेखक का नाम शात नहीं है। यह अत्यन्त उत्कृष्ट, सरल और युललित 
ससस्‍्कृत भाषा में लिखित है। साहित्यिक शैली की दृष्टि से यह ग्रन्थ अनुपम है। इसमें 
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बहुत-सी प्राचीन बौद्ध कथाए समृहीत हैं, जिनमे से कुछ का सम्बन्ध मौय॑ बंद के साथ है । 
विशेषतया, दिव्यावदान के अन्तर्गत अशोकावदान तथा कुणालावदान में सौये युग की 
ऐतिहासिक जनुश्रुति बहुत शुद्ध रूप मे सुरक्षित है। 

मज्जुश्रीमूलकल्प' नाम का एक अन्य बौद्ध ग्रन्थ भी मारत के प्राचीन इतिहास के 
अनुशीलन के लिये अत्यन्त उपयोगी है। महात्मा बुद्ध के जन्म काल से प्रारम्म कर आठवी 
सदी के मध्य तक का क्रमबद्ध राजनीतिक इतिहास इस ग्रन्थ से सकलित है। इसमे १००५ 
इलोक हैँ, जो सस्क्ृत भाषा मे है, और पौराणिक शैली मे विरचित है। बुद्ध के मुख से मविष्य- 
बाणी के रूप मे ऐतिहासिक घटनाओ का उल्लेख कराया गया है, यद्यपि कही-कही भूतकारू 
का भी प्रयोग हो गया है। ग्यारहवी सदी में कुमार कलूद् नामक भारतीय पण्डित ने इस 
ग्रन्थ का तिब्बती भाषा मे अनुवाद किया था। यह ग्रन्थ अब सस्क्ृत और तिब्बती दोनों 
भाषाओं में उपलब्ध है। मौर्य राजाओं में चन्धगुप्त, बिच्दुसार और अशोक के सम्बन्ध 
में अनेक महत्त्वपूर्ण बाते इस ग्रन्थ में निर्दिष्ट है, यद्यपि अशोक का उल्लेख मौय॑ राजाओं 
मे न कर नन्दो के पूव॑वर्ती राजा के रूप मे किया गया है। मण्जुश्नीमूलकल्प मे इस राजा 
के लिये अशोकमुख्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। इस ग्रन्थ मे प्राचीन मारत का राजनीतिक 
इतिहास जिस रूप में दिया गया है, यद्यपि वह व्यवस्थित एव सुस्पष्ट नहीं है, पर मौय॑ 
राजाओ के विषय में इससे अनेक ऐसी बाते ज्ञात होती हूँ, जो प्राचीन अनुश्रुति व साहित्य 
में अन्यत्र कही नहीं पायी जाती । 


(५) जैन (संस्कृत और प्राकृत ) साहित्य 


बौद्ध साहित्य के समान जैन साहित्य में मी मौर्य इतिहास के सम्बन्ध में अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। जैन अनुश्रुति के अनुसार चाणक्य आर चदन्द्रगुप्त--दोनो 
ही जैन धर्म के अनुयायी थे, और अज्ञोंक के पौत्र (कुनाल के पुत्र) सम्प्रति ने जैन धर्म 
के देश-विदेश मे सर्वत्र प्रसार के लिये बहुत कार्य किया था। इस दश्षा मे यह स्वेथा स्वाभा- 
बिक है, कि जैन साहित्य में मौर्य वश और उसके राजाओं के विषय में अनेक कथाएं पायी 
जाएँ। 

जैन धर्म के दो मुख्य सम्प्रदाय है, दिगम्बर ओर इ्वेताम्बर। इन दोनो सम्प्रदायों के न 
केवल धघामिक साहित्य मे मंद है, अपितु अनुश्रुति एव आख्यानों के साथ सम्बन्ध रखनेवाला 
इनका साहित्य भी पृथक्‌ू-पृथक्‌ है। यही कारण है, कि मौ्े राजाओं के सम्बन्ध मे जो 
कथाएँ व विवरण दिगम्बर सम्प्रदायो के ग्रन्थों में मिलते है, श्वेताम्बर साहित्य द्वारा उनकी 
पुष्टि नही होती । दिगम्बर अनुश्नुति के अनुसार मौय साम्राज्य के सस्थापक राजा चन्द्र- 
गृप्त ने सुदूर दक्षिण के श्रवणवेलगोल नामक स्थान पर जाकर अनक्षन क्त द्वारा प्राणत्याग 
किया था। पर इ्वेताम्बर लोग इन अनुश्रुति को विश्वसनीय नहीं मानते। इसी प्रकार के 
मतभेद अन्य मौय्यें राजाओं के विषय से भी इन जैन सम्प्रदायों में विद्यमान है । पर इन 
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मतमेदों के होते हुए भी यह स्वीकार करना होगा, कि मौर्य इतिहास के सम्बन्ध में जितनी 
सामग्री जैन साहित्य में पायी जाती है, उतनी पौराणिक या बौद्ध साहित्य में नही है। विशेष- 
तया, राजा चन्द्रगुप्त और सम्प्रति के विषय मे जैन कथाएँ अत्यन्त विशद एव सुस्पष्ट है । 
चाणक्य के अभिजन, कुल तथा प्रारम्मिक जीवन के विषय मे पौराणिक व बौद्ध साहित्य से 
कोई उपयोगी सूचनाएँ प्राप्त नही होती। पर जैन साहित्य मे न केवल चाणक्य के बाल्यकाल 
तथा प्रारभ्मिक जीवन के विषय मे अनेक निर्देश विद्यमान है, अपितु यह भी लिखा गया है, 
कि इस आचाये ने अपने जीवन का अन्तिम समय एक जैन मुनि के रूप मे व्यतीत किया था। 


दिगम्बर साहित्य मे हरिषेण कृत बृहत्कथाकोप, प्रभाचन्द्रकृत आराधनासत्कथाप्रबंध, 
श्रीचन्द्रक्त कथाकोष और नेमिदत्तकृत आराधनाकथाकोष ऐसे कथा ग्रन्थ है, जिनमे चाणक्य 
ओऔर चन्द्रगुप्त की कथा पर्याप्त विशद रूप से दी गई है। इनमे हरिषेण और नेमिदत्त के 
कथाकोष सस्क्ृत पद्य में है, और श्रीचन्द्र का कथाकोप प्राकृत पद्य मे है। प्रमाचन्द्र का 
आराधनासत्कथाप्रबन्ध सस्कृत गद्य मे है। इन चारो कथा-प्रन्थो मे हरिषेणकृत बुह- 
त्कथाकोप सबसे प्राचीन है, ओर उसका काल दसवी सदी के पूर्वार्ध मे माना जाता है। 
नेमिदतत का आराधना कथाकोप सोलहवी सदी की कृति है, और अन्य दो कथाकोषो का 
काल दसवी और सोलहवी सदियों के मध्यवर्ती समय में है। दिग्रम्बर परम्परा का ही एक 
अन्य कथाकोप भी है, जिसे पुण्याश्रवकथा कोप कहते है, और जिसके रचयिता रामचन्द्र 
मुमक्षु थे। इसे मी सोलहवी सदी का ही माना जाता है। इन सब कथाकोषो में चन्द्रगुप्त 
के मम्बन्ध मे कथाएँ विद्यमान है। विशेषतया, हरिषेणकृत बृहत्कथाकोष के अन्तर्गत 'भद्ग- 
बाहुकथानकर्म्‌' मौ्य इतिहास के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योकि उसमे चन्द्रगुप्त के 
समय में पड़े बारह वर्ष के दुर्भिक्ष, चन्द्रगुप्त के मुनिश्नत ग्रहण करने ओर दक्षिणापथ में 
जाकर तप करने की कथा विशद रूप से दी गई है। 

जिन कथाकोषो का हमने ऊपर उल्लेख किया है, वे बढ़त प्राचीन नही हैँ । पर उनमे 
जो कथाएँ पायी जाती हैं, वे प्राचीन जैन अनुश्रुति पर आधारित है। इन्हें शिवार्य द्वारा 
प्रणीत 'मगवती आराधना' से लिया माना जाता है। इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय मुनियों 
वा आचार था, जिसमे अपने मन्तव्य को स्पप्ट करने के छिये कथाओं का भी सकेत कर 
दिया गया था। बाद के टीकाकारो ने कथाओ के सकेतो को पल्‍्लवित किया, जिसके परि- 
णामस्वरूप आराधना कथा साहित्य का विकास हुआ। शिवार्य के 'मगवती आराधना' का 
काल पहली सदी ई० पू० के लगमग है। हरिषेणकृत बृहत्कथाकोप आदि जिन कथाकोषो 
का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उन मे जैन अनुश्रुति की वही प्राचीन कथाएँ सकलित है, 
जिन्हें सूत्र या संकेत के रूप मे पहली सदी मे शिवार्य द्वारा अपने ग्रन्थ भगवती आराघना' 
में निर्दिप्ट किया गया था। पर कथाकोषो में सकलित अनुश्रुति का आदिल्लोत भगवती 
आराघना से भी अधिक पुराना है। वस्तुतः, यह अनुश्नुति अत्यन्त प्राचीन है, और इसका 
सबसे पुराना रूप उन 'पइन्नों' (प्रकीर्णो या प्रकीर्णको) में पाया जाता है, जो कि जैन आगम 

है 
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(घामिक साहित्य) के अग है। पइन्न सख्या मे दस है, जो जैन आयम-साहित्य के परिश्षिष्ट 

रूप मे है। इनमे से दो पइन्नों (मत्तपरिन्ना या भक्तपरिशा और सथार या संस्तारक ) 
में चाणक्य की कथा बीजरूप से विद्यमान है। इनमे चाणक्य को जैन मुनि कहा गया है, 
और उनकी कथा महावीर द्वारा प्रतिपादित धर्माचरण के समर्थन में दृष्टान्त रूप से दी गई 
है। पइन्नों का रचना-काल सुनिश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका है, पर पहली 
सदी ई० पू० तक अवश्य ही उनकी रचना हो चुकी थी। इस प्रकार कथाकोधों मे सकलित 
कथाओं का सूत्र रूप से निर्देश उन ग्रन्थों मे भी विद्यमान है, जिनका निर्माण ईस्वी सन्‌ के 
आरम्मकाल से भी पहले हो चुका था । 


दिगम्बर जैन साहित्य मे कतिपय अन्य भी ऐसे ग्रन्थ है, जिनका मौर्य इतिहास के लिये 
उपयोग किया जा सकता है। ऐसा एक ग्रन्थ तिलोयपण्णत्ति (त्रिलोकप्रज्ञप्ति) है, जिसका 
रचना-काल तीसरी सदी ई० पू० के लगभग माना जाता है। इसके लेखक बृपभाचाय॑ थे। 
तिलोयपण्णत्ति मे चन्धगुप्त का एक ऐसे राजा के रूप मे उल्लेख है, जो जिन-दीक्षाग्रहण 
करनेवाले मुकुटथारी राजाओं मे अन्तिम था। इसके अतिरक्‍्त हरिवद्यपुराण, उत्तरपुराण, 
त्रिलोकसार और घवला व जयधवल्ट टीकाएँ एमे ग्रन्थ है, जिनमें प्राचीन मारत के राजवशों 
तथा उनके काल के सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण निर्देश पाये जाते है। प्राचीन भारतीय तिथिक्रम 
के निर्धारण के लिये इनका विशेष उपयोग है। हरिवश पुराण, घवछा और जयधवला 
आठवी सदी की रचनाएँ है. उत्तरपुराण नवी सदी की और त्रिकोकसार दसवी सदी की । 

इवेताम्बर सम्प्रदाय के भी अनेक ग्रन्थ मौर्य इतिहास के अनुशीलन के छिये उपयोगी 
हैं। मूल आगम-मप्रन्थों के अभिप्राय को स्पप्ट करने के लिये अनेक विद्वानों ने उनपर निर्यु- 
क्तियाँ, माष्य, चूणियाँ और टीकाएँ लिखी थी, जिनमे प्रसड्भवश ऐसी कथाएँ भी दे दी गई 
है, जो प्राचीन इतिहास के परिज्ञान मे सहायक हो सकती हूँ । प्राचीन आचार्य और मुनि 
धर्मपदेश करते हुए अपने मन्तव्यों की पुष्टि के लिये कतिपय उदाहरणो एव दृष्टान्तों का भी 
सहारा लिया करते थे। इसीलिये मूल आगम साहित्य मे भी उदाहरणों व दृष्टान्तो से 
सम्बद्ध कथाएँ वीजरूप से विद्यमान हैं। पर उनको स्पष्ट करने तथा विशद रूप से निरूपित 
करने का कार्य उन विद्वानों द्वारा किया गया, जिन्होंने कि मूल आगमो पर निर्युक्तियाँ, 
चूणियाँ आदि लिखी। निर्युक्तियों मे ये कथाएँ उल्लिखित अवश्य है, पर अत्यन्त संक्षिप्त 
रूप से। निर्युक्तियों के लेखको ने कथाओ का सार मात्र दिया है, उन्हें विशद रूप से निरूपित 
नही किया। कथाओं को विशद रूप से लिखने का कार्य चुणियो, भाष्यो और टीकाओ के 
लेखको द्वारा किया गया है। इस प्रकार ब्वेताम्बर साहित्य मे जो कथाएँ पायी जाती है 
उनके चार स्तर है--यूत्र (मूल आगम के अग रूप ) , निर्युक्ति, चूणि तथा टीका या भाष्य । 
जैनो के इस सम्पूर्ण कथानक साहित्य का यहाँ परिचय दे सकना सम्भव नही है, और न 
उसकी आवश्यकता ही है। हम केवढ उस साहित्य का उल्लेख करेंगे, जिसका सम्बन्ध 
मौर्य इतिहास के साथ है। 
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जैन आगम (घामिक साहित्य) में द्वादश अंग, द्वादश उपाऊु, दस प्रकीर्ण (पदन्न ) 
चौदह पूर्व (पुव्च), छ. छेदसूत्र, चार मूल सूत्र और कतिपय विविध ग्रन्थ अन्तर्गत हूँ । 
चारमूल सूत्रो मे से तीन के नाम निम्नलिखित है---उत्तराध्ययन सूत्र, आवश्यक सूत्र और 
दह्ववैकालिक सूत्र । छ, छंद सूत्रों मे दो के नाम निशीथ सूत्र और बृहत्कल्प सूत्र है। इन 
पाँच सूत्रो (जो जैन आगम साहित्य के अंगीमूत हैं) पर जो निर्युक्तिया, चूणिया तथा टीकाएँ 
या भाष्य लिखें गये हैं, उनमे वे कथाएँ विद्यमान हैं जिनका मौर्य इतिहास के लछिये उपयोग 
किया जा सकता है। मूल आगम-प्रन्थो पर जिन विद्वानों ने निर्युक्तियाँ लिखी, उनमे भद्ब- 
वाहु का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह भद्रबाहु प्रसिद्ध श्रुतकेवली मद्गबाहु है या 
कोई अन्य-इस प्रइन पर जैन विद्वानों में मतमेंद है। पर अधिक प्रचलित एवं मान्य मत 
यही है, कि निर्युक्तियों के लेखक मद्रबाहु श्रुतकेवली भद्रबाह से भिन्न थे, और उनका समय 
छठी सदी के पूर्वार्थ मे था। बृहत्कल्प सूत्र पर भद्रवाहु ने जो निर्युक्ति छिखी, उसमे मौर्य 
इतिहास की महत्त्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। चाणक्य, चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, अशोक, कुणाल 
नथा सम्प्रति के सम्बन्ध में इसमे ऐसी सूचनाएँ सक्षिप्तरूप से दी गई है, जिन्हें कि सघदास- 
गणिक्षमाथमण नामक विद्वान ने अधिक विश्द रूप से अपने भाष्य में प्रतिपादित किया है।' 
यह बुहत्कल्पसूत्र (भद्रवाहु स्वामी की निर्युक्ति और सघदासगणिक्षमाश्रमण के भाष्य के 
के साथ) मौर्य इतिहास के सम्बन्ध में ऐसी सामग्री प्रस्तुत करता है, जो बहुत महत्त्वपूर्ण 
है। सघदासगणिक्षमाथ्रमण का समय प्राय आठवी सदी मे माना जाता है। 

उत्तराध्ययन सूत्र, आवश्यक सूत्र, दशवैकालिक सूच और निशीधसूत्र पर प्राचीन जैन 
विद्वानों ने जो निर्युक्तियाँ, चूणियाँ एवं टीकाएँ लिखी, उनमे भी ऐसी कथाएँ विद्यमान हैं, 
जितका सौ्य इतिहास के अनुशीलन के लिये बहुत उपयोग है। जिन विद्वानों ने इन मूल- 
सूत्रों या उनकी निर्युक्तियो पर टीकाएँ लिखकर प्राचीन कथाओं को विशद रूप से उल्लि- 
सित किया, उन में आचार्य हरिमद्र का स्थान विशेष महत्व का है। उनका समय आठवी 
सदी में माना जाता है, और वे श्वेताम्बर सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ एव टीकाकार हुए 
हैं। आवश्यक सूत्र की निर्युक्ति तथा चूणि मे भी चन्द्रगुप्त और चाणक्य की कथा सक्षिप्त 
रूप से विद्यमान थी, पर हरिभद्र ने उन पर जो टीका सस्क्ृत मे लिखी, उसमे मौय साम्राज्य 
के इन सस्थापकों का वृत्तान्त बडे विशद रूप से दिया गया है। आचार्य हरिमद्र की यह 
रचना, आवश्यक सूत्रवृत्ति' नाम से प्रसिद्ध है, और मौर्य इतिहास के लिये यह बहुत 
उपयोगी है। 

आवश्यक सूत्र की नियुक्ति, चूणि और टीका के समान उत्तराध्ययन सूत्र की निर्युक्ति 
एवं टीका आदि में भी मौर्य इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ सकलित हैं। इस सूत्र 
की जो टीका इस समय विशेष रूप से प्रसिद्ध है, उसकी रचना देवेन्द्रणणि नामक विद्वान्‌ 


१, बहल्कल्प सूत्र टीका के अन्त में यह वाक्य उदधरण-योग्य है---“भी भद्बाहुस्वासिधिनि- 
मितस्थोपशनिर्युक्त्युपेत भी संघदादगरणिक्षमा अमण सूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितम्‌। 
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ने की थी, जिनका समय ग्यारहवी सदी मे माना जाता है। दशवैकालिक सूत्र और निशीय 
सूत्र की निर्युक्तियों, चूणियों और टीकाओं (माप्यो) में भी मौर्य इतिहास की सामग्री 
विद्यमान है। 
इवेताम्बर जैन सम्प्रदाय के ग्रन्थों मे परिशिप्ट पर्व नामक ग्रन्थ का भी मौ्य इतिहास 
के लिये बहुत महत्त्व है। इसके लेखक आचार्य हेमचन्द्र थे। उन्होने त्रिषप्टिशलाकापुरुष- 
चरित नाम मे एक विशाल ग्रन्थ की रचना की थी, जो दस पर्बों या खण्डों मे विभक्‍त था। 
इसी ग्रन्थ के परिशिप्ट रूपसे उन्होंने परिश्चिप्ट पं या स्थविरावलीचरित को लिखा 
था, जिसमे महावीर के वाद के जैन आचार्यो या स्थविरों के साथ सम्बन्ध रखनेवाली 
कथाएँ संकलित हैं। त्रिपष्ठिशछाकापुरुषचरित मे ३४,००० इलोक है. और उसमे २४ 
तीर्थंकरो, १२ चक्रवतियो, ९ वासुदेवो, ९ बलदेवो और ९ प्रतिवासुदेवों के वृत्तान्त सकल्ित 
हैं। ये सव (जिनकी कुल सख्या ६३ है) महापुरुष अन्तिम तीर्थकर महावीर स्वामी के 
समय तक हो चुके थे। अत स्वाभाविक रूप से त्रिपप्ठिशलाकापुरुपचरित में महावीर 
के बाद के अहँतो, आचार्यों व मुनियों का वृत्तान्न नही आ सकता था। इसीलिये हेमचन्दर 
ने अपने महान्‌ ग्रन्थ के परिश्षिप्ट के रूप मे स्थविरावल्िचिरित या परिशिप्ट पर्व की रचना 
की, जिसमे महावीर के बाद के महापुरुषों के वृत्तान्‍्त को उल्लिखित किया। क्योंकि जैन 
अनुश्रुति के अनुसार मौर्य वश के अनेक राजा भी जैन धर्म के अनुयायी थे अत रवामाविक्र 
रूप से हेमचन्द्र ने इस प्रन्थ में उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाली कथाओं का भी सकलन कर 
दिया है। वस्तुत ,इस युग के इतिहास के सम्बन्ध मे जो मी आख्यान गाथाएँ व अन्य वृत्तान्त 
जैन साहित्य में विद्यमान थे, प्राय उन सबका हेमचन्द्र ने परिज्षिप्ट पर्व मे सगृहीत कर दिया 
है। हेमचन्द्र का ममय बारहवी सदी में था। उनसे पहले ही उस कथा-साहित्य का विक्रास 
हो चुका था, जिसका उल्लेख हमने अभी ऊपर किया है। आगम ग्रन्धो की निर्युक्तियो, 
चूणियो और टीकाओ में महावीर के समकालीन तथा बाद के ऐसे राजाओ के विपय मे, 
जिनका जैन धर्म के महान्‌ आचार्यो के साथ सम्बन्ध था, जो भी सूचनाएँ उपलब्ध थी, प्राय 
उन सबका उपयोग कर हेमचन्द्र ने परिश्चिप्ट पर्व की रचना की थी। इसी कारण ऐ तिहासिक 
सामग्री की दृष्टि से यह ग्रन्थ बहुत महर्व का है, और मौयं इतिहास पर भी इससे बहुत प्रकाश 
पडता है। चद्धगुप्त, बिन्दुसार, अथोक, कुणाल, सम्प्रति आदि सभी मौर्य राजाओं का 
वृत्तान्त इस ग्रन्थ में विद्यमान है। हेमचन्द्र का समय बारहवी सदी में था, और वह गृजरात 
के शक्तिशाली राजा सिद्धार्थ (१०९४-११४३) और कुमारपाल (११४३-११७४) का 
समकालीन था। राजा कुमारपाल को जैन धर्म मे दीक्षित करने मे भी उसे सफलता प्राप्त 
हुई थी। हेमचन् ने त्रिपष्ठिशलाकापुरुषचरित के अतिरिक्त अन्य भी अनेक ग्रन्थों की 
रचना को थी, और जैन विद्वानों मे उसका स्थान बहुत ऊँचा है। 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय का एक अन्य महन्चवूर्ण ग्रन्थ 'मद्रवाहुचरित्र' है, जिसके रचयिता 
रत्ननन्दि थे। इसे सत्रहवी सदी की रचना माना जाता है। इस ग्रन्थ में आचार्य भद्रबाहु 
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और उनसे सम्बद्ध व्यक्तियो की कथा दी गई है। क्योकि जैन अनुश्रुति के अनुसार भद्रबाहु 
का चद्धगुप्त के साथ सम्बन्ध था, और बारह वर्ष के घोर दुर्भिक्ष की उनकी मविध्यवाणी को 
जानकर चढ्द्रगुप्त ने मुनिब्रत धारण कर लिया था, अतः स्वाभाविक रूप से भद्रबाहुचरित्र 
में इस मौर्य राजा की कथा भी विद्यमान है। 

जिनप्रभासूरि द्वारा विरचित विविध तीर्थकल्प' ग्रन्थ से भी मौर्य इतिह।स के सम्बन्ध 
में कतिपय महतन््वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती है। इस ग्रन्थ का एक माय 'पाटलिपुत्र नगर- 
कल्प' है, जिसमे चाणक्य द्वारा नन्दवश केविनाद, चन्द्रगुप्त मौर्य का राजा वनना और 
उसके वश्ञ में उत्पन्न विन्दुसार, अशोकश्री, कुणाल तथा सम्प्रति का उल्लेख है। सम्प्रति 
द्वारा जैन धर्म के उत्कर्प के लिये जो महान्‌ प्रयत्न किया गया, उसका विवरण भी इस ग्रन्थ 
में दिया गया है। आचार्य जिनप्रभासूरि का काल चौदहवी सदी मे है, और उन्हें तुगलक सुरू- 
तान मुहम्मदशाह के दरबार में सम्मानास्पद स्थान प्राप्त था। विविध तीर्थकल्प ग्रन्थ भी 
इबेताम्बर सम्प्रदाय का है। 

मेमतुज्ञ (चौंदहवी सदी का पूर्वाध ) विरचित विचारश्रेणी' ग्रन्थ मे भी मौर्य इतिहास 
के साथ सम्बन्ध रखनेवाली कतिपय सूचनाएँ विद्यमान है। महावीर के पश्चात्‌ जैन धर्म 
के जो प्रधान नेता व आचार्य हुए, इवताम्बर मत के अनुसार उनका वृत्तान्त इस ग्रन्थ 
में दिया गया है। प्रसद्भ वश, कतिपय राजवशों तथा उनके काल का भी इस ग्रन्थ में 
निर्देश हो गया है, जिनमे अन्यत्तम मौयंबश भी है । तिथिक्रम के निर्णय के लिये इस ग्रम्थ 
से भी सहायता मिलती हे । 

मौ्य इतिहास के अनुशीलन मे सहायक जैन साहित्य का विवरण देते हुए पट्टावलियों 
का उल्लेख करना भी आवश्यक हैं। जैन मुनियों एवं आचार्यों के विविध सधो तथा 
गणों में गुरु शिप्य परम्परा चिरकाल तक विद्यमान रही, और अब तक भी वह नष्ट नहीं 
हुई है। पद्ठावलियों में जैन स्थविरो, आचार्यो एव मुनियों की इस परम्परा की स्मृति को 
सुरक्षित रखा गया है, और इनके अध्ययन से हम यह भलीमभाति जान सकते हैं, कि किस 
जैन सघ या गण से किस समय कौन व्यकित स्थविर या आचाय॑ के पद पर विराजमान 
था। प्रमज़वश इन पट्टावलियों मे कही-कही उन राजाओं तथा अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों 
के नाम भी दे दिये गये है, जिनसे किसी जैन आचार्य का विद्िष्ट सम्बन्ध था, या जो किसी 
आचायं के प्रति विशेष भक्ति रखते थे। इसीलिये ऐतिहासिक अनुशीलन के लिए भी 
जैन पट्टावलियाँ बहुत उपयोगी है । मौर्य इतिहास की दृष्टि से तिथिक्रम के निर्णय के 
लिये इन पट्टावल्ियो का बहुत महत्त्व है। ये पट्टावलियाँ दिगम्बर और श्वेताम्बर--दोनो 
सम्प्रदायो की है, और इनमे से कुछ का प्रकाशन भी अब किया जा चुका है। 

जैन-साहित्य मे अन्य भी अनेक ग्रन्थ है, जिन्हें मौर्य इतिहास के अनुशीलन के लिये 
प्रयुक्त किया जा सकता है। वस्तुत , मौर्य वश के वृत्तान्त के लिये जैन साहित्य पौराणिक 
और बौद्ध--दोनों प्रकार के साहित्यो की तुलना मे कही अधिक समृद्ध है। क्योंकि मौर्य 
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राजा विशुद्ध क्षत्रिय न होकर ब्रात्य' या वृषल' थे, अत. पौराणिक अनुश्रुति मे उन्हें समुचित 
महत्त्व नही दिया गया। बौद्ध ग्रन्थों मे राजा अशोक का वृत्तान्त बहुत विशद रूप से दिया 
गया है, क्योकि उसने तथागत बुद्ध के अष्टागिक धर्म को अपना लिया था। पर अन्य मौर्य 
राजाओं के विषय मे बौद्ध स।हित्य से अधिक प्रकाश नही पडता । जैन अनुश्नुति के अनुसार 
चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार और सम्प्रति जैन धर्म के अनुयायी थे, और आचार्य चाणक्य भी जैन 
थे। जैन विद्वान्‌ यह मानते रहे है, कि मौर्य राजाओं में सम्प्रति सबसे अधिक शक्तिशाली 
एवं महत्त्वपूर्ण राजा था, और भौर्यों का अपकर्ष उसके पदचात्‌ प्रारम्भ हुआ । इसीलिये 
उन्होने अपने ग्रन्थों मे सम्भ्रति का वृत्तान्त विशद रूप से उल्लिखित किया है। 


(६) प्राचीन ग्रीक और लेटिन साहित्य 


पाश्चात्य जगन्‌ के साथ मारत का सम्बन्ध बहुत पुराना है। सातवी सदी ईस्वी पूर्व 
से भी पहले भारत के व्यापारी जल और स्थल मार्गो से व्यापार के लिये पश्चिमी देशों मे 
जाया-आया करते थे। उनकी अनेक वस्तियाँ भी पाचात्य देशो में विद्यमान थी, और परदिचिम 
के छोग्ों को भारत के दाशंनिक एवं धामिक विचारों से भी परिचय था। यही कारण 
है. कि पाइथोगोरस जैसे ग्रीक दार्शनिक के विचारों पर उपनिषदों के मन्तव्यों का प्रभाव 
स्पष्ट रूप मे विद्यमान है। अरिस्टोक्सैनस (६३० ई० पृ० के रगभग) नामक एक 
ग्रीक लेखक ने एक भारतीय दार्शनिक का उल्लेख किया है, जिसने एथेन्स की यात्रा की थी, 
और जिसने वहाँ युकरान (सोक्रेटीज) के साथ दार्शनिक विपयो पर विचार विमर्श किया 
था। पारचात्य जगत्‌ और मारत के इस सम्बन्ध का ही यह परिणाम था, कि सिकन्दर के 
आक्रमण से पूर्व काल के भी अनेक ग्रीफ छेखको ने अपने ग्रन्थों से भारत आर उसके निवा- 
सियो के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बाते लिखी है। 

छठी सदी ई० पू७ में पशिया के राजा कुरु या साइरस (०५८-५२९ ई० पू०) ने 
अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए मारत पर भी आक्रमण किया, और भारत के उत्तर- 
पद्चिमी प्रदेशों को जीत कर अपने अधीत कर लिया। सिन्ध नदी के पदिचम के प्रदेश इस 
समय परत्षियन साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये, और इसके कारण पाश्चात्य जगत्‌ के साथ 
भारत का सम्बन्ध और भी अधिक बढ गया। पश्ियन सम्राट दारयवहू या डेरियस (५२२- 
४८६ ई० पू० ) के शिलालेखों मे भारत के इन प्रदेशों का उल्लेख मिलता है, और नि'सन्देह 
ये प्रदेश उसकी अधीनता में थे। मारत के कतिपय प्रदेशों के पशियन साम्राज्य मे सम्मिलित 
हो जाने के कारण पाइचात्य छेखको का ध्यान भारत की ओर विशेष रूप से आक्ृष्ट हुआ, 
और इस काल के अनेक ग्रन्थों मे भारत के सम्बन्ध मे अनेक बाते पायी जाती है, जिन्हें ऐसि- 
हामिक दृष्टि से उपयोगी समझा जा सकता है। 

करिआन्डा का स्काइलैक्स प्रथम श्रीक लेखक था, जिसने कि भारत के सम्बन्ध में एक 
पुस्तक लिखी थी। इसे पश्षियन सम्नाट्‌ दारयवहु ने इस प्रयोजन से समुद्रयात्रा के लिये 
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भेजा था, कि भारत के समुद्र-तट का अवगाहन कर उसके सम्बन्ध में सही-सही जानकारी 
प्राप्त करे और यह पता रूगाये कि सिन्ध नदी कहाँ समुद्र में जाकर मिलती है। तीस मास 
की यात्रा के पश्चात्‌ बह समुद्र मार्ग द्वारा मारत पहुँचने में समर्थ हुआ था, और उसने जो 
सूचनाएँ दारयवहु को प्रदान की थी, मारत के आक्रमण में पशियन सम्राट ने उनका उपयोग 
किया था। स्काइलैक्स द्वारा लिखित भारत-सम्बन्धी ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नही है, पर 
उसका उपयोग बाद के ग्रीक लेखकों ने किया और उन्होंने अपनी पुस्तकों मे इस यात्री द्वारा 
प्रदत्त सूचनाओ का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है। स्काईलैक्स ने अपनी मारत-यात्रा 
का प्रारम्म ५०९ ई० पू७ मे किया था। ५०० ई० पू० के ऊमभग मिलेटस के हिकेटियस ने 
ससार के मुगोल पर एक ग्रन्थ लिखा था, जिसमे मारत का भी उल्लेख किया गया है। यह 
ग्रन्थ भी इस समय अप्राप्य है। 

प्राचीन ग्रीक लेखकों मे हीरोडोटडस (४८४-४२५ ई० पृ०) बहुत प्रसिद्ध है। उसने 
विश्व के इतिहास पर पुस्तके लिखी, और उनमे मारत का भी वृत्तान्त उल्लिखित किया। 
हीरोडोटस के अनुसार भारत सम्य ससार के पूर्वी भाग मे स्थित था. और भारतीय लोग 
उस प्राच्य प्रदेश मे निवास करते थे, जहाँ सूर्य का उदय होता है। स्वाभाविक रूप से ही रो- 
डोटस को भारत के उस उत्तर-पश्चिमी भाग का अधिक ज्ञान था, जो पशियन साम्राज्य 
के अन्तर्गत था। पर इस ग्रीक ऐतिहासिक ने अनेक ऐसे लोगो व प्रदेशों का भी उल्लेख 
किया है, जो पशियन साम्राज्य के अधीन नही थे। आरण्यक आश्रमो में निवास करनेवाले 
ऋषि-मुनियो ने हीरोडोटस का ध्यान विशेष रूप से आक्ृष्ट किया था। पशुओ की हिसा 
को ये पाप समझते थे, और जगल मे उत्पन्न होनेवाले कन्द, मूल, फल और नीवार सदृश्ष 
अन्न से ही अपना निर्वाह किया करते थे। दारयवहु के साम्राज्य मे भारत के जो उत्तर- 
पद्िचमी प्रदेश सम्मिलित थे, उनके विषय मे हीरोडोटस ने लिखा है. कि ये अत्यन्त समृद्ध 
थे, और सुबर्ण की ३६० टे लेट मात्रा भेंट के रूप मे प्रतिवर्ष पशियन सम्राट्‌ को प्रदान 
किया करते थे । इतनी अधिक आमदनी किसी अन्य प्रदेश से पशियन सम्राट की प्राप्त 
नही होती थी । 

हीरोडोटस के कुछ समय पश्चात्‌ एक अन्य ग्रीक लेखक हुआ, जिसने भारत के सम्बन्ध 
मे एक पुस्तक लिखी थी। इसका नाम क्टेसियस था, और परश्शिया के सम्राटू आर्टेजर- 
क्सीज्ञ की राजसभा में यह सत्रह वर्ष (४१६-३९८ ई० पू०) रहा था। यह सम्राद का 
राजवैद्य था, और भारत के सम्बन्ध मे परिचय प्राप्त करने का इसे अनुपम अवसर 
प्राप्त हुआ था। इस द्वारा लिखित भारत-सम्बन्धी पुस्तक इस समय उपलब्ध नही है, पर 
बाद के ग्रीक छेखको ने इसकी पुस्तक से अनेक उद्धरण दिये है, जो अत्यन्त उपयोगी है। 
भारत की चिकित्सापद्धति पर इनसे विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। नवी सदी में कोन्स्टेन्टि- 
नोपल के फोटियस (८५८-८८६ ई० प०) नामक ग्रीक छेखक ने कटेसियस के ग्रन्थ का 
सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया था, जो अब उपलब्ध है। 
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मौर्य काल से पूर्व के इन ग्रीक लेखको के ग्रन्थों का मौर्य इतिहास के लिये विशेष 
उपयोग नही है। पर जिस श्रकार प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से मौर्य मृग के पूर्ववत्तों काल की 
आथिक व सामाजिक दशा के सम्बन्ध मे अनेक महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होती है, वैसे ही इन 
प्राचीन ग्रीक लेखको के विवरणों से उस युग की परिस्थितियों पर कुछ-न-कुछ प्रकाश 
अवश्य पड जाता है. जिनमे मौर्यों ने अपने विशाल साम्राज्य का विकास किया था। 

चौथी सदी ई० पू० में सिकन्दर ने मारत पर आक्रमण किया। सिन्ध नदी को पार 
कर उसने भारत के अनेक राज्यो को युद्धमे परास्त किया, और सतलज नदी तक के प्रदेशों 
पर अपना शासन स्थापित किया यद्यपि उसका शासन देर तक इन प्रदेशों पर कायम नही 
रहा, पर उसके आक्रमण के कारण ग्रीस और भारत का सीधा सम्बन्ध स्थापित हुआ, 
और ग्रीक लोगो को भारत के विषय में परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला । सिकन्दर 
के साथ अनेक ग्रीक विद्वान व लेखक भी भारत आये थे। उन्होंने भारत के सम्बन्ध मे अपने 
सस्मरण व वृत्तान्त मी लिखे, जो दुर्माग्यवश इस समय उपलब्ध नहीं है। पर बाद के प्रीक 
लेखकों ने उनका उपयोग किया, और अपने ग्रन्थो मे उनसे अनेक उद्धरण भी दिये। सिकन्दर 
के साथ आये हुए इन लेखको ने जहाँ अपने स्वामी की विजय-यात्रा का वृत्तान्त लिखा, वहाँ 
साथ ही उन प्रदेशों के रीति-रिवाजो. प्रधाओ और शासन-सस्थाओं का भी उल्लेख किया, 
जिनपर कि सिकन्दर ने विजय प्राप्त की थी। इन लेखको मे सर्वेप्रथम स्थान निआकर्स का 
है। यह क्रीट का निवासी था, पर इसकी शिक्षा-दीक्षा मैसिडोनिया के राजदरवार मे 
हुई थी। यह सिकन्दर का सहपाठी भी था। मैसिडोनियन सम्नराट्‌ की विजय-यात्रा मे 
यह उसके साथ रहा था, और उसकी सामुद्विक सेना का प्रधान सेनापति था। नियाककंस 
का ग्रन्थ भी अब उपलब्ध नही है। पर एरियन और स्ट्रेवो जैसे बाद के ग्रीक लेखकों ने 
उसकी मूल पुस्तक में अनेक उद्धरण दिये है, जो बहुत महत्त्व के हैं । ओनेसिक्रिटस भी 
सिकन्दर की जलसेना का अन्यतम सेनापति था, और भारत की विजय यात्रा में अपने 
स्वामी के साथ रहा था। प्रमिद्ध प्रीक दार्शनिक डायोजेनस का वह अनुयायी था, और 
स्वय भी एक उत्कृष्ट दार्शनिक था। इसी कारण जब सिकन्दर ने तक्षशिला में प्रवेश किया, 
तो वहाँ के चिन्तकों वब्राह्मणों से सम्पर्क स्थापित करने के छिये ओनेसिक्रिटस को नियुवत 
किया गया। उसने सिकन्दर का एक जीवन बृत्तान्त लिखा था, जो अब नप्ट हो चुका है। 
पर अन्य ग्रीक लेखको ने उसका उपयोग किया, और उसके मूलग्रन्थ के अनेक अध् बाद की 
ग्रीक पुस्तकों में विद्यमान हैं। अरिस्टोबुझस एक अन्य श्रीक लेखक था, जो सिकन्दर की 
विजय-यात्रा मे उसके साथ रहा था। उसने सिकन्दर की विजयो का विशद रूप से वुत्तान्त 
लिला था, जो अब प्राप्य नही है। पर एरियन और प्लूटार्क ने बाद मे सिकन्‍्दर की विजय- 
यात्रा के जो विवरण लिखे, वे प्रघानतया अरिस्टोबुलस के ग्रन्थ पर ही आधारित है। इसी 
प्रकार क्ठाइटार्कंस, यूमेनस, कैलिस्थनीज, डायोस्नेटस, किसिलस, पालीक्लाइस आदि 
अन्य भी अनेक विद्वान एवं लेखक सिकन्दर की विजय-यात्रा मे अपने स्वामी के साथ रहे 
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थे, और उन्होने उसकी विजयी के सम्बन्ध मे अनेक ग्रन्थ रिखे थे। यद्यपि ये ग्रन्थ इस 
समय उपलब्ध नही है, पर इनके जो अश बाद के ग्रीक लेखको द्वारा अपने ग्रन्थों मे प्रयुक्त 
किये गये, वे मौर्य इतिहास के अध्ययन के लिये बहुत उपयोगी हैं। सिकन्दर का भारत- 
आक्रमण उस समय हुआ था, जबकि मगघ के सम्राट्‌ मारत के बड़े भाग को अपनी अधी- 
नता मे ले आने मे समर्थ हो चुके थे। मौर्य चन्द्रगुप्त ने इसी मागधघ साम्राज्य के सम्नाट को 
पदच्युत कर पाटलिपुत्र का राजसिहासन प्राप्त किया, और अपनी शक्ति का और अधिक 
विस्तार किया। गगा-यमुना के पश्चिम मे उस समय जो अनेक राज्य विद्यमान थे, उनके 
सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करते के लिये इन ग्रीक लेखकों के विवरणों का 
बहुत अधिक महत्त्व है। मालव, क्षुद्रक, कठ, शिवि आदि गण-राज्यों की शासनपद्धति 
का परिचय हमे प्रधानतया इन्ही के लेखों से प्राप्त होता है। 

सिकन्दर और सैल्युकस के आक्रमणो के परिणामस्वरूप मारत का पाश्चात्य जगत्‌ 
और विशेपतया ग्रीक राज्यों के साथ सम्बन्ध बहुत अधिक बढ गया। मौर्य राजाओं ने इन 
राज्यों मे अपने राजदूत नियुक्त किये, और सीरिया, मित्र आदि के ग्रीक राज्यों ने 
भी मौर्य राजाओं की राजसभा में अपने राजदूतों की नियुक्ति की। सीरिया के राजा 
सैल्युकस ने मैगस्थनीज को चन्ठगुप्त मौर्य की राज्यसभा में अपना राजदूत बनाकर भेजा 
था। वह चिरकाल तक पाटरिपुत्र मे रहा। वहा रहते हुए उसने शासन-प्रवन्ध, सैन्य- 
सच्ालन, समाज, राजदरबार, आथिक दशा आदि सब वातो का भली भाँति अनुशीलन 
किया। पाटलिपुत्र में रहने हुए म॑गस्थनीज्ञ ने जो कुछ देखा व सुना, उसे वह लेखबद्ध 
करता गया। उसने भारत विषयक जो विवरण लिखा, वह मौ्य युग के इतिहास के लिये 
अत्यन्त उपयोगी है। चन्द्रगुप्त कालीन भारत का अध्ययन करने के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र 
के बाद इसी विवरण का स्थान है। दु ख की बात है, कि मैगस्थनीज का यह भारत विवरण 
भी अपने मूल रूप मे इस समय उपलब्ध नही है। पर एरियन, स्ट्रेबो आदि बाद के म्रीक 
लेखको ने इसका समुचित रूप से उपयोग किया है, और उनके ग्रन्थों मे मैंगस्थनीज के 
मारत-विवरण से जो उद्धरण दिये गये है, मौये युग के इतिहास के लिये उनका बहुत महत्त्व 
है। चन्द्रगुप्त का उत्तराधिकारी मौर्य राजा बिन्दुसार था। सैल्युकस ने डायमेचस को 
उसकी राजसभा में अपना राजदूत नियुक्त किया था। सँत्युकस के बाद एण्टियोकस सार्टर 
के शासन-काल मे भी यही डायमेचस पाटलिपुत्र मे सीरिया का राजदूत रहा । सैल्युकस की 
जलसेना के सेनापति का नाम पेट्रोक्लीज था। उसे इस प्रयोजन से सीरिया के राजा द्वारा 
पूर्व की ओर मेंजा गया था, कि वह एशिया के अज्ञात देशों का परिचय प्राप्त करे और उनके 
सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी अपने स्वामी को प्रदान करे। इसने सिन्ध नदी और कैस्पियन 
सागर के समीपवर्ती प्रदेशों का अवगाहन किया, और इनके सम्बन्ध मे एक पुस्तक भी 
लिखी। प्रीक लोग पेट्रोक्लीज़ के इस ग्रन्थ को अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखते थे। 
स्ट्रेवो ने इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। सिकन्दरिया (मित्र) के पुस्तकालय 
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के अध्यक्ष एरोजोस्थनीज़ (२४०-१९६ ई० पू०) की दृष्टि मे भो यह ग्रस्थ अत्यन्त 
महत्वपूर्ण था। 

सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात्‌ टाल्मी फिलेडेल्फस से मिस्र में अपने पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र 
राज्य की स्थापना की थी। मिस्र के इस ग्रीक राज्य का भी भारत के साथ राजनयिक 
सम्बन्ध विद्यमान था। टाल्मी फिलेडेल्फस ने डायोनीसियस नामक व्यक्ति को भारत 
(मौर्य साम्राज्य ) के राजा के दरबार मे अपना राजदूृत नियुक्त किया था। उसने भारत 
के सम्बन्ध मे कोई ग्रन्थ लिखा या नही, यह ज्ञात नही है। पर इसमे सन्देह नहीं कि यह 
डायोनीसियस भी पर्याप्त समय तक मौर्य राजा चन्द्रगुप्त या अमित्रधात (बिन्दुसार) की 
राजसमभा मे रहा था। टाल्मी के जल-सेनापति का नाम टिमोस्थनीज्ञ था। उसे भी मारते 
आदि प्राच्य देशों से परिचय प्राप्त करने के लिये भेजा गया था। 

मौयें युग के अन्तिम भाग मे पोलिबिअस नामक एक अन्य ग्रन्थकार हुआ, जिसने कि 
अपने 'दतिहास' मे सैल्युकस के वशजों का वृत्तान्त लिखा था। इसके ग्रन्थ से सूचित होता 
है, कि सीरिया के राजा एण्टियोकस द ग्रेट ने भारत के राजा सौभागसेनस (सुमागसेन ) 
के माथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित किया था। यह सुमागसेन मौर्य साम्राज्य की शक्ति के 
शिथिल होने पर उत्तर-पण्चिमी भारत में स्व॒तन्त्र रूप से शासन करने छगा था, और 
सम्भवन मौर्य बच का ही अन्यनम राजकुमार था। 

यदि इन सब ग्रीक लेखको के मारतसम्बन्धी विवरण इस समय उपलब्ध होते, तो 
निम्सन्देह मौर्य इतिहास के विषय में हमारी जानकारी में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती थी । 
पर खेद है, कि इनके ग्रन्थ अपने मूलरूप मे अब नप्ट हो चुके हैं। केवल हीरोटोटस का ग्रन्थ 
ही वर्तमान समय में उपलब्ध है। पर बाद के पाण्चात्य छेखकी ने अपने ग्रन्थों मे इनका 
उपयोग किया है। ईस्वी सन्‌ का प्रारम्भ होने से पूर्व ही शक, युडणि, कुशाण आदि जातियों 
के भारत पर आक्रमण शुरू हो गये थे। इन जातियो ने मध्य एशिया, ईरान आदि के अन्य 
अनेक ऐ से प्रदेशों को भी जीत कर अपने अधीन कर छिग्रा था, जो पहले ग्रीको (यों) के 
अबीन थे। इसी कारण बाद मे ग्रीक छोगो का भारत के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं रह गया, 
और चिरकाल तक कोई ग्रीक यात्री भारत में नही आया । अत बाद के ग्रीक लेखकों को 
भारत के सम्बन्ध मे सीधा परिचय प्राप्त करने का अवसर नही मिलछा। £स दक्षा मे उन्होंने 
भारत के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा, वह प्राचीन ग्रीक लेखकों के आधार पर ही था। 
उन्होंने मैगस्थनीज़ आदि के विवरणो का ही अपने ग्रन्थों के छिये उपयोग किया। इसीलिये 
उनके ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर प्राचीन छेखको के उद्धरण दिये गये है । इन्ही द्वारा हम 
यह जान सके है, क्रि प्राचीन ग्रीक विवरण का क्‍या स्वरूप था, और उनमे भारत के विषय 
में क्या जानकारी दी गई थीं। निस्सन्देह, ये उद्धरण मौर्य इतिहास के लिये उपयोगी है ! 

वाद के जिन लेखको के ग्रथ इस समय उपलब्ध है, और जिनमे प्राचीन ग्रीक झेखको 
के विवरण उद्बृत किये गये है, उनमें मुख्य निम्नलिखित है-- 
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(१) डायोडोरस सिल्युकस-इसका जन्म सिसली के अगीरीयम नामक स्थान पर 
हुआ था, और इसका काल प्रथम शताब्दि ई० पु० के पूर्वा्ध मे था। उसने तीस साल तक 
निरन्तर परिश्रम करके बिब्लिओथिका हिस्टोरिका (ऐतिहासिक पुस्तकारूय) नाम से एक 
विद्याल ग्रन्थ की रचना की थी, जिसमें ४० पुस्तकें सम्मिलित थी। इनमें से केवल १५ 
ही इस समय उपलब्ध हैं। इनमें सिकन्‍दर की विजय-यात्रा का विशद रूप से वर्णन किया 
गया है, और साथ ही मारत के सम्बन्ध मे अन्य भी कतिपय बातें उल्लिखित है । 

(२) प्लुटाक--यह ग्रीस के एक छोटे-से नगर कैरोनिया का निवासी था, और इसका 
काल ४६ से १२० ई० प० तक था। इसकी शिक्षा एथेन्स की प्राचीन एकेडमी मे हुई थी, 
और इसने मिस्र और इटली मे दूर-दूर तक पर्यटन किया था । यह कुछ समय तक रोम मे 
भी रहा था, जहाँ इसे हेड़ियन (जो बाद में रोम का सम्राद्‌ बना था) के शिक्षक के रूप मे 
नियुक्त किया गया था। हेड़ियन के शासन काल मे इसे उच्च राजकीय पदो पर नियुक्त किया 
गया, और बाद में यह कुछ समय तक डेल्फाई में अपोलो के मन्दिर का प्रधान पुरोहित भी 
रहा। प्लुटाक ने बहुत-सी पुस्तकों की रचना की, जिनमे 'सिकन्दर की जीवनी” मी एक 
थी। सिकन्दर ने भारत में जो विजय-यात्रा की, उसके परिज्ञान के लिये इसकी यह पुस्तक 
भी अत्यन्त उपयोगी है। सिकन्दर की विजयो के अतिरिक्त भारत के गणराज्यो और 
अन्य राज्यों के सम्बन्ध मे भी इसकी पुस्तक से महत्त्वपूर्ण यूचनाएँ उपलब्ध होती है । 

(३) स्ट्रेबो--इसका जन्म ६३ ई० पू० मे एशिया माइनर के अन्यतम ग्रीक नगर 
अमेसिया में हुआ था। इसने भूगोरू पर एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्य लिखा था, जिसे प्राचीन 
ग्रीक साहित्य में अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त है। यह ग्रन्थ १७ खण्डो मे विभक्‍त है, जिनमे 
मे पन्द्रहवे खण्ड मे ईरान और मारत का विशद रूप से वर्णन किया गया है। भारत के 
उत्तर-पब्चिमी भाग के विषय मे ग्रीक लोगो को जो जानकारी थी, उसे जानने के लिये यह 
खण्ड बहुत उपयोगी है । 

(४) प्लिनी---यह एक रोमन विद्वान था, जिसका काल २३ से ७९ ईस्वी तक था। 
इसने ३७ खण्डो में प्राकृतिक इतिहास नाम से एक विशाल ग्रन्ध की रचना की थी, जिसमे 
भूगोल, प्राणिशास्त्र, नृवशज्ञास्त्र, नसल विज्ञान आदि अनेक विषयो का समावेश है। अन्य 
देशों के साथ-साथ प्लिनी ने भारत के भूगोल और यहाँ निवास करनेवाली विविध 
जातियो के सम्बन्ध मे भी बहुत-सी महस्त्वपूर्ण बातें उल्लिखित की है। 

(५) टाल्मी--यह मिस्र का निवासी था, और इसका काल दूसरी सदी ई० प० मे 
माना जाता है। यह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी और भूगोलवेत्ता था, और इसने ज्योतिष 
और भूगोल विषयों पर अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की थी। इसके भूगोल मे 
भारत के सम्बन्ध में जो अध्याय है, उनमे अनेक स्थानों और नगरो की स्थिति को 
अक्षाश और देश्ञाह् द्वारा स्पष्ट किया गया है। भारत के प्राचीन मूगोलू के परिचय के 
लिये टाल्मी का ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है, यद्यपि उसमे वणित अनेक स्थानों का सही- 
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सही परिज्ञान अभी प्राप्त नही किया जा सका है। टाल्मी द्वारा बनाया गया भारत का 
नकजा भी इस समय उपलब्ध है, यद्यपि इसे प्रामाणिक नही माना जा सकता | 

( द् ) कटियस--इसका काल पहली सदी ई० प० में था, और यह रोमन सम्राट 

क्लाडियस का समकालीन था। इसका लिखा हुआ 'सिकन्दर का इतिहास' नामक ग्रन्थ 
इस मैमसिडोनियन आक्रान्ता की विजय-यात्रा और उसके समय के भारत पर अच्छा 
प्रकाश डालता है। 

(3) एरियन--प्राचीन ग्रीक लेखकों में एरियन का स्थान अत्यन्त महत्त्वरूणे है । 

इसका जन्म ९६ ई० प० के लगभग हुआ था, और यह १८० ई० प० के लगभग तक जीवित 
रहा था। रोमन सम्राट हेड़ियन की अधीनता मे इसने अनेक उच्च राजकीय पद प्राप्त किये, 
और अपने स्वामी की सेवा में रहते हुए कतिपय सैनिक आक्रमणो का सनापतित्त्व मी किया। 
इसने सिकन्दर की जीवनी पर एक महतस्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा,जिसमे उसके राजसिहासन प्राप्त 
करने के समय से लगाकर उसकी मृत्यु तक का वृत्तान्त विशद रूप से लिखा गया है। इसने 
जो ग्रन्थ लिखा, वह प्रधानतया एरिस्टोबेनस और टाल्मी (जा बाद में ईजिप्ट का स्वतन्त्र 
राजा हो गया था) के पुराने ग्रन्थो के आधार पर लिखा गया है। ये दोनो सिकन्दर के सम- 
कालीन थे, और उसकी विजय-यात्रा मे उसके साथ रहे थे । एरियन ने 'इण्डिका' नाम 
से एक अन्य ग्रन्थ की भी रचना की थी. जिसे मुख्यलया मेगस्थनीज् ओर एरेटोस्थनीज 
द्वारा लिखित प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया था। एश्यिन के इन ग्रन्थों को 
बहत प्रामाणिक माना जाता है, क्योकि उनके आधार वे प्राक्षीन प्रीक ग्रन्थ 8, जिनके 
ब्रिविध लेखका ने अपनी निजी जानकारी द्वारा लिखा था । 

(८) जस्टिन--यह एक रोमन ऐतिहासिक था, जिसके काल के सम्बन्ध में विद्वानों 
में बहुत मतभेद हैं। पर उसने राजा फिलिप (सिकन्दर का पिता) के वद्यजों का लेटिन 
भाषा में जो इतिहास छिखा, वह बहुत महत्व का है। यह इतिहास भी पूराने इतिवृत्तो 
पर आधारित है, ओर इसके छिये जस्टिन न पोम्पियस ट्रागस (पहली सदी ई७ प० ) 
द्वारा लछिखित पुरातन इतिवृत्त का आश्रय छिया था। सिकन्दर की विजयनयात्रा पर 
जस्टिन के ग्रन्थ से अच्छा प्रकाश पडता हे । 

इन आठ लेखकों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक लेखक पाज्चात्य जगत्‌ में हुए, जिन्होंने 
ग्रीक और लछेटिन भाषाओं के अपने ग्रन्थों मे भारत के सम्बन्ध में छिखा। पशिया के 
सम्राटो ओर सिकन्दर द्वारा भारत के साथ पाइचात्य जगत्‌ का जो सम्बन्ध स्थापित ह्भा 
था, उसी के कारण इन लेखकों को भारत के विषय में जानकारी प्राप्त करने का अवसर 
मिला, और इन्होने इस जानकारी को अपने प्रन्थो मे सकल्ित किया । ग्रीक साहित्य मे 
कतिपय अन्य भी ऐसे ग्रन्थ विद्यमान है, जिनमे भारत के सम्बन्ध मे महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ 
पायी जाती है । इनमे से एक का नाम परिष्ठस मारिस एरिथ्रई' (एरेथ्वियन सागर का 
परिप्लस ) है। इसके लेखक का नाम ज्ञात नही है। विद्वानों ने इसे पहली सदी ई० प० में 
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लिखित प्रतिपादित किया है। सम्मवत , इसका छेखक मिस्र का निवासी कोई ग्रीक विद्वान्‌ 
था, जो स्वय भी सामुद्रिक व्यापार के लिये एरेश्नियन सागर मे आया-जाया करता था। 
ग्रीक लोग पशिया की खाडी, छाल सागर और हिन्द महासागर को एरेथ्रियन सागर कहा 
करते थे, और इस ग्रन्थ मे लेखक ने उन नगरो और बस्तियों का वर्णन किया है, जो इन 
सागरो के तट पर विद्यमान थे और जिनमे पाश्चात्य जगत्‌ के व्यापारी व्यापार के लिये 
आया-जाया करते थे। भारत के समुद्र तट पर स्थित बन्दरगाहो के परिचय के लिये 
यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। प्रसंगवश इसमे भारत के सम्बन्ध मे अन्य भी बहुत-सी बाते 
दे दी गई है, जो पहली सदी ईस्वी के मारत के विषय मे प्रकाश डालती है। प्राचीन समय 
में भारत और पाव्चात्य देशों के बीच में व्यापार का जो स्वरूप था, उसका परिचय 
प्राप्त करने के लिये यह ग्रन्थ महत्त्व का है। जिस ढग का विदेशी व्यापार पहली सदी 
ईस्वी में विद्यमान था, उसका विकास मौर्य यग में भी हो चुका था, यह कल्पना कर 
सकता असगत नहीं है। 

ग्रीक साहित्य में एक अन्य ग्रन्थ है, जिसका भारत के प्राचीन-इनिहास के साथ सम्बन्ध 
है । यह अपोलोनियस नामक दार्णनिक एवं सस्त के जीवन चरित्रि के रूप में है, जिसे 
फिलोस्ट्रेटस ने लिखा था। फिलोस्ट्रेटस का काछ दूसरी सदी ई० प० में माना जाता है, 
पर उसने जिस दार्शनिक का जीवन चरित्र लिखा, उसका जन्म ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भिक 
काल में एशिया माइनर के अन्यत्म अगर टयाना में हुआ था । अपोलोनियस ग्रीस के 
प्राचीन दार्शनिक पेथोगी रस का जनुयायी था, ओर सन्त-महात्माओ का-सा जीवन व्यतीत 
करता था। न वह मास भक्षण करता था, और न शराब ही पीता था। विवाह भी उसने 
नहीं किया था। साथ के रूप मे जीवन बिताने हुए उसने दूर-दूर तक यात्राएँ की थी, और 
तिव्ब का पर्यटन करते हुए वह मारत भी आया था। मारत का भ्रमण करते हुए उसे इस 
देश के अनेक मनियो और महात्माओं के सम्पर्क में आने का अवसर मिला था, और उनके 
गहन-सहन, विचार एवं दर्शन आदि से उसने परिचय प्राप्त किया था। यही कारण 
है, कि फिल्लोस्ट्रेटस के ग्रन्थ से प्राचीन मारत के सम्बन्ध में उपयोगी सूचनाएँ प्राप्त की जा 
सकती है । 

प्राचीन पाइ्चात्य साहित्य के जिन ग्रीक और लेटिन ग्रन्थों तथा उनके लेखको का 
हमने यहाँ परिचय दिया है, उन सबका मौर्य इतिहास के साथ सीधा सम्बन्ध नही है । 
इनमे से कुछ मौर्य युग से पहछे की सदियो पर प्रकाश डालते है, और कुछ बाद की सदियों 
पर। सिकन्दर की विजययात्रा और मैगस्थनीज का मारत-विवरण मसदुश ग्रन्थों का मौर्य 
इतिहास के साथ सीधा सम्बन्ध है। पर इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि 
स्रीक और लेटिन भाषाओं के अन्य ग्रन्थ भी मौयय युग के मारत की दशा की जानकारी प्राप्त 
करने के लिये उपयोगी है, क्योकि वे उस काल पर प्रकाश डालते हूँ, जो या तो मौर्यों से 
कुछ समय पहले का है या कुछ समय बाद का। इसी कारण हमने यहाँ उनका भी उल्लेख 
कर दिया है। 


६२ मौय साम्राज्य का इतिहास 
(७) चीनी और तिब्बती साहित्य 


चीन और भारत का सम्बन्ध भी बहुत पुराना है। महाभारत में चीन देश का उल्लेख 

है, और कौटलीय अर्थशास्त्र मे चीनपट्ट के रूप मे उस देश से आनेवाले रेशमी बस्त्रों का 
निर्देश विद्यमान है। इससे सूचित होता है, कि मौर्य युग मे भारत और चीन में व्यापारिक 
सम्बन्ध की सत्ता थी। जब बौद्ध धर्म का विदेशों मे विस्तार प्रारम्भ हुआ, तो अनेक बौड 
अ्चारक चीन भी गये। तिब्बती साहित्य के अनुसार अशोक के अन्यतम पुत्र कुस्तन द्वारा 
चोन के लोगो को बौद्ध धर्म के साथ परिचय प्राप्त हुआ था।' चीन के साहित्य के अनुसार 
भी २१७ ई० प० के लगभग अनेक भारतीय प्रचारक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये चीन 
गये थे।' पर चीन देश मे बौद्ध धर्म के प्रचार का व्यवस्थित रूप से प्रवेश ६१ ई० प० में 
हुआ। इस समय मिज्भ-टी नामक राजा का चीन मे शासन था। एक दिन उसे स्वप्न मे 
भगवान्‌ बुद्ध के दर्शन हुए । इस महापुरुष और उसके धर्म के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त 
करने के प्रयोजन से उसने अपने दूत भारत भेजे। उन्होंने भारत आकर बौद्ध पण्डितो के 
साथ सम्पर्क किया और बौद्ध पुस्तकों का अवलोकन किया। स्वदेश को वापस लौटते हुए 
ये चीनी दूत मध्यदेश के प्रसिद्ध विह्ान्‌ काश्यप मातड्भ को अन्य अनेक पण्डितों के साथ 
अपने देश ले गये । चीन जाकर काश्यप मातद्भ ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया । 
अनेक बौद्ध ग्रन्थो का भी उसने चीनी भाषा मे अनुवाद किया, और इस प्रकार चीन मे बौद्ध 
धर्म का सूत्रपात हुआ। इस समय से भारतीय प्रचारक निरन्तर चीन जाते रहे. और घीरे- 
धीरे सम्पूर्ण चीन बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। पाँचवी सदी ई० प० में आचाये कुमार- 
जीव ने चीन मे वौद्ध धमं के प्रचार मे विशेष तत्परता प्रदर्शित की। उसने बहुत-सी बौद्ध 
पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, ओर पाँचवी सदी से वह प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई 
जिस द्वारा बहुत-से भारतीय पण्डित चीन जाने लगे और वहत-से चीनी भिक्षु अपनी धर्म- 
पिषासा को शान्त करने के खिये भारत आने ढगे। बहुत-से बोद्ध ग्रन्थ अपने मूल रूप मे अब 
नप्ट हो चुके है, पर चीनी अनुवाद के रूप मे वे अबतक भी विद्यमान है। बौद्धधर्म के इतिहास 
में मौर्य राजा अशोक का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अत बौद्ध साहित्य में स्थान-स्थान पर 
उसके जीवनबृत्त तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में उसके कतृ त््व का वर्णन पाया जाता 
है। प्रमज् बच्चन, अन्य मोर्य राजाओं के सम्बन्ध में भी इन ग्रन्थो में उपयोगी सूचनाएँ दे दी 
गई है। यही कारण है, कि चीन में विद्यमान बौद्ध ग्रन्थ भी मौर्य साम्राज्य के इतिहास के 
अनुशीछन के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं । चीनी ग्रन्थों मे मौर्य राजाओं के सम्बन्ध मे किस 
प्रकार के इतिवृत्त विद्यमान है, इसके लिये एक उदाहरण पर्याप्त होगा। 'फा-मुएन-चू- 
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मौर्य युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री ६३ 


लिन नामक प्राचीन चीनी ग्रन्थ के अनुसार बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द से इस प्रकार कहा-- 
“तुम्हें जानना चाहिये पालिनपुत (पाटलिपुत्र) नगरी में 'युइ-हु' (सस्क्ृत अनुवाद-चन्द्रगुप्त) 
नाम का एक राजा होगा। उसका एक पुत्र बिन्दुपाल नाम का होगा । इस बिन्दुपाल के 
सुसीम नाम का एक पुत्र होगा।' हमे ज्ञात है, कि सुतीम अशोक का बडा भाई था, और 
बौद्ध अनुश्ुति के अनुसार सुसीम को मारकर ही अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर अपना 
अधिकार किया था । फा-युएन-चू-छिन मे संकलित यह अनुश्रुति मौर्य वश के इतिहास के 
परिशान के लिये सहायक है। क्योकि अशोक मौर्य वंश का था, अत इस वश के सम्बन्ध 
में अन्य प्राचीन चीनी ग्रन्थों मे भी बहुत-से इतिवृत्त विद्यमान हैं, जिनका उपयोग मौर्य 
इतिहास के अध्ययन के लिये किया जा सकता है। वौद्ध घर्म के प्रचार के कारण चीन और 
मारत का परस्परिक सम्बन्ध इनना अधिक बढ गया था, कि छटी सदी के प्रारम्भ मे चीन 
में निवास करनेवाले मारतीयों की सख्या ३००० से भी अधिक हो गई थी। चीन के अन्यतम 
राज्य वेई के राजा ने इन भारतीयों के निवास के लिये अनेक विहारों का निर्माण कराया 
था, जो प्रधानतया छो-याग नामक नगर में विद्यमान थे। चीन में निवास करनेवाले ये 
भारतीय बौद्ध-ग्रन्थो का चीनी भाषा मे अनुवाद करने मे व्यापृत थे । उन द्वारा जहाँ चीन मे 
भारत के धर्म और ज्ञान का प्रवेश हुआ, वहाँ साथ ही उनके कारण मारत की ऐतिहासिक 
अनुश्नुति का भी चीनी छोगो को ज्ञान हुना । इसीलिये प्राचीन भारतीय इतिहास और 
विद्येषतया मौर्य इतिहास के अनुणीलन के लिये चीनी साहित्य का भी बहुत महत्त्व है। 
भारत और चीन का धर्म-सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर केवल भारतीय विद्वान्‌ व 
भिक्षु ही चीन नहीं गये, अपितु बहुत-से चीनी भी भारत आये। बुद्ध का जन्म भारत मे 
हआ था, और इसी देश में उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त की थी। जिन स्थानों से 
त्रुद्ध का सम्बन्ध था, बौद्धो की दृष्टि मे वे पवित्र थे और उन्हे वे अपने तीर्थ-स्थान मानते थे। 
इसी कारण जब चीन, जापान आदि देशो मे बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया, तो वहाँ से 
बहुत-से यात्री इन तीर्थ-स्थानों का दर्शन करने के छिये भारत आने लगे, और सम्पूर्ण बौद्ध 
जगत्‌ की दुष्टि मे मारत पुण्यमूमि व धर्मस्थली बन गया। साथ ही, चीन आदि के 
अनेक बौद्ध राजाओ ने भगवान्‌ बुद्ध के 'शरीरो (अवशेषों) की प्राप्ति के लिये भी अपने दूत- 
मण्डल मारत भमेजे। बुद्ध के शरीरो की उपासना तथा उन पर स्लतूपो के निर्माण की प्रवृत्ति 
बौद्ध लोगो मे विकसित हो गई थी । ये शरीर' केवल भारत से ही प्राप्त किये जा सकते 
थे। अत इन्हें लेने के लिये अनेक विदेशी मारत आये। बौद्ध धर्म की प्रामाणिक पुस्तको को 
प्राप्म करने के लिये भी वहुत-से चीनी भिक्षु व बिद्वान्‌ भारत आये। ये न केवल घामिक 
पुस्तकों को ही मारत से अपने देश ले जाने के लिये प्रवुत्त हुए, पर उनके सही-सही अभि- 
प्राय को समझने के प्रयोजन से अनेक मारतीय विद्वानों को भी उन्होंने अपने देश मे ले 
जाने का प्रयत्न किया। मध्य काछ मे नालन्दा और विक्रमशिला बौद्धधर्म के प्रधान केन्द्र 
थे। यहाँ के विहारों मे हजारो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, और इनके आचार्य अपनी 


च्ड मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


विद्या और ज्ञान के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध थे। इन विद्यापीठो में बौद्धधघर्म की उच्च दिक्षा 
अाप्त करने के लिये मी अनेक चीती यात्री मारत आये । 


राजा अशोक ने अपने साम्राज्य मे बहुत-से स्तूपो, चैत्यो, सघारामो और विहारो का 
निर्माण कराया था। ये इस समय नष्ट हो चुके है, और इनके मग्नावशेष ही कही-कही 
« अब विद्यमान है। पर चीनी यात्रियों के भारत आने के समय इनमें से कतिपव अविकल 
रूप मे विद्यमान थे। हथुएन्‌-त्माग सदृश चीनी यात्रियों ने इनका विशद रूप से वर्णन किया 
है। अशोक का बौद्ध घमं के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध था। अत उसके जीवनवृत्त तथा कृत्यों 
से परिचय प्राप्त करने की इन यात्रियो मे उत्सुकता थी । भारत से भ्रमण करते हुए इन 
यात्रियों ने अशोक की कीति के जीते-जागते चिन्हों को अपनी आँखों से देखा, और अपने 
यात्रा-विवरणों मे उनका उल्लेख किया । भारत के सघारामों मे निवास करते हुए उन्हीते 
अथोक के जीवन वृत्तान्त के विषय मे जो जानकारी प्राप्त की, उसे भी उन्होंने लेवबद्ध किया । 
यही कारण है कि मौर्य वश के इतिहास के लिये चीनी यात्रियों के विवरणो का बहुत महत्त्व 
है। इन यात्रियों मे तीन उल्लेखनीय हैं. फाहियान. सुगयुन और हथुएन्‌ज्साग। फाहियान 
का जन्म चीन के शान-सी प्रान्त मे बु-याग नामक स्थान पर हुआ था । जब वह तीन वर्ष 
का था, उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित कर श्रमण बना दिया गया और उस समय की प्रथा के 
अनुसार शाक्यपृत्र फाहियान कहा जाने लगा। चीन में रहते हुए उसने बौद्ध घर्म की शिक्षा 
प्राप्त की, और अपने देश में अप्राष्य धर्मग्रन्यों की तलाश में उसने भारत की यात्रा का 
निश्चय किया। ३९५ ईस्वी मे उसने मारत के लिये प्रस्थान किया, और १४ वर्ष तक वह 
इस देश मे रहा। उसने अपनी यात्रा का जो विवरण छिखा है बह जहाँ गुप्त युग की सामा- 
जिक, घाभिक और राजनीतिक दक्ा के परिज्ञान के लिये अत्यन्त उपयोगी है, वहाँ साथ ही 
उससे मौय इतिहास पर भी अच्छा प्रकाश पडता है। फाहियान ने भारत की यात्रा करते 
हुए अशोक द्वारा निमित बहुत-से स्तुपो वे सघारामो का अवलोकन क्रिया था, और इस मौर्य 
बच्ची राजा के सम्बन्ध मे जानकारी भी प्राप्त की थी। इनका उल्लेख उसने अपने यात्रा- 
विवरण में किया है। सुगयुन तुझ्भ-ब्हा का निवासी था, और ५१८ ईस्वी में उसे वाई 
वश की साम्राज्ञी ने श्रमण हुई-साग के साथ महायान सम्प्रदाय के ग्रन्थों की खोज के लिये 
भारत भेजा था। भारत से वापस लौटते हुए थे चीनी यात्री १७० पुस्तक अपने साथ चीन 
के गये थे। सुझ्नयुन द्वारा लिखित भारत यात्रा का विवरण भी मौर्य इतिहास के लिये 
उपयोगी है। चीनी यात्रियों मे हथुएन्‌-त्सांग सबसे प्रसिद्ध है। वह होनान प्रान्त में चित- 
लिउन नामक स्थान पर उत्पन्न हुआ था(६०३ ई० प० )। १३ वर्ष की आयु मे उसने मिक्षु- 
ब्रत ग्रहण किया, और २६ वर्ष की आय में भारत यात्रा के लिये प्रस्थान किया। उसका 
उद्देश्य बीद्ध वर्म का अध्ययन और चीन मे अप्राप्य धर्मग्रन्थों को एकत्र करना था। चीन 
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की पश्चिमी सीमा को पार कर हथुएन्‌-त्साग वक्ष नदी की घाटी मे पहुँचा, जो उस समय 
बौद्ध धर्मं की महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। मध्य एशिया का पर्यटन करते हुए इस चीनी यात्री ने 
हिन्दूकुश पर्वतमाला को पार किया, और भारत की यात्रा प्रारम्भ की। पश्चिम से पूर्व 
और उत्तर से दक्षिण--सर्वत्र भारत मे इसने श्रमण किया। सोलह साल वह भारत में 
रहा, और इस समय का उपयोग उसने बौद्धधर्म का अध्ययन करने और महत्त्वपूण्ण ग्रन्थो 
के सग्रह में किया। चीन वापस लौटते हुए वह ६५७ पुस्तको को अपने साथ ले गया । 
उसने अपनी भारत यात्रा का जो वृत्तान्त लिखा, वह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व 
का है। हाएन्‌-त्सांग जहाँ भी गया, वहाँ के दर्शनीय स्थानों का उसने विशद रूप से वर्णन 
किया है। वहाँ कितने विहार है, उनमे कितने भिक्षु निवास करते है, वहाँ के स्तूपो व सघा- 
रामो का निर्माण किसने और कव कराया, उनका सम्बन्ध किस ऐतिहासिक अनुभ्रुति 
के साथ है---इन सब बातो का इस चीनी यात्री ने बडे विस्तार के साथ उल्लेख किया है। 
क्योंकि राजा अशोक द्वारा बहुत-से स्तृपो, चैत्यो आदि का निर्माण कराया गया था, अतः 
स्वाभाविक रूप से इस मौर्य राजा तथा उसके वच्न का इतिवृत्त ह्मएन्‌-त्माग के यात्रा विवरण 
में पर्याप्त विशद रूप से विद्यमान है। ह्ुएन-त्साग सातवी सदी में भारत आया था। तब 
अभोक की मृत्यु हुए ८०० साल से भी अधिक समय हो चुका था। पर उस हारा निर्मित 
बहुत-से चैत्य, स्तृप व सघाराम तब भी सुरक्षित दशा मे विद्यमान थे। अशोक-सम्बन्धी 
ऐतिहासिक अनुश्नुति और उसकी कृतियों की आँखों देखी दशा का परिज्ञान प्राप्त करने के 
लिये हम एन्‌-त्माग का यात्रा विवरण एक अद्वितीय ग्रन्थ है। 

तिब्बत के निवासी भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। चीन के समान वहाँ भी बौद्ध धर्म का 
प्रचार भारतीय आचार्यो द्वारा किया गया, और अनेक भारतीय स्थविरो व विद्वानों ने 
वहाँ जाकर बौद्ध धर्म के ग्रन्थों का तिब्बती भाषा मे अनुवाद किया। जो बहत-से बौद्ध 
धार्मिक ग्रन्थ अब अपने मल रूप मे भारत में उपलब्ध नहीं होते, वे तिब्बती भाषा के अनुवादो 
के रूप में इस समय भी विद्यमान हैं। इनमें कतिपय ग्रन्थ ऐसे भी है, जिनमे बौद्ध धर्म के 
साथ सम्बन्ध रखने वाली ऐतिहासिक अनुश्रुति सकलित है। अकज्ञोक और उसके वश का 
वृत्तान्त इन तिब्वती ग्रन्थों मे भी पाया जाता है, और मौर्य इतिहास के लिये उसका उपयोग 
किया जा सकता है। अनेक आधुनिक विद्वानों ने तिब्बती साहित्य का अनुशीलन कर उस 
अनुश्रुति को सकलित करने का प्रयत्न किया है. जिसका सम्बन्ध बौद्धधर्म के साथ है। 
स्वाभाविक रूप से इस अनुश्नुति मे राजा अशोक के साथ सम्बन्ध रखनेवाली अनेक कथाएँ 
भी पायी जाती हैँ, और उन्ही द्वारा मौर्य वश के इतिहास पर प्रकाश पडता है। 


(८) उत्कीर्ण लेख और अन्य अवशेष 


मौर्य युग के बहुत-से उत्कीर्ण लेख और कृतिया (१४००प४८४४५) इस समय भी विद्य- 
मान है। राजा अशोक ने जिन सैकडो स्तृपो, विहारो, चैत्यों और सघारामों का निर्माण 


है 
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कराया था, और जो सातवी सदी तक भी सुरक्षित दशा मे विद्यमान थे, वे अब नष्ट हो चुके 
है। पर उनके कतिपय अवशेष व खण्डहर अबतक भी पाये जाते हैं। दशरथ मौये द्वारा 
बनवायी हुई कुछ गुहाएँ भी इस समय विद्यमान है। उत्कीर्ण लेखो की दृष्टि से मौये युग के 
अवशेष अत्यन्त समृद्ध है। हमने इन सबका दो पृथक्‌ अध्यायो में विशद रूप से वर्णन किया 
है, अतः इनका यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नही । निस्मन्देह, ये सब अवशेष मौर्ये 
इतिहास के अनुशीलन के लिये बड़े महत्त्व के है । 

पर मौर्य यूग के उत्कीर्ण छेखो और अन्य अवशेषों के अतिरिक्त कतिपय अन्य भी ऐसे 
शिलालेख आदि है, जो मोय॑ इतिहास पर प्रकाश डालते है । कलिड्भ के राजा खारवेल का 
जो लेख हाथीगुम्फा नाम की पर्वत गृहा पर उन्कीर्ण है, उससे मौर्य युग के ह्वाम काल 
के सम्बन्ध मे कतिपय महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती है । मैसूर राज्य मे श्रवण बे लगोछ 
जैन धर्म का पवित्र तीथं है। वहाँ चन्द्रगिरि प्रंत पर अनेक ऐसे लेखों की सत्ता है, जिनका 
सम्बन्ध मौर्य राजा चन्द्रगुप्त के साथ है। जैन अनुश्रुति के अनुसार चद्धगुप्त ने चन्द्रगिरि 
पंत पर अनशन द्वारा प्राण त्याग किया था। इसी का वृत्तान्त इन छेखो में विद्यमान है। 
सौराष्ट्र मे गिरनार शिल्ता पर शक क्षत्रप रुद्रदामन का एक छेग्ब उन्कीर्ण है, जिसमे मौर्य 
सम्राटो द्वारा बनवायी हुई सुदर्शन झील की मरम्मत की वात लिखी गई है। इसी प्रकार 
के अन्य भी अनेक उत्कीर्ण छेख इस समय उपलब्ध है, जिनमे बाद के काल के मौयों के 
सम्बन्ध में सूचनाएँ पायी जाती है । हमने प्रसगवश इन सबका दस ग्रन्थ से उल्लेख किया 
है, अत उन पर यहाँ पृथक्‌ रूप से प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। 


दूसरा अध्याय 


तिथिक्रम का निर्णय 


(१) प्राचीन भारतीय इतिहास के तिथिक्रम को आधारशिला 


वर्तमान समय में भारत मे अनेक प्राचीन संवत्‌ प्रचलित है, जिनमे विक्रम सवत्‌ और 
शक सवत्‌ प्रधान है। पर इन सवतो का प्रारम्म किस प्रकार हुआ, यह पूर्णतया स्पष्ट 
नही है। प्राचीन साहित्य और शिलालेखों मे कतिपय अन्य सवतो का भी प्रयोग किया 
गया है। पर उनके आधार पर विविध राजवंशो और राजाओ के पौर्वापर्य एव काल का 
निर्धारण करने मे अनेक कठिनाइर्याँ है । बुद्ध और महावीर जैसे धममंप्रवर्तको का जन्म 
कब हुआ, कृष्ण किस समय में हुए, महाभारत का युद्ध कब हुआ, और चन्द्रगुप्त मौर्य, 
समुद्रगुप्त तथा विक्रमादित्य जैसे प्रतापी राजाओं का क्या काल था--इन सब प्रश्नों पर 
विद्वानो मे मतमंद है । वस्तुत , मारतीय इतिहास का तिथिक्रम एक विवादग्रस्त विषय 
है, और केवल प्राचीन साहित्य तथा शिलालेखो के आधार पर उसका निर्णय कर सकना 
बहत कठिन है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास में भी इन कठिनाइयों का सामना करना 
पहता है । 

भारत के निकट सम्पर्क में आकर पाइचात्य विद्वानो ने जब संस्कृत साहित्य का अनु- 
शीलन करना प्रारम्म किया, तो उनका ध्यान पौराणिक अनुश्वुति के राजा चन्द्रगुप्त की 
ओर आक्रृष्ट हुआ । प्राचीन ग्रीक इतिहास से वे मली भाँति परिचित थे। उन्हें ज्ञात था, 
कि जब मैसिडोतिया के राजा सिकन्दर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए मारत पर 
आक्रमण किया, तो उसकी भेट सेण्ड्राकोट्स नामक महत्त्वाकाक्षी व्यक्ति से हुई थी । वे 
यह भी जानते थे, कि सिकन्दर के उत्तराधिकारी सैल्युकस ने पालिबोश्रा के राजा सैण्ड्रा- 
कोट्ट्स के साथ एक सन्धि की थी। चन्द्रगुप्त और सैण्ड्राकोट्ट्स मे ध्वनिसाम्य है, और 
पालिबोधूा तथा पाटलिपुत्र भी एक ही तगरी को सूचित करते है! निस्सन्देह, भारतीय 
तिथिक्रम के निर्णय के लिये यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात थी, क्योकि इसके आधार पर 
राजा चन्धरगुप्त के कार को सुनिश्चित रूप से निर्धारित किया जा सकता था। ग्रीक 
इतिहास के अनुसार सिकन्दर ने चौथी सदी ई० पू० मे भारत पर आक्रमण किया था, अतः 
उसके समकालीन सैण्ड्राकोटू्स (चन्द्रगुप्त) का काल भी चौथी सदी ई० पृ० में ही होना 
चाहिये। इस मत का प्रतिपादन सबसे पहले सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया। २८ 
फरवरी, सन्‌ १७९३ के दिन उन्होंने अपने इस आविष्कार” को बंगाल की रोयरू एशि- 
याटिक सोसायटी के सम्मुख इन झव्दो मे प्रगट किया था-- 
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“हिन्दुओं और अरबो का विधानशास्त्र मेरी गवेषणाओं का प्रमुख विषय है। अतः 
आप यह आशा नही कर सकते, कि ऐतिहासिक ज्ञान के सम्बन्ध मे मैं कोई नवीन बात 
आपके सम्मुख उपस्थित कर सकूँ। इस क्षेत्र में में कभी-कभी ही कोई बात प्रस्तुत कर 
सकता हूँ । पर आज मैं एक “आविष्कार' आपके सम्मुख रखने लगा हूँ, जो अकस्मात्‌ 

ही मेरे ध्यान मे आ गया है। इस पर मै एक पृथक्‌ निबन्ध मे विशद रूप से प्रकाश डालूंगा, 
जिसे मैने सोसायटी के चतुर्थ कार्यविवरण के लिये रख छोडा है। मैगस्थनीज़ ने जिस 
पाछिबोधा की यात्रा की थी और जिसका उसने वर्णन किया है, वह नगरी कहाँ स्थित थी, 
इसका निर्णय कर सकता बहुत कठिन समझा जाता रहा है। यह पालिबोध्ा प्रयाग नही 
हो सकता, क्योकि प्राचीन काल मे प्रयाग राजधानी नही रहा। इसे कान्यकुब्ज भी नही 
माना जा सकता, क्योकि पालिबोध्या और कान्यकुब्ज मे ध्वनि साम्य नही है । इसे गौड या 
लक्ष्मणावती भी नही समझा जा सकता, क्योकि यह नगर बहुत प्राचीन नही है। यद्यपि 
पालिबोध्या और पाटलिपुत्र मे बहुत कुछ साम्य है, और ग्रीक लोगो दारा वरणित पालि- 
बोथ्ा की परिस्थितियाँ भी पाटह्िपुत्र की परिस्थितियों से बहुत कुछ मिलती-जुछती हैं, 
तथापि इनका एक होना अब तक सुनिश्चित नहीं माना जा सकता था। इसका कारण यह 
हे, कि पाटलिपुत्र सोन ओर गड़ा नदियों के सबम पर स्थित था और ग्रीक छोगो की पालि- 
बोध्या नगरी की स्थिति गया और एरानेबोअस नदियों के सगम पर थी। श्री द एन्विल 
के अनुसार एरानेबोअस यमुना नदी का ही नाम हे । इसी कठिताई के कारण परालि- 
बोध्या और पाटल्पुत्र को एक समझ सकता सम्मव नहीं था। पर अब यह समस्या हल 
हो गई है । इसका कारण यह है, कि दा हजार साल पूरानी एक पुस्तक में सोन नदी को 
हिरण्यवाहु लिखा गया हे, ओर निस्सन्देह एरनेबोअस हिरण्यवाहु का ही रूपान्तर है, 
यद्यपि मेगस्थनीज़ ने असाववानता या अज्ञान के कारण इन दोनो को पृथक्‌ रूप से लिखा 
है। इस आविप्कार के कारण एक अन्य भी अधिक महत्वपूर्ण परिणाम निकाछा जा सका 
है। यह है चन्द्रगुप्त ओर सेण्ट्राकोट्रंय की एकता । सेण्ड्राकोट्स के समान ही चन्द्रगुप्त 
भी जो पहले एक साहसिक सैनिक था, बाद में उत्तरी भारत का राजा बन गया था ओर 
उसने पाटलछिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। उसके दरबार में विदेशी राजदूत भी 
आते थे। निस्मन्देह, यह चन्द्रगुप्न वही सेण्ड्राकोट्स है, जिसने कि सैल्युकस के साथ सन्धि 
की थी। 
इस प्रकार सर विलियम जोन्स ने पौराणिक अनुश्रुति और प्राचीन मारतीय साहित्य 
के चन्द्रगुप्त मार्य और ग्रीक विवरणों मे सेण्ड्राकोट्स को एक ही व्यक्ति प्रतिपादित किया, 
और पालिवोश्ा को पाटलिपुच्र का रूपास्तर निर्वारित किया। इस स्थापना को विल्फोर्ड, 
मेक्समूलर आदि विद्वानों ने स्वीकृत कर लिया और अनेक प्रमाणो द्वारा इसकी पुष्टि की । 


विनीत--+-++-+--- 
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मैक्समूलर ने इसे मारतीय तिधिक्रम की आधारशिला मानते हुए यह लिखा कि “केवल 
एक ही साधन है जिससे मारतीय इतिहास की ग्रीस के इतिहास के साथ जोड़ा जा सकता 
है, और मारत के तिथिक्रम को सही रूप से निर्धारित किया जा सकता है। यद्यपि ब्राह्मणो 
और बौठ़ों के साहित्य में सिकन्‍्दर के आक्रमण का कही उल्लेख नहीं है और सिकन्दर 
के साथियों द्वारा वणित ऐतिहासिक घटनाओं को मारत के ऐतिहासिक इतिवृत्त के साथ 
मिला सकना असम्भव है, तथापि प्राचीन लेखको ने एक ऐसा नाम सुरक्षित छोड दिया 
है जो कि सिकन्दर की विजयो के तत्काल पश्चात्‌ की घटनाओं की सही-सही व्याख्या 
कर देता है और जो पाश्चात्य तथा प्राच्य इतिहासो को मिलाने के लिये अआंखला का 
कार्य करता है। यह नाम है सेण्ड्राकोट्रस या सेण्ड्रीकिप्टस अथवा संस्कृत का चन्द्रगुप्त ।'” 
इसी प्रसग मे आगे चलकर मैक्समूछर ने यह लिखा कि “जस्टिन, एरियन, डायोडोरस, 
सिक्‍युछम, स्ट्रेबो, क्विन्टस, कटियस और प्लुटार्क आदि प्राचीन लेखको द्वारा हमें ज्ञात है 
कि सिकन्दर के समय गड्ढा के पूर्व के प्रदेशा पर एक शक्तिशाली राजा का शासन था, 
जिसका नाम क्सैन्ड्रसस था। सिकन्दर के आक्रमण के पब्चात्‌ भी ष्र ही सेण्ड्रोकोट्रस या 
सेण्ड्रीकिप्टस ने एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की ।” इसके बाद मैक्समूलरने भ्रीक 
लेखकों के विवरणो में उल्लिखित सेण्ड्राकोट्टस की चन्द्रगुप्त के साथ एकता प्रतिपादित 
की है। विल्सन, छैससन आदि अन्य पाइचात्य विद्वानों ने मी इस मत को स्वीकार कर 
लिया, और सेण्ड्रोकोट्रस तथा चन्द्रग॒ुप्त के एक होने की यह स्थापना प्राचीन भारतीय 
निशिक्रम की आधारणशिला बन गई। पौराणिक, बौद्ध और जैन ऐतिहासिक अनुश्नुतियों मे 
प्राचीन राजवश्ञों की जो वशावलियाँ दी गई है, उनके राजाओं के काल का इसी स्थापना 
के अनुसार निर्णय किया गया । ३२५ ई० पू० में सिकन्दर ने मारत पर आक्रमण किया 
था, और ३२३ ई० पू० में चन्द्रगुप्त मी पाटरिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ हुआ था। 
ये दो तिथियाँ मारत के प्राचीन इतिहास मे सुनिश्चित मान ली गई, और इन्ही के आधार 
पर अन्य प्राचीन राजवशो तथा राजाओ के काल का निर्णय किया जाने गा । नन्‍द और 
शैशुनाग आदि जिन राजवशो का उल्लेख पुराणों मे मौर्य वंश से पहले किया गया है, उनका 
काल ३२३ ई० पु० से पूर्व निर्धारित किया गया, और झूज्ू, कण्व, आन्ध्र आदि वो 
का मौर्यों के पञ्चात्‌ । पौराणिक अनुश्रुति मे विविव राजवशों और उनके राजाओं का 
कुल शासन-समय भी दे दिया गया है। अत ३२३ ई० पू० को एक सुनिश्चित तिथि 
मान लेने के कारण भारतीय राजवशो के तिथिक्रम को निर्धारित कर सकना बहुत सुगम 
हो गया। वर्तमान समय में भारत के प्राचीन इतिहास को लिखते हुए इसी तिथिक्रम 
को प्रामाणिक मान जाता है, और प्राय, सभी विद्वान्‌ इसे तथ्य रूप से स्वीकार 
करते है । 
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मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


(२) स्वीकृत तिथिक्रम पर विप्रतिपत्तियाँ 


निस्‍्सतन्देह, सर विलियम जोन्स ने जो 'आविष्कार' बंगारू की रायछ एशियाटिक 
सोसायटी के सम्मुख प्रस्तुत किया था, वह प्राचीन मारतीय इतिहास के अनुशीलन के लिये 
एक महत्वपूर्ण क्रान्ति के रूप मे था। चिर काल तक प्राय सभी विद्वान्‌ इसे एक सत्य स्थापना 
के रूप मे स्वीकृत करते रहे। पर बाद मे कतिपय विद्वानों ने इस पर विश्रतिपत्तियाँ उठाई, 
और इसे स्वीकार कर सकना उनके लिये सम्भव नही हुआ इन विद्वानों में श्री, टी. एस. 
नारायण शास्त्री', श्री. एम. के. आचार्य' और श्री. टी. सुब्बाराव के नाम उल्लेखनीय 
है। इनमे श्री. नारायणशास्त्री ने सर विलियम जोन्स के मत पर अत्यन्त विशद 
रूप से विचार-विमर्ष किया है। उनकी सम्मति मे सर जोन्स के मत में निम्नलिखित 
दोष हैं-- 

(१) चन्द्रगुप्त मौर्य ने ३२३ ई० पू० मे मगध का राजसिहासन प्राप्त किया, यह मत 
प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक इतिवृत्त के अनुकूल नही है। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार 
अब से कोई ५००० वर्ष पूर्व कलियुग का प्रारम्म हुआ था। कलियुग मे जिन राजवश्ों 
और राजाओं ने भारत में शासन किया, उन सबका काल पुराणों मे दिया हुआ है। 
इस वृत्तान्त के अनुसार चबन्द्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि १५३५ ई० पृ० है, ३२३ 
ई० पूृ० नहीं । 

(२) जिस समय सर विलियम जोन्स ने अपना आविष्कार' विद्वानों के सम्मुख प्रस्तुत 
किया था, तब केवल मौर्य वशी चन्द्रगुप्त का ही ऐतिहासिकों को परिज्ञान था। पर बाद 
मे शिलालेखों के आधार पर ग्‌ प्तवशी चद्धगुप्त का भी पता लगा, और साहित्यिक अनुश्रुति 
द्वारा भी इस चद्धगुप्त की सत्ता प्रमाणित हो गई। भारतीय इतिवृत्त के अनुसार गुप्तवश 
के इस चन्द्रगुप्त का काल ३२८ ई० पृ० के लगभग पडता है। इस दशा मे यह अधिक 
उपयुक्त होगा, कि प्रीक विवरणो के सेण्ड्राकोट्स को गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त माना जाए, न कि 
मौयंवी चत्धगृप्त । 

(३) भारतीय इतिवृत्त के अनुसार आन्भ्रवश् से पूर्व मारत पर कोई विदेशी 
आक्रमण नही हए। चद्धगुप्त मौर्य का काल आन्ध्रवञ से पहले है, और गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त 

का काल आन्‍्भवत्ष के बाद में। अत स्वाभाविक रूप से यह मानता अधिक सगत होगा, 
कि सैल्युकस द्वारा जिस सैण्ड्राकोट्रस के साथ सन्धि किये जाने का उल्लेख ग्रीक विवरणो 
में पाया जाता है बह गृप्त वज्ञी चन्द्रगुप्त था, मौयंवज्ञी चन्द्रगुप्त नही । 
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(४) भारतीय इतिबृत्त के अनुसार आन्ध्र वंश का अन्तिम राजा चन्द्रश्नी था, जिसे 
राज्यच्यूत कर चन्द्रगुप्त ने राज्यसहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया था। भ्रीक 
विवरणों से सूचित होता है, कि क्सेण्ड्स्स नामक राजा को मारकर सैण्ड्राकोट््स ने पालि- 
बोधा पर अधिकार किया था। यह निविवाद है कि मौर्य चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र के जिस 
राजा का उन्मूछन कर राज्य प्राप्त किया था, उसका नाम नन्‍्द था। नन्‍्द और क्सैण्डमस 
में ध्वनि साम्य नही है। यद्यपि ग्रीक विवरण बहुत स्पष्ट नही है और उनमें परस्पर विरोधी 
बाते भी विद्यमान हैं, पर उन सब में उस राजा का नाम, जिसे मारकर सैण्ड्राकोट्रस ने एक 
नये राजवंश की स्थापना की थी, व्सेण्ड्रमस, एण्ड्रेमस या एण्ड्रेमन लिखा गया है। इस 
राजा को ननन्‍्द के साथ कदापि नही मिलाया जा सकता। जब सिकन्दर ने भारत पर आक्र- 
मण किया, तो गगा नदी के पू्ववर्ती प्रदेशो पर जिस शक्तिशाली राजा का णासन था, 
कतिपय ग्रीक विवरणो मे उसका नाम सेण्ड्राकोट्रस लिखा गया है। ग्रीक विवरणों का सार 
यही है, कि सिकन्दर के भारत आक्रमण के समय मगघ के राजसिहासन पर सेण्ड्राकोट्स 
विराजमान था और इस राजा ने क्सेण्ड्मस का घात कर राज्य प्राप्त किया था। यहे ग्रीक 
विवरण कल्युगराजवृत्तान्त मे उल्लिखित अनुश्रुति के स्वंथा अनुकूल है। कलियुग राज- 
वुत्तान्त के अनुसार एक पाव्व॑ृत्य राज्य का अधिपति गुप्त' नाम का राजा था, जिसके पौत्र 
चन्द्रगु प्त ने नेपाल के एक राजा की कन्या से विवाह कर अपने महत्त्व को बहुत बढा लिया 
था। नेपाल के इस लिच्छवि राजा की सहायता से चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र के आन्श्रवंशी 
राजा चन्द्रश्नी के राज्य में प्रवेश पा लिया, और वहाँ वह सेनापति के पद पर नियुक्त हो 
गया। बाद में उसने चन्द्रश्नी का घात कर दिया, और उसके पुत्र पुलोमान के प्रतिभू 
(रीजेन्ट) के रूप मे स्वय राज्य का सचालन प्रारम्म कर दिया। पर पुलोमान भी देर तक 
राजसहांसन पर आरूढ़ नही रह सका। चन्द्रगुप्त ने पुलोमान की भी हत्या कर दी, और 
आन्भ्रवश का उच्छेद कर राजगद्टी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। विजयादित्य 
की उपाधि धारण कर चब्द्रगुप्त ने सात सारू तक मागघ्र साम्राज्य का शासन किया । 
चन्द्रगुप्त के पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था। उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, और 
म्लेच्छ सेनाओ की सहायता से चन्द्रगुप्त को मारकर स्वय पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया । यही बाद मे अशोकाद्वित्य' के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।' 


कलियुगराजवृत्तान्त मे विद्यमान गुप्त वश की स्थापना का यह इतिवृत्त ग्रीक विवरणो 
से बहुत मिलता है। आन्भ्रवशी राजा चन्द्रश्नी को प्रीक लेखको ने क्सेण्ड्मस नाम से लिखा 
है, जो सर्वधा सयत है। क्सेण्ड्रमस और चन्द्रश्नी मे ध्वनिसाम्य स्पष्ट है। इसी की हत्या 
कर सेण्ड्राकोटूस या चन्द्रगुप्त ने मगघ का राज्य प्राप्त किया था, और एक नये राजवश 
की स्थापना की थी। पर यह चन्द्रगुप्त भी देर तक राज्यलक्ष्मी का उपभोग नही कर सका 
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था। विदेशी म्लेच्छ सेनाओ को सहायता से इसके पुत्र ने अपने पिता का घात कर स्वयं 
राज्य प्राप्त कर लिया था। श्रीनारायण शास्त्री के अनुसार प्रीक विवरणों के सेण्ड्राकोट््स 
और सेण्ड्राकिप्टस दो भिन्न व्यक्तियों को सूचित करते है । सेण्ड्राकोट्स चद्धगुप्त था, और 
सेण्ट्राकिप्टस समुद्रगुप्त। जिस सेण्ड्राकिप्टस ने तक्षशिला भे सिकन्दर के साथ भेंट की थी 
बह समुद्रगुप्त था, चन्द्रगुप्त नही । इसी समुद्रगुप्त ने म्लेच्छ (ग्रीक आदि) सेनाओं की 
सहायता से चन्द्रगुप्त की हत्या कर रार्जासहासन प्राप्त किया था। यही बाद में अशोका- 
दित्य या अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जिस राजा अशोक के बहुत-से उत्कीर्ण छेख 
इस समय पाये जाते है, और जिसने अपने समकालीन ग्रीक राजाओं का इन उत्कीर्ण लेखों 
में उल्लेख किया है, वह गुप्त बशी अद्योकादित्य था, मौयवशी अशोक नहीं। अत सर 
विलियम जोन्स आदि पावचात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित ग्रीक समसामयिकता (6:ढल. 
$प्राणा।0णपा57) अशुद्ध व ज्रामक आवारों पर आश्रित है। इसी के कारण भारतीय 
तिथिक्रम का जिस ढंग मे प्रतिपादन इन विद्वानों ने किया है, उसे स्वीकार्य नहीं माना जा 
सकता ) 
श्री नारायण क्षास्त्री के अनुसार प्राचीन ग्रीक विवरण विश्वसनीय नही है। भारत के 
सम्बन्ध मे जो सूचनाएँ उनमे विद्यमान है, वे प्राय अद्भुत तथा असगत प्रकार की है। 
विज्ञाल आकार की सोना खोदनेवाली पिपीलिकाओं (चीटियो) और इसी प्रकार कौ अन्य 
असम्भव बातो पर कौन विश्वास कर सकता है। यदि भारत के तिथिक्रम के निर्धारण 
के छिये विदेशी इतिहास का सहारा छेने की आवध्यक्ता समझी जाय, तो यह परश्शिया के 
प्राचौत इतिहास मे विद्यमान है। भरी शास्त्री ने सर विलियम ओन्‍्स की ग्रीक समसामयिकता 
के मुकाबले में एक पशियन समसामग्रिकता का रथापित किया है, जिसकी उपेक्षा नही 
की जा सकती। जिस प्रकार भारत में विशाल मागध साम्राज्य का विकास हुआ था, वैसे 
ही हिन्दूकुश के पश्चिम के प्रदेशों मे सुविस्तृत पशियन साम्राज्य का निर्माण एक ऐतिहासिक 
तथ्य है। इस परशियन साम्राज्य का सस्थापक राजा कुरू या साइरस था, जिसका काल 
५०८ में ५२९ ई० पृ० तक माता जाता है। छठो सद्दी ई० पृ० में परिचिमी एशिया के क्षेत्र 
में तीन राज्या की सत्ता थी--बविलोन का राज्य, मीडिया का राज्य और असीरिया का 
राज्य। इन तीनों में संघर्ष चन्ठ रहा था। वर इसी समय एक नई राजणकित का प्रादुर्भाव 
हुआ, जिमने इन तीनों को जीतकर अपने अश्रीन कर छिया। यह शक्ति पश्िया के छोटे- 
में राज्य के राजा साइरस के रुप में थी। धीरे-धीरे साइरस ने पर्चिमी एशिया के अन्य 
सत्र राज्यों को जीत लिया, और वह एक विद्या साज्राज्य का निर्माण करने से समर्थ हुआ। 
अपनी विजब-याद्ाओं में साइसस ने कावृछ के प्रदेश पर भी आक्रमण किया और उसे भी 
अपने अधीन कर छिया। हिन्दूकृध का समीपवर्ती यह प्रदेश उस समय भारत के अन्तर्गत 
था, और इसमे भारतीय माण, बर्म और सस्कृति की ही सत्ता थी। साइरस जो मीडिया, 
अमी रिया आदि के पण्चिमी राज्यों को जीत सकते में समर्थ हुआ, उसमें गान्धार के भारती य 
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सैनिकों का साहाय्य एक महत्त्वपूर्ण कारण था। ५५० ई० पृ० तक साइरस ने अपना विशाल 
साज्राज्य स्थापित कर लिया था, अतः यह वर्ष पश्चिया के इतिहास मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है। इस वर्ष मीडियन राज्य का अन्त और पशियन साम्राज्य के उत्कर्ष का 
प्रारम्भ हुआ, अतः इससे पशक्षिया में एक नये सबत्‌ का प्रारम्म हुआ, जिसे 'शक सवत्‌' कहते 
है। हीरोडोटस ने लिखा है, कि परशिया के राजा काल की गणना के लिये इसी सवत्‌ का 
प्रयोग किया करते थे। क्योंकि उत्तर-पश्चिमी भारत का इस पशियन साम्राज्य के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध था, ओर साइरस ने इसके कतिपय प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित 
भी कर लिया था, अत. यह स्वाभाविक था कि इस क्षेत्र के मारतीय मी अपनी काल गणना 
इस नये परशियन (शक ) संवत्‌ से करने लगे, और भारत में भी यह प्रयुक्त होने लगे। भारत 
के लोग इस सवत्‌ को 'शक काल' कहा करते थे । इसका कारण यह है, कि उनकी दृष्टि मे 
परिचमी एशिया के प्रदेश शप्तद्वीप के अन्तर्गत थे। प्राचीन मारतीय अनुश्रुति के अनुसार 
सप्रद्वीपों मे एक द्वीप शकद्गीप था, जिसमें प्राय सम्पूर्ण पश्चिमी एशियः सम्मिलित था। 
मनु ने शकों को कम्बोजों, पहुलवो, पारदो और यवनो में विभक्त किया है। यद्यपि पश्चिमी 
एशिया के सब निवासी शक नही थे, और वहाँ पहुलब, यवन आदि अनेक जातियों का निवास 
था, पर भारत के निवासी उत सबके लिये शक सज्ञा को ही प्रयुक्त किया करते थे। इसीलिये 
उन्होंने माइरस आदि पशियन राजाओ को 'शकनृपति' कहा है। अपने विशाल साम्राज्य 
की स्थापना के अनन्तर साइरस ने जिस नये सवत्‌ का प्रारम्म किया था, उसी को भारत 
में शककाल' या 'शकनृपतिकार” कहा जाता था। यह शक कारू' शालिवाहनशक- 
काल से भिन्न था। पर आधुनिक पाइचात्य विद्वानों ने इस तथ्य को न समझ कर भारत 
के तिथिक्रम के निर्धारण मे अनेक भयकर भूले की हूँ। प्रसिद्ध ज्योतिषी बराहमिहिर ने 
अपने ग्रन्थ प०चसिद्धान्तिका की रचना ४२७ शक काल मे की थी। शक काल को शालि- 
वाहन शाक सानकर विद्वानों ने वराहमिहिर का समय ५०५ ई० पू० माना, जो भारतीय 
अनुश्रुति के सर्वथा विपरीत है। क्योंकि वराहमिहिर राजा विक्रमादित्य के नवरत्नो मे एक 
था, अत. विक्रमादित्य का काल भी छठी सदी ईसस्‍्वी में मान लिया गया है। अब यदि वराह- 
मिहिर का समय ४२७ शककाल (राजा साइरस द्वारा स्थापित शक सवत्‌) मे माना 
जाए, तो उसका काल दूसरी सदी ई० पू० (५५०-४२७- १२३) मे पड़ता है, जो सर्वथा 
संगत एवं मारतीय अनुश्रुति के अनुरूप है। आमराज के अनुसार वराहमिहिर की मृत्यु 
५०९ शक (शक काल) मे हुई थी ।' शक काल का प्रारम्म ५५० ई० पू० में मानने पर 
बराहमिहिर की मृत्यु की तिथि ४१ ई० पू० मे पड़ती हैं। इस प्रकार वराहमिहिर १२३ 
से ४१ ई० पु० तक अवद्य जीवित थे। यही समय था, जब मारत में राजा विक्रमादित्य 
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का शांसन था। वराहमिहिर और विक्रमादित्य दोनों का यही काल था। भारतीय 
अनुश्रुति के अनुसार यही बात तथ्य पर आधारित है, क्योंकि विक्रम संवत्‌ का प्रारम्भ 
५७ ई० पृ० में हुआ था। 


आधुनिक विद्वानों ने इसी प्रकार की मूल प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य के काल के 
सम्बन्ध मे भी की है। भास्कराचार्य के ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणि से सूचित होता है, कि वे 
१०३६ शकनृपति काल मे हुए थे। शकनृपतिकाल और शालिवाहन शाक को एक मानकर 
आधुनिक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है, कि मास्कराचार्य का काल ११५० ई० पू० 
में था। पर इस मत मे कठिनाई यह उपस्थित होती है, कि अलबरूनी ने अपने ग्रन्थों मे 
भास्कराचाय्य और उसके सिद्धान्तो का उल्लेख किया है। अलबरूनी ने ग्यारहवी सदी के 
प्रारम्मिक भाग मे भारत की यात्रा की थी, और वह प्रसिद्ध तुके आक्रान्ता महमूद गजनबी 
का समकालीन था। यदि भास्कराचा्य का काल बारहवी सदी (११५० ई०) में माना 
जाए, तो अलबरूनी के लिये उसका उल्लेख करना सम्मव ही नहीं हो सकता । अनेक 
पाइचात्य विद्वानों ने भी इस कठिनाई को अनुमव किया है। प्रो० वीबर ने लिखा है कि 
“मैं स्वीकार करता हूँ कि में इस पहेली को सुलझाने मे असमर्थ हें ।” इसीलिये कतिपय 
विद्वानों ने यह माना है, कि भास्कराचार्य नाम के दो ज्योतिषी हुए थे। अलबरूनी ने जिस 
भास्कराचार्य का उल्लेख किया है, वह सिद्धान्त शिरोमणि के लेखक से भिन्न था। पर यह 
मत युक्तिसगत नही है। यदि शकनृपति काल या शककाल को शालिवाहन श्वाक से भिन्न 
मान लिया जाए, तो यह समस्या स्वय हल हो जाती है। शककाल का प्रारम्भ ५५० ई० 
पू० मे हुआ था। अत भास्कराचार्य का समय सातवी सदी मे पडता है, और उस दक्षा मे 
अलबरूनी द्वारा उसका उल्लेख किया जाना स्वथा युक्तिसगत हो जाता है। 


शक काल द्वारा भारत में काल गणना की जाती थी, इसका एक प्रमाण वराहमिहिर- 
सहिता मे भी विद्यमान है। वहाँ राजा युधिष्ठिर के काल और शक काल में २५२६ वर्षों 
का अन्तर बताया गया है।' मारतीय अनुश्रुति के अनुसार पाण्डव युधिष्ठिर का स्वर्गवास 
३०७६ ई० पू० मे हुआ था। ३०७६ मे से २५२६ घटा देने पर ५५० शेष रह जाते है । 
वराहमिहिर ने युविध्ठिर की मृत्यु और शक काल के प्रारम्भ मे २५२६ वर्षों का जो अन्तर 
बताया है, उसके अनुसार शक काल का प्रारम्भ ५५० ई. पू. में माना जाता सर्वथा उचित 
है। यही समय था, जबकि राजा साइरस ने पशियन साम्राज्य की स्थापना की थी | 
श्री नारायण शास्त्री के अनुसार प्राचीन मारत का प्रामाणिक इतिहास और तिथिक्रम 
विशुद्ध रूप से पौराणिक अनुश्रुति मे सुरक्षित है। सब भारतीय विद्वान कलियुग के प्रारम्भ 
को अब से प्राय. ५००० वर्ष पृवं (३१०२ ई० पृ० में) मानते रहे है। पाण्डव राजा 


१. 'आसन्‌ मधासु मुनयः शासति पृथियों युथिष्ठिरे मुपती । 
पट्द्विक पञ्चद्रियुतः शककालस्तस्य राजस्व ॥' 


तिथिक्रम का निर्णय छ््ष्‌ 


युधिष्छिर के पश्चात्‌ मारत में जिन राजवंशों ने शासत किया, उसको और उनके राजाओं 
का सही-सही शासनकाल भी पुराणों में दे दिया गया है। इसे स्त्रीकृत न कर नये लिग्रिक्रम 
का निर्धारण करने का प्रयत्न सर्वया अयुक्तियुकत है। प्राचीन भारत में अनेक संवतों का 
प्रचछत था, जिन में मुख्य निम्नलिखित थे-- ( १) कल्यवब्द या कलियुग संवत्‌ू--प्रारम्भ 
३१०२ ई० पू०। (२) शक कारू या शकतृपति काल--प्रारम्भ ५५० ई० पू०। (३) 
श्री हर्ष काल-प्रारम्भ ४५७ ई० पू०। (४) विक्रम सवतू--प्रारम्भ ५७ ई० पू०। (५) 
शालिवाहन शाक-प्रारम्भ ७८ ई० पु० | प्राचीन भारतीय ग्रन्थों और शिलालेखों में राज- 
यंद्ों और राजाओं के दासनकाल का उल्लेख प्राय' इन्ही संवतो में किया गया है। इस तथ्य 
की उपेक्षा करने के कारण पादचात्य विद्वानों को मारतीय राजाओं के काल का निर्धारण 
करने में अनेक कठिनाइयों का सामता करना पडा है। नेपाल के राजाओं की अनेक वंशा- 
वलियाँ इस समय उपरूब्ध है। उनमें से अन्यतम पार्वतीय वंशावलि के अनुसार सूर्यवंश के 
सताईसवें राजा शिवदेव वर्मा का दासन काल २७६४ कल्यब्द के लगभग था। कल्यब्द 
का प्रारम्भ ३१०२ ई० पू० मे मानने पर इस राजा का समय ३३८ ई० धृ० में होता है। 
पर राजा शिवदेय वर्मा का एक दानपत्र भी उपरूब्ध हुआ है, जिसमें ११९ हे संबत्‌ का 
उल्लेख है। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का काल सातवी सदी भे माना जाता है। यह राजा 
६०६ ई० पू० के लगमग राजसिहासन पर आरूढ हुआ था। इस आधार पर डा० फलीट 
ने यह प्रतिपादित किया, कि हर्ष सवत्‌ का प्रारम्म ६०६ ई० प० में होने पर शिवदेव वर्मा 
का काल ७२५ ई० पू० होना चाहिये, ३३८ ई० पू० नही । इसी कारण उन्होंने पार्वतीय 
वशावलि के कालक्रम को अस्वीकाय्य माना, और शिवदेव वर्मा का काल आठवीं सदी में 
निर्धारित किया। पर प्रदन यह है, कि चीनी यात्री ह्मुएन्‌-त्साग के समकालीन राजा हर्ष- 
वर्धत द्वारा किसी नये संवत्‌ का प्रारम्भ किया भी गया था या नही । चीनी या भारतीय 
किसी मी ग्रन्थ में इस हर्ष द्वारा किसी नये सवत्‌ के चलाये जामे का उल्लेख नही है। कवि 
वाणमभट्ट ने हुए का जो जीवन चरित्र 'हष चरितम्‌' में विशद रूप से लिखा है, उमें मी इस 
राजा द्वारा किसी नये संवत्‌ के प्रारम्भ किये जाने की बात नही लिखी गई हैं। वस्तुतः, 
किसी अधिक प्राचीन हष नाम के राजा द्वारा हे संवत्‌ का प्रारम्भ किया गया था, जो विक्रम 
सवत्‌ की अपेक्षा भी अधिक पुराना था। अलबरूनी के अनुसार भी हर्ष संवत्‌ का प्रारम्म 
विक्रम सवत्‌ से ४०० वर्ष पूर्व हुआ था, जो सर्वथा सही है। शिवदेव वर्मा के दानपत्र मे यही 
हर्ष सवत्‌ प्रयुक्त किया गया है। पार्वतीय वंशावलि मे ठाकुरी बंद के प्रथम राजा अंशु वर्मा 
का झासनकारू ३००० कल्यब्द (१०२६० पू० ) मे प्रारम्म हुआ था । इस राजा ने ६८ वर्ष 
(१०२-३४ ई० पू०) तक शासन किया । राजा विक्रमादित्य द्वारा अंशु वर्मा के शासन- 
काल में नेपाल यात्रा का उल्लेख भी पावेतीय बंशावलि में विद्यमान है। राजा विक्रमादित्य 
पहली सदी ई० पु० में हुए थे, और उन्ही के राज्यारोहण के वर्ष से विक्रम सबत्‌ का ५७ 
ई० पू० में प्राएम्भ किया गया था। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार शिवदेव वर्मा और 
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अंश वर्मा दोनों का जो समय पाबंतीम वंशावलि में दिया गया है, वह सर्वथा सही है। 
उसे अशुद्ध मानने का कोई कारण नहीं है। 
भारतीय इतिवत्त के अनुसार विविव राजवंशों का जो शासन काल है, वह श्री नारायण 

शास्त्री के अनुसार निम्नलिखित है-- 

प्रथोत वंश २१३३ ई० पू० से १९९५ ई० पू० तक 

शैशुनाग वश १९९५ ई० पू० से १६३५ ई० पू० तक 

नन्‍्द वश १६३२५ ई० पू० से १५३५ ई० पू० तक 

मौर्य व १५३२५ ई० पृ० से १२१९ ई० पू० तक 

शुद्ध वश १२१९ ई०पूृ० से ९१९ ई० पूृ० तक 


कण्व वश ९१९ ई०पू० से ८३४ ई० पू० तक 
आन्श्र वश ८३४ ई० पूृ० से ३२८ ई० पू० तक 
गृप्त वश ३२९८ ई० पू० से ८३ ई० पू० तक 


इस तिथिक्रम के अनुसार जब सिकन्दर ने मारत पर आक्रमण किया, तो पाटलिपुत्र 
के राजसिंहासन पर गुप्तवशी राजाओं का शासन विद्यमान था। ग्रीक विवरणों मे मगध 
के जिस राजा क्सैण्ड्सस का उल्लेख है, वह गुप्तवशी राजा चन्द्गुप्त ही था, जिसने कि 
आन्श्रवश् के राजा चन्द्रश्नी की हत्या कर पहले चन्द्रश्री के पुत्र पुलोमान्‌ के प्रतिमू के रूप मे 
शासन किया, और फिर पुलोमान्‌ को भी मारकर स्वय पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जिस सेण्ड्री किप्टस ने तक्षशिल्ा मे सिकन्दर से मेट 
की थी, वह चन्द्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त था। इसी समुद्रगुप्त ने बाद मे विदेशी म्लेच्छ 
सेनाओ की सहायता से पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, और अपने पिता का घात कर मागघ 
साम्राज्य को अधिगत कर लिया। यह मत स्वीकार कर लेने पर ग्रीक विवरणो और भार- 
तीय इतिवृुत्त मे सगति बिठा सकना भी सर्वथा सम्भव हो जाता है। विक्रम सबत्‌ का 
प्रारम्भ किस प्रकार हुआ, इस प्रश्न पर ऊहापोह करने की आवश्यकता भी इस दशा में 
नही रह जाती, क्योंकि मारतीय अनुश्नुति के अनुसार इस सवत्‌ का प्रारम्भ राजा चन्द्र 
गुप्त विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। यह चद्धगुप्त विक्रमादित्य गुप्तवशी सम्राट था, 
और इस वश के सस्थापक चन्द्रग॒प्त से भिन्न था। इसी कारण इसे चन्द्रग॒प्त द्वितीय कहा 
जाता हैं।- ग्रुप्त वश के शासनकाल मे जिन विविध विदेशी जातियो ने भारत पर आक्रमण 
करने प्रारम्भ किये थे, और जिन्हें प्राचीन भारतीय सामूहिक रूप से 'शक' कहा करते थे, 
इस चन्द्रगुप्त ने उन्हें परास्त कर शकारि' की उपाधि धारण की थी। निस्सनदेह, श्री 
नारायण शास्त्री की स्थापना को सर्वथा उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता । 


(३) विवेचना 


श्री नारायण शास्त्री ने प्राचीन मारतीय इतिहास के जिस तिथिक्रम का निर्धारण 
किया है, उसे स्वीकार करने में कतिपय कठिनाइयाँ भी हैं। प्रथम कठिताई राजा अशोक 
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के सम्बन्ध में है। अशोक के जो बहुत-से उत्कीर्ण लेख इस समय उपलब्ध हुए हैं, उनमें 
अनेक यवन (ग्रीक) राजाओं का उल्लेख है। ये राजा अशोक के समकालीन थे, और 
इतके राज्यों में अपने धर्मेविजय के संदेश को पहुँचाने के लिए उसने अन्त-महामात्रो की 
नियुक्ति को थी। अन्तियोक (एण्टिगोनस) , तुरमय (टाल्मी), अलिकयुन्दर (एेग्जैण्डर) 
आदि इन राजाओं का कार ब्रीक इतिहास के अनुसार सुनिश्चित है। थे प्रीक राजा 
तीसरी सदी ई० पृ० में हुए थे। अत अशोक का कार भी तीसरी सदी ई० पू० में ही 
मानना चाहिये। यदि मौयंवंशी अशोक का काल पन्द्रहवी सदी ई० पू० में माना जाए, 
तो इस दोष का निराकरण कर सकना सम्मव नही होगा, क्योंकि उस काल मे पाइ्चात्य 
जगत्‌ में इन नामो के कोई राजा नही हुए। श्री नारायण क्षास्त्री ने इस समस्या का हल 
करने का प्रयत्न यह प्रतिपादित करके किया है, कि प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक 
नाम के अनेक राजा हुए थे। एक अशोक मौय॑ वंश का था, जिसका उल्लेख पुराणों 
में विद्यमान है। दूसरा अशोक गुप्त वंश मे हुआ था, जो गुप्त वंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त 
का पुत्र था। यह समुद्रगुप्त मी कहाता था, और कलियुगराजवृत्तान्त में इसे 'अशोकादित्य' 
भी कहा गया है। तीसरे अशोक का वर्णन कल्हण द्वारा विरचित राजतरज्िणी मे मिलता 
है। यह अशोक गोनन्द बंश का था, और इसके पितामह का नाम शकुनि था। इसने 
बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, और बहुत-से स्तूपो, चैत्यों, विहारों और संघारामों 
का निर्माण कराया था। काइमीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना भी इसी अशोक द्वारा 
की गई थी। इसके शासन काल में एवं उससे पूर्व विदेशी म्लेछ्छ जातियों के आक्रमण 
भी मारत के क्षेत्र भे प्रारम्म हो गये थे, और इनसे अपने राज्य की रक्षा करने के प्रयोजन 
से इस अशोक ने भूतेश' की आराघता कर जलोक नामक पुत्र को प्राप्त किया था। अशोक 
नाम के जिस राजा के उत्कीर्ण लेख इस समय प्राय. सम्पूर्ण भारत मे पाये जाते है, सम्मवत:ः 
वह यही अशोक था। राजतरज़िणी मे इस अशोक द्वारा जिन (बुद्ध) के शासन को स्वीकार 
कर लेने और बहुत-से चैत्यों का निर्माण करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। यह सही है, 
कि बौद्ध इतिवृत्त के अनुसार बौद्धधर्म का सरक्षक व प्रसारक अशोक मौर्य वंश का था। 
पर इस सम्बन्ध मे बौद्ध इतिवृत्त को पूर्णतया विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। श्री 
जारायण शास्त्री के अनुसार बौद्ध इतिवत्त में दो अक्षोको को परस्पर मिरा दिया गया है। 
जिस अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर उसके प्रचार मे अपनी सम्पूर्ण झक्ति को रूगा 
दिया था, बहू चक्रवर्ती सम्राट्‌ नही था, और जिस अक्षोक का साम्राज्य अत्यधिक विशारू 
था वह बौद्ध नही था। पर इस युक्ति-परम्परा द्वारा अशोक-सम्बन्धी समस्या का समाधान 
नही होता। जिस अज्ञोक के बहुत-से शिलालेख इस समय पाये जाते है, निस्सन्देह बह बौद्ध- 
धर्म का अनुयायी था और उसका साम्राज्य प्राषः सम्पूर्ण भारत मे विस्तृत था। अशोक के 
शिलालेलों द्वारा उसके साज्ाज्य की सीमाओं का परिज्ञान प्राप्त कर सकना कठिन नही 
है। उनमें साम्राज्य के अन्तर्गत प्रदेशों और सीमान्‍्त पर विद्यमान राज्यों का मेद स्पष्ट 
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रूप से उल्लिखित कर दिया गया है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि बौद्ध 
धर्म का अनुयायी राजा अशोक एक विद्याल साम्राज्य का स्वामी था। राजतरज़िणी में 
जिस अशोक का उल्लेख किया गया है, यदि उसे मोयं अशोक से भिन्न समझा जाए, तो 
उसे एक विशाल साज्ाज्य का स्वामी मान सकना कदापि सम्भव नहीं होगा। भुप्तवंशी 
समुद्रगुप्त (अशोकादित्य ) का साम्राज्य अवश्य अत्यन्त विस्तृत था। पर बह बौद्ध नही 
था। उसने अपनी दिग्विजयों के उपलक्ष में अश्वमेध यज्ञ का भी अनुष्ठान किया था, जो 
कोई बौद्ध सम्राट्‌ कदापि नही कर सकता था। समुद्रगुप्त के सम्बन्ध में जो शिलालेख 
उपलब्ध है वे सस्कृत मे हैं, जबकि बौद्ध अशोक के लेख पालि भाषा मे है। इस दक्षा में 
धर्म विजय की स्थापना के लिये प्रयत्तशील अशोक की गुप्तवंशी समुद्रगुप्त से एकता प्रति- 
पादित कर सकता भी असम्भव है। राजतरड्िणी मे जिस अशोक का उल्लेख है, वह 
वस्तुत. मौमंवशी अशोक ही है। अत्यन्त प्राचीन काल के सम्बन्ध में राजतरज्िणी के 
वृत्तान्त पूर्णतया प्रामाणिक नही है। काइमीर मे जित राजाओं ने पौर्वापर्य क्रम से शासन 
किया, उनका उल्लेख कल्हण ने क्रश कर दिया। जब काइ्मीर मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत 
हो गया, और वहाँ मौर्य वंश के राजा शासन करने लगे, तो इस वश के उन राजाओं को 
भी राजतरज्जिणी मे उल्लिखित कर दिया गया, जिनका शासन काइ्मीर पर विद्यमान 
था। अशोक का दाकुनि के प्रपौत्र के रूप मे उल्लेख सम्मवत' भ्रमवश है। श्री. नारायण 
शास्त्री के मन्तव्य मे जो कठिनाई राजा अशोक द्वारा प्रस्तुत होती है, उसका सतोषजनक 
रीति से निवारण कर सकना वस्तुत. असम्मव है। 


श्री. नारायण शास्त्री द्वारा प्रतिपादित तिथिक्रम को स्वीकार करने मे एक अन्य 
कठिनाई यह है, कि बौद्ध और जैन अनुश्रुतियों के साथ उसकी सगति नही बैठती है । 
पुराणों के समान प्राचीन बौद्ध और जैन साहित्यों में मी विविध राजवंशों और राजाओं 
का इतिवृत्त सकलित है, और सम्मवत यह पौराणिक अनुश्ुति की अपेक्षा अधिक पूर्ण एव 
प्रामाणिक है । मन अनुश्रुति के अनुसार अवल्ति का राजा पालक वर्धमान महावीर का 
समकालीन था, और वह उसी रात्रि मे राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ था, जिसमें कि महावीर 
को निर्वेणि हुआ था। पीके का शासन काल ६० वर्ष था, और उसके पंईचात्‌ ६५५ वर्ष _. 
नन्‍्द वश 3०290 58 किया । अन्तिम नन्‍्द राजा को भार कर चन्द्गुप्त मौर्य से _ 
राज्य की प्राप्ति की। इस प्रेकार महावीर के निर्वाण के २१५ वर्ष बाद चन्द्रगुप्त का शासन 





प्रारम्भ हुआ। मौर्य वद्य के राजाओ और उनके उत्तराधिकारी अन्य राजवंधों के शासन- 
.काज का उल्लेख कर अन्त मे जैन साहित्य मे यह प्रतिपादित किया गया है. कि महावीर 
के निर्वाण के ४७० वर्ष पश्चातु विक्रम सबत्‌ का प्रारम्म हुआ। विक्रम संवत्‌ ५७ ई० पृ में 
शुरू हुआ था, और इस प्रकार महावीर के निर्वोण का वर्ष ५२७ ई० पू० होता है। त्रिलोक- 
प्रशप्ति और घबला आदि जैन ग्रन्थों के अनुसार महावीर के निर्वाण के ६०५ वर्ष बाद शक 
राजा हुआ था, जिससे कि शाक सम्बत्सर का प्रारम्भ हुआ था। इस झाक सम्वत्सर और 
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ईस्वी सत्‌ में ७८ वर्षों का अन्तर है। यदि महावीर के निर्वाण वर्ष को शाक संवत्सर से 
६०५ वर्ष पूर्व मा्सा जाए, तो भी उनका निर्वाण वर्ष ५२७ ई० पू० ही निश्चित होता है। 
जैन अनुश्रुति में मी महावीर के निर्वाण-काल के सम्बन्ध में कतिपय मतभेद विद्यमान हैं, 
पर ये भेद कुछ वर्षों के ही हैं। जो भी विधिध मत इस बिषय में पाये जाते हैं, उन सबके 
अनुसार महावीर का काल छठी सदी ई० पू० में निर्धारित होता है। केवल राजाओं की 
बशावलियो द्वारा ही नही, अपितु धामिक आचार्यों की जिस परम्परा का जैन साहित्य में 
उल्लेख है, उस द्वारा भी महावीर के निर्वाण काल के विषय में इसी मत की पुष्टि होती है। 
महावीर के पदचात्‌ जो केवली, श्रुतकेवली, दश्पू्वं घर, एकादशाद्भुलारी, अंगधारी और 
एकाऊूधारी जैन मुनि हुए, उन सबके बुस्तान्त एव काल भी जैन साहित्य मे उल्लिखित है । 
प्रसगवश इन मुनियों के साथ समकालीन राजाओं का भी जैन ग्रन्थों मे उल्लेख पाया जाता 
है। इस आधार पर जब महावीर के काल पर विचार किया जाता है, तब मी यही परिणाम 
निकलता है कि महावीर का काल छटी सदी ई० पू० में था। अब यदि महावीर के काल को 
छठी मदी ई० पू० मे स्वीकार कर लिया जाय, तो इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता 
कि चन्द्रगुप्त मौय का समय चौथी सदी ई० पु० मे होना चाहिए। जैन अनुश्रुति के अनुसार 
अनेक मोर्य राजा जैन घमं के अनुयायी थे,अत. इस वश का जैसा विशद वृत्तान्त जैन साहित्य 
में विद्यमान है, वैसा पौराणिक साहित्य मे | नहीं है। श्री. नारायण शास्त्री के मन्तव्य के 
सम्बन्ध मे यह एक ऐसी समस्या है, जिसका समाधान कर सकना सुगम नही है। 

महात्मा बुद्ध वर्धभान महावीर के समकालीन थे। बौद्ध साहित्य मे बुद्ध का जो जीवन- 
वृत्तान्त दिया गया है, उससे सूचित होता है कि जब बुद्ध द्ञाक्यों के राज्य में जा रहे थे तो 
उन्हें यह सूचना मिली कि पावापुरी मे महावीर का निर्वाण हो गया है। इसके कुछ समय 
बाद तक बुद्ध जीवित रहे, और ४८ ६ई० पूृ० के लगभग उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त 
की। बुद्ध के निर्वाण-काल के सम्बन्ध में भी अनेक मत है। कतिपय विद्वानों ने उनका 
निर्वाणकाल ५४३ ई० पू० मे प्रतिपादित किया है, कुछ ने ४८६ ई० पृ० में और कुछ ने 
४८३ ई० पू० मे। इन मतो पर विचार विमर्श करने की यहाँ आवश्यकता नही है। पर 
सब विद्वान्‌ इस बात पर सहमत है, कि किक विदक थे के विपयान हक हे का काल भी छठी सदी ई० प॒० में ही था । 
बौद्ध धर्ं का साहित्य लका, चीन, बरमा आदि विदेशो में भी विद्यमान है। चीन में तो 
एक ऐसे रिकार्ड की भी सत्ता है, जिससे बिन्दुओ द्वारा बुद्ध के काल का परिगणन किया 
गया है। चीनी रिकार्ड के अनुसार बुद्ध का निर्वाण वे ४८६ ई० पू० में ठहरता है, जो 
मत अधिक संगत है। क्योकि राजा अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने तथागत 
के अष्टाड्िक धर्म के प्रचार के लिये अनुपम उद्योग किया था, अतः यौद्ध साहित्य में यह 
स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि इस राजा ने बुद्ध के निर्वाण के कितने समय पश्चात्‌ मगध 
का राज्य प्राप्त किया। दीपवंसों के अनुसार अशोक ने बुद्ध के निर्वाण के २१४ वर्ष पश्चात्‌ 
राज्य की प्राप्ति की थी, और २१८ वर्ष बाद उसका राज्याभिषेक हुआ था। यदि बुद्ध के 
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निर्वाण काल को ४८६ ई० पु० में माना जाए, तो अशोक की राज्यप्राप्ति का बर्ष २७२ 
ई० पृ० निर्षारित होता है, और राज्याभिषेक का २६८ ई० पूृ०। इस प्रकार यह स्पष्ट 
है, कि बौद्ध और जैन अनुश्नुतियों के अनुसार मौय वंश के भारम्भ को च्ोची से ऋौची सदी ई० पू० 
से पूर्व नही छे जाया जा सकता, और श्री नारायण शास्त्री द्वारा इस वंश के काल को 
जो सोलहवी सदी ई० पृ० मे प्रारम्भ हुआ निदिचत किया गया है, वह स्वीकायं नहीं हो 
सकता । 

यद्यपि श्री नारायण शास्त्री द्वारा स्थापित मत सर्वेथा उपेक्षणीय नही है, पर ऐति- 
हासिक शोध की वर्तमान दशा में उसे मान्य समझ सकता कठिन है। इसी कारण ह्स 
ग्रन्थ से हमने विद्वानों द्वारा अभिमत मन्तव्य के अनुसार ही मौर्य राजाओ के तिथिक्रम 
को स्वीकार किया है। 


तीसरा अध्याय 
मागध साम्राज्य का विकास 


(१) प्राचीन भारत में साम्राज्य-विस्तार की प्रवृत्ति 


प्राचीन काल मे भारत में बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों की सत्ता थी। भगधघ के प्रतापी 
और विजिगीषु राजाओं ने इन सबको जीत कर अपने अधीन किया, और भारत के बहुत 
बड़े भाग में एक विशाल तथा दाक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की । मौये बंद के क्षासन 
काछ में मगध का यह साम्राज्य अपने विकास की चरम सीमा को पहुँच गया था। _चन्द्रगुप्त 
और बिन्दुसार जैसे मौयं राजा अत्यन्त वीर थे, पर मगघ के विशाल साप्राज्य के निर्माण 
का सम्पूर्ण श्रेय उन्ही को नही दिया जा सकता। उनसे पूर्व भी मगध के बाहंद्रथ, बैशुनाग 
नन्द आदि राजवशो के राजा अन्य राज्यों को जीत कर एक शक्तिशाली साम्राज्य के निर्माण 
के लिये तत्पर थे, और उन्हे अपने प्रयत्न मे सफलता भी प्राप्त हुई थी। मगध के इस उत्कर्ष 
को भली मॉाँति समझने के लिये मौर्यों से पुर्व के इतिहास का भी सक्षेप के साथ उल्लेख करना 
उपयोगी होगा । 

भारत के प्राचीनतम राजवशों मे अयोध्या का ऐक्ष्वाकव (सूर्य) वंश, प्रतिष्ठान का 
ऐल वश और हस्तिनापुर का भारत व्ष सर्वप्रधान थे। ऐक्ष्वाकव बंद में मान्धाता नाम का 
एक अत्यन्त प्रतापी राजा हुआ था, जिसे पुराणों में चक्रवर्ती और सम्राट कहा गया है। 
उसके सम्बन्ध मे पौराणिक अनुश्रुति मे कहा गया है, कि सूर्य जहाँ से उदय होता है और 
जहाँ अस्त होता है, वह सम्पूर्ण प्रदेश मान्धाता के शासन में था। मान्धाता के वंश मे ही 
दिलीप, मगीरथ और रघु जैसे राजा हुए, जो बड़े प्रतापी थे। रघु के दिग्विजय का विशद 
वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध महाकाब्य रघुवश मे किया है। रामचन्द्र भी 
इसी ऐ क्ष्याकव वहा मे उत्पन्न हुए थे। ऐल वश के राजाओ में कार्तवीर्य अर्जुन महान्‌ विजेता 
था। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार उसने दक्षिण में नमंदा नदी से लेकर उत्तर मे 
हिमालय तक विजय की थी। हस्तिनापुर के भारतवक्षी राजाओ मे दुष्यन्त और मरत 
बड़े प्रतापी थे। भरत को भी चक्रवर्ती सावंभौम सम्राट कहा गया है। पद्तिचम में सरस्वती 
तदी से प्रारम्भ कर पूर्व में अयोध्या के समीय तक के सब प्रदेश मरत के सीधे शासन में थे, 
और उत्तर भारत के अन्य बहुत-से राजा उसकी अधीनता स्व्रीकार करते थे । अनेक 
विद्वानों का भत है, कि हमारे देश का भारत नाम भी इस राजा भरत के नाम पर ही पड़ा 
है। इसमें सन्‍्देह नही, कि प्राचीन काल में भारत में बहुत-से ऐसे राजा हुए, जिन्होंने कि 
पड़ौस के अन्य राज्यों को जीत कर चक्रवर्ती और सम्नाद के पद प्राप्त किये थे । 

| 
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ऐतरेय ब्राह्मण मे काषबेय तुर, साहदेव्य, सोमक, सा््जय, सहदेव, वैदर्म मीम, गान्धार 
नग्नजित्‌, बम्र,, सुदास आदि बहुत-से राजाओ के नाम देकर उनके विषय में यह कहा है कि 
ये सब राजा सब दिशाओ से बलि (कर, में ट, उपहार ) ग्रहण करते हुए आसुरादित्य के समान 
श्री से प्रतिष्ठापित थे। इसी प्रकार मैत्रायणी उपनिवद्‌ मे सुदयुम्न, भूरिद्ुम्न, इन्द्रयुम्न, 
कुबलयाइव, यौवनाइव, अध्वपति, शशबिन्दु, हरिश्चन्द्र अम्बरीश, स्वर्याति, भरत आदि 
वहुत-से राजाओ के नाम देकर उनके लिये 'महाधनुघ र' और 'चक्रवर्ती' विशेषणों का प्रयोग 
किया है। इनमे से अनेक राजा ऐसे भी है, जिनके विषय मे पौराणिक अनुश्रुति द्वारा 
अनेक महत्त्ववूणं बातें जानी जा सकती हू। प्राचीन मारत मे प्रत्येक शक्तिशाली राजा की 
यह महत्त्वाकाक्षा होती थी, कि राजसूय, वाजपेय और अश्वमेष यज्ञ का अनुष्ठान कर 
चक्रवर्ती और सम्राट पदो को प्राप्त करे। झतपथ ब्राह्मण मे लिखा है-- राजा के लिये 
ही राजसूय है। राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान से ही राजा बनता है।” जो राजा सम्राट्‌ का 
पद प्राप्त करना चाहे, उसके लिये वाजपेय यज्ञ का विधान था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 
“वाजपेय से सम्राट्‌ बनता है। राज्य हीन है, साम्राज्य श्रेष्ठ है। राजा सम्राट बनने 
की कामना करे।“ सावंभौम और चक्रवर्ती का पद प्राप्त करने के लिये अश्वमेघ यज्ञ का 
अनुप्ठान किया जाता था। इस यज्ञ मे यज्ञीय अतव्ब को विविध आमूषणों द्वारा अलक्ृत 
करके खुला छोड दिया जाता था। अश्व के साथ-साथ सेना चलती थी। यदि कोई राजा 
इस अश्व की गति को रोकने का प्रयत्न करता, तो सेना युद्ध द्वारा उसे परास्त करती थी। 
जब यज्ञीय अश्व सब दिशाओं का परिम्रमण कर वापस लौट आता, तो विजयी राजा 
ऐंन्द्र महाभिषेक हारा सार्वमौम व चत्रवर्ती पद को प्राप्त करता था। ब्राह्मण भ्रन्थों में 
कुरु, पाञचाल, कोशरू आदि के अनेक ऐसे राजाओं का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने 
अश्वमेध यज्ञ के अनन्तर ऐन्द्र महाभिषेक द्वारा यह सार्वमौम पद प्राप्त किया था। ऐतरेव 
ब्राह्मण के अनुसार कुरु के भारतवज्ञी राजा जनमेजय, शतानीक सत्रजितू, यधाओ्ष्टि 
और दौध्यन्ति मरत ने तथा पाञ्चाल के राजा पैजवन सुदास और दुर्मुख ने सार्वभौम पद 
की प्राप्ति की थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार परीक्षित के बशज जनमेजय, भीमसेन, 
उम्रसेन, श्रुतततेन तथा दौष्यन्ति भरत और शतानीक सत्रजितू कुरुदेश के ऐसे राजा थे, 
जिन्होंने अदवमेय यज्ञ का अनुष्ठान कर सार्वभौम चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया था। कु 
के राजाओं के अतिरिक्तशतपथ बआह्यण मे पाञ्चाल (यथा क्रव्य और सत्रासाह), मत्स्य 
(यथा द्वैतवन ध्वसन) और कोशल (यथा पुरुकुत्स) के भी अनेक राजाओ का उल्लेख 
है, जो अह्वमेध यज्ञ द्वारा सादंभौम पद को प्राप्त करने मे समर्थ हुए थे। इस प्रकार यहे 
स्पष्ट है, कि भारत के अत्यन्त प्राचीन इतिहास में भी बहुत-से ऐसे राजा हुए, जिन्होंने 
कि अन्य राजाओं को जीत कर और उनसे अधीनता स्वीकार कराके सार्वभौम पद को 
हे ४: त् साहित्य मे इन राजाओं के लिये प्रायः चक्रवर्ती और सार्वभौम 
गया है, सम्राट शब्द का नही। भारत के ये राजा अन्य राज्यों को 
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जीत कर अपनी सार्वभौस सत्ता को स्थापित करने का प्रयत्न अवश्य करते थे, पर परास्त 
राजाओं का मूलोच्छेद नहीं करते थे। वे अन्य राज्यों की स्व॒तन्त्र ब पृथक्‌ सत्ता को नष्ट 
करना आये मर्यादा के विरुद्ध मानते थे, और उनसे अभीनता स्वीकृत करा लेना ही पर्याप्त 
समझते थे। आये राजाओं के साम्राज्यवाद का यही रूप था । 
“पर भारत के कतिपय जनपदों में एक अन्य प्रकार के साज्राज्यवाद का भी विकास 
हो रहा था। मगध, अंग और बंग सदृश प्राच्य राज्यों के राजाओ में यह प्रवत्ति विकसित 
होने ऊूगी थी, कि वे अन्य राजाओं से अधीनता स्वीकृत कराके ही संतुष्ट न हो जाएँ, अपितु 
उनका मूलोच्छेद करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लें। महाभारत 
के समय में मगध का जरासन्ध इसी प्रकार का राजा था, जो अन्य राजाओं का मूलोच्छेद 
कर अपना विज्ञाल साम्राज्य स्थापित करने में तत्पर था। अहामारत मे संकलित एक_ 
[जनुशुति के अनुस के अनुसार “जिस प्रकार सिंह महाहस्तियों को पकड़ कर गिरिराज की कन्दरा 
; में बन्द कर देता है, उसी प्रकार जरासन्ध ने राजाओं को परास्त कर उन्हे गिरि्ेजे 
' में केद कर रखा था। राजाओं के द्वारा यज्ञ करने की इच्छा से (यज्ञ में राजाओं की 
। वलि देने की इच्छा से) उस जरासन्घ ने अत्यन्त कठोर तप करके उमापति महादेव को 
लग किया था, और एक-एक करके राजाओं को परास्त कर अपने पास कैद कर 
था।/ 
जरासन्ध का पूववेबर्ती मागध राजा दीर्घ भी अन्य राजाओं का उच्छेद कर अपने 
साम्राज्य का विकास करने मे तत्पर था। महाभारत में उसके संम्बन्ध मे यह लिखा है, 
कि उसने बहुत-से राजाओं को हानि पहुँचायी हुई थी, बहुत-से महीप उससे नुकसान 
उठाये हुए थे, और इसी कारण उसे अपने बल का बहुत घमण्ड था । 
मगघ सदृश प्राच्य जनपदों की साम्राज्य-विस्तार-सम्बन्धी इस प्रवृत्ति का उल्लेख 
ऐतरेय ब्राह्मण में मी विद्यमान है। वहाँ लिखा है--प्राथ्य दिशा में प्राच्यो के जो राजा है, 
उनका अभिषेक साप्राज्य के लिये ही होता है। अभिषिक्‍त होने पर ही वे सम्राट्‌ कहाते है। 
महाभारत के समय के दीर्ष और जरासन्ध इसी प्रकार के मागघ राजा थे, जिन्होंने कि सम्राट 
पद प्राप्त किया हुआ था। चक्रवर्ती और सार्वभौम पद की प्राप्ति के लिये तो मारत के _ 
सभी आर्य राजा प्रयलशील रहा करते थे, पर सम्नाट पद की प्राप्ति प्राष्य राजाओ को 
ही विधेषता थी। बस्तुतः, मगध के राजाओ ने भारत के इतिहास मे एक नये प्रकार के _ 


की 234922222 आर रत ब तल “हि ओर्य मर्यादा के विपरीत था। मगघ से यह _ 
कारणों से विकसित हुई, इस प्रश्न पर हम इसी अध्याय में आगे चलकर विचार 


करेंगे। पर यह सुनिश्चित है, कि जरासन्ध और उसके समय से पूर्व ही मगण मे 
साज्राज्य की जो प्रवृत्ति विकसित हो रही थी, उसी के परिणाम स्वरूप मौर्य वंश के 
राजा भारत मे एक अत्यन्त विशाल और शक्तिशाली साज्ाज्य के निर्माण में सफर 
हो सके थे । 
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(२) बौद्ध काल के सोलह महाजनपद 


महामारत के समय मे अन्यक-वृष्णि सघ के 'सघ-मुख्य' क्ृष्ण की प्रेरणा से इत्द्रप्रस्थ 
के पाण्डवो द्वारा जरासन्ध की शक्ति का अन्त किया गया था। जरासत्व के मरते ही उसका 
शक्तिशाली साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया, और इन्द्रप्रस्थ के राजा युधिप्ठिर का साहाय्य 
पाकर वे अधीनस्थ राजा फिर से स्वतन्त्र हो गये, जो पहले मगध के अधीन थे। महा- 
भारत के युद्ध के बाद कई सदियो तक मगघ की राजशक्ति विशेष प्रबल नही हो सकी । 
बौद्ध युग मे एक बार फिर मग्र की शक्ति का उत्पर्ष प्रारम्म हुआ, जो मौर्य राजाओं 
के शासन काल मे अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई । मगब के इस उत्कर्प को भली भाँति 
समझने के लिये बौद्ध युग के अन्य राज्यों को भी दृष्टि मे रखना होगा। बौद्ध साहित्य मे 
अनेक स्थानों पर सोलह महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत मे जो 
बहुत-से छोटे-छोटे राज्य थे, उन्हें 'जनपद' कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध 
जुंग तक भारत के बहुत-से पुराने जनपदी की स्वतन्त्रता और पृथक सत्ता का अन्त हो 
गया था, और उनका स्थान सोरूह शक्तिशाली जनपदों ने छे लिया था, जो अब महा- 
जनपद' कहलाने छगे थे । बौद्ध साहित्य के ये सोलह महाजनपद निम्नलिखित थे-अग, 
मगव, काशी, कोशल, वृजि (वज्जि), मल्ल, वत्म, चेदि, पाचाल, कुरु, मत्स्य, शूरसेन, 
अश्मक, अवन्ति, गान्धार और कम्बोज । इन महाजनपदों मे से कुछ (जैसे अग, मगघ, 
काशी, कोशल, वत्स, चेदि. कम्बोज और अवन्ति) में वशक्रमानुगत राजाओं का शासन 
था, और कुछ (जैसे वृजि, मल्ल, पाचाल, कुरु, कम्बोज आदि) में गणतन्त्र शासनों की 
सत्ता थी। इनमे मगध, कोशल, व॒त्स और अवन्ति के राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली थे। 
बेड युग के राजनीतिक इतिहास की सबमे महत्वपूर्ण घटना यह है, कि मगध के राजा 
इनमे से बहुत-से महाजनपदों को जीत कर अपने अधीन कर सकने में समर्थ हुए, और इस 
प्रकार उन्होने विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिये मार्ग को प्रदस्त कर दिया। 


बौद्ध युग के इन सोलह महा जनपदों की मौगोलिक स्थिति और उनकी राजनीतिक दक्षा 
कासक्षिप्त परिचय मागव सा ज्राज्य के विकास की प्रक्रिया को समझने के लिये उपयोगी है । 


(१) अज्र--इस महाजनपद की स्थिति सगध के ठीक पूर्व मे थी। मगध और अजू 
के बीच में चम्पा नदी बहती थी, जो इन दोनों जनपदो वी सीमा का कार्य करती घी। अग 
की राजवानी का नाम मी चम्पा था, जिसे उम समय भारत के छः बडे नंग रो मे गिया जाता 
था। चम्पा नगरी पूर्वी देशो के व्यापार का बडा केद्ध थी। दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक 
प्रदेशों में मारतोयों ने जो उपनिवेश बाद की सदियों में बसाये थे, उनमें मो अग और 
चम्पर के निवासियों का महृत्त्व]ूर्ण कर्ृत्तत था। दक्षिणी अनाम के क्षेत्र मे मारतीयों के एक 


उपनिवेश्ञ का नाम ही चम्पा था। निस्सस्देह, अग जनवद की राजबानी के नाम पर ही 
उसका यह नाम रखा गया था । 
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मंगंध और अज् जनपदों की सीमा मिलती थी, अतः उनमें परस्पर सथर्ष होना स्वाभा- 
विक था। अज्भ भी एक प्राच्य जनपद था, और उसमें भी साज्नाज्य-विस्तार की प्रवृत्ति 
विद्यमान थी। थहाँ मी अनेक ऐसे राजा हुए, जिन्होंते कि पड़ौस के राज्यों को जीत कर 
अपने अंधीन करने का प्रयत्न किया। विधुर पण्डिल जातक मे राजगृह को अंग जनपद के 
अन्यतम नगर के रूप उल्लिखित किया गया है। राजगृह मगण की राजधानी था। उसका 
अज्ज के अन्यतम नगर के रूप में उल्लिखित किया जाना यह चूजित-करता है, -कि-किसी 
समय अज़ु के राजाओं ने मगध को भी जीत लिया था.। पर अज्भू न देर तक मगघ को 
अर्पेन अधीन रख सका, और न अपनी स्वतन्त्र सत्ता को ही कायम रख सका। छठी सदी ई० 
पृ० के मध्य तक अज्ू मगध की अधीनता मे आ चुका था। वहाँ का अन्तिम राजा ब्रद्मदत्त 
था, मगध के युवराज श्रेणिक विम्बिसार ने जिसे मारकर चम्पा पर अपना अधिकार स्थापित _ 
कर लिया थो। इस समय से अज्भ मगध के राज्य के अन्तर्गत हो गया, और फिर कमी 
स्वतन्त्रता प्राप्त नही कर सका । 

(२) मगध---दक्षिणी बिहार के गया और पटना जिलो के प्रदेश मे प्राचीन समय 
में मगथ जनपद की स्थिति थी। इसके उत्तर मे गड़ा नदी थी, और पश्चिम मे सोण नदी । 
चम्पा नदी इसकी पूर्वी सीमा थी, और इसके दक्षिण मे विम्ध्याचल की पर्वतमाला थी। 
मगघ की प्राचीन राजधानी का नाम गिरिब्रज था। इसके समीप ही बाद मे राजगृह नामक 
नये तगर का निर्माण हुआ, जिसने पुराने गिरिब्रज का स्थान ले लिया। गिरिब्रज और 
राजगृह की स्थिति वर्तमान समय के राजमिर के समीप ही थी। महाभारत के समय में 
मगध का राजा जरासन्ध था, जो बाहेंद्रधभ वश का था। इन्द्रप्रस्थ के पाण्डवो के उत्कर्ष 
के कारण जब जरासध का पतन हुआ, तो मगध की शक्ति बहुत क्षीण हो गई। पर बाद मे 
जरासन्ध के अन्यतम वंशज श्रुतञ्जय के समय मे मगघ की शक्ति का पुनरुत्थान प्रारम्भ 
हुआ। पुराणों में श्रुतवअअय को 'महाबल” “महाबाहु' और महावुद्धिपराक्रम' कहा गया 
है। प्रतीत होता है कि इस राजा के प्रयत्न से मग॒घ एक बार फिर साम्राज्य-विस्तार की 
दिशा में अग्रसर हुआ था, और उसके बल तथा बुद्धि-पराक्रम की स्मृति उसके पीछे भी 
चिरकाल तक कायम रही थी । 

बाहँद्रण वश का अन्तिम राजा रिपुञ्जय था। उसके अमात्य पुलिक ने अपने स्वामी 
के विरुद्ध विद्रोह कर उसे मार डाला, और अपने पुत्र बारूक को मगघ के राजसिहासन पर 
आसीन कराया। पुराणों मे पुलिक को 'प्रणत-सामन्त' और 'तयवजित' विशेषणों से 
विमूषित किया गया है। निस्‍्सन्देह, वह एक शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, 
जो मगध के पुराने बाहंद्रथ वंश का अन्त करने में समर्थ हुआ था। पर मगघ में पुलिक के 
अंदा का शासन भी देर तक कायम नहीं रह सका। भट्टिय नामक एक वीर पुरुष ने 
थुलिक के पुत्र बालक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और उसे मार कर मगब के राजसिहासन 
पर स्वयं अधिकार कर लिया। पुलिक द्वारा प्रारम्म की गई परम्परा का अनुसरण 
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र भट्टिय भी स्वयं राजगही पर नही बैठा, अपितु अपने पुत्र बिम्बिसार को उसते 
रा के कई पर अभिषिक्त किया । प्राचीन साहित्य मे मद्टिय और बिम्बिसार दोनो को 
'ब्रेणिय' कहा गया है। मगध की सैन्य शक्ति मे श्रेणी-बल' का बहुत महत्त्व था। उस 
काल में सैनिकों की श्रेणियाँ (50०!05) पृथक्‌ रूप से संयठित होती थीं, और इनमे 
संगठित सैनिकी का पेशा ही युद्ध करना हुआ करता था। सम्भवत:, भट्टिय इसी प्रकार की 
एक श्ब्तिशाली सैनिक श्रेणि का नेता था, और इसीलिये वह 'श्रेणिय कहाता था। महात्मा 
बुद्ध के समय में श्रेणिय विम्बिसार ही मगध का राजा था। वह अत्यन्त प्रतापी और विजि- 
गीषु था, और मगध की पुरानी परम्परा का अनुसरण कर साआज्य-विस्तार के लिये तत्पर 
था। अज्भु जनपद की पृथक्‌ स्वृतन्त्र सत्ता का उसी के द्वारा अन्त किया गया और उत्तर, 
परिचस तथा दक्षिण दिशाओ मे भी उसने अनेक राज्यो के विरुद्ध युद्ध किये । बिम्विसार 
का उत्तराधिकारी राजा अजातशत्रु हुआ, जिसने न केवल अवन्ति के राजा के आक्रमण 
से मगध की रक्षा ही की, अपितु वज्जि-सघ को परास्त कर उत्तरी बिहार में अपनी वक्ति 
काविस्तारकिया।.. 

(३) काशी--इस महाजनपद की राजधानी वाराणसी नगरी थी » जातक कथाओं 
के अनुसार वाराणसी का विस्तार बारह योजनों मे था, और बह भारत की सबसे बडी 
नगरी थी । उसके राजा भी बडे प्रतापी और महत्त्वाकाक्षी थे। काशी जनपद के पडोस 
में ही कोशल जनपद की स्थिति थी, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। काशी और कोशल 
मे प्राय. सधर्ष होता रहता था। जातक कथाओं से सूचित होता है, कि अनेक बार काशी के 
राजा कोशर को जीतने में भी समर्थ हुए थे, और उसकी राजधानी श्रावस्ती पर उन्होने 
अधिकार भी कर लिया था। सोननन्द जातक मे तो यहाँ तक लिखा है, कि काशी के राजा 
मनोज ने कोसछ, अग और मगघ---तीनो जनपदो को जीत कर अपने अधीन किया हुआ 
था। पर काशी का यह उत्कर्ष देर तक कायम नही रह सका। बाद में कोसल के राजाओं 
ने उसे जीत लिया, और अपने राज्य के अन्तर्गत कर लिया। 

(४) कोशल--इस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यह अचिरावेती 
(राप्ती) नदी के तट पर स्थित थी। कोशल की दूसरी प्रसिद्ध नगरी साकेत (अयोध्या) 
थी। इस जनपद के पश्चिम में गोमती नदी, पूर्व में सदानीरा (गण्डक) नदी, उत्तर मे 
नंपाल की पर्वत माला और दक्षिण मे स्पन्दिका नदी थी। आधुनिक समय का अवध प्रदेश 
प्राय वही है, जो प्राचीन समय मे कोशकू महाजनपद था। इस में ऐक््वाकव वंश के क्षत्रिय 
दाजा राज्य करते थे। पुराणों मे इस ऐक्ष्याकव बश की वंशावलि अविकल रूप से दी गई है; 
छटी सदी ई० पू० के प्रारम्भ मे कोशल का राजा महाकोझल था, जिसकी कन्या का विवाह 
मगधराज श्रेणिय विम्बिसार के साथ हुआ था। इस समय तक काशी जनपद की शक्ति 
क्षीण हो चुकी थी, और उसके अनेक प्रदेश कोशल को अधीनता तथा स्वस्थ में आ चुके थे 
यही कारण है, कि जब महाकोशल ने अपनी कन्या का विवाह विम्दिसार के साथ किया, 
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तो उसने उसके स्तान और प्रसाधन का खर्च चलाने के लिए वहेज के रूप में काशी का एक 
प्रदेश उसे प्रदान किया था । 

महाकोशरू के बाद उसका पुत्र प्रसेनजित्‌ (पसेनदी) श्रावस्ती के राजसिहासन पर 
आखरूढ़ हुआ। उसके हासन काल में न केवल सम्पूर्ण काशी जनपद कोशछ की अधघीनता में 
आ गया, अपितु अनेक गण-राज्यों की स्वतन्त्रता भी उस द्वारा समाप्त की गई। शाक्य 
गण और मल्लगण को जीत कर अपने अधीन करना राजा प्रसेनजित्‌ का ही काये था । 
प्रसेनजित्‌ का पुत्र विरुद्धक (विदडम ) था, जो अपने पिता के समान ही प्रतापी और महस्वा- 
कांक्षी था | छाक्यगण की स्वतन्त्रता का अन्तिम रूप से अन्त उसी द्वारा किया गया । 
प्रसेनजित्‌ और विरुद्धक महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध अनेक बार कोशल की 
राजधानी श्रावस्ती में गये भी थे। इसमें सन्देह नही, कि बौद्ध युग के जनपदों में कोशलू 
अत्यन्त शक्तिशाली था, और अन्य राज्यों को जीत कर अपने उत्कर्ष के लिये भी प्रयत्न- 
णील था। काशी को जीत लेने के कारण उसकी पूर्वी सीमा मगध के साथ आ लगी थी । 
पर कोशल के राजा मगध की शक्ति से मली माँति परिचित थे। इसीलिये उन्होने उससे 
मैत्री भाव रखना ही हितकर समझा था| महाकोशल ने अपनी पुत्री का विवाह मगधराज 
विम्बिसार के साथ किया था, यह अभी ऊपर लिखा जा चुका है। प्रसेनजित्‌ ने मी अपनी 
पुत्री वर्जिका का विवाह बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु के साथ कर दिया था, ताकि कोशल' 
और मगघ में सघर्ष न होने पाए। 

(५) बजि या वज्जि--यह एक सघ का नाम था, जिसमें आठ गण-राज्य सम्मिलित 
थे । इन आठ गण-राज्यो में विदेह, लिस्छवि, ज्ञातृक और वृजि सर्वप्रधान थे। अन्य 
चारें गण कौन-से थे, यह सुनिश्चित रूप से ज्ञात नही है । सूत्रकृदंग के एक सदर्भ में उग्र, 
भोग, ऐक्ष्याकव और कौरव का लिज्छवियों और शातृकों के साथ उल्लेख किया गया है। 
सम्मव है, कि अन्य चार गणो के ये ही नाम हों, पर यह केवल कल्पना मात्र है। विदेह 
की राजधानी वैशाली थी । वही सम्पूर्ण वृजि-सघ (जिसमे आठ गणराज्य सम्मिलित 
थे) की भी राजवानी थी। वर्तमान समय के बिहार राज्य में गंगा नदी के उत्तर और 
हिमालय के दक्षिण मे उत्तरी बिहार के जो भ्रदेश है, उसे तिरहुत कहते हैं। बुजि या 
वज्जि-संघ की स्थिति वही पर थी। महात्मा बुद्ध के समय मे यह वज्जि-सघ अत्यन्त समृद्ध 
तथा शक्तिशाली था, और इसी के गण-सन्त्र शासन को आदर्श बनाकर बुद्ध ने अपने 
सिक्षुसघ के संगठन के स्वरूप तथा नियमों का निर्धारण किया था । 


मिथिला के विदेह जनपद का शासन पहले राजतन्त्र था। वहां के वलक्रमानुगत 
राजा जनक कहाते थे । पर छठी सदी ई० पू० तक इस जनपद से राजतस्त्र शासन का 
अन्त होकर गणतन्त्र शासन की स्थापना हो चुकी थी। शान्ति पर्व (महाभारत) में लिखा 
है, कि बिदेह का राजी जनक ब्रह्मश्ान में इतना लीन हो गया था, कि उसे मोक्ष दृष्टिगोचर 
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होने लगा था। इन्द्र से विहीन तथा विमुक्त दशा को पहुँच कर उसने राज्य कार्म की उपेक्षा 
करना आरम्भ कर दिया था। इसी कारण उसकी यह मनोवृत्ति हो गई थी-- जब मैं 
सर्वेथा अकिज्चन हो जाऊं, जब मेरे पास कुछ न रहे, तभी मुझे अनन्त धन की प्राप्ति होगी । 
थदि मिथिला अग्नि द्वारा मस्म भी हो जाए, तो उससे मेरा तो कुछ भस्म नहीं होता ।* 
जिस राजा की यह मनोवृत्ति हो, वह राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का कमी प्रलन नही कर 
सकता। सम्भवत , इसी कारण प्रजा ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और बविदेह से राज- 
तन्‍्त्र शासन का अल्त कर गणतनन्‍्त्र की स्थापना की। सम्मवतः, विदेह के इस जनक राजा 
का व्यक्तिगत नाम कराल था, जिसके बन्धु-बान्धवों के साथ विनाश होने का उल्लेख कोट- 
लीय अर्थशास्त्र मे विद्यमान है।' लिच्छवि और वज्जि गणों तथा वज्जि-संघ की राज 
घानी वैशाली थी, विष्णुपुराण के अनुमार जिसका सस्थापक ऐक्ष्वाकव वंश के राजा तृण- 
बिन्दु का पुत्र विशाल था। सम्मवत , मिथिला के समान बंशाली में भी पहले राजतस्त्र 
की सत्ता थी, और बाद मे वहाँ का शासन गणतन्त्र के रूप में परिवर्तित हो मया था। 

वैशाली अत्यन्त भव्य और समृद्धिशाली नगरी थी । जातक कथाओ के अनुसार 
बैश्ञाली तीन प्राचीरो से घिरी हुई थी, और प्रत्येक प्राचीर एक दूसरी से एक-एक गव्यूति 
की दूरी पर स्थित थी। इन प्राचीरों मे तीन विज्ञाल प्रवेश द्वार थे, जो ऊचे तोरणो और 
बुर्जों से सुशोभित थे। ललित-विस्तार मे बैशाली का वर्णन करते हुए उसे अत्यन्त समृद्ध, 
वैभवशाली, धनघान्य से भरपूर, अत्यन्त रमणीक, बहुत-से मनुष्यों से परिपूर्ण, विविध 
प्रकार की इमारतों से सुसज्जित, और बाग, पार्क, उच्चान आदि से समलंकृत कहा गया है। 
वर्तमान समय के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले मे बसाड नामक एक गाँव है, जो गण्डक 
नदी के बॉँये तट पर स्थित है। इसी स्थान पर प्राचीन समय मे वैशाली नमरी विद्यमान थी। 

वज्जि-सध और उसके अन्तगंत ग़णराज्यों की स्वतन्त्रता का अन्त मगध के राजा 
अजातगश्नु द्वारा अपने अमात्य वत्सकार की सहायता से किया गया। 


(६) मल्ल--यह महाजनपद भी एक संघ के रूप मे था, जिसमे दो गण-राज्य सम्मि- 
लित थे--कुशीनारा के मल्‍ल और पावा के मल्ठ। इस सघराज्य की स्थिति वज्जि-संघ 
के टीक पश्चिम मे थी। पूर्वी गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में कतिया के समीप एक विशाल 
स्तूप में एक ताम्रपत्र उपलब्ध हुआ है, जिस पर '(परिनि) वॉणिचैत्ये ताअपट्ू इति' शब्द 
उत्कीर्ण हैं। इससे अब यह सुस्पष्ट हो गया है, कि जहाँ अब कसिया है, वही पर प्राचीन 
समय मे कुशीनारा की स्थिति थी, और यही कुशीनारा के मल्ल-गण का प्रदेश था। पावा की 


१. अपि गायां पुरा गोतां जनकेत वदन्त्यृुत । 
निहेन्देन विमुक्तेन मोक्ष समनृपद्यता॥ 
अनन्त वत में विस यस्‍्य मे नास्ति किल्यन । 
मिथिलायां प्रदोष्तायां न मे किडिचलादहाते |” अहाभारत, झ्ाम्तिपर्य १७४१८-१९॥ 
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स्थिति के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में मतमेद है। पर यह नगरी भी गोरखपुर के क्षेत्र 
में ही थी, और बौद्ध युग का मल्ल-संघ इसी प्रदेश में विद्यमान था। मल्ल-सथ की स्वतन्ब॒ता 
का अन्त भी मगष के राजा अजातशत्रु द्वारा किया गया था। 

(७) बत्स--यह एक राजतन्त्र महाजनपद था, जिसकी राजघानी कौक्षाम्बी थीं। 
इस नगरी के अवदोष इलाहाबाद जिले में यमुना के तट पर कोसम नामक गाँव मे उपलब्ध 
हुए हैं। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार जनमेजय के वंदज (चौथी पीढ़ी मे) निचक्षु के 
समय में हस्तिनापुर गंगा की बाढ़ में बह गया था, जिससे विवश होकर राजा निचक्ष 
कौशाम्बी में जा बसा था। निचक्षु के उत्तराधिकारियो ने कौशाम्बी में अच्छी ख्याति प्राप्त 
की, और वहाँ अनेक प्रतापी व शक्तिशाली राजा हुए। बुद्ध के समय में कौशाम्बी (वत्स 
महाजनपद ) का राजा उदयन था। वह शतानीक परन्तप का पुत्र था, और प्राचीन कौरव 
या भारत वंश मे उत्पन्न हुआ था। संस्कृत साहित्य उदयन-सम्बन्धी कथाओं से परिपूर्ण 
है। अवन्ति के राजा प्रद्योत से उसका निरन्तरस घर्ष रहा। इसी संघर्ष को लेकर महाकवि 
भास ने स्वप्नवासवदत्ता' और 'प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण' नामक नाटक लिखे थे, और कथा- 
सरित्सागर तथा बृहत्कथामञजरी मे भी इस सम्बन्ध में कथाएँ विद्यमान हैं। उदयन जहाँ 
उत्कट वीर था, वहाँ चतुर राजनीतिश्ष भी था। वह मली माँति अनुभव करता था, कि 
अवन्ति और मगध जैसे शक्तिशाली राज्यों को जीत कर अपने अधीन कर सकता सुगम 
नही होगा। अत उसने इन दोनो राज्यों के साथ सन्धिया कर ली थी, और अपनी शक्ति का 
उपयोग काशी, बंग आदि अन्य राज्यों को जीतने के लिये किया था। प्राचीन अनुश्नुति के 
अनुसार उदयन ने पूर्व में बग और कलिज्भु की विजय की थी, और दक्षिण में चोल और 
केरल राज्यो की । कथासरित्सागर मे उसकी दिग्विजय का जो वर्णन है, उसमे रछाट 
देश (दक्षिणी गुजरात मे), सिन्ध, पारसीक आदि देशो के मी उदयन द्वारा जीते जाने का 
उल्लेख है। सम्भव है, कि इस वर्णन में अतिशयोक्ति से काम लिया गया हो । पर इसे 
पढ़ कर इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि उदयन एक शक्तिशाली और महत्त्वा- 
काक्षी राजा था। उसकी कीति चिरकाल तक स्थिर रही। बौद्ध, जैन और पौराणिक--- 
सभी प्रकार के मारतीय साहित्य मे उदयन-विषयक कथाएँ विशद रूप से उपलब्ध हैं । 
उसकी मृत्यु के सदियों पश्चात्‌ तक उसकी कथाएँ सर्वताधारण जनता में प्रचलित रही । 
कालिदास ने मेघदूतम्‌” में मेघ से कहा है, कि जब अवन्ति पहुँचना, तो वहा उन ग्राम- 
बद्धों से मिलना जो उदयन-सम्बन्धी कथाओ के जानकार है । 

उदयन के पश्चात्‌ चार अन्य राजाओ ने कौशाम्बी में शासन किया । पर ये राजा 
देर तक अपनी स्वतन्त्रता को कायम नही रख सके | मगध के सम्राटो ने वत्स देश को भी 
जीत कर अपने अधीन कर लिया । 

(८) ब्ेेदि--वर्तमान समय के बुन्देलखण्ड का पूर्वी भाग ही प्राचीन काल मे चेदि 
महाजनपद था। इसकी राजधानी शुक्तिमती तगरी थी, जो शुक्तिमती (केन) नदी के 
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तट पर स्थित थी । जातक कथाओं मे इसी को सोत्यिवती नगरी कहा गया है। पौराणिक 
अनुश्ुति के अनुसार हस्तिनापुर के भारत वश् मे उत्पन्न राजा बसु ने चेदि को जीत कर अपने 
अधीन किया था, और उसके वंशज वहाँ चिस्काल तक शासन करते रहे थे। बौद्धकाल तक 
भी चेदि एक स्वतन्त्र व पृथक्‌ राज्य था, जो बाद मे मगध के विजिगीष्‌ राजाओं द्वारा जीत 
लिया गया । 

(९) पांचाल--हस महाजनपद की स्थिति कोशल और बत्स के पश्चिम में तथा 
चेदि के उत्तर मे थी। प्राचीन समय मे यह जनपद दो भागों में विभकत था, उत्तर पाचारू 
और दक्षिण पांचाल। वर्तमान समय का रुहेलखण्ड उत्तर-पाचाल को तथा कानपुर व फरुंखा- 
बाद के जिले दक्षिण पाचाल को सूचित करते है । उत्तर पाचाल की राजधानी अहिच्छत्र 
थी, और दक्षिण पाञचाल की काम्पिल्य। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले मे आवला नाम का 
कसबा है, जिससे सात मीर के लगभग दूर प्राचीन अहिच्छत्र के अवशेष अब भी विद्यमान 
है। काम्पिल्य गगा के तट पर कन्नौज के समीप था। दक्षिण और उत्तर पाचाल जनपदों 
को गगा नदी विभक्त करती थी। अत्यन्त प्राचीत काल मे कुरु और पाच्राल भारतीय धर्म, 
सभ्यता और सस्कृति के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। विदेह के तत््वचिन्तक राजा जनक की राज- 
समा मे जो विद्वान्‌ व दार्शनिक एकत्र होते थे, उनमे कुरु-पाण्चाल के ब्राह्मणी का स्थान 
सर्वोच्च था। महाभारत के समय मे पाञचाल का राजा द्वुपद था, जिसकी कन्या द्रौपदी का 
विवाह पाण्डव अर्जुन के साथ हुआ था ब्राह्मण ग्रन्थों मे पाझचाल के अनेक ऐसे राजाओं का 
उल्लेख है, जो अत्यन्त शक्तिशाली थे और जिन्होंने दूर-दूर तक पृथिवी की विजय की थी। 
ऐसे एक राजा का नाम दुर्मुख था। छठी सदी ईस्वी पूर्व के प्रारम्म तक भी पाब्चाल मे 
राजतन्त्र शासन की सत्ता थी। प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ उत्तराध्ययन सूत्र मे काम्पिल्य के राजा 
सड्जय का उल्लेख है, जिसने कि राजसिहासन का परित्याग कर मुनि ब्रत स्वीकार कर 
लिया था। पर बाद मे विदेह जनपद के समान पाञ्चाल से भी राजतन्त्र शासन का अन्त 
हो गया, और वहाँ गणतन्त्र रासव स्थापित हुआ । कौटलीय अर्थशास्त्र मे पाऊ्चाल की 
गणना 'राजशब्दोपजीवबि' सघो मे की गई है। 

(१०) कुरू--इस महाजनपद की राजथानी इन्द्रप्रस्थ थी । इस नगरी की स्थिति 
वर्तमान दिल्‍ली के समीप यमुना नदी के तट पर थी। मेरठ, दिल्‍ली और उनके समीप के 
प्रदेश इस जनपद के अन्तगंत थे। जातक कथाओं मे कुरु के अन्य भी अनेक नगरी का उल्लेख 
है. जिनमे हत्थिनीपुर (हस्तिनापुर), थुल्लकोट्ठित, कुण्डी और वारणावन मुख्य हैं । 
ब्राह्मण भ्रन्थो और महाभारत के समय मे कुरु राज्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण औौर शक्तिशाली था। 
महाभारत की कथः का सम्बन्ध कुरु देश के कौरवों ओर पाण्डवों के साथ ही है। दुष्यन्त 
और भरत जैसे प्रतापी राजा कुरु देश के ही थे । पर बौद़ युग में इस जनपद की शक्ति 
हर कस हो गई थी, और वहाँ राजतस्त्र शासन का अन्त होकर गणतन्त्र शासन स्थापित 

गया था। 
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(११) मत्त्य--हस महाजनपद की राजधानी विराट नगर या बैराट थी, जो वर्तमान 
समय के जयपुर (राजस्थान) क्षेत्र में हैं। यह जनपद यभुता के पश्चिम तथा कुठ के दक्षिण- 
पददिचम में स्थित भा, और अलूबर, जयपुर तथा भरतपुर के प्रदेश इसके अत्तगंत थे। अत्यन्त 
आधचीन संभय में इसमें भी अनेक ऐसे राजा हुए, जो बड़े प्रतापी थे और जिन्होंने अश्वमेष 
यज्ञ का अनुष्ठान कर चक्रवर्ती पद भी प्राप्त किया था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ऐसा 
एक राजा ध्वसन द्रैतवन था। पर मत्स्य का राजनीतिक इतिहास प्रायः मात है। ऐसा 
अतीत होता है, कि बौद्ध युग तक भी इस मत्स्य राज्य की पृथक व स्वंतन्त्र रूप से सत्ता 
कायम रही थी, और उत्तरापथ के अन्य राज्यों के समान मगध के विजिगीषु राजाओ ने 
ही उसकी स्वतन्त्रता का भी अन्त किया था । 

(१२) श्रसेन--इस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, जो कौशाम्बी और इन्द्र- 
प्रस्थ के समान यमुना के तट पर स्थित थी। महाभारत के समय का प्रसिद्ध अन्धक-वृष्णि 
सध इसी प्रदेश में स्थित था। कृष्ण इसी सधके 'संघमुख्य' थे। मगधके विजिगीषु राजा जरा- 
सन्ध ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए अनेक बार अन्धक-बृष्णि सघ पर आक्रमण 
किये थे, और इन्ही आक्रमणों से परेशान होकर अन्धक-वृष्णि सघ शूरसेन को छोड़कर 
सुदूर द्वारका मे जा बसा था। अन्धक-वृष्णि सघ के सम्बन्ध में प्राचीन साहित्य में ऐसे 
निर्देश नही मिलते, जिनसे उसका क्रमबद्ध राजनीतिक इतिहास ज्ञात हो सके। ऐसा प्रतीत 
होता है, कि बाद मे किसी समय अन्धक-वुष्णि छोग पुनः शूरसेन देश में आ बसे थे, और 
उनके जनपद से गणतस्त्र शासन का अन्त होकर वद्क्रमानुगत राजाओ का क्षासन स्थापित 
हो गया था। मज्ल्षिम निकाय मे शूरसेन जनपद के एक राजा का उल्लेख है, जिसका नाम 
अवन्तिपुत्र था। यह श्ञाक्य मुनि बुद्ध के अन्यतम द्षिष्य महाकच्छान का समकालीन था, 
और इसी द्वारा मथुरा के क्षेत्र मे बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ था । उत्तरी भारत के अन्य 
जनपदो के समान शूरसेन की स्वतन्त्रता का भी मगध द्वारा अन्त किया गया। 

(१३) अध्मक--यह महाजनपद गोदावरी नदी के समीपवर्ती प्रदेश मे था, और 
इसकी राजधानी पोतलू या पोतलि नगरी थी। पौराणिक अनुश्वुति के अनुसार अश्मक 
के राजा ऐश्वाकव वश के थे, और अश्मक के नाम के एक ऐक्ष्वाकव कुमार द्वारा ही इस 
राज्य की स्थापना की गई थी। बौद्ध साहित्य मे अश्मक के अनेक राजाओं के नाम 
उल्लिखित हैं, जिससे सूचित होता है कि बौद्ध युग मे इस राज्य में राजतन्त्र शासन की 
ससा थी। 

(१४) अबन्ति--छेदि के दक्षिण-पश्चिम का प्रदेश आजकल मालरूवा कहाता है, 
और मध्य प्रदेश राज्य के अन्तर्गत है । इसी को प्राचीत काल मे अवन्ति महाजनपद या 
अवन्ति-राष्ट्र कहा जाता था। इसकी राजधानी उज्जैनी नगरी थी। बौद्ध काल मे यह 
राज्य बहुत शक्तिशाली था, और उसके राजा पड़ोस के अन्य राज्यों को जीत कर साम्राज्य- 
निर्माण के लिये तत्यर थे। अवन्ति का बुद्ध का समकालीन राजा महासेन प्रद्योत था, जो 


९२ मौय साम्राज्य का इतिहास 


सत्स के राजा उदयन को जीत कर अपने अधीन करने के लिये प्रयत्नशीरू था। बत्स और 
अवन्ति के इस संघर्ष का निर्देश ऊपर किया जा चुका है। मगघ के प्रतापी राजा विशु- 
नाग नन्दिवबेन ने आगे चलकर अवन्ति की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त किया । 

(१५) गात्घार--इस महाजतपद की राजधानी तक्षशिल्ता धी, जो बौद्ध कालीन 
भारत मे विद्या का सबसे बडा केन्द्र था। रावरूपिण्डी, पेशावर और काश्मीर तथा हिन्दुकुश 
तक फँले हुए पश्चिमोत्तर भारत (अब पाकिस्तान) के प्रदेश इस महाजनपद में सम्मिलित 
थे । पौराणिक अनुशरुति के अनुसार गान्धार के राजा बुहुघु के वह के थे। दुहृ्रु प्रतिष्ठान 
के ऐल वी राजा ययाति का पुत्र था, और उसने यमुना तथा सरस्वती नदियों के मध्यवर्ती 
प्रदेश मे अपने स्वत॒न्त्र राज्य की स्थापना की थी। इसी द्ुहघु का एक वशज गान्वार था, 
जिसने भारत (पाकिस्तान) के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में एक नये राज्य की स्थापना की थी। 
राजा गान्धार के नाम से ही इस राज्य का नाम ग्ान्धार पडा था। इस जनपद के राजाओं 
के विपय में अनेक बाते प्राचीन साहित्य में विद्यमान है, पर उन्हें यहाँ उल्लिखित करना 
उपयोगी नही है। छठी सदी ई० पू० के मध्य भाग मे गान्धार के राजसिहासन पर राजा 
पुक्कसाति विराजमान था, जो मगधराज विम्बिसार का समकालीन था। गान्घार की 
स्वतन्त्रता का अन्त पहले पश्णिया (ईरान) के राजाओं द्वारा किया गया, और फिर मैसि- 
डोनियन आकान्ता सिकन्दर हारा। बाद में चन्दगुप्त मौय॑ ने इसे मागध साम्राज्य में सम्मि- 

लित कर लिया। 

(१६) कम्बोज--गान्धार के परे उत्तर में पामीर का प्रदेश तथा उससे भी परे का 
बदख्दा का प्रदेश प्राचीन समय मे कम्बोज महाजनपद कहाता था। पर सब विद्वान्‌ कम्बोज 
की इस भौगोलिक स्थिति को स्वीकार नही करते । अनेक विद्वानों ने कम्बोज को काइमीर 
के पुछ प्रदेश के दक्षिण व दक्षिण-पूर्व में स्थित प्रतिपादित किया है। महाभारत के अनुमार 
कम्बोज की राजवानी का ताम राजपुर था, जिसका उल्लेख हएनृत्सागने भी अपने यात्रा- 
विवरण में किया है। करनिघम ते इस राजपुर को काइमीर के दक्षिण मे स्थित राजौरी से 
मिलाया है। कम्बोज मे पहले वज्क्रमानुगत राजाओं का शासन था, पर बाद मे वहाँ गणतन्त्र 
शासत स्थापित हो गया । कौटलीय अयंशञास्त्र मे कम्बोज की गणना वार्ताशस्त्रोपजीबि 
सधो में की गई है। 

इन सोलह महाजनपदो के अतिरिक्त अन्य भी अनेक जनपदों की बौद्ध युग में पृथक 
व स्वतन्त्र रूप मे सत्ता थी। कोशछ के उत्तर और मल्लगण के पश्चिमोत्तर मे (आधुनिक 
नेपाल के तराई के प्रदेश मे) गाक्य जनपद था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। बुद्ध 
का जन्म इसी के समीप लुम्बिनिवन में हुआ था। शाक्य जनपद के पड़ोंस मे ही कोलिय गण 
(राजबानी-रामग्राम ),मोरिय गण (राजग्रानी-पिप्पछिवन), बुलि गण (राजधानी- 


अल्लकंप्प ), भग्ग गण (राजवानी-सुसुमार) और कालछाम गण (राजवानी-केसपुत्त ) 
की स्थिति थी। 
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गान्धार और कुंरु जनपदो के बीच सें केकय, मद्रक, जिग्रत और यौधेय जनपद थे । 
यही प्रदेश बतंमाल समय में पंजाब (पद्दिचमी पंजाब और पूर्वी पंजाब) कहाता है। और 
अधिक वक्षिण में सिन्धु, शित्रि, अम्बष्ठ और सौवीर आदि अन्य जनपदों की स्थिति थी । 
पर बौद्ध साहित्य मे सोलह महाजनपदों का जिस ढंग से उल्लेख हुआ है, उससे प्रतीत होता 
है कि उस समय में ये सब अन्य जनपद अपने पड़ोसी शक्तिशाली महाजनपदो की किसी- 
स-किसी रूप में अधीनता स्वीकार करते थे। वस्तुतः, बौद्ध काल मे इन सोलह महाजनपदो 
में मी मगध, वत्स, कोशर और अवन्ति--यें चार सबसे अधिक शक्तिज्ञाली थे। ये जहाँ 
अपने समीपवर्ती जनपदों को जीतकर अपने अधीन करने के प्रयत्न मे थे, वहाँ इनमे परस्पर 
संघर्ष भी प्रारम्भ हो चुका था । 


(३) मगध का उत्कर्ष 


श्रेणि बल के सेनानी भष्टिय ने मगधराज बालक के विरुद्ध पड्यन्त्र कर किस प्रकार 
अपने पुत्र बिम्विसार को पाटलिपुत्र के राजसहासन पर विठाया, इसका उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है। सम्भवत., राजा बालक का दूसरा ताम कुमारसेन भी था। महाकवि बाण- 
भट्ट ने हषेचरितम्‌ मे इस पड्यन्त्र का निर्देश किया है। महाकाल के उत्सव मे महामास 
की विक्री के कारण जो झ्षयडा उठ खडा हुआ था, उससे राम उठाकर श्रेणिय भट्टिय की 
प्रेरणा से तालजघ नामक एक वैताल ने राजा कुमारसेन पर अकस्मात्‌ आक्रमण कर दिया 
और उसे मौत के घाट उतार दिया। बाणभट्ट ने कुमारसेन को 'जधन्यजञ' लिखा है। यह 
सम्भव है, कि पुलिक के वशज शुद्ध आर्यकुल के न होकर किसी आय॑ भिन्न नीच कुल के हो । 
इस काल में मगध में आर्य-मिन्न सैनिक श्रेणियों की प्रबलता थी और उनके साहसी नेता 
मगथ के राजभिहासन पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिये षड्यन्त्रों मे तत्पर रहते 
थे। बाहद्रथ वश के राजा रिपुण्जय को जघधन्यज' पुलिक ने मारा, और उसके (पुलिक के ) 
पुत्र बालक या कुमारसेन को भट्टिय ने मरवा दिया । 

बिम्बिसार बहुत शक्तिशाली और महत्वाकाक्षी राजा था । उसका विवाह कोशरू 
की राजकुमारी कोशलदेवी के साथ हुआ था। इसी विवाह मे दहेज मे 'नहान चुन्न मूल्य 
के रूप में काशी जनपद का एक प्रदेश विम्बिसार को प्राप्त हुआ था । कोशल के साथ 
वैवाहिक सम्बन्ध हो जाने के कारण मग्ध को पश्चिम के इस शक्तिशाली महाजनपद से कोई 
भय नही रह गया था, और वह निर्चिन्त रूप से पूर्व की ओर साम्नाज्य-विस्तार के लिये 
प्रयस्त कर सकता था। सब से पूर्व उसने अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त पर आक्रमण 
किया, और उसे जीत कर अपने अधीन कर लिया । इससे कुछ समय पहले अग को वत्स के 
राजा (शतानोक और उसका पुत्र उदयन) अपने अधीन कर चुके थे। ऐसा प्रतीत होता 
है, कि वत्स देर तक अगर को अपनी अधीनता में नही रख सका था, और अवसर पाकर बह 
स्वतन्त्र हो गया था । पर अग की स्वतत्त्रता देर तक कायम नहीं रह सकी । मगधराज 
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बिस्विसार अंग से केवल अधीनता स्वीकार कराके ही संतुष्ट नही हुआ, अपितु मगध की 
पुरानी परम्परा का अनुसरण कर उसने अंगराज ब्रह्मदस को मारकर उसके राज्य की 
मागघध साज़ाज्य के साथ मिका लिया। अंग को जीत लेने पर मगघ की दाक्ति बहुत 
यढ गई। अब वह साआ्राज्य-विस्तार के उस घोर संघर्ष मे प्रवृत हुआ, जिसका उप्र रूप 
बिम्बिसार के पुत्र व उत्तराधिकारी अजातश्त्रु के शासन काल में प्रगट हुआ था। 

मगध की पुरानी राजधानी गिरिब्रज थी। यह नगरी गंगा के उत्तर में स्थित 
यज्जि-संघ के आक्रमणों से सुरक्षित नही थी। इस पर वज्जियों के निरन्तर आक्रमण 
होते रहते थे। इन्हीं के कारण एक बार गिरिव्रज में मयकर अग्निकाण्ड भी हो गया था । 
बिम्बिसार ने गिरिब्रज के उत्तर मे एक नये नगर की स्थापना की, जिसका नाम 
राजगृह था। इसे एक दुर्ग के रूप मे बनाया गया था, ताकि वहाँ से वज्जियो के आक्रमण 
का भलीमभाँति प्रतिरोध किया जा सके । 

बिम्बिसार के पश्चात्‌ अजातशत्रु ममघ का राजा बना। बौद्ध अनुभुति के अनुसार वह 
बड़े उदृण्ड स्वभाव का था, और उसने अपने पिता तथा बड़े माई दर्शक की हत्या कर राज्य 
प्राप्त करने का उद्योग किया था। बिम्बिसार को उसने कारागृह मे डाल दिया था, जहाँ 
अन्न और जल के बिना उन्होने श्राण त्याग दिये थे। अजातक्षत्रु के भय से उसके बड़े माई 
दर्शक तथा शीलवन्त और विमल आदि छोटे भाइयो ने सिक्षुवृत्ति ग्रहण कर ली थी। राज- 
सिंहासन पर अधिकार कर लेने के अनन्तर अजातशत्रु ने पडीस के अन्य राज्यो से युद्ध प्रारम्भ 
किये। पहला युद्ध कोशचठ महाजनपद के साथ हुआ। चिर काल के संघर्ष के अनन्तर 
मगध और कोशल मे सन्धि हो गई, और इस सन्धि को स्थिर करने के लिये कोशल के 
राजा प्रसेनजित्‌ ने अपनी पुत्री वजिरा का विवाह अजातदान्रु के साथ कर दिया। इसी 
अ्रकार की सन्धि पहले भी कोशलू और मगध में हुई थी, जबकि प्रसेनजित्‌ के पिता ने अपनी 
थुत्री कोशल देवी का विवाह मगधराज बिम्बिसार के साथ किया था । पर पितृघाती 
अजातश्त्रु की उदण्डता से कोशल का राजा प्रसेनजित्‌ बहुत उद्विग्स था। इसी कारण इन 
ढोनों जनपदो मे सन्धि का अन्त होकर एक बार फिर युद्ध तथा संघर्ष का प्रारम्भ हुआ था। 

वज्जि-सघ को स्वतन्त्रता का अन्त अजातश्ञत्रु के शासनकाल की प्रधान घटना है| 
यह पहले लिखा जा चुका है, कि वज्जि-सच मे आठ गणराज्य सम्मिलित थे और उसकी 
शक्ति बहुत अधिक थी! युद्ध मे उसे परास्त कर सकना मगघराज के लिये सम्भव नही था। 
अत' उसने अपने मन्‍्त्री वर्षकार के परामर्श से मेदनीति का आश्रय लिया। अजातदात्ु 
'की राजसभा में राजा और भल्त्री में नकली छडाई प्रदर्शित की गई, और अजातश्षत्रु ने 
वर्षकार को अपमानित कर अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। राजगृह से 
बहिष्कृत होकर वर्षकार ने वज्जि-संध की राजधानी वैशाली में आश्रय प्राप्त किया, और 
वहाँ भेद! तथा 'प्रदान' के उपायो से वज्जियों में फूट डाल दी। जब बर्षकार को विश्वास 
हो गया कि अब वज्जि-संध में मलीमाँति फूट पड़ गई है, तब उसने अजातशत्रु के पास 
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ठुरनत आक्रमण कर देने के छिये संदेश मेज दिया। गण तथा सध राज्यों कौ शक्ति का मुख्य 
आधार उसका 'संहत' होकर रहना ही होता है। पर वर्धकार की भेदनीति के कारण 
वज्जि-संघ की शक्ति अब क्षीण हो चुकी थी। इसीलिये जब अजातशत्रु के उस पर आक्रमण 
किया, तो वह उसके सम्मूख नही टिक सका। जैन अनुश्रुति के अनुसार काषछी ओर मल्ल 
जनपद ने इस युद्ध में वज्जियों की सहायता की थी। सम्मवतः, वज्जि-सघ के साथ ही 
काशी और मल्‍्लू जनपद भी इस समय मगध के साज्ाज्यवाद के शिकार हो गये, और 
अजातशत्रु ने उन्हें परास्त कर मागध साज्ाज्य में सम्मिल्तित कर लिया। ४५६ ई० पू० के 
लूगभग अजातशत्रु के शासन का अन्त हुआ। तब तक अग, वज्जि, काशी और मल्लू महाजन- 
पद मगघ की अधीनता में आ चुके थे, और वह मारत का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य 
बन गया था । 

अजातदात्रु के बाद उदायीमद्र, अनुरुद्ध ओर मुण्ड क्रमश" सगध के राजसिहासन पर 
आरूढ़ हुए। पर वे मगघ के साम्राज्य का विस्तार करने के सम्बन्ध मे कोई महत्त्वपूर्ण 
कार्य नही कर सके | उदायीभद्र ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, और राजगृह के स्थान पर 
उसे अपनी राजधानी बनाया । 

मुण्ड के बाद नागदासक मगघ का राजा बता। उसका प्रधान अमात्य शिशुनाग भा । 
नागदासक नाम को ही राजा था, वास्तविक राज्यक्षक्तित क्षिणुनाग के हाथ में थी। शिशु- 
नाग ने उसी मार्ग का अवलूम्बन किया, जिस पर वाहंद्रथ वश के अन्तिम मागध राजा 
रिपुझुजय का प्रधानामात्य पुलिक चला था। एक बार फिर मगध में राज्यक्रान्ति हुई । 
नागदासक को राजसिंहासन से च्युत कर उसका अमात्य शिशुनाग राजा बन गया। बौद्ध 
साहित्य के अनुसार पाटल्पुत्र के पौरो, अमात्यो और भन्त्रियो ने नागदासक को राज- 
मिहासन से च्यूत कर 'साधुसम्मत अमात्य शिशुनाग' को राजा के पद पर अभिषिक्‍त किया । 
शिशुनाग अत्यन्त प्रतापी और महत्त्वाकाक्षी था। उसके शासनकाल में मागध साम्राज्य 
का और भी अधिक विस्तार हुआ । उसके समय की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना अवन्ति महा- 
जनपद का मागथ साम्राज्य भे सम्मिलित होना है। अवन्ति के राजा प्रद्योत का उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है। वह अत्यन्त प्रतापी राजा था। इसीलिये प्राचीन अनुश्ुति मे 
उसके छिग्रे 'चण्ड' विशेषण का प्रयोग किया गया है। पर उसके उत्तराधिकारी बीर व 
प्रतापी नहीं थे। अवन्ति का दिशुनाग का समकालीन राजा अवन्तिवर्घत था। शिशुनाग 
ने उस पर आक्रमण किया, और उसे मारकर अवलन्ति महाजनपद को मागघ साम्राज्य मे 
सम्मिक्तित कर लिया । सम्मवत', शिशनाग ने ही अवन्ति के साथ वबत्स महाजनपद को 
भी जीत कर अपने अधीन किया था। अजातश्त्रु द्वारा मगघ के उत्कर्ष के लिये जो महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किया गया था, शिशुनायने उसे और आगे बढाया, और अब अवन्ति, वत्स, वज्जि 
और अंग महाजनपद मयध की अधीनता में आ गये। शिक्षुनाग का ही दूसरा ताम नन्दि- 
वर्ष था, और उसका शासनकाल चौथी सदी ई० पु० के आरम्भ में था। 
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शिक्षुताग नन्दिवर्धन का पुत्र काकंवर्ण महानन्‍्दी था। कुछ ग्रन्थो में इसे ही कालाशोक 
के नाम से लिखा गया है। इसने कुछ २८ वर्ष तक राज्य किया। इसके शासन-कार के 
दसवे वर्ष में महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुए १०० वर्ष पूर्व हो चुके थे। महात्मा बुद्ध के निर्वाण 
का वर्ष ४८६ ई० पृ० के लगभग माना जाता है। अत. काकवर्ण महानन्दी का शासन-काल 
३८६-३५८ ई० पू० समझना चाहिये । बौद्ध धर्म की ठ्वितीय धर्मसगीति (महासभा) 
इसी के समय में वैशाली मे सगठित की गई थी । 
महानन्दी का अन्त मी एक पड़्यन्त्र द्वारा हुआ। महाकवि बाणमट्ट ने हर्षचरितम्‌ 
मे लिखा है, कि नगर के बाहर गले मे छरी भोक देने से उसकी मृत्यु हुईं। जिस षड़यन्त्र 
द्वारा राजा काकवर्ण महानन्दी की हत्या की गई, उसका नेता महा पद्मनन्द था। यह जाति 
का शृद्र था, और अपने बाल्य तथा युवाकाल में इसे आजीविका के लिये अनेक कप्ट उठाने 
पड़े थे। पर देखने मे यह अत्यन्त सुन्दर था। धीरे-धीरे महानन्दी की रानी उसके वश में 
आ गई, और रानी के माध्यम से राजा पर भी उसने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया । 
अवसर पाकर महाप नन्‍्द ने महानन्दी की हत्या कर दी, और उसके पुत्रों के नाम पर 
वह स्वयं राज्य का सड्चालन करने लगा। महानन्दी के दस पुत्र थे । प्रतीत होता है, कि 
पिता की ह॒त्या के समय वे समी कम आयु के थे। यही कारण है कि राजमाता का कृपापात्र 
होने के कारण सब शासन-शवित महापन्न नन्‍्द के हाथो मे आ गई थी । बाद मे इस महा- 
पद्म नन्‍्द ने महानन्दी के पुत्रो का मी घात करा दिया, और स्वय सगध का सम्राट बन गया। 
भारत के प्राचीन इतिहास में इस महापश् तन्‍्द का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। पुराणों मे 
उसके ताम के साथ 'सर्वक्षत्रान्तकु' (सब क्षत्रियो का अन्त करनेवाला ) विद्षेषण का प्रयोग 
किया गया है, और साथ ही उन राजवशो के नाम भी दिये गये है, जिनका उच्छेद कर उसने 
अपना एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित किया था। ये राजवश निम्नलिखित है--ऐक्ष्याकव, 
पाञ्चाल, काशी, हैहय, कलिज्भ, शूरसेन, मैधिल, अद्मक, वीतिहोत्र और कौरव। ऐक्ष्बाफव 
बडा का शासन कोशल महाजनपद में था, और कौरव वद्य का कुरु तथा वत्स महाजनपदों 
मे। हैहय वश का शासन अनेक जनपदों मे था। उस का मृख्य केन्द्र माहिष्मती नगरी मे 
था, और उसकी विभिन्न शाखाओं ने विदर्भ, चेदि आदि मे अपने राज्य स्थापित किये थे । 
वीतिहोत्र वश भी हैहयवश की ही एक शाखा था। महापदञ्म नन्‍्द द्वारा जिन राजवंशो और 
राज्यों का उच्छेद किया गया, उनकी स्थिति भारत के मध्यदेश तथा उसके समीपबर्ती 
दक्षिणापथ के प्रदेशो मे थी । अह्मक जनपद को जीत छेने के कारण नन्‍्द के साज्जाज्य की 
दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी तक पहुँच गई थी। वत्स और अवन्ति को शिक्ुनाग नन्दिवर्धत 
जीत चुका था, और वज्जिसघ को अजातश्त्र। बिम्बिसार ने अग महाजनपद को मागध 
साम्राज्य के अन्तगंत किया था। अब महाप््म तन्‍्द ते परिचम में न परिचम में काशी, कोशरू, पाओ्चाक, 
कुरु और शूरमेन महाजनपदो की स्वेतल्त्र सत्ता का अन्त किया, ओर पूर्व में कलिजु 
महाजनपद की। पौराणिक अनुश्नुति मे महापच्य नम्द हारा जीते गये जिन राजवशों व राज्यों 


वन +त.......... 
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का उल्लेख है, उनमें से अनेक उससे पूर्व भरी मगथ की अधीनता में आ चुके थे। काशी की 
स्वतत्त्र व पृथक्‌ सत्ता कोशल द्वारा नष्ट की जा चुकी थी, और मंथिल प्रदेश, जिसमे 
यज्जि-संघ विद्यमान था, अजातशन्रु के समय में ही मगध की अधीनता मे आ चुका था| 
अतः पौराणिक अनुश्रुति अतिशयोकित से पूर्ण प्रतीत होती है। सम्मवतः, पुराणों में उद सब 
जनपदो तथा राजवशों को परिगणित कर दिया गया है, जो महापन्न नन्‍्द के अघीन थे । 
इसमें सन्देह नहीं, कि महापञ्म नन्द एक महान्‌ विजेता था। पुराणों में उसे अतिबल' कहा . 
गया है, और बौद्ध साहित्य मे 'उम्रसेन'। उत्कृष्ट बल या उम्र सैंन्यशक्ति का उपयोग करके 
ही उसने सब क्षत्रियो का अन्त कर' के पृथियी पर अपने अनुलंधित शासन' की स्थापना 
की थी। 
महाप्म नन्द के सम्बन्ध मे पौराणिक अनुश्रुति की पुष्टि अन्य साधनों से भी होती है। 
कलिज्भ (उडीसा) के हाथी गुम्फा शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है कि कलिज्भ को जीत कर 
यहाँ से ननन्‍्द जैन तीर्थेद्भुर की एक बहुमूल्य मूति को उठवा कर अपनी राजधानी मे लिवा 
ले गया था।' गोदावरी के तट पर नानन्‍्देड या नौनन्द देहरा नामक एक बस्ती है। सम्मवत:, 
महापग्म नन्‍्द के नाम पर ही उसका नाम रखा गया था। गोदावरी के दक्षिण मे उत्तरी 
कर्णाटक की भी नन्‍्द ने विजय की थी, यह वहाँ के मध्यकालीन उत्कीर्ण लेखों द्वारा सूचित 
होता है। इनमे कुन्तल के प्रदेश पर नन्‍द का शासन होने का उल्लेख है। कुन्सल वर्तमान 
माइसूर राज्य के उत्तरी प्रदेश के अन्तर्गत था । कथासरित्सागर में इस बात के निर्देश 
विद्यमान है, कि कोशल पर नन्‍्द का आधिपत्य था। प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ परिश्षिष्ट पर्व में 
समुद्र तक फैले हुए नन्‍्द के राज्य का उल्लेख है। इन सव निर्देशों को दृष्टि में रखने पर इस 
बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि महापत्न नन्‍्द के शासन काल में मागण साम्राज्य 
का बहुत विस्तार हुआ था, और पश्चिम में यमुना नदी मैं लगाकर दूँव में अंग और 
कल्ज़ तक तथा उत्तर में हिमालय और-दक्षिण में गोदावरी और उससे भी परे तक के सब 
प्रदेश इस सर्वेक्षत्रान्तक' सज्नाट की अधीनता मे आ गये थे। विष्णुपुराण मे इस सम्राट के 


का शासन होगा, जो अतिलुब्ध (अत्यन्त लालची), अतिबलर (अत्यन्त शक्तिल्ाली) और 
दुसरे परशुराम के समान सब क्षत्रियो का अन्त करने वाला होगा। उससे लगाकर सब राजा 
शद्र होगे। वह महापस्य अनुलंधितशासन ( जिसके शासन का कोई उल्लंघन न कर सके ) 
होकर एकच्छत्न रूप से पृथिवी का भोग करेगा।” भागवत पुराण मे भी महानन्दी के 
पुत्र महापत्म नन्‍्द को क्षत्रविनाशकृत्‌' 'द्ितीय इव भार्गव” और “अनुलंधितशासन' सदुश 


अनन नअीऑनविभिननि-+++ 


“प्रागधान जे विपुरु भयं जनेतो हथसं गंगाय पाययति । साग्ध चर राजानं 
बहुसतिमित पादे बंदापयति । नंदराजनोत थे कलियगजिनं संभिदेस *'* अंगमगव- 
बस थे गयति /” हाथीगृम्फा शिलालेख (ख्ारबेल)। 


हि 
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विशेषणों से विमूषित किया गया है। कलियुगराजवृत्तान्त में जहाँ महापश्म नन्द द्वारा 
जीते गये ऐक्वाकव, पाठचाल, हैहय, कौरव्य (कुरु), गूरसेन, मैभिक, कलिर्ू आदि नृप- 
तियों व उल्लेख है, वहाँ यह भी सूचित किया गया है विन्ध्याचछ और हिमालय के मध्यवर्ती 
सम्पूर्ण प्रदेशों पर उसका अनुलूधित शासन स्थापित था। साथ ही, उसके लिये एकराट्‌' 
और 'एकच्छत्र' जैसे विशेषण भी वहा प्रयुक्त किये गये है। इतने बडे भूमाग़ को जीत 
कर महापद्य तनन्‍्द अपार भू-सम्मत्ति को भी सज्चित करने मे समर्थ हुआ था। मुद्राराक्षस 
और कथसरित्सागर मे उसे 'नवनवतिशतद्रब्यफोटीशइबर' और नवाधिकनवतिकोटी- 
नामधिप' (९९ करोड का स्वामी) लिखा गया है, जो उसके अत्यधिक धनी होने को 
सूचित करता है। 
प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार महाप्म नन्द के आठ पुत्र थे। बौद्ध ग्रन्थ महाबोधि- 

श में इन आठ पुत्रों के नाम दिये गये है, जो इस प्रकार है--प्ण्डुक, पण्डुगति, मूवप्ाल, 
राष्ट्रपाछ, गोविशाक, दशसिद्धक, कैवर्त और धन । पुराणों से यह तो सूचित होता है, कि 
नन्द नौ हुए थे, पर उनमे महापक्म नन्‍द के केवछ एक ही पृत्र का नाम विद्यमान है। यह 
पुत्र सुमाल्य या सुकल्प था.। पुराणों के अनुसार नवनन्दी (महापद्म नन्द और उसके आठ 
पुत्रों) ने कुल मिलाकर १०० वर्ष तक राज्य किया। मत्स्य पुराण में महापद्य नन्‍्द का ह्यासद 
काले 2८ वर्ष लिखा गया है, और वायु पुराण में २८ बर्ष। सम्मवत , मत्स्य पुराण में अप्टा- 
विश्ञति भूल से अष्टाशीति हो गया है। महापग्मनन्द और उसके उत्तराधिकारियों के 
तिथिक्रम के सम्बन्ध मे मतभेद है। महावसो मे उनका झ्ासन काल केवल २२ वर्ष उल्लि- 
खित है। पर यह निविवाद है, कि ये नन्‍द राजा अत्यन्त दक्तिशाली और समृद्ध थे। जब 
सिकन्दर ने मारत पर आक्रमण किया, तो गगा के पूर्व मे जिस राजा का शासन था, उसे 
ग्रीक लेखकों ने अग्रमस ( 88727777८5 ) या क्सैन्द्रमस (>(७77079725) छिखा है। 
श्री राय चौधरी ने अग्रमस को औग्रसैन्य से मिलाया हैं, और यह प्रतिपादित कर कि महा- 
बोधिवंश के अनुसार प्रथम नन्‍्द (महापञ्ा) का नाम उग्मसेन भी था, उन्होंने महापत्र 
नन्द के पुत्र व उत्तराधिकारी का नाम औग्रसैन्य माना है। उनके मत में इसी औगम्नसैन्य 
को ग्रीक लेखको ने अग्रमस लिखा है।' इसमे सन्देह नही, कि गगा नदी के पूर्व के प्रेसिआई 
( ?798 प्राच्य ) राज्य का यह राजा अत्यन्त शक्तिशाली था। ग्रीक लेखको के 
अनुसार इसकी सेना मे २०,००० अश्वारोही और २,००,००० पदाति सैनिक थे । इन 
के अतिरिक्त २००० रथ (जिनमे से प्रत्येक मे चार-चार घोड़े जुतते थे ) और ३००० 
हाथी भी इस अग्रमस की सेना मे थे। कटियस ने अग्रमस की सेना में हाथियो की सख्या 
३००० दी है, पर डायोडोरस ने इनकी सख्या 2००० लिखी है, और प्लूदाक ने ६००० [* 
९ 8४9 एक : एगातत्ग प्रांह्णए 0 #रलंदा 7969, 99 233-336 
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प्राध्य (सगथ ) देश के राजा की सेना सें हाथियों की संख्या चाहे कितनी ही क्यों न हो, 
पर यह निविवांद है कि वह अपने समय का सबसे शक्तिशाली भारतीय राजा था। साजाज्य- 
विस्तार की जो प्रवृत्ति चिरकाल से मगध के राजाओ में विकसित हो रही थी, महापत्ष नन्‍्द 
और उससे पृत्र सुमाल्य (या ओग्रसैन्य) नन्‍द के शासन काल मे उसे बहुत सफलता प्राप्त 
हो चुकी थी। सिकन्दर जो भारत में अधिक आगे नही बढ़ा, उसका एक कारण मगध के 
इस राजा की प्रवल सैन्य शक्ति का भय भी था। पर मयघ के इस उत्कष॑ का प्रधान श्रेय 
महापद्य नन्‍द को ही दिया जाना चाहिये, उसके पुत्र को नहीं। सम्मवतः, भहाप्म का 
उत्तराधिकारी नन्‍्द राजा जनता में अधिक लोकप्रिय नही था। धन और शक्ति के गये में 
चूर होकर वह प्रजा की परवाह नही करता था, और लोग उसे समुचित आदर प्रदान नहीं 
करते थे। साथ ही, ये नन्‍द राजा शूद्र या शूद्रप्राय भी थे। पुराणों में महापत्म नन्‍्द को 
'क्षूद्रागर्भोद्मव कहा गया है। वह महानन्दी की जिस रानी का पुत्र था, वह शूद्र वर्ण की 
थी। जैन ग्रन्थ परिशिष्ट पर्य में उसे कक सतना हद का पृत्र) कहा गया है।' इसकी 
पुष्टि ग्रीक लेखकों के विवरण द्वारा भी होती है। कटियस ने लिखा है कि “उस (अग्रमस) 
का पिता वस्तुत, नाई था, और उसके लिये यह भी सम्भव नही था कि अपनी कमाई से पेट 
भी भर सके । पर क्योकि वह कुरूप नही था, अतः रानी का प्रेम प्राप्त कर सकने में समर्थे 
हो गया । रानी के प्रभाव से लाम उठा कर वह राजा का विश्वासपात्र बन ग़या, और बाद 
में उसने घोसे से राजा की हत्या कर दी। राजपुत्रों का संरक्षक बनकर उसने शासन के 
सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कर लिये, और फिर उन राजपुत्रों का भी घात कर दिया। वर्तमान 
राजा (अग्रमस) इसी का पुत्र है।” नन्‍्द वंश के कुल आदि के सम्बन्ध में अनेक मत है। 
पर यह निविवाद है, कि नन्‍्द राजा विशुद्ध क्षत्रिय नही थे । वे शूद्र या शूद्रप्राय ही थे। 
इस कारण भी प्रजा का उनके प्रति विशेष अनुराग नहीं था। 

नन्‍्दों की शक्ति का अन्त कर चन्द्रगुप्स मौर्य ने मगध के राजसिहासन पर अपना 
अधिकार स्थापित किया। यह चन्द्रगुप्त अत्यन्त वीर और साहसी था । इसने न केवल 
ग्रीक (यवन) आक़ान्ता सैल्युकस को परास्त किया, अपितु भारत के बड़े माग मे मागघ 
साअआाज्य का विस्तार भी किया । 


(४) साम्राज्य-निर्माण में मगध की सफलता के कारण 


बौद्ध यूग में भारत मे जो सोलह महाज़नपद थे, उन पर इसी अध्याय में ऊपर प्रकाश 
डाला जा चुका है। इन सोलह महाजनपदों में म॒ुगध, कोशल, बत्स और अवत्ति प्रधाव थे। 
इन चारों में शक्तिशाली राजाओं का शासन था, और ये चारो ही अपने-अपने साम्नाज्यों 
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के निर्माण के लिये प्रयत्नशील थे। स्वाभाविक रूप से यह प्रदन उत्पन्न होता है, कि 
साम्राज्य-निर्माण के इस सधर्ष मे मगघ की क्यो सफल हुआ ? किन कारणों से मगघ के राजा 
'सस्पूर्ण पृथिवी' पर अपना अनुलंघित शासन स्थापित कर सके ? सम्भवत , ये कारण 
निम्नलिखित थे-- 

(१) मगध के निवासियों मे ऐसे लोगो की सख्या बहुत अधिक थी, जो विशुद्ध आर्य- 
जाति के नही थे। भारत मे आर्यों का प्रसार पर्चिम से पूर्व की ओर हुआ था। पड्चनद, 
कुरु, पाडचाल आदि प्रदेशों मे आयों ने अपनी प्रारम्मिक बस्तियाँ बसागी थी । ज्यो- 
ज्यो वे पूर्व की ओर आगे बढे, उन्हें वहाँ के आर्यभिन्न निवासियों से अनेक युद्ध करने पडे । 
आये इनका स्वेनाश नही कर सके, अपितु इन्हें अपनी अधीनता में ले आकर ही सतुप्ट 
हो गये । यही कारण है, कि मगध और अग जैसे प्राच्य जनपदो मे आर्य-भिन्न जातियों के 
लोगो की बहुसंख्या थी ! जब कोई विजेता जाति बहुसख्यक विजातियों पर शासन करनी 
है, तो शासनकार्य में निरकुश होना उसके लिये आवश्यक व उपयोगी हो जाता है। मगध 
के राजा भी एकराट्‌' व एकच्छत्र' शासक थे। जंसी स्वशासन सस्थाएँ कुरु, पाचाल 
आदि विशुद्ध आर्य जनपदो मे विद्यमान थी, वैसी मगध मे नहीं थी। इसी कारण ब्राह्मण 
ग्रन्थो मे यह कहा गया है कि प्राच्य देशों के जो राजा है, वे साम्राज्य के लिये ही अभिषिकत 
होते है और सम्राट कहाते हैँ। इन राजाओ की दृष्टि मे आयो की प्राचीन मर्यादाओ और 
मोन्यताओ का वह महत्त्व नही था, जो अन्य आर्य राजाओं की दृष्टि में था। इसी कारण 
प्रारम्म से ही इनमे एक ऐसे साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति पायी जाती है, जिसमे जीते हुए 
राजाओं का मूलोच्छेद कर दिया जाता था। मगघ की इस प्रवृत्ति पर इसी अध्याय मे 
ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है । 

(२) मगघ के जित सम्राटो ने साम्राज्य-विस्तार मे असाधारण सफलता प्राप्त की 
वे भी विशुद्ध आये नही थे। महाप्य नन्द शूद्र या शृद्रप्राय' था। मगधघ के अन्य भी अनेक 
राजा झूद्रप्राय थे। पूर्व के प्रदेशो मे जो आये बसे थे, उन्होंने आर्य-भिन्न जातियो की स्त्रियों 
से भी विवाह किये थे। उनकी सन्‍्तान वर्णयकर थी। केवरू सर्वसाधारण आर्य ही नहीं, 
अपितु राजकुलों के पुरुष भी अपनी रक्‍्तगुद्धता को कायम नही रख सके थे। इस दशा में 
उनके लिये यह बहुत सुगम था, कि आर्यो की प्राचीन मर्यादा का अतिक्रमण कर अन्य 
राजाओ का मूलोच्छेद करने के लिये प्रवृत्त हो सके। 

(३) मगध की जनता मे आये भिन्न छोगो की प्रचुरता थी, अत' वहाँ मृत सैनिकों 
को प्राप्त कर सकना बहुत सुगम था। कौोटलीय अथेशञास्त्र मे मौल सेना के अतिरिक्त 
मुत और आटबिक सेनाओ का भी उल्लेख किया गया है ।' 'मृति (वेतन) प्राप्त कर जो 
सैनिक सेना मे भरती होते थे, उन्हें 'मृत' कहते थे, और अटवियो (जंगलो) के निवासियों 
की सेना को आटविक' सेना। इन दोनों प्रकार के सैनिको को प्राप्त करने की जैसी सुविधा 


१ को. अर्थ, ९२. 
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मगध में थी, बैसी वत्स, कोशल आदि जनपदों मे नही थी। मगध के समीप ही महाकान्तार 
था, जहाँ बहुत-ती आटविक जातियाँ बसती थी। आये-भिन्न लोगों में से भूत सैनिक 
भरती करना भी बहुत सुगम था। 

(४) प्राचीन काल मे युद्धों के लिये हाथियों का बहुत महत्व था। चाणक्य ने लिखा 
है-- राजाओ की विजय प्रधानतया हाथियों पर ही आश्रित है। शत्रुओं की छावनी, 
दुर्ग आदि को कुचल डालने और तोड देने के लिये इन विश्ञाल् शरीर वाले हाथियों 
का बहुत उपयोग है।” इसीलिये चाणक्य ने विधान किया है, कि हाथी का वध करने पर 
प्राणदण्ड दिया जाए।' ये हाथी प्राच्य जनपदों के ही श्रेष्ठ माने जाते थे। कलिझु और 
अज्ज के हाथी सर्वश्रेष्ठ थे ।' जब अड्भू जनपद मगघ के अन्तर्गत हो गया, तो बहाँ के 
राजाओं के लिये हाथियों को बडी संख्या में प्राप्त करना सुगम हो गया । भ्रीक लेखकों 
के अनुसार प्राच्य राजा अन्द्रमस की सेना मे हजारो हाथी थे । 


१. हस्लिप्रधानों थिजयो राज्माम्‌। परानीक व्यह दुर्ग स्कत्धावार प्रमदंना ह्वतिप्रभाण- 
बारीरा: आणहरकर्माणो हस्तिन इति ।/ को. अर्थ. २२ 

२. हस्तिघालिन हुम्पः / कौ. अर्थ, २।२ 

३. 'कलिख्ाद्भगजाः श्रेष्ठा: प्राज्यदवेति करूशजा: । कौ. जथे. २४२ 


चौथा अध्याय 


चन्द्रगुप्त मौयं ओर उसका शासन 
(१) मोरिय गण का कुमार चन्द्रगुप्त 


मौर्य वश का संस्थापक चत्द्रगुप्त था। उसी ने नन्‍द वक्ष के शासन का अन्त कर पाटलि- 
पुत्र के राजसिंहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, और गगा के पश्चिम के 
विविध जनपदो को जीत कर हिन्दूकुश पव॑त माला तक मागघ साम्राज्य का विस्तार किया 
था। यह चद्धगृप्त कौन था, इस विषय पर प्राचीन साहित्य मे अनेक मत पाये जाते है, जो 
निम्नलिखित है-- 


(१) नन्द वश के अन्तिम राजा सुमाल्य नन्‍्द (या घननन्द) की एक पत्नी का नाम 
भुरा था। वह जाति से शूद्र थी। इसी से चन्द्रगुप्त का जन्म हुआ । मुरा का पुत्र होने के 
कारण ही वह 'मौयं' कहाया। विष्णुपुराण मे लिखा है, कि “तब ब्राह्मण कौटल्य इन नव- 
नन्‍्दो का नाश करेगा। उन (नन्‍्दो) के अभाव मे मौर्य पृथिवी का भोग करेंगे। कौटल्य 
ही 'उत्पन्न' चन्द्रगुप्त को राज्य मे अभिषिकत करेगा।” श्रीघर स्वामी ने विष्णुपुराण की 
टीका करते हुए उत्पन्न शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है--/नन्‍्द की ही मुरा नाम की 
भार्या से उत्पन्न ।” पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त मौयं नन्‍द का ही पुत्र था, और 
उसकी माता का नाम मुरा था । 

विशालदत्तकृत मुद्राराक्षम नाटक के उपोदधात में टीकाकार दुण्डिराज ने चन्द्रगुप्त 
३८ ॥ विस्तार के साथ लिखी है। यह कथा इस प्रकार है-- 

हि के प्रारम्भ मे नन्‍्द नाम के राजाओ का शासन था। इनमे सर्वार्थंसिद्धि नाम 
राजा अपने पौरुष के लिये विख्यात था। बह 'नवकोटिक्षत' (नौ सौ करोड धन) का 
स्वामी था, और चिरकाल से पृथिवी पर शासन कर रहा था। इस राजा के बक्रनास आदि 
कुलीन वाह्मण अमात्य थे, जिनमे राक्षस नाम का ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध था। यह राक्षस 
दण्डनीति मे प्रवीण, षाइगृष्य का ज्ञाता, शुचि (सच्चरित्र ) और अत्यन्त छूर था। नन्‍्द 
राजा इसका बहुत मान करते थे, और राज्य का सञ्चालन इसी के हाथों में था। राजा 
की दो पत्नियाँ थी, सुनन्दा और म्‌रा। असर कारक अमन और । मुरा जाति से 
वृषल (शूद्र) थी। वह अत्यन्त लावण्य से युक्त और शीलवती होने के कारण पति को 
बहुत शिय थी। एक बार कोई तपोनिष्ठ (तपस्थी) अतिथि राजा के घर आये। पत्नियों 

के साथ राजा ने अध्ये, पाद्य आदि द्वारा भक्तिपूर्वक उनका सत्कार किया। पादोदक 
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(चरणोदक ) ऊँ नौ बिन्दु सुनन्‍्दा के सिर पर जा पढ़े, और एक बिन्दु मूरा के किन्द भुरा के। मुरा से 
इस बिन्दु को बड़े मक्तिभाव तथा सम्भान और प्रतिष्ठा के साथ ग्रहण किया। यह देख 
कर वह बअह्मण अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ । 

बथोचित समय के पदचात्‌ मुरा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बहुत गृणी था। यही 
मौये कहाया। सुनन्‍्दा ने मांस के एक पिण्ड को जन्म दिया, जिसके नी टुकड़े करा के राक्षस 
ने उन्हें तेछ मे रखवा दिया । इन्हीं से वाद मे नव नन्‍्द उत्पन्न हुए । राक्षस ने इनका यत्नपूर्वक 
पालन किया। जब राजा वृद्ध हो गया, तो उसने राज्य-कार्य इन नव नन्‍दों को सौंप दिया, 
और मौयं को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। मौर्य के सो पुत्र हुए, जिनमें चन्द्रभुप्त सबसे _ सो पुत्र हुए, जिनमें सबसे 
का ये पा इक बहुत बढ़े चढ़ें य्‌। तन्‍्द इनके प्रति ईर्ष्या 
का माव रखते थे। उन्होने मौर्य पुत्रों के विरुद्ध पड्यन्त्र किया, ओर सब को छल से भूमि के 
नीचे बने हुए तहखाने में बन्द कर दिया । वे | वहीं पर पञचत्व को भ्राप्त हो गये, केवल_ 
चन्द्रगप्त ही किसी-प्रकर-जीत्त-रहा । 

एक बार की बात है, कि मिहलद्वीप के राजा ने मोम का बना हुआ एक! के राजा ने मोम का बना हुआ एक ऐसा शेर 
पिजरे में बन्द करके नन्‍्दो के पास मजा, जो देखने में बिलकूल जीवित प्रतीत होता. जो देखने मे बिलकुल 
सिंहल के राजा ने इस श र को भेजते हुए यह कहलवाया, कि जो कोई पिंजरे को खोले बिना 
हो इस शोर को पिजरे से बाहर कर देगा, वही वस्तुत सुमति (बुढिमान्‌) है। नन्‍्द कुछ 
मी न समझ पाए, बे देखते ही रह गये। चन्द्रगुप्त अभी जीवित था। वह पिजरे में बन्द 
शोर के रहस्य को समझ गया। उसने लोहे की शलाका को गरम कर दो र को छुआना प्रारम्म 
किया । शेर मोस का बना हुआ था| गरम लोहे के स्पर्श से बह्‌ पिधल गया, और पिजरे से 
बाहर हो गया। यद्यपि नन्‍्द चन्द्रगुप्त को जिन्दा नही रखना चाहते थे, पर क्योकि उसने 
अपनी बुद्धि से सबको चमत्कृत कर दिया था, अत. विवश होकर अब उन्होंने उसे भूमि के 
नीचे बने हुए गुप्तगृह से छुटकारा दे दिया। इस चन्द्रग॒प्त मे राजा के सब लक्षण विद्यमान 
थे। इसकी वबाहुएं घुटनो को छूती थी। यह औदायं (उदारता), शौय, गराम्मीय और 
विनय का मण्डार था। ऐसे गुणी व्यक्ति को भी वे दुप्ट नन्‍्द सहन करने को उद्यत नहीं 
थे। कुछ समय पश्चात्‌ उन्होंने एक बार फिर चन्द्रगुप्त की हत्या के लिये प्रयत्न प्रारम्भ 
किया। वे इस प्रतीक्षा मे थे कि कोई उपयुकत अवसर आये और बे चन्द्रगुप्त का घात 
करा सके। प्रतीक्षा के इस काल के लिये उन नन्दो ने उसे 'अन्नसत्र' का अधिकारी नियत 
कर दिया था। चन्द्रगुप्त नन्दो के मनोमावों से मलीभमाँति परिचित था, ओर वह भी 
उनकी ओर से सावधान था । 

एक दिस चन्द्रगुप्त ते एक ऐसे ब्राह्मण को देखा, जो अत्यन्त कोधी स्वमाव का था। 
उसके पैर में कुशा का अग्रमाग चुस गया था। इससे बह इतना ऋरुद्ध हुआ, कि उसने उस 
कुशा को जड़ से उलाड़ फेकने का यत्न प्रारम्म कर दिया। यह देखकर चन्द्रगुप्त मौर्य ने 
सोचा, कि यदि यह ब्राह्मण नन्‍दों पर कुद्ध हो जाए, तो उनका विनाश किये बिना कभी नहीं 
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मानेगा। यह विचार करके चन्द्रगुप्त उस ब्राह्मण की सेवा में उपस्थित हुआ और उसकी 
सेवा करने रूमा । इस ब्राह्मण का नाम विष्णुगुप्त था। औद्नस (शुक्राचार्ये के सम्प्रदाय 
की) दण्डनीति और ज्योतिंषशास्त्र का यह पारगत विद्वान्‌ था। नीतिशास्त्र का यह स्वय 
प्रणेता था, और सब घर्मो का ज्ञाता था। चरणक का पुत्र होने के कारण यह 'चाणक्य' 
नाम से भी विश्यात था। क्‍योंकि चन्द्रगुप्त भी अत्यन्त गुणी था, अत चाणक्य का उसके 
प्रति बड़ा पक्षपात हो गया। नन्‍्दो ने उस (चन्द्रगुप्त) के प्रति जों व्यवहार किया था, 
उसका बृत्तान्त जानकर ब्राह्मण विष्णुगुप्त ने प्रतिशा की, कि वह नन्‍्दों का विनादा कर 
उनका राज्य चन्द्रगुप्त को दिला देगा। 


एक दिन चाणक्य नन्‍दो की भुक्तिशाला मे गया, और वहाँ जाकर अग्रासन (प्रधान 
आसन) पर बेठ गया। नन्‍्दों को जब यह ज्ञात हुआ, तो उन्होने समझा कि कोई साधारण 
बटुक अग्नासन पर जा बैठा है। उन्होंने आदेश दिया, कि उसे अग्रासन से उठा दिया जाए। 
राजाज्ञा के अनुसार बल का प्रयोग कर चाणक्य को अग्रासन से उठा दिया गया। इस पर 
क्रोध से आविष्ट हो चाणक्य ने मुक्तिशाला के बीच मे अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा 
की--मेरा अपमान करनेवाले दपं से अन्ध, दुर्मेति और अधम ननन्‍दों को जब तक मै उखाड़ 
कर नही फेंक दूँगा, शिखा को नही बांघूगा । यह घोषणा करके चाणक्य भुक्तिशारूा से 
बाहर निकरू गया, और पाटलिपुत्र से भी अन्यत्र चछा गया। गर्व से उन्मत्त नन्‍्दो ने उसकी 
कोई परवाह नही की, और उसे मताने के लिये कोई यत्न नहीं किया। चन्द्रगुप्त भी 
इसी समय पाटलिपुत्र को छोड कर चाणक्य के पास गया, और उसके आश्रय मे रहते 
लगा। 
मुद्राराक्षस का उपोद्धात लिखनेवाले दुण्ढिराज चोडमण्डल के मोसर (भोसले) 
बश के राजा शाहजी के समकालीन थ। मोसले वशी शाहजी का काल १७१३-१७२५९ 
था। दुष्डिराज ने यह उपोद्धात अठारहवी सदी के प्रारम्म मे लिखा धा, अत. इसकी 
प्रामाणिकता मे सन्देह होना स्वाभाविक है। पर साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा, 
कि दुष्छि राज ने इसे किसी प्राचीन अनुश्रुति के आधार पर ही लिखा होगा । विष्णु पुराण 
की टीका में टीकाकार श्रीधर ने यह प्रगट किया है, कि चन्द्रगुप्त मौर्य ननन्‍्दराज का पुत्र 
था, और उसकी मुरा सज्ञक भार्या से उत्पन्न हुआ था। पर दुण्डिराज के अनुसार चन्द्रगुप्त 
नन्‍द का पोत्र था, पुत्र मही। पर श्रीधर और दुष्डिराज दोनो इस बात मे एकमत है, कि 
मुरा नन्‍्द की अन्यतम भार्या थी, और चन्द्रगुप्त का जन्म नन्‍्दवश में ही हुआ था। मुरा 
जाति से शूद्र या वृषल थी। नन्द के अन्य पुत्र भी थे, चाणक्य की सहायता से जिन्हे मारकर 
चन्द्रगुप्त ने स्वय पाटछिपुत्र के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया था । 
(२) सोमदेवकृत कथासरित्सागर (कथापीठलरूम्बक, तरज्भु ५,६) में चाणक्य 
और चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध मे एक अन्य कथा विद्यमान है, जिसे सक्षेप के साथ इस प्रकार 
लिखा जा सकता है-- 
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वररुचि, व्याडि और इन्द्रदत्त तीन सहपाठी थे। राजा नन्‍्द कुछ समय के लिये अयोध्या 
आये हुए थे। तीनो सहपाठियों ने सोचा, गुददक्षिणा की व्यवस्था करने का यह अच्छा 
अवसर है। क्यों त नन्‍्द के पास जाकर भिक्षा माँगी जाए। भिक्षा की आशा से वे नन्‍्द के 
भवन पर गये। पर ज्यों ही वे राजप्रासाद के समीप पहुँचे, राजा की मृत्यु हो गई। इन्द्रदस 
परकाया-प्रवेद् मे प्रवीण था। योग-विद्या द्वारा उसने राजा ननन्‍्द के मृत दारीर से प्रवेश 
कर लिया। परकाया प्रवेश्ञ से पूर्व उसने अपने साथी वररु॑चि से कहा, कि तुमने भिक्षा 
मागने के लिये अकेले मेरे पास आना, और जब तक मैं नन्‍द के शरीर में रहूँ, व्याडि मेरे 
शरीर की रक्षा करता रहे। इन्द्रदत्त के शरीर को एक पुराने मन्दिर के एक कोने मे छिपा 
कर रख दिया गया, और इन्द्रदत्त नन्द के मृत शरीर मे प्रविष्ट हो गया। राजा को फिर 
से जीवित देख कर उसके अनुचर व पाए्वंचर बहुत प्रसन्न हुए। नन्‍्द के भन्‍्त्री का नाम 
शकटार था। वह अत्यन्त चतुर और चाणाक्ष था। पुनर्जीबित होते ही नन्‍द ने ह्कटार 
को आज्ञा दी, कि वररुचि को एक करोड़ सुबर्ण मुद्राएँ दे दी जाएँ। इस आज्ञा से शकटार 
को बहुत आइचयं हुआ। मृत राजा का पुनर्जीबित हो जाना, तुरन्त याचक का भिक्षा के 
लिये उपस्थित हो जाना और राजा द्वारा एक अपरिचित व्यक्ति को एक कोटि सुबर्ण- 
मुद्राओ का दान दे देवा--ये बाते वस्तुत. आरचर्य की थी। शकटार जैसे बुद्धिमान्‌ अमात्य को 
वास्तविक बात समझने मे कठिनाई नही हुई । शकटार ने राजा की आज्ञा के अनुसार मिक्षा 
तो दे दी, पर मन में यह विचार किया कि नन्‍्द का पुत्र अभी बालक है, और राज्य के शत्रुओं 
की कमी नही है। अत यदि यही राजा बना रहे, तो अच्छा है। मुझे इस देह की रक्षा 
करनी ही चाहिये । यह सोचकर शकटार ने राजकर्ंचारियों को यह आज्ञा दी कि राज्य 
भे जो भी मुर्दे हो, उन्हे तुरन्त जलवा दिया जाए। गुप्तचरो ने इन्द्रदत्त की देह का भी पता 
कर लिया, और उसे मी अग्नि के अपित कर दिया गया। अब इन्द्रदस के लिये केवल मही 
मार्ग शेष रह गया, कि वह नन्द के शरीर को ही स्थायी रूप से अपना ले। क्योंकि अब नन्‍्द 
का शरीर था और इन्ब्रदत्त की आत्मा--अत. वह योगानन्द कहा जाने लगा । योगानन्द 
या इन्द्रदत्त ने व्याडि से परामर्श करके यह विचार किया, कि शकटार सब बात जानता है, 
अत. स्वामाविक रूप से उसका यही प्रयत्न होगा, कि जब नन्‍्द का पुत्र चन्द्रगुप्त बडा हो 
जाए, तो उसे ही राजा के पद पर अभिषिक्त किया जाए। अतः इस अमात्य को अपने मार्गे 
से हटाना आवश्यक है। उसने झकटार पर यह अभियोग लगाकर कि उसने एक जीवित 
ब्राह्मण को जलवा दिया है, उसे सन्‍्तान सहित एक बन्द स्थान पर कद करवा दिया। अब 
योगानन्द निश्चिन्त हो गया था। उसने वररुचि को अपना अधान अमात्य नियुक्त किया, 
ओऔर निद्चिन्त रूप से राज्य करने लगा । 

योगानन्द (या इब्द्रदतत्त) का असली नन्‍्द की रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका 
नाम हिरण्यगुप्त रखा मथा। इस बीच में शकटार के सब पुत्रो की मृत्यु हो चुकी थी। कैद 
में झकटार और उसकी सन्‍्तान के लिये दिन भर में केवल एक बार भोजन मेजा जाता था, 
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और बह भी इतना कम कि एक व्यक्ति के लिये मी पर्याप्त नहीं होता था। इस दशा में 
शकटार जीवित बच गया, यह भी आइचये की बात थी। वररुचि ने दया कर उसे बन्धना- 
गार से मुक्त करा दिया। पर शकटार का मन बहुत अशान्त था। उसने निश्चय किया, 
कि योगानन्द से बदला रिया जाए। एक दिन झकटार कहीं जा रहा था। मार्ग में उसे 
एक ब्राह्मण मिला। वह क्रोघ से पृथिवी को खोद रहा था। शकटार ने उससे प्रश्न किया--- 
आप पृथिवी को इस प्रकार क्यों खोद रहे है ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया--मैं यहाँ से कुझा को 
उखाड रहा हूँ, क्योकि इसने मेरा पैर जर्मी कर दिया है। शकटार ने यह सुनकर सीचा, 
इस ब्राह्मण द्वारा मेरा कार्य सिद्ध हो सकेगा। नाम धाम पूछकर उसने कहा--कल राजा 
नन्द के यहाँ श्राद्ध है। मैं आपको वहाँ आने के लिये निमन्त्रित करता हैँ। दक्षिणा में आपको 
एक लाख सुवर्ण मुद्राएँ प्रदान की जायेंगी । 
चाणक्य ने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया, और अगले दिन यथासमय श्राद्ध में मुख्य 
होता के स्थान पर बैठ गया। सुबन्धु नाम का एक अन्य ब्राह्मण था, जो श्राद्ध मे मुख्य होता 
बनना चाहता था। शकटार ने नन्‍्द के सम्मुख समस्या प्रस्तुत की। नन्‍्द ने आदेश दिया-- 
सुबन्धु मुख्य होता का स्थान ग्रहण करेगा, दूसरा ब्राह्मण इस पद के योग्य नही है। भय से 
कापता हुआ शकटार चाणक्य के पास गया, और सब बाते उसकी सेवा मे निवेदन कर दी । 
हकटार की बात सुनते ही चाणक्य क्रोध से जल उठा। शिखा खोल कर उसने प्रतिशञा की-- 
सात दिन के अन्दर-अन्दर ही इस ननन्‍्द का विनाश करके छोड, गा। नन्‍्द के विनाश के बाद 
ही मेरी यह खुली हुई शिखा बध पायगी। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिये चाणक्य 
ने अभिचार क्रिया का आश्रय लिया। शकटार की सहायता से प्रतिज्ञात दिन नन्द की मृत्यु 
हो गई। योगानन्द के पुत्र हिरण्यगुप्त की भी शकटार द्वारा हत्या करा दी गई, और 
वास्तविक नन्द के पुत्र चन्द्रगुप्त को राजसिंहासन पर आसीन कराया गया। शकटार ने 
चाणक्य से प्रार्थना की, कि वह चन्द्रगुप्त के प्रधानमन्त्री का पद स्वीकार करे। चाणक्य 
को मन्त्री और चन्द्रगुप्त को राजा बनाकर शकटार ने शान्ति की सांस ली, और पुत्रशोक 
से पीडित वह बन को चला गया। 
कथासरित्सागर की अन्य अनेक कथाओ के समान चन्द्रगुप्त, चाणक्य ओर नन्द की 
इस कथा में भी अनेक असम्मव व अविश्वसनीय बातें विद्यमान है । इसका आधार ही 
परकाया प्रवेश है, जिसकी सचाई में विश्वास कर सकना सम्मव नही है। कथासरित्सागर 
के अनुसार चन्द्रमुप्त नन्‍द का ही पुत्र था, और वही पाटलिपुत्र के राजसिहासन का वास्तविक 
अधिकारी था। वह दासी-पुत्र या शूद्रा माता का पुत्र न होकर नन्द की एकमात्र सन्तान 
था, और उसकी माता मागव राज्य की रानी थी। विष्णु पुराण और दुण्डिराज की कथा 
से इसका बही तात्त्विक भेद है। 
(३) लंका की बौद्ध अनुश्रुति में चन्द्रगुप्त मौर्य के वंश व जाति के सम्बन्ध में एक 
सर्वथा भिन्न मत पाया जाता है। महावसों मे इस विषय मे ये पक्तियाँ आयी है---काला- 
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सोक के दस पुत्र थे। इस दस भाहयों ने बाईस वर्ष तक शासतव किया। उनके पश्चात्‌ नव- 
नन्‍दों ने ऋमछ्ठ: राज्य किया। इनके शासल का काछ भी बाईस वर्ष ही था। इन सब नन्‍दों 
में नयें नन्दर का ताम घन तन्‍द था। चाणक्क (चाणक्य) नाम के ब्राह्मण ने चण्ड क्रोध से 
इस धननन्द का विनाश किया, और मोरिय खत्तियों (मौय॑ क्षत्रियों) के वश में उत्पन्न 
अीसम्पन्न चन्द्रगुप्त को सकल जम्बू हीप का राजा बनाया। (महावसों ५११४-१७) 

जन्द्रगुप्त और चाणक्य का यह परिचय सूच्ररूप से है। पर इसमें यह सर्वथा स्पष्ट 
कर दिया गया है कि चल्द्रगुप्त का जन्म मोरिय क्षत्रियों के वंश में हुआ था । महावंसो के 
टीकाकार ने चाणक्य और चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध मे अधिक विशद रूप से प्रकाश डाला है, जो 
इस प्रकार है--- 

“यहाँ यह उचित होगा कि इन दोनों (चाणक्य और चद्द्रगुप्त) के विषय में लिखा 
जाए। यदि मुझसे पूछा जाए कि यह चाणक्क किसका पुत्र था और कहाँ रहता या, तो में 
उत्तर दूगा कि यह तक्षशिक्रा का रहनेवाला था और वही के एक ब्राह्मण का पुत्र था। वह 


_तीनों वेदो का ज्ञाता, ध्रास्त्रो मे पारगत, मन्त्रविद्या मे निपुण और दण्डनीति का आचार्य था |... 


जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो वह कतंव्य समझ कर अपनी माता की सेवा करने रूमा । 
चह बात जगविदित थी कि वह एक असाधारण व्यक्ति है। एक दिन को ब की बात हैं, कि उसकी _ 
माता रो रही थी। चाणक्क ने अपनी माता के पास जाकर प्रश्न किया--मां, ठुम रोती 
क्यों हो ?” माता ने उत्तर दिया---प्रिय पुत्र, तुम्हारे माग्य में छत्र घारण करना लिखा 
है। तुम छत्र धारण करने और राज्यश्री से युक्त होने का प्रयत्न क्यो नही करते ? राज- 
कुमार प्राय. अपने कुटुम्बियों को भूल जाते है। मेरे पुत्र, क्या तुम भी मुझे और मेरे प्रेम 
को मूल जाओगे ? यदि ऐसा हुआ, तो मुझे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । 
मैं इसी सम्भावना से रो रही हूं ।' यह सुनकर चाणक्क ने फिर प्रश्न किया--माँ, मेरे 
कौन-से अंग पर श्री अकित है?” भाता ने उत्तर दिया--मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे दाँत पर।' 
यह सुनकर चाणक्क ने अपना दाँत तोड़ दिया, और वह खण्डदन्त होकर अपनी माता की 
सेवा करने लगा। उसका केवल दाँत ही नही टूटा हुआ था, अपितु उसके अग भी टेढ़े थे, 
और उसका द्षरीर कुरूप था । 

“इसी बीच में चाणवक पुष्पपुर गया। वहाँ का राजा धननन्द अब पहले के समान 
कृपण नही रहा था। घन को दबा कर रखने की प्रवृत्ति का परित्याग कर उसने अब दान- 
पुष्य करना प्रारम्भ कर दिया था, जिसके कारण उसका मन “'मच्छरिय मरू' से विरहित 
हो गया था। उसने एक भुक्तिशाला बनवायी हुई थी, जिसमें बह ब्राह्मणों को दान दिया 
करता था। साधारण ब्राह्मणों को एक छाख्र दान में दिया जाता था, और संघ-ब्ाह्मणों को 
एक कोटि। चाणक्क भी इस मुक्तिशालरूा में गया, और अग्र-क्रह्मण या सघ-ब्राह्मण के आसन 
पर जा बैठा । यथासमय राजा नन्द सुन्दर वस्त्र पहचकर और बहुत-से मनुष्यो के साथ 
सुक्तिशारा में आया। प्रवेश करते ही उसकी दुष्टि चाणक्क पर पड़ी, जो अभ्नरासन पर 
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आसीत था। चाणक्क को देख कर उसके मन में आया, निश्चय ही यह अग्रस्थान का अधि- 
कारी नहीं हो सकता। नन्‍्द ते चाणक्क से प्रइन किया--तुम कौन हो, जो अग्रासन पर 
बैठे हुए हो ?' चाणक्क ने उत्तर दिया--यह मै हूँ ।' यह सुनकर नन्द को क्रोध आ गया, 
और उसने कद होकर कहा--इस नीच ब्राह्मण को धक्के देकर बाहर निकाल दो, इसे 
यहाँ न बैठने दो । यद्यपि साथियो (राजपुरुषो) ने उसे बार-बार समझाया कि देव, ऐसा 
न कीजिये, पर राजा ने उनकी एक न सुनी। इस पर राजपुरुष चाणक्क के पास गये, और 
उससे बोले--आचार्य ! हम राजकीय आज्ञा से आपको यहाँ से उठाने के लिये आये है, 
प्रन्तु हमें यह कहने का साहस नही हो रहा कि आचार्य, आप यहाँ से उठ जाइये। हम 
लज्जित होकर आपके सम्मुख खडे हैं।' नन्द पर क्रुद्ध होकर उठते हुए चाणक्क ने अपने 
कमण्डल को इन्द्रकील पर पटक कर जोर के साथ कहा--राजा बहुत उद्धत हो गये हूँ, 
चारो समुद्रो से घिरी हुई यह पृथिवी नन्‍द का विनाश देख ले !' राजपुरुषों ने यह बात 
राजा नन्‍्द की सेवा में निवेदन कर दी, जिसे सुनकर नन्द क्रोध से तमतमा उठा। उसने 
गरज कर कहा---पकडो, पकड़ो, इस दास को पकडो । भागता हुआ चाणक्क राजप्रासाद 
के एक गुप्त स्थान पर छिप गया। पीछा करने वाले उसे पकड नही सके । उन्होंने वापस 
लौट कर नन्द को सूचना दी, कि ब्राह्मण का कही भी पता नही मिला।' 


“रात्रि के समय चाणक्क राजकुमार पब्बत (पर्वतक) के कुछ साथियों से मिला । 
उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह पर्वतक को राज्य दिला देगा। उनकी सहायता से उसते 
राजकुमार से भी भेट की। पर्वेतक को अपने साथ मिलाकर और उसे णीघ्र राज्य दिला 
देने की आशा दिलाकर उसने राजप्रासाद से बाहर निकलने के उपायों पर सोचना प्रारम्म 
किया। अन्त में राजकुमार की माता से चाबी मगवाकर उसने गुप्त मागे को खोल लिया, 
और राजकुमार के साथ इसी गुप्त मार्ग से राजप्रासाद से बाहर हो गया। वे दोनों विन्ध्या- 
चल के समीप के जगलो की ओर चल पड़े । वहाँ पहुँच कर चाणक्क ने धन एकत्र करना 
शुरू किया। एक काहापन (कार्पाषण) के आठ काहापन बनाकर उसने ८० करोड कार्षापण 
एकत्र कर लिये। इस घन को गुप्त कोष मे रखकर अब चाणक्क ने किसी ऐसे राजकुमार की 
दृढ़ प्रारम्म की, जो जन्म से भी कुलीन हो । तब पूर्वकथित चन्द्रगुप्त से उसकी भेंट हुई। 
यह चन्द्रगुप्त मोरिय क्षत्रियों के वश में उत्पन्न हुआ था। इसकी माता मोरिय नगर की 
रानी थी। इस मोरिय नगर का उल्लेख पहले किया जा चुका है। जब एक शक्तिशाली 
राजा ने मोरिय नगर पर आक्रमण कर वहाँ के राजा को मार दिया, तब चन्द्रगुप्त की माता 
ग्रभेवती थी। अपने ग्रम॑ की रक्षा करने के लिये रानी गुप्त वेश में अपने माइयों के साथ 
पुष्पपुर चली आईं। भाइयों के सरक्षण में वह पुष्पपुर मे ही निवास करती रही। गे का 
समय पूरा होने पर उसने एक पुत्र रत्व को जन्म दिया। पर शत्रुओ से उसकी रक्षा करना 
कठिन जान माता ने उसे उक्खली मे डालकर एक घोष-द्वार पर रख दिया। जिस प्रकार 
राजकुमार घोष की रक्षा चन्द नामक वृषभ द्वारा की गई थी, वैसे ही इस राजकुमार की 
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रक्षा भी चन्द नामक वृषम ने की। बाद में एक गोपालूक ने राजकुमार की रक्षा का भार 
अपने ऊपर ले लिया। क्योकि प्रारम्भ में इसकी रक्षा' मी चन्द हारा की गई थी, अतः इसे 
“चन्दगुप्त' नाम दिया गया। जब चद्धगुप्त की आयु स्वय पशु चराने के योग्य हो गई, तो 
उस गोपालक के अन्यतम शिकारी मित्र ने उसे अपने पास रख लिया। वह शिकारी चन्‍न्द्र- 
शुप्त को अपने साथ के गया, और वह उसी के घर पर रहने रूगा। 

“एक बार की बात है, कि चन्द्रगुप्त अन्य लड़कों के साथ पशु चरा रहा था। ऊलडको 
ने एक खेल खेलना प्रारम्भ किया। इसे वे “राजकीय खेल” कहते थे। खेल में चन्द्रगुप्त 
ने राजा का पद ग्रहण किया, और उसके साथियों ने उपराजा, न्यायाधीश आदि के अन्य 
राजकीय पद। कुछ को चोर और डाक बनाया गया। इस प्रकार अपने साथियों को विविध 
व्यक्तियों की भूमिकाएं प्रदान कर चन्द्रगुप्त राजसिहासन' पर बैठ गया, और उसके सम्मुख 
चोरी और डकैती के अभियुकतो को न्याय के लिये उपस्थित किया गया। सरकार और 
अभियुक्त दोनो की ओर से अपने-अपने पक्ष में साक्षी पेश किये गये, और दोनो पक्षों द्वारा 
युक्‍्तियाँ प्रत्युक्तियाँ प्रस्तुत की गई। न्यायाधीशों ने निर्णय किया कि अभियुक्तों के विरुद्ध 
चोरी और डकंती का अभियोग सिद्ध हो गया है, और उन्हें हाथ तथा पैर काट दिये जाने 
का दण्ड प्रदान किया जाता है। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये “राजा' चन्द्रगुप्त 
ने आज्ञा दी, कि अभियुक्तों के हाथ और पैर काट दिये जाएँ। इस पर 'राजपुरुषों' ने कहा--- 
'देव ! हमारे पास कुल्हाड़े तो हैं ही नही ।' यह सुनकर चन्द्रगुप्त ने कहा---यह राजा 
चन्द्रगुप्त की आज्ञा है, कि इनके हाथ और पैर काट दिये जाएँ। यदि तुम्हारे पास कुल्हाड़े 
नही हैँ, तो लकडी का डण्डा बनाओ और उसके आगे बकरे के सीग लगाकर कुल्हाड़ा बना 
लो।' राजपुरुषों ने यही किया। कुल्हाडा बना लिया गया, और अभियुक्तो के हाथ तथा 
पैर काट डाले गये। अब चन्द्रगुप्त ने फिर आज्ञा दी--'इनके हाथ पैर फिर जुड़ जाएँ ।” 
यही हुआ, और उनके हाथ पैर फिर जुड गये । 

“चाणक्क खडा हुआ यह दृश्य देख रहा था । वह बहुत आइचर्यान्वित हुआ और 
चन्द्रगुप्त से प्रभावित मी। वह बालक चन्द्रगुप्त के साथ गाँव मे गया, और शिकारी 
के सम्मुख एक हजार कार्षापण रखकर बोला--“अपने इस पुत्र को तुम मेरे साथ कर दो । 
उसे में सब शिक्षाएँ दूंगा ।! शिकारी ने उसकी बात मान ली, और चाणक्क चन्द्रगुप्त को 
अपने साथ ले गया। ऊन के तागे को सुवर्ण सूत्र के साथ बट कर उसने चन्द्रगुप्त के गले मे 
डाल दिया । 

“चाणक्क ने इसी प्रकार का सुवर्णसूत्र कुमार पर्वंतक के गले मे भी डाल रखा था। 
जब ये दोनों कुमार (चन्द्रगुप्त और पवेतक) चाणक्क के साथ रह रहे थे, दोनो को 
एक-एक सुपना आया। दोनों ने अपने-अपने सुपने चाणक्क को सुनाएं। उन्हें सुनकर वह 
जान गया कि पर्वतक राज्य प्राप्त नही कर सकेगा, और चन्द्रगुप्त शीक्रष ही जम्बुद्वीप 
का सम्नाटू बनेगा। पर उसने यह बात कुमारो से नही कही । 


११० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


“तक दिन की बात है कि वे तीनो एक न्‍्यौते में खीर लाकर एक युक्ष के नीजे छेटे हुए 
थे। उन्हें वहाँ नींदआ गई। चाणक्क की नींद सबसे पहले खुली। उसने पर्वेतक को जगाया 
और उसकी परीक्षा लेने के प्रयोजन से उसे एक तलवार देकर कहा--चन्द्रगुप्त के ग़छे मे 
जो सूत्र पडा हुआ है, उसे मेरे पास छे आओ, पर यह ध्यान रखना किन सूत्र टूटने पाए 
और न उसकी गाँठ ही खुले। पर्वेतक को कोई उपाय न सूझा और वह खाली हाथ वापस 
आ गया । ऐसे ही एक अन्य दिन चाणक्क ने चन्धरगुप्त की परीक्षा ली। चन्द्रगुप्त को भी 
एक तलवार दी गई, और उसे भी यह कहा गया कि पर्वतक के गले में जो सूत्र पड़ा हुआ है, 
उसे इस ढंग से निकाल लाओ कि न वह टूटे और न उसकी गाँठ ही खुले । चन्द्रगुप्त ने 
सोचा, पर्वंतक का सिर काट कर ही सूत्र इस रूप मे प्राप्त किया जा सकता है, किनवह 
टूटने पाए और न उसकी गाँठ ही खुले। उसने यही किया और सूत्र लाकर चाणक्क के 
हाथ मे दे दिया। इससे चाणक्क अत्यन्त प्रसन्न हुआ । 

“वाणक्क ने चन्द्रगुप्त को छ. या सात साल अपने पास रखा। इस काल मे उसने उसे 
सब प्रकार की विद्याएँ सिखायी । सैन्य-स>चालन और युद्ध विद्या की शिक्षा पर उसने 
विशेष घ्यान दिया । चाणकक ने सोचा, कि अब यह चन्द्रगुप्त सेना का सञचालन करने के 
योग्य हो गया है। उसने कोश में सझ्ज्चित धन बाहर निकाछा, और सेना एकत्र करना 
प्रारम्भ कर दिया । चन्द्रगुप्त को इस सेना का सेनापति बनाया गया, और ग्रामो तथा 
नगरो को जीत कर अपने अघीन करना शुरू किया गया। इससे लोग उनके विरुद्ध उठ खडे 
हुए, और उन्होंने सेना को चारों ओर से घेर कर तष्ट कर दिया । अब चाणक्क और 
चन्द्रगुप्त ने साय कर जंगल में शरण ली, ओर यह विचार किया कि अब तक युद्ध का कोई 
भी परिणाम नही निकला है, केवल हमारी सेना ही वष्ट हुई है, क्यो न हम चरूकर लोगों 
के विचारों का पता करें। यह निश्चय करके उन्होने वेश बदल कर घूमता प्रारम्म किया | 
दिन भर वे घूमते-फिरते रहते, और रात को किसी गाँव या नगर मे विश्वाम कर लोगो की 
बातचीत को सुनने का प्रयत्व करते। एक गाँव मे एक स्त्री पुवे बनाकर अपने लड़के को खाने 
के लिये दे रही थी। लडका पृवो का चारो ओर का किनारा छोडता जाता था और बीच 
का साग खा लेता था। यह देखकर उसकी माता ने कहा--इस छूडके का व्यवहार चन्द्रगुप्त 
जैसा है, जिसने कि राज्य लेने का प्रयत्न किया था ।/ यह सुनकर बालक ने प्रदन किया---- 
मा, में क्या कर रहा हूँ, और चन्द्रगुप्त ने क्या किया था ?” माता ने उत्तर दिया--भेरे 
प्रिय पुश्र | तुम चारो ओर का भाग छोडकर केवल बीच का भाग खा रहे हो। चन्द्रगुप्त 
की आकांक्षा सम्राट्‌ बनने की थी। उसने सीमान्तो को अपने अधीन किये बिना ही राज्य 
के मध्यवर्ती ग्रामों और नगरो को आक्रान्त करना प्रारम्भ कर दिया। इसी कारण लोग 
उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए, और सीमान्त की ओर से आक्रमण कर उसकी सेना को नष्ट 
कर दिया। चन्द्रगुप्त की युद्धनीति मूंतापूर्ण थी । ” 
“ब्राणक्क और चन्द्रगुप्त माता और पुत्र का यह वार्तालाप सुन रहे थे। उन्होंने इससे 
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शिक्षा ग्रहण की, और एक आर फिर सेना एकत्र की। इस बार उन्होंने पहके सीमान्त के 
प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, और वहाँ से वे देवा के मध्य भागों में स्थित 
नगरों और ग्रामों को जीतते हुए आगे बढ़ते गये। धीरे-धीरे वे पाटलिपुत्र तक बढ़ आये, 
और धननन्द का विताद कर उन्होंने राज्य प्राप्त कर लिया । 

“यद्यपि राज्य प्राप्त हो गया, पर चाणक्क ने चन्द्रगुप्त को तुरन्त राजगद्दी नहीं दी। 
उसने पहले घननन्द के कोश का पता लगाने का प्रयत्त किया। इस प्रयोजन से उसने एक 
मछियारे को अपने साथ सिलाया, और उसे राज्य प्रदान कर देने का लारूच देकर राजकीय 
कोश का पता रूगा लिया। फिर उस मछियारे को मार कर चाणबक ने चन्धगुप्त को राज- 
सिंहासन पर बिठाया । 

“चन्द्रगुप्त की यह सम्पूर्ण कथा उत्तर बिहार के श्रवणों की अट्ठकथा में लिखी हुई है। 
जो अधिक विस्तार से जानना चाहें, वे वहाँ पढ़ सकते है। यहाँ यह कथा संक्षिप्त रूप से 
से दी गई है। चन्द्रगुप्त का पुत्र बिन्दुसार हुआ ।” 

चन्द्रगुप्त मौर्य के पूर्व जीवन के सम्बन्ध मे जो कथा महावसों की टोका में दी गई है, 
ऐतिहासिक दृष्टि से वह तथ्य पर आश्रित प्रतीत होती है। बौद्ध यूग मे मोरिय' नाम के 
एक गणराज्य की सत्ता बौद्ध साहित्य द्वारा सूचित होती है। महापरिनिब्बानसुत्त (६।३ १) 
के अनुसार जब भगवान्‌ बुद्ध का निर्वाण (स्वगंवास) हो गया, तो पिप्पलियन के मोरियों 
ने कुशीनारा के मल्लो के पास यह सदेश मेजर था---/भगवान्‌ (बुद्ध) क्षत्रिय थे, हम भी 
क्षत्रिय है। अत. हमे भी भगवान्‌ के शरीर के भाग को प्राप्त करने का अधिकार है। हम 
मी भगवान्‌ के शरीर (शरीर के भाग) पर महान्‌ स्तूष का निर्माण करेंगे।” पर जब 
मोरियो का यह सन्देश कुशीनारा पहुँचा, भगवान्‌ बुद्ध के शरीर के सब भाग विमक्‍त हो चुके 
थे। कोई भी शोष नहीं रहा भा। केवल अगारे ही बच रहे थे। उन्हे ही प्राप्त कर मोरियों 
को सन्तोष करना पड़ा। वे उन्ही को ले गये । महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। 
वही उनके अन्तिम सस्कार हुए थे। महापरिनिब्बानसुत्त में 'शरीर' शब्द का प्रयोग अस्थि' 
के अर्थ में हुआ है। मोरिय गण के लोगो ने भी बुद्ध की अस्थि (फूल) प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया था, यद्यपि उसमें वे सफल नही हो सके थे। 

बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार मोरिय गण का भ्रादुर्माव शाक्य गण से ही हुआ था। दूसरे 
दाब्दों मे यह कहा जा सकता है, कि मोरिय क्षाक्य गण की ही एक शाखा थे। महावंसो के 
टीकाफार ने लिखा है, कि जब भगवान्‌ बुद्ध जीवित थे, राजा विडूडम (कोशल महाजन- 
पद का राजा विरुद्धक, जो प्रसेनजित्‌ का उत्तराधिकारी था) ने शाक्य जनपद पर आक्रमण 
किया। इस आक्रमण के कारण क्षाक्य गण के कुछ लोग अपने देश को छोड़ कर हिमवन्त 
प्रदेश में जा बसे । वहाँ उन्होंने एक अत्यन्त सुन्दर तथा रमणीक स्थान को देखा। यहाँ 
शुद्ध जल का एक जलाशय था और यह स्थान सघन वृक्षों से आच्छादित था। उन शाक्यों 
की इच्छा हुई, कि इसी स्थान पर बस जाएँ। इस प्रदेश में एक ऐसे स्थान पर जहाँ कि 


११२ भौर्य साम्राज्य का इतिहास 


अनेक मार्ग आकर मिलते थे, उन्होंने अपना नगर बसाया जो सम्यक्‌ प्रकार से सुरक्षित 
था। इस नगर के भवनों की रचना मयूरग्रीवा के समान क्रम से बनायी गई थी । मयूरों 
की केकाध्वनि से मी यह तगर सदा प्रतिध्वनित रहता था। इसी कारण इस नगर का नाम 
ही 'मयूर नगर” पड़ गया। इस नगर के निवासी और उनके बशज जम्बुद्वीप में मोरिय 
(मौयें) नाम से प्रसिद्ध हुए। मोरिय यण की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे यह कथा कहाँ तक 
ऐतिहासिक तथ्य पर आश्षित है, यह निर्धारित कर सकना कठिन है। मौर्य वश के राजा 
अजझोक का बौद्ध धर्म के इतिहास मे महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनके प्रयत्न से बौद्ध धर्म का 
बहुत उत्कर्ष हुआ, और लंका में इस धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय महेन्द्र और संघमित्रा 
को है, जो अशाक की सन्‍्तान थे। इस दशा मे यदि लका की प्राचीन अनुश्रुति में महेन्द्र, सघ- 
मित्रा और अशोक के कुर का सम्बन्ध भगवान्‌ बुद्ध के कुल के साथ जोडने का प्रयत्न किया 
गया हो, तो इसमे कोई आइचर्य तही। बुद्ध शाक्य क्षत्रिय थे, और शाक्य गण के अन्यतम 
“राजा' शुद्धोदन के पुत्र थे। बौद्धों की दृष्टि मे श्ञाक्य कुल की बहुत प्रतिष्ठा थी। अत 
अश्ञोक के कुल की महत्ता को बढाने के लिये उसे श्ञाक्य कुल के साथ सम्बद्ध करना स्वाभाविक 
था। मोरिय गण का चाहे ज्ञाकय गण के साथ सम्बन्ध ल भी हो, पर इसमे सन्‍्देह नही कि 
छटी सदी ई० पू० और उसके समीपवर्ती काल मे मोरिय नामक एक गण उत्तरी बिहार के 
प्रदेश मे विद्यमान था। इसकी राजवानी पिप्पलिवन नगरी थी, जिसकी स्थिति कुशीनारा 
के मल्‍्छ-गण और रामनगर के कोलिय-गण के समीपवर्ती प्रदेश मे ही कही थी । हू एन्त्साग 
ने अपने यात्रा विवरण में न्यग्रोध वन का वर्णन किया है, जहाँ राजा अशोक द्वारा निर्मित 
एक स्तूप भी विद्यमान था।' कतिपय ऐतिहासिकों ने पिप्पलिवन को ह्युएन्त्साग के न्यग्रोष 
जन के साथ मिलाया है।* 

बौद्ध साहित्य के समान जैन साहित्य में मी मोरिय या मौर्य जाति की सत्ता के निर्देश 
विद्यमान है। परिश्िष्ट पर्व मे लिखा है, कि जिस ग्राम में राजा नन्‍्द के मयूरपोषक लोग 
रहते थे, एक दिन चाणक्क परिब्राजक का वेश बनाकर भिक्षा के लिये वहाँ चला गया। 
मयूरपोषको के सरदार की एक लड़की गर्मवती थी । इसी से चन्द्रगुप्त उत्पन्न हुआ था ।* 
जैन ग्रन्थ आवश्यक सूत्र की हरिभद्वीया टीका मे भी राजा नन्‍्द के मो रपोसगो ( मयूरपोषको ) 
के ग्राम और उसके प्रमुख के कुल में चन्द्रगुप्त की उत्पत्ति का उल्लेख है।* सम्मवत , 
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४. नल्दस्स सोरपोसगा। तेसि गासे गाओ परिव्यायगालि ग्रेणं। तेसि ज मयहर घमाए 
चंद पियर्ण मि दोहछो। सा समुयाणि वो गओ। पुच्छंति सो भगइ। इस बाण वेह। 
तोणं पाएसि चंद, . इत्यादि । 
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मोरियों या मौर्यों' को ही जैन साहित्य में 'मयूरपोषक' नाम से उल्लिखित किया गया है। 
ऐसा प्रतीत होता है, कि उत्तरी बिहार के क्षेत्र में मोरिय क्षत्रियों का भी एक अपना गणराज्य 
था, जिसकी राजधानी पिप्पलिवन थी। वज्जि, विदेह, शाकय, मल्ल आदि अन्य गण राज्यों 
के समान मोरियगण भी कोझल और मगध जैसे शक्तिशाली महाजनपदों के आक्रमणों से 
अपनी रक्षा कर सकने भे असमर्थ रहा। शाक्य गण की स्वतन्त्रता का अन्त कोशल के राजा 
विरुद्धक द्वारा किया गया था। सम्मवतः, मोरिय गण की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त मी कोशलछ 
के ही किसी राजा ते किया था! पर इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राचीन साहित्य में नहीं 
पाया जाता | पडोस के किसी विजिगीष्‌ राजा द्वारा जब पिप्पलिवन आक्रान्त कर लिया 
गया, तो उसके अन्यतम “राजा' की पत्नी ने अपने भाइयों के साथ पाटलिपुत्र मे आकर 
आश्रय ग्रहण किया । उस समय वह गर्भवती थी। पाटलिपुत्र मे निवास करते हुए ही 
उसने चन्द्रगुप्त को जन्म दिया। महावसों के टीकाकार द्वारा सकलित जो कथा ऊपर दी 
गई है, उससे सूचित होता है कि पाटलिपुत्र में मी चद्धगुप्त और उसकी माता का जीवन 
निरापद नही था। उनके कुटुम्बी लोग प्रच्छक्ष रूप से ही वहाँ अपना जीवन बिता रहे थे ४ 
इसीलिये चन्द्रगुप्त का पालन पोषण पहले एक गोपालक (ग्वाले) हारा किया गया, और 
फिर एक शिकारी द्वारा । 

मौयं वश की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो मत विष्णुपुराण, कथासरित्सागर और मुद्रा- 
राक्षस के उपोद्धात में दिये गये हैं, उनके अनुसार चन्द्रगुप्त का जन्म नन्‍्द वष्दा में ही हुआ 
था। उसकी माता का नाम मुरा था, जो शूद्रा या वृषल थी, पर नन्द की पत्नी थी। कथा- 
सरित्सागर मे चन्द्रगुप्त ही राजा नन्‍्द का एकमात्र पुत्र था, और वहाँ उसकी माता को 
शूद्रा या वृषल नही कहा गया। भुद्राराक्षस को मी यही मत अभिप्रेत है, कि चन्द्रगुप्त नन्‍द 
वश का था। मुद्राराक्षस के चतुर्थ अक मे मलयकेतु को बहकाते हुए मागुरायण ने यह कहा 
है, “ठीक है, पर बात यह है कि अमात्य राक्षस का वैर चाणक्य से है, चन्द्रगुप्त से नही है। 
यदि कही चाणक्य के अतिशय प्रमाव को न सह सकने के कारण चन्द्रगुप्त उसे (राक्षस को ) 
अपना मन्‍्त्री बना ले, और वह राक्षस भी सन्द कुल के प्रति भक्ति के कारण यह ननन्‍्द के वद्य 
का ही है! यह सोच कर चन्द्रगुप्त के साथ सुलह कर ले, और चन्द्रभुप्त मी यह समझ कर 
कि यह (राक्षस) पिता के समय से चला आ रहा है, उसके साथ उस सुलह को स्वीकार कर 
ले ** ” मद्वाराक्षस के पाँचवे अक मे भी मलयकेतु ने कुद्ध होकर राक्षस से इस प्रकार 
कहा है---“यह मौर्य (चन्द्रगुप्त) आपके स्वामी का पुत्र है, इसके विपरीत में आपके मित्र 
का पुत्र हूँ ।” निस्सन्देह, विशाखदत्त की दृष्टि में चन्द्रगुप्त राजा नन्‍्द का ही पुत्र था, 
यद्यपि मुद्राराक्षस से भी उसे बार-बार बृषछ' कहा गया है। विशाखदत्त ते उसी अनुश्रुति 
का प्रयोग किया गया है, जो विष्णुपुराण को स्वीकार्य थी । 


१. सो्सोञ्सो स्वाभिपुत्र: परिचरणपरो सिश्रपुत्रस्तवाहम ।' 
८ 
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सम्भवतः, ऐतिहासिक द्‌ पिट से बौद्ध अनुश्ुति की कथा अधिक संगत और विश्वसनीय 
है। उसमें कोई मी ऐसी बात नही पायी जाती, जो अयुक्तियुक्त हो! परकाया-अ्रवेशञ 
और गर्भ को अनेक खण्डो में विमक्‍त कर उनसे सन्तान की उत्पत्ति जैसी असम्भव बातों का 
इस कथा में सर्वंधा अमाव है। उत्तरी बिहार मे वज्जि, शाक्य आदि जो अनेक़ गणराज्य 
विद्यमान थे, वे 'राजशब्दोपजीधि' थे। कौटलीय अर्थशास्त्र मे राजशब्दोपजीबि संघो का 
उल्लेख करते हुए लिच्छविक, वृजिक और मल्लक गणो को उनमें परिगंणित किया गयां 
है।' ये तीनो गण या सघ उत्तरी बिहार में ही स्थित थे। इनकी शासन पद्धति के सम्बन्ध 
मे अनेक निर्देश बौद्ध साहित्य मे पाये जाते हैं। ललितविस्तार मे लिखा है, कि वैशाली 
(वज्जि की राजघानी) के निवासियों मे उच्च, मध्य, वृद्ध, ज्येष्ठ आदि के मेद का विचार 
नही किया जाता। वहाँ सब कोई अपने वियय मे यही समझते है, कि मैं राजा हूँ, में राजा 
हूँ। कोई किसी से छोटा होना स्वीकार नही करता । एकपण्ण जातक के अनुसार वैश्ञाली 
में राज्य करनेवाले राजाओ की सख्या सात हजार सात सौ सात थी। वहाँ प्रत्येक कुल के 
मुखिया को राजा कहा जाता था। इसके विपरीत शाक्‍्य गण में राज्य के मुखिया 
(गणमुख्य) के लिये ही राजा शब्द का प्रयोग होता था। बुद्ध के पिता शुद्वोदन शाक्य राज्य 
के वशक्रमानुगत राजा नही थे। उन्हें कुछ समय के लिये ही 'राजा' क पद प्राप्त हुआ 
था। इसी कारण बौद्ध साहित्य मे जहाँ अनेक स्थलों पर उनके नाम के साथ 'राजा' विशे- 
धषण आया है, वहाँ अन्यत्र उनके जीवन काल मे ही उनके भतीजे महिय को राजा कहा गया 
है, और उन्हें केवल “शाक्य शुद्धोदन ।” मोरिय गण मे श्ाक्यों के ढग की शासन पद्धति 
थी या वज्जियों जैसी, यह निर्धारित कर सकना सम्मव नही है। पर यह कहा जा सकता 
है, कि चन्द्रगुप्त का पिता मी मोरिय गण मे 'राजा' की स्थिति रखता था, यद्यपि वह वहाँ 
का व्षक्रमानुगत शासक नही था । 
चन्द्रगूप्त और उसके वंदज जो मौय या मोरिय कहाए, उसका कारण उनका मोरिय 
क्षत्रियो के कुल मे उत्पन्न होना ही था। इस सम्बन्ध में बौद्ध अनुश्रुति की कथा पुराण, 
कथासरित्सागर और मुद्राराक्षस की कथाओ की तुलना मे अधिक प्रामाणिक और विश्वस- 
नीय प्रतीत होती है। मुरा नाम की शूद्र माता की सन्‍्तान होने के कारण चन्द्रगुप्त मौर्य 
कहाया, यह युक्तिसगत नही है। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस मे चन्द्रगुप्त के लिये चाणक्य 
से अनेक बार बूष>' विशेषण का प्रयोग कराया है। प्राचीन काल मे बृषल' या तो शूद्रो 
के लिये प्रयुक्त होता था, और या धर्म से च्युत व्यक्तियो के लिये । महाभारत के अनुसार 
वृष का अथ धरम होता है, जो उसकी परिसमाप्ति कर दे, उसे बृषल कहते है।' सम्मवत', 


१. लिल्छविक बूजिक मल्लक मद्रककुक्रकुरुपाञचबालादयों राजशब्दोपजीविनः संधा: 
कौ, अर्थ, १३११ 


२. वो हि भगवान्‌ धर्मो यस्तस्य कुरते हालम ! महाभारत १२९०१५ 


चन्द्रभुप्त मौर्य और उसका शासन ११५ 


चज्रगुष्त सनातन वैदिक या पौराणिक घर्म का अनुयायी नहीं रहा था, और बौद्ध या निम्नेन्थ 
सदुश नये धार्मिक आन्दोलनों के प्रभाव में आ गया था। इसी कारण उसे बृषछू विदोषण 
से सूचित करना स्वधा उपयुक्त था। पर विशाखदतत ने घन्द्रमुप्त को जो बृषक कहाया है, 
उसका कारण उसका शुद्ध क्षत्रिय न होता भी हो सकता है। प्राचीन साहित्य में प्राच्य 
भारत के क्षत्रियों को प्राय: क्षत्रियवन्धु' और 'ब्रात्य' कहा गया है। इसका कारण यह था, 
कि आर्यों की दृष्टि में प्राच्य जनपदों के अनेक राजवंद शुद्ध क्षत्रिय नहीं थे। मगध, अग, 
बंग, वज्जि आदि प्राच्य जनपदों में आर्य-भिन्न जातियों का बड़ी संख्या में निवास था। जिन 
आर्यो' ने इन आयं-भिन्न छोगो को जीत कर इन प्रदेशों में अपना आधिपत्म स्थापित किया 
था, वे अपनी रक्‍्त-शुद्धता को कायम नहीं रख सके थे। साथ ही, आर्यो की पुरातन मर्या- 
दाओं व मान्यताओ का अविकल रूप से पान कर सकता भी उनके लिये सम्भव नहीं 
रहा था। यही कारण था, जो प्राच्य देशों के शासक कुलों को आये लोग शुद्ध क्षत्रिय न माद 
कर त्रात्य' समझते थे । भनुस्मृति में मल्‍ल और निज्छवि (रिज्छन्ि) सदृष्ष जातियों 
को ब्रात्य' राजन्य की संज्ञा दी गई है।' मोरिय छोग भी मल्लों और लिच्छवियो के पड़ोसी 
ही थे। यदि आर्य लोग उन्हें भी ब्रात्य समझते हो और उन्हें विशुद्ध क्षत्रिय त मानकर नीची 
दृष्टि से देखते हों, तो इसमें आदचर्य की कोई बात नही । पर मौर्य वंश का पिप्पलिवन 
के मोरियों से सम्बद्ध होना और उनका शूद्र न होकर क्षत्रिय (चाहे वे ब्रात्य क्षत्रिय ही 
क्यों न हो) होना सर्वथा सम्भव है। दिव्याचदान से भी मौर्य राजाओं का क्षत्रिय होना 
सूचित होता है। चन्द्रगुप्त के पुञ्र बिन्दुसार के मुख से एक कुमारी को दिव्यवदान में यह्‌ 
कहलवाया गया है--तू नापिनी (नापित कन्या) है, और में मूर्धासिषिक्त क्षत्रिय राजा 
हैं। तेरा और मेरा समागम कंसे हो सकता है' इसी प्रकार अशोक ने अपनी अन्यतम रानी 
तिष्यरक्षिता को यह कहा था--देवि ! मै क्षत्रिय हूँ। मैं पलाण्डु (प्याज) कैसे खा सकता 
हैँ ?' माइसूर के एक उत्कीर्ण लेख में भी चन्द्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है। इन सब 
युक्तियों को दृष्टि मे रखकर यही स्वीकार करना होगा, कि मौर्य राजा क्षत्रिय थे और 
उनका बंश पिप्पलिवन के मोरियगण के साथ सम्बन्ध रखता था। ग्रीक लेखकों ने भी 
मोरिई (४०४८७) नामक एक जाति का उल्लेख किया है, जो मोरिय या मौर्य से अभिन्न 
थी। 


अनतिनन+ननीननान ५3५+-3-+.-२००५++++_«क आने>++० 
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११६ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 
(२) विदेशी आक्रमण 


महाप्म नन्‍्द जैसे प्रतापी व महत्त्वाकांक्षी मागध राजा की विजयों के कारण मगघ 
का साअआ्नाज्य पदिचम मे गगा नदी तक, उत्तर मे हिमालय तक तथा दक्षिण में विन्ध्याचल 
तक के सब प्रदेशों मे विस्तीर्ण हो चुका था, यह पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है। 
अन्द्रगुप्त मौयं द्वारा इस मागध साम्राज्य का पद्म मे हिन्दुकुश पर्वतमाला तक विस्तार 
किया गया। पर मगघ के इस उत्कर्ष मे कतिपय विदेशी आक्रमण बहुत सहायक हुए । 
गंगा से पश्चिम के मारत मे प्राचीन काल मे बहुत-से छोटे-बडे जनपदों की सत्ता थी। उनमे 
से कुछ मे वंशाक्रमानुगत राजाओं का शासन था, और कुछ मे गण-शासन विद्यमान थे । 
उत्तर-पश्चिमी मारत के इन जनपदों मे ऐसी जातियो का निवास था, जो अत्यन्त वीर और 
युद्धकूशअछ थी। इनकी स्वतस्त्र सत्ता को नप्ट करने मे विदेशी आऋ्रान्ताओं का महत्त्वपूर्ण 
कत्‌ त््व था। जब सिकन्दर जैसे विजेता द्वारा एक बार इनकी स्वतन्त्रता का अपहरण कर 
लिया गया, तो चद्धग॒प्त के लिये भी इन्हें अपने अधीन कर सकना सम्भव हो गया। वस्तुत , 
अन्‍्द्रगुप्त ने ही विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह करके स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिये इन्हें प्रोत्सा- 
हित और प्रेरित किया था, और बाद मे इन्ही की सहायता से उसने मगध से नन्‍्दों के 
शासन का अन्त किया था। गंगा से पदिचम के क्षेत्र मे मागध साम्राज्य के विस्तार के 
वृत्तान्त को भली भाँति समझने के लिये उन विदेशी आक्रान्ताओ के आक्रमणों का सक्षेप के 
साथ उल्लेख करना उपयोगी है, जिन्होंने कि पाँचवी और चौथी सदी ई० पू० में भारत 
पर आक्रमण किये थे। मौर्य युग के इतिहास के साथ इन आक्रमणों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
वर्तमान समय मे जिस देश को ईरान या पशिया कहते है, उसके निवासी भी आर्य 
जाति के ही हैं। जैसे प्राचीन मारत मे अनेक छोटे-बडे राज्य थे, वैसे ही ईरान मे भी थे । 
'ईरान के ये विविध राज्य भी परस्पर सधर्ष मे व्यापृत रहते थे, और उनमे भी यह प्रवृत्ति 
विद्यमान थी कि पडोस के अन्य राज्यो को जीत कर अपने विशाल साम्राज्य का निर्माण 
करें। सातवी सदी ई० पू० में ईरान का अन्यतम राज्य, जिसे पार्स कहते थे, बहुत शक्ति- 
शाली हो गया, और उसके राजा हखामनी ने अपनी शक्ति को बहुत बढा छिया। छठी 
सदी ई० पू० में हखामनी के वश में एक अन्य महत्त्वाकाक्षी राजा हुआ, जिसका नाम 
कुर ((:८७४ या काइरस) था। कुरु ने न केवल सम्पूर्ण ईरान को जीत कर अपने 
अधीन किया, अपितु पूर्व दिशा मे आगे बढ़कर वाछुत्री (वैक्ट्रिया), शकस्थान (सीस्तान) 
और मकरान को भी जीत लिया। हिन्दुकुश पर्बंतमाछा के पश्चिम के सब प्रदेश इस पाशे- 
राज कुरु की अधीनता मे आ गये थे, और इसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत के साथ 
आ लगी थी । 
कुरु के वंशजो ने ईरानी साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। इनमे दारयवहु 
(डेरियस) का भारत के इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसका शासनकाल ५२१- 


चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका शासन ११७ 


४८५ ई० पू० था, और वह मगध के प्रतापी राजा बिम्बिसार और अजातक्षत्रु का समकालीन 
था। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने कम्बोज, पश्चिमी गान्धार और सिनन्‍्ष 
का भी विजय किया। इसका शासन करने के लिये उसकी ओर से क्षत्रप' (प्रान्तीय शासक ) 
भी नियुक्त किये गये । भारत के मध्यदेश मे जो कार्य मगध के सम्नाट्‌ कर रहे थे, सुदूर 
उत्तर-पद्चिसी मारत के क्षेत्र में वही हखासनी सम्राट्‌ दारयबुश द्वारा किया गया। 
कम्बोज, गान्धार और सिन्ध मगध की अपेक्षा पार्श के अधिक समीप थे। अत' यह सर्वथा 
स्वामाविक था, कि वहाँ का राजा दारयवहु (दारयबुश) उनको जीत कर अपने अघीन 
करने का प्रयत्न करे। मारत के आये राजाओं के समान ईरान के हुलामनी वश के राजा 
भी आये थे, और दारयवुश ने अपने शिलालेखो मे अपने को ऐये ऐयंपुत्र' (आर्य आयपुत्र 
कहा है।' 

दारयबुश का उत्तराधिकारी व्षयार्श (४८८४०४) था, जिसका शासनकाल ४८५-४६५ 
ई० पूृ० था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये पद्देचम की ओर अनेक 
आक्रमण किये, और ग्रीस को भी आक्रान्त किया। उसकी सेना मे गान्धार और सिन्ध के 
भारतीय सैनिक भी सम्मिलित थे, जिनके सूती वस्त्रो को देख कर ग्रीस के लोग अत्यन्त 
आइचये अनुभव करते थे । यह पहला अवसर था, जबकि ग्रीक लोगो ने सूती वस्त्रो को देखा 
था। उत्तर-पश्चिमी भारत के जिन जनपदों को दारयवहु ने अपने साम्राज्य के अन्तग्रत 
किया था, वे देर तक ईरान के अधीन नही रहे। सम्मवत , पाँचवी सदी ई० पृ० में ही उन्होंने 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी। चौथी सदी ई० पूृ० में जब सिकन्दर ने इन प्रदेशों पर आक्रमण 
किया, तब ये ईरान के अधीन न होकर स्वतन्त्र थे। 

यद्यपि भारत का बहुत थोड़ा-सा भाग ईरान के हलामनी साम्राज्य के अधीन हुआ था, 
पर उसने अनेक प्रकार से भारत के इतिहास को प्रमावित किया। इसके कारण भारत का 
पदिचमी ससार से सम्पर्क अधिक दृढ़ हो गया। दारयबहु ने मारत पर आक्रमण करने से 
पूर्वे अपने जल-सेनापति स्काईलैकल को ईरान के समुद्र-तट के साथ-साथ जलमागगं द्वारा 
सिन्ध नदी के मुहाने तक के रास्ते का पता करने के लिये मेजा था। स्काईलैक्ल ने भारत 
के पश्चिमी समुद्र तट का मलीमाँति अवगाहन किया, और उसके इस प्रयत्न से भारत और 
ईरान के सामुद्रिक व्यापार को बहुत सहायता मिली । इस समय से भारत के व्यापारी 
समुद्र मार्गे द्वारा दूर-दूर तक पदिचमी देशों में जाने रूगे। 


१. पाद्दों के राजा दारयब॒ुश का जो उत्कोर्ण लेख नकशाए-दुस्तम (ईराम) में मिला है, 
उसमें उस द्वारा शासित प्रवेश्ञोमें बाहित्र (बेक्ट्रिया) और सुगुद (सोग्डियाना) के साथ 
गादार (गान्धार) और हिंदुष्ठ (सिन्धु) को भी अन्तर्गत किया है। व्थयाओ के 
पत्तिपोलिस (ईरान) शिलालेख में भो इस राजा द्वारा शासित प्रदेशों में सिन्‍्धु और 
गारथार का परिगणन किया गया है। (9९8. 5.: 000 एलशे४० ध8८४900०75, 
77. 96-98 तथा 79, !48-49 ) 
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ईरान का हखामनी साम्राज्य देर तक कायम नही रहा। प्राच्ीत काल में श्रीस में 
अनेक छोटे-छोटे जनपदों की सत्ता थी, जिन्हें प्रीक लोग 'पोलिस” कहते थे । हलामनी 
सन्नाद स्थयात्य ने ईगियन सागर को पार कर इन्ही ग्रीक राज्यों को जीतने का उपक्रम 
किया था। यद्यपि ये प्रीक राज्य ईरान के अधीन होने से बचे रह गये, पर वे देर तक अपनी 
स्वतन्त्रता को कायम नही रख सके। जिस प्रकार उत्तरी विहार के वज्जि आदि गण राज्यों 
की स्वतन्त्रता का मगधघ के विजिगीषु राजाओ द्वारा अन्त किया गया, वैसे ही मैंसिडोनिया 
(जो ग्रीक जनपदो के उत्तर मे था) के राजाओ ने ग्रीस के विविध राज्यो को जीतकर 
अपने अधीन किया। जिस मैसिडोनियन राजा ने सम्पूर्ण ग्रीस को जीत कर अपने साज्राज्य 
का विस्तार किया था, उसका नाम फिलिप (चौथी सदी ई० पू० ) था। वह मगध के नन्‍्द- 
वशी राजाओ का समकालीन था ! पूर्वी मारत मे जो कत्‌ त््व महापद्मनन्द ने प्रदर्शित किया 
था, पादचात्य जगत मे फिलिप ने उसी का अनुसरण किया, और ग्रीस के विविध जनपदों 
को जीत कर अपने अधीन कर लिया । 

फिलिप के पुत्र का नाम सिकन्दर (अलेग्जेण्डर) था। अपने पिता की मृत्यु के बाद 

३३६ ई० पू० मे वह मैसिडोनियन साम्राज्य का अधिपति बना। फ़िलिप द्वारा साम्राज्य 
विस्तार की जो प्रक्रिया प्रारम्म की गई थी, सिकन्दर ने उसे जारी रखा। उस समय मिस्र, 
एशिया माइनर और सीरिया के प्रदेश ईरान के हुखामनी साम्राज्य के अन्तर्गत थे। छठी 
सदी ई० पू० मे जिस विशाल ईरानी साम्राज्य का निर्माण शुरू हुआ था, अब ढाई सो वर्ष 
के लगभग व्यतीत हो जाने पर वह बहुत कुछ निर्बंछ हो गया था। धन, शक्ति और वैमव 
की प्रचुरता ने उसके सम्राटो और क्षत्रपों को नि शक्त बना दिया था। सिकन्दर ने इस 
विशाल पर निर्बल ईरानी साम्राज्य पर आक्रमण किया, और बात की बात मे एशिया माइ- 
नर को जीत लिया। वहाँ से उसने मित्र मे प्रवेश किया, और नील नदी के मुहाने पर अपने 
नाम से सिकन्दरिया (अलेग्जेण्डया) नामक नगरी की स्थापना की । ३३२ ई० पू० तक 
बह मिस्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था। अगले वर्ष उसने ईराक पर आक्र- 
मण किथा, और बैबिलोन, निनेवा आदि प्राचीन नगरो पर कब्जा करके वह ईरान मे प्रविष्ट 
हुआ। उस समय ईरान के राजसिहासन पर दारयवहु तृतीय विराजमान था। वह सिकन्दर 
का सामना नहीं कर सका, और अपने प्राणो की रक्षा के लिये बारुत्री की ओर भाग गया । 
ईरान की राजघानी पर्सिपोलिस मैसिडोनियन सेनाओं द्वारा बुरी तरह से ध्वंसकी गई। 
ईरानी साम्राज्य को परास्त कर चुकने पर सिकन्दर भारत की दिश्ला मे आगे बढ़ा । 
३३० ई० पू० के समाप्त होने से पूर्व ही वह मारत की पद्चमी सीमा पर स्थित दाकस्थान 
में आ पहुँचा। इसे अपने अधीन कर उस ने पश्चिमी गान्धार पर आक्रमण किया, जिसकी 
राजधानी उस समय हरउवती नगरी थी । पश्चिमी गान्धार को अपने अधिकार भें लेकर 
सघ्िकन्दर काबुल नदी की घाटी मे प्रविष्ट हुआ। इस घाटी में जहां आजकल चरीकर है, 
सिकन्दर ने एक नगरी की स्थापना की, जिसे सिकन्दरिया नाम दिया गया । उसकी यह 
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नीति थी कि जित प्रदेशों को जीत कर यह अपने अधीन कर छेता थां, वहाँ सैनिक दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण स्थानों की किलाबन्दी कर देता था, और वहाँ अपने स्कन्धावार भी स्थापित 
करता था। नीरू नदी के मुहाने पर जिस ढंग से उसने एक सिकन्दरिया नगरी धसायी थी, 
वैसी ही अन्य भी नगरियाँ उस द्वारा जीते हुए प्रदेशों में स्थापित की गई थीं। 

बारुती (बैक्ट्रिया) का प्रदेश भी हलामसी साम्राज्य के अन्तर्गत था। पर्सिपोल्सि 
पर आक्रमण के समय दारयवहु तृतीय ने बाल्ती मे आकर ही आश्रय प्रहण किया था । 
काबुल की घाटी में सिकन्दर को यह समाचार मिला, कि बास्त्री में ईरानी साआज्य की सेना 
का पुन.संगठन किया जा रहा है, और वह पीछे की ओर से मैसिडोनियन सेना पर आक्रमण 
करने की तैयारी भे है। इस दशा मे सिकन्दर ने यह उचित समझा कि पहले हिन्दूुकुश 
पर्वतमाला को पार कर बासरूत्री पर आक्रमण किया जाए। ईरानी सेना परास्त हो गई, 
और सीर (]2%5:/८$) नदी तक के सम्पूर्ण प्रदेश पर सिकन्दर का अधिकार हो गया। 
सीर नदी तक विस्तीर्ण इस प्रदेश का प्राचीन नाम सुरघ था, और ग्रीक लोग इसे सोग्डिआना 
(5०8%०४० ) कहते थे। वर्तमान समय मे समरकन्द और बोखारा इसी प्रदेश में हैं। 
बारुश्नी और सुग्ध देशो के बीच में वक्षु (05०5) नदी बहती थी, जो इन दोनो देशो को 
पुथक्‌ करती थी। उस युग मे बारुत्री और सुग्ध में ईरानी और भारतीय दोनों प्रकार के 
आरयो का निवास था, और दोनों की अनेक बस्तियाँ व नगर-राज्य वहाँ विद्यमान थे । 
हखामनी सज्ाट बारुत्री और सुग्ध दोनो को अपनी अधोनता में ले आने मे समथे हुए थे। 
अब जब कि सिकन्दर ने हिन्दुकुश पारकर बास्त्री में ईरानी सेना को परास्त कर दिया, 
तो सीर नदी तक के सम्पूर्ण प्रदेश उसकी अधीनता मे आ गये । बारूत्री और सुर्ध को जीत 
कर सिकन्दर ने एक बार फिर हिन्दूकुश पर्वतमाला को पार किया, और काबुल नदी की 
घाटी मे स्थापित सिकन्दरिया नगरी में प्रवेश किया। हिन्दूकुश के पश्चिम के प्रदेशों के 
विद्रोहो के सम्बन्ध मे निश्चिन्त हो जाने के कारण अब उसके लिये भारत पर आक्रमण 
कर सकता सम्मव हो गया था | 


सिकन्दर ने भारत के विविध जनपदो को किस क्रम से आक्रान्त किया, और इन जनपदों 
की स्थिति कहाँ थी, इस सम्बन्ध मे श्रीक लेखकों के विवरण स्पष्ट नही है। इसी कारण 
भारतीय इतिहास की किन्ही भी दो पुस्तको मे इस यवत आक्रमण का वृत्तान्त एकसदृश 
प्राप्त हो सकना कठिन हैं। यहाँ हम इस आक्रमण का वृत्तान्त अत्यस्त संक्षेप के साथ 
उल्लिखित करेगें। काबुल की घाटी में आकर सिकन्दर ने अपनी सेता को दो भागों मे विभक्‍्त 
किया। हेफेस्तियत और पडिक्कस नामक के दो सेनापतियों को यह कार्य सुपुर्दे किया सया, 
कि जे पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए सिन्‍्ध नदी तक पहुँच जाएँ और वहाँ नदी को पार करने की 
व्यवस्था करें। सिकन्दर ने स्वय एक बड़ी सेना को साथ लेकर काबुल नदी के उत्तर की ओर 
प्रस्थान किया और उन विविध जनपदों की विजय का उपक्रम प्रारम्भ किया, जो इस पार्वेत्य 
प्रदेश में स्थित थे। इस युग में वे जचपद उसी ढंग से पूर्णतया मारतीय थे, जैसे कि गान्धार, 
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केकय आदि उत्तर-पर्चिमी भारत के अन्य जनपद थे । प्रीक लेखकों ने इन्हें स्पष्ट रूप से 
भारतीय लिखा है। इस क्षेत्र की अलोशाग और कुनार नदियो की घाटी में निवास करने 
बाली जाति को ग्रीक लेखकों ने अस्पस (॥७४/«४०) कहा है। इस के साथ सिकन्‍्दर 
को धोर युद्ध करना पडा । ग्रीक विवरणों के अनुसार सिकन्दर ने अस्पस जनपद के ४० 
००० व्यक्तियों को कैदी बनाया, और २,३०,००० पशु छूट में प्राप्त किये। अस्पस के आगे 
गौरी और वास्तु नदियों की घाटी मे अस्सकेन (4६४४४:०००) जाति का निवास था। 
उसने भी सिकन्दर का डटकर मुकाबला किया। अस्सकेन जनपद की राजधानी भस्सग 
थी, जिसका निर्माण एक दुर्ग के समान हुआ था। यह दुर्ग न केवल प्राकृतिक दृष्टि से 
अभेथ्य था, अपितु इसकी रक्षा के लिये एक ऊँची प्राचीर और गहरी परिखा भी विद्यमान 
थी। इसे जीतने मे सिकन्दर को बहुत कठिनाई का सामना करना पडा। मस्सम की 
रक्षा के लिये जो सेना दुर्ग मे विधमान थी, उस मे वाहीक देश के ७,००० “मृत” सैनिक 
भी थे। प्राचीन समय मे पजाब को ही वाहीक देश कहा जाता था । घनभोर युद्ध के बाद 
जब अस्सकेन छोगो ने यह अनुमव कर लिया कि युद्ध को जारी रखना व्यर्थ है, तो उन्होंने 
सिकन्दर के साथ सन्धि कर ली। इस सन्धि की एक शतं यह भी थी, कि वाहीक देश के 
इन भूत सैनिको को बिना किसी रुकावट के अपने देश वापस छौट जाने का अवसर दिया 
जायगा। पर सिकन्दर ने इस शर्त का पालन नही किया । जब वाहीक सैनिक अपने परि- 
वारो के साथ मस्सग के दुर्ग से बाहूर निकल कर ड रा डाले पड़े थे, तो ग्रीक सेना ने अकस्मात्‌ 
उन पर हमला कर दिया। वाहीक सैनिकों ने वीरतापूर्वक उसका मुकाबला किया । न 
केवल पुरुष, अपितु स्त्रियाँ मी बडी वीरता से लडी। जब तक उनमे एक 'भी व्यक्ति जीवित 
रहा, वे युद्ध करते रहे । सन्धि की शर्तो की उपेक्षा कर सिकन्दर ने वाहीक के प्रति जो 
विश्वासघात किया, ऐतिहासिको ने उसकी कटु आलोचना की है। प्राचीन ग्रीक लेखको 
ने भी इसे बहुत अनुचित माना है। 

मस्सग पर सिकन्दर का कब्जा हो जाने के साथ ही अस्सकेन लोगो ने पराजय स्वीकार 
नहीं कर ली। उनके जनपद मे अन्य मी अनेक दुर्ग थे। उन्हें केन्द्र बनाकर उन्होने सिकन्दर 
के विरुद्ध युद्ध को जारी रखा। पर अन्त मे वे परास्त हो गये, और अस्सकेन पर सिकन्दर 
का प्रमुत््व स्थापित हो गया। अस्सकेन जनपद की स्थिति गौरी नदी के पूर्व मे थी। पर 
इस नदी के पश्चिम मे एक अन्य जनपद था, जिसे ग्रीक लेखको ने 'नीसा' कहा है। सिकन्दर 
ने उसे भी अपने अधीन कर लिया। छ मास तक निरन्तर युद्ध करके सिकन्दर उन 
जातियों व जनपदो को अपनी अधीनता मे लाने मे समर्थ हुआ, जो काबुल नदी के उत्तर के 
पाव॑त्य प्रदेश में विद्यमान थे। कतिपय ऐतिहासिको के मत मे 'अस्पस! और “अस्सकेत 
के भारतीय नाम अश्वायन! और अश्वकायन थे। इन्हें अशवक' और अध्मक' से भी 
मिलाने का प्रयत्न किया है। ही । महामारत मे अश्वक नामक एक जाति का उल्लेख है, 
जिसकी गणना उत्तर दिशा के क्षेत्र मे निवास करने बाली जातियो में की गई है। सम्भवतः, 
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हसी अद्यक के लिये ग्रीक लेखकों ने अस्पस' शब्द का प्रयोग किया है। वर्तमान समय 
के उत्तर-परश्चिमी सीमाप्रान्त (पाकिस्तान) में पठानों के जो अनेक कबीले बसे हुए है, 
उनमें से एक यूसुफजई भी है, जिसके लिये पश्तो भाषा में 'असिप” या इसप' प्रयुक्त होता 
हैं। यह इसप या असिप स्पष्टतया अस्पस या अश्यक का अपभ्र श है।' पाणिनि की अष्टा- 
ध्यायी में भी (अश्मक' शब्द आया है, जो अदवक को भी सूचित कर सकता है। बौद्ध युग के 
सोलह महाजनपदों में एक अइमक भी था, पर उसकी स्थिति दक्षिणापथ मे गोदावरी के क्षेत्र 
मे थी। सम्मवतः, काबुल नदी के उत्तर के अश्मक या अश्वक लोगों की ही एक शाखा 
कभी पूर्व काल मे दक्षिणापथ मे भी जा बसी थी। पाणिनि ने अन्यत्र अश्यायन' और 
'अव्वकायन' का भी उल्लेख किया है। सम्मवतः, अश्वायन' अस्पस को सूचित करता है, 
और “अश्वकायन अस्सकेन को । अस्सकेन की राजधानी मस्सग की संस्कृत की 'मदाकावती 
के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी मे मी विद्यमान है । 
हेफिस्तियन और पडिक्कस के सेनापतित्त्व में सिकन्दर ने जिन सेनाओ को सीधे सिन्ध 
नदी की ओर बढ़ने का आदेश दिया था, उन्हें मी अनेक जनपदो से युद्ध करना पड़ा। इनमे 
भान्धार जनपद प्रधान था। उस युग मे गान्धार जनपद सिन्ध नदी के दाँये और बायें दोनो 
तटो पर विस्तीर्ण था। सिन्ध के पश्चिम मे जो गान्धार था, उसे पश्चिमी गान्धार कहा जा 
सकता है, और उसकी राजधानी पुष्कलावती या पुस्करावती थी। ग्रीक लेखको ने इसी 
को प्युककावतिस्‌ (?८ए६८॥४००७७) लिखा है। ग्रीक विवरणों के अनुसार पुष्करावती के 
राजा का नाम अस्तस (/४8८$) था, जिसे सस्क्ृत मे हस्ती या अष्टक कहा जा सकता है। 
अस्तस की परास्त करने मे सिकन्दरके सेनापतियो को एक मास के लगभग रूग गया। इससे 
सूचित होता है कि पुष्फरावती का पश्चिमी गान्धार जनपद बहुत शक्तिशाली था, और 
उसे अपने आधिपत्य मे छाने के लिये मैसिडोनियन सेना को विकट युद्ध लड़ने पड़े थे। 
भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशो को अपनी अधीनता मे ले आने के अनन्तर सिकन्दर 
ने सिन्ध नदी के पूर्व की ओर अग्रसर होना प्रारम्भ किया। सिन्धके पूर्वी तट पर उस समय 
पूर्वी गान्धार जनपद की सत्ता थी, जिसकी राजधानी तक्षशिल्‍्ता नगरी थी। उस युग मे 
तक्षशिला मारत का सर्वप्रधान शिक्षा-केन्द्र था। बहुत-से विध्वविख्यात आचाये वहाँ निवास 
करते थे, जिनके ज्ञान और यश से आक्ृष्ट होकर भारत के विविध जनपदो के विद्यार्थी 
उच्च शिक्षा के लिये तक्षशिला जाया करते थे। व्यापार की दृष्टि से भी इस नगरी का 
चहुत महत्त्व था। पूर्व से पदिचम की ओर जानेवाला राजमार्ग तक्षश्षिला होकर जाता था, 
और पूर्व तथा पदिचम के व्यापारी स्वार्थ वहाँ अपने पण्य का आदान-प्रदान किया करते थे। 
सिकन्दर के आक्रमण के समय पूर्वी गान्धार का राजा ऑम्फिस (0:77!४& ) था, जिसे 
सस्कृत में आम्मि' का रूपान्तर कहा जा सकता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में आम्मि 
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एाब्द विद्यमान है, और कौटलीय अर्थद्ास्त्र मे भी आम्मीया:' का राजनीतिशास्त्र के अन्य- 
तम सम्प्रदाय के रूप में उल्लेख हुआ है । इस आम्मीय सम्प्रदाय का तक्षक्षिला के राजा 
आम्भि के साथ कोई सम्बन्ध था या नही, यह निर्धारित कर सकता सम्मव नहीं है। जब 
सिकन्दर सुर्ध देश पर आक्रमण कर रहा था, तभी तक्षशिला के राजदूतों ने उसके साथ 
भेंट की थी। गान्धार के राजा ने स्वेच्छापू्वंक सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली थी 
और उसे भारत पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित भी किया था। पडिक्कस और हेफिस्ति- 
यन के नेतृत्व मे जो मेसिडोनियन सेना पुष्करावती और सिन्ध के पश्चिस के अन्य दुर्यों 
को जीतने में तत्पर थी, गान्धारराज ने उसकी सहायता भी की थी। आसम्मि ने जो इस 
ढंग से विदेशी आक्रान्ता की सहायता की, उसका कारण सम्भवतः यह था कि वह बाहीक 
देश के अन्य जनपदो को जीत कर अपनी अधीनता मे ले आने के लिये प्रयत्नशील था। उस 
यूग में राजनीतिक दृष्टि से मारत मे एकता का अभाव था, और उस के विविध जनपद बहुधा 
आपस मे सघर्ष करते रहते थे । उन दिनो केकय जनपद (वितस्ता या जेहलम नदी के पूर्व 
में) बहुत शक्तिशाली था, और पडोस के अनेक जनपदों को जीतकर उसने अपने अधीन 
कर लिया था। पूर्वी गान्धार की सीमा केकय के साथ रूगती थी। पूर्वी गान्वार की स्थिति 
सिन्ध और जेहरूम नदियों के बीच के प्रदेशों मे थी, और केकय की जेहलूम नदी के पूर्व में। 
सम्मवत , केकय जनपद का राजा पोरु तक्षशिला को भी अपनी अधीनता में ले आने के 
लिये प्रयत्तशील था, और इस दशा मे आम्भि ने यह उपयोगी समझा था कि सिकन्‍्दर की 
स रक्षा मे आकर केकय राज की साम्राज्य लिप्सा से अपनी रक्षा की जाए। मिन्ध नदी के 
तढ पर जहाँ आजकल अटक नामक नगर स्थित है, उससे कुछ ऊपर ओहिन्द नामक 
स्थान पर सिकन्दर की सेना ने नौकाओं द्वारा एक पुल का निर्माण किया। आम्मि ने इस 
पुल को बताने मे मैसिडोनियन सेना की सहायता की । इस पुल से सिन्ध नदी को पार कर 
सिकन्दर ने अपनी सेना के साथ तक्षशिल्ता मे प्रवेश किया। आश्मि ने अपनी राजधानी भे 
उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया, और अनेक बहुमूल्य उपहार उसकी सेवा में अपित 
किये। इन उपहारो मे ५६ हाथी, ३००० बैल, बहुत-सी मेड बकरियाँ और प्रचुर सख्या 
मे सुवर्ण तथा रजत मुद्राएँ मी सम्मिलित थी। तक्षशिला मे कुछ समय तक विश्राम कर 
सिकन्दर भारत के अन्य जनपदो की विजय के लिये प्रवृत्त हुआ। 


वितस्ता (जेंहलम) और असिक्नी (चनाब) नदी के बीच हिमालय की उपत्यका मे 
जहाँ आजकल भिम्भर और राजौरी (काश्मीर राज्य के अन्तर्गत ) के प्रदेश हैं, उस युग मे 
अभिसार जनपद की स्थिति थी। अभिसार के दक्षिण मे (वितस्ता नदी के पूर्व में) केकय 
जनपद था, जो उस समय वाहीक देश का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था। सिकन्दर 
समझता था कि अभिसार और केकय भी पूर्वी गान्धार के समान युद्ध के बिना ही उसके 
सम्मुख आत्मसमर्पंण कर देंगे। अत उसने अपने दूत केकयराज पोरु (/20:०७७) की सेवा 
में इस उद्देश्य से भेजे, कि वे उसे यवनराज की अधीनता स्वीकार कर छेने के लिये कहें ॥ 
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पर राजा पोरु न केवल आत्माभिमानी था, अपितु अपनी शक्षित में भी उसे विश्वास था । 
उसने सिकन्दर के दूतो को उत्तर दिया---मै रणक्षेत्र में यवनराज से मेंट करूगा। केकयराज 
पोद के समात अभिसार का राजा भी सिकन्दर से युद्ध करने की तैयारी में व्यपपृत था । 
जब सिकन्दर अस्सकेन के विरुद्ध युद्ध कर रहा था, तब भी अभिसार की सेना सिन्ध नदी' 
को पार कर अस्सकेन की सहायता के रिये गई थी । अब अभिसार केकय की सहायता के 
लिये तत्पर था। यदि इन दोनो जनपदो की सेनाएँ परस्पर मिल जाती, तो सिकन्दर के लिये 
उन्हें परास्त कर सकना बहुत कठिन हो जाता। अत उसने निरचय किया, कि तुरन्त ही 
वितस्ता को पार कर केकय पर आक्रमण कर दिया जाए, और अभिसार की सेनाओं के 
केकय पहुँचने से पहले ही उसे परास्त कर दिया जाएं। पर सिकन्दर के लिये वितस्ता नदी 
को पार कर सकना सुगम नही था। उसके पूर्वी तट पर पोरु की सेना छावनी डाले हुए 
छात्र के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रही थी। अतः सिकन्दर ने चाल से काम लिया। एक रात 
जब घनघोर वर्षा हो रही थी, सिकन्दर अपनी सेना के एक भाग को अपनी मुख्य छावनी 
से उत्तर की ओर ले गया। इस स्थान पर वितस्ता नदी के बीच में एक द्वीप था, जिसके 
कारण मैसिडोनियन सेना की गतिविधि पर दृष्टि रख सकना केकय की सेना के लिये 
सम्मव नही था। ग्यारह हजार चुने हुए सैनिको के साथ रात्रि के अन्धकार में सिकन्दर ने 
इस स्थान से वितस्ता नदी को पार कर लिया। जब पोरु को यह समाचार मिला, तो उसने 
अपने पुत्र को एक सेना के साथ सिकन्दर का मार्ग रोकने के लिये मेजा। केकय के दो हजार 
सैनिक देर तक ग्यारह हजार मैसिडोनियन सैनिको का मुकाबला नही कर सकते थे। वे 
परास्त हो गये। पर इस बीच मे पोरु ने अपनी सेना को युद्ध के लिये तैयार कर लिया 
था। व्यूहरवचना करके वह सिकन्दर का सामना करने को उद्यत हो गया। प्रीक लेखक 
डायोडोरस के अनुसार पोरु की सेना मे ५०,००० पदाति, ३००० अद्वारोही, १००० से 
ऊपर रथ और १३० हाथी थे। यह विशज्ञारै सेना मी देर तक सिकन्दर की विश्वविजयिनी 
सेना के सम्मुख नही टिक सकी। वितस्ता के पूर्वी तट पर दोनों सेनाओं में जम कर युद्ध 
हुआ। पोरु और उसके सैनिक बडी वीरता के साथ लड़े, पर अन्त मे उनकी पराजय हुई। 
घायल पोरु को जब सिकन्दर के सामने उपस्थित किया गया, तो सिकन्दर ने उससे पूछा---- 
आपके प्रति कैसा बरताव किया जाए ? पोरु ने उत्तर दिया---जैसा राजा राजाओं के प्रति 
करते हैं। सिकन्दर ने पोरु से राजाओं का-सा ही बरताव किया। केकय देश का शासन 
उसने उसी को सौंप दिया, और उसे अपनी सेना में ऊंचा पंद दिया। सिकन्दर भली भाँति 
समझता था, कि पोर जैसे दक्तिशाली राजा को अपना मित्र व सहायक बना लेने में ही 
हित है। भारत के अन्य जनपदों को जीतने में उसे पोरु की सेनाओं से बहुत सहायता 
मिली। केकय की पराजय के पदचात्‌ सिकन्दर ने इस जनपद में दो नये नगरों की स्थापना 
की । जिस स्थान पर उसने वितस्ता नदी को पार किया था, वहाँ बुकेफला नगर बसाया 
गया। जिस रणक्षेत्र में पोरु परास्त हुआ था, वहाँ नीकिया नगर क्वो स्थापना की गई। 
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केकय के परास्त हो जाने पर अभिसार जनपद ने भी सिकन्दर की अधीनता स्वीकार 
कर ली । सिकन्‍्दर ने उसके प्रति भी उदारता का बरताव किया । वहाँ के राजा का न 
केवल उसके अपने जनपद पर शासन कायम रहने दिया गया, अपितु असंकस्‌ (/४६4/:८४ ) 
का जनपद भी उसी के शासन में दे दिया गया। जिसे ग्रीक लेखकों ने असंकम्‌ लिखा है, 
उसका सस्कृत नाम 'उरशा' था। इसकी स्थिति उस प्रदेश में थी, जहाँ आज कल हजारा 
जिला है। उरशा और अभिसार पडोसी जनपद थे, और अब एक शासन मे आ गये थे । 
केकय जनपद की स्थिति वितस्ता (जेहलूम ) और असिक्‍नी (चनाव) नदियों के मध्य- 
वर्नी प्रदेश मे थी, और वहाँ का राजा पोरु (2०:०७) था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। 
ग्रीक लेखको ने एक अन्य पोरु या पोरस का भी उल्लेख किया है, जिसका राज्य चनाब नदी 
के पूर्व मे था। सम्भवत , चनाब के पश्चिम और पूर्व---दोनो ओर के ये दो जनपद प्राचीन 
पौरव बश्च के क्षत्रियों द्वारा शासित थे,और इसी कारण इनके राजाओं के नाम ग्रीक लेखको 
ने पोरस या पुरु लिखे हैं। केकयराज' पोरु की पराजय के समाचार से यह दूसरा पौरव 
व्ञी राजा अत्यन्त चिन्तित हुआ, और अपने राज्य को छोड़ कर गडेरिडेई (श04ष्टतै॥ ) 
जाति के प्रदेश मे चछा गया। ग्रीक लेखकों ने जिमे गड़े रिडई लिखा है, वह किस जाति या 
प्रदेश का नाम था, यह निर्धारित कर सकना कठिन है। यह गान्धार भी हो सकता है, और 
गंगा नदी द्वारा सिडिचत प्रदेश भी, जिसे ग्रीक लेखको ने अन्यत्र गयेरिडी ((5४0827708० ) 
रूप से लिखा है। यह दूसरा पुरु या पोरु असिकनी नदी के पूर्ववर्ती जिस जनपद का राजा 
था, उसका नाम सम्मवत 'मद्र' था। इसकी राजधानी साकल नगरी थी, जिसे वर्तमान 
समय का सियालकोट सूचित करता है। 
पौरव वशी राजाओ के जनपदों (केकय और मद्र ) को अपने आधिपत्य में ले आने के 
परचात्‌ सिकन्दर ने पूर्व की ओर आगे बढकर ग्लौगनिकाई (0/प६४॥7६:४) पर 
आक्रमण किया। इसकी स्थिति चनाब नदी के पूर्व मे थी, और इसकी सीमा केकय जनपद 
के साथ लगती थी। ग्रीक लेखकों के अनुसार इस जनपद मे ३७ नगर थे, जिनमे से प्रत्येक 
की जनसख्या ५००० से १०,००० तक थी। वहाँ बहुत-से ग्रामो की भी सत्ता थी, जो सब 
समृद्ध और जनसमूह से परिपूर्ण थे। सिकन्दर ने ग्लौयनिकाई को जीत कर अपने अधीन 
कर लिया, और इसे मी शासन के लिये अपने मित्र व सहयोगी पोरु के सुपुर्द कर दिया । 
श्री काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार ग्लौगनिकाई संस्कृत के “स्लुचुकायन' का ग्रीक 
रूपान्तर है। पाणिनि की अष्टाध्यायी की काशिका टीका से ग्लुचुकायन या ग्लौचुकायन 
नामक गणराज्य की सत्ता सूचित होती है। इस जनपद मे गण-शासन विद्यमान था । 
ग्लोगनिकाई या ग्लुचुकायन गण को जीतकर सिकन्दर ने कठटइओई (३8० ) 
पर आक्रमण किया। यह भी एक गण राज्य था। भ्रीक लेखको के अनुसार कठइओई गण 
में यह प्रथा थी, कि जव कोई बच्चा एक मास की आयु का होता था, तो राजकर्मचारी 
उसका निरीक्षण करते थे। जिस बच्चे को वे कुरूप या निर्बल पाते थे, उसे वे मरवा देते थे ॥ 
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कठइओई को संस्कृत के कठ का ग्रीक रूपान्तर माना गया है। कठोपनिषद्‌ का निर्माण 
सम्मवतः इसी गण राज्य के तस्‍्वचिन्तकों द्वारा किया गया था। केठोपनिषद्‌ में बालक 
नचिकेता को आचार्य यम के सुपुर्द करने की जो कथा आती है, वह शायद उसी प्रथा की 
परिचायक है जिसका उल्लेख ग्रीक लेखकों ने किया है। इसी ढंग की प्रथा ग्रीस के स्पार्टा 
जनपद में भी प्रचलित थी। कठ लोगो मे सौन्दर्य को बहुत महत्व दिया जाता था। राज- 
पुरुषों का चुनाव करते हुए भी वे सौन्दर्य को सबसे बडा गुण मानते थे । कठ स्त्री-पुरुष 
अपने विवाह स्वेच्छापूर्वक करते थे, और उनमे सती प्रथा भी विद्यमान थी। कठ लोग 
न केवल सौन्दर्य के उपासक थे, अपितु उद्भट वीर भी होते थे। मृत्यु से वे जरा भी मयमीत 
नही होते थे । वे हसते-हसते अपने प्राणो की आहुति दे दिया करते थे। ग्रीक छेखको ने 
कंठ राज्य की राजधानी का नाम 'सागल' लिखा है। सम्मवत , यह सागल उस 'साकरू 
का रूपान्तर है, जो पाणिनि के गणपाठ के अनुसार वाहीक देश का एक नगर था। इसकी 
स्थिति सम्मवत वर्तमान समय के गुरुदासपुर जिले मे थी। कतिपय लेखको ने सागछ या 
साकल का वर्तमान अतिनिधि सियारकोट को प्रतिपादित किया है। पर यह सही नही 
है, क्योंकि सियालूकोट उस शाकल नगरी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि मद्र जनपद 
की राजधानी थी । कठ भ्रण उस श्रदेश में विद्यमान था, जहाँ आजकल लाहौर, अमृतसर 
और गुरुदासपुर के जिले हूँ । 

कठों ते सिकन्दर का सामना बडी बीरता के साथ किया। अपनी राजधानी साकल की 
रक्षा करने के लिये उन्होंने कोई कसर उठा नही रखी । सिकन्दर की यवन सेना के लिये 
कठो को परास्त कर सकना सुगम नही था। जब केकयराज पोरु ५,००० भारतीय सैनिकों 
को साथ लेकर उसकी सहायता के लिये साकल आया, तभी वह कठों की इस राजधानी को 
जीत सकी । इस युद्ध मे १७,००० के रूगभग कठ बीरों ने अपने जीवन की बलि दी ॥ 
सिकन्दर इस युद्ध से इतना अधिक उद्विग्स और आक्ृष्ट हो गया था, कि साकल के परास्त 
हो जाने पर उसने उसे भूमिसात्‌ करने का आदेश दिया। ईरानी साम्राज्य की राजधानी 
पर्सिपोलिस को भी सिकन्दर ने इसी ढग से मूमिसात्‌ कराया था। इस नीति का अनुसरण 
सिकन्दर तभी करता था, जवकि वह अपने शत्रु की शक्ति से हतप्रभ हो जाता था। निस्सन्देह, 
सिकन्दर का सामना करते हुए कठ लोगों ने अनुपम शौर्य प्रद्शित किया था। इस 
प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि भारत के मध्यदेश के समान उत्तर-पश्चिम के 
क्षेत्र में मी विविध जनपदों मे सचर्ष जारी रहता था। जिस प्रकार मगध के विजिगीयु 
और महत्त्वाकाक्षी राजा वज्जि-सच सदुश गण-राज्यो व सघो को अपने आघिपत्य मे छे 
आने के लिये प्रयत्नशील थे, वसे ही केकय के राजा वाहीक देश के विभिन्न गणराज्यो तथा 
राजतन्त जनपदों पर अपना प्रभुस्व स्थापित करने के प्रयत्न मे छुग्रे थे। ग्रीक विवरणो 
से ज्ञात होता है, कि सिकन्दर के आक्रमण से कुछ समय पूर्व कठ गण ने केकय राज की शक्ति 
का सफलतापूर्वक सामना किया था, और इस अवसर पर जाक्सिड्डेकेई (क्षुद्क) तथा 
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मल्लोई (मालव) गणों का सहयोग भी कठो को प्राप्त हुआ था। कठो का केकय से जो 
विरोध पहले से ही चछा आ रहा था, उसी के कारण शायद केकयराज पोरु ने सांकल के 
आक्रमण मे सिकन्दर की मुक्तहस्त से सहायता की थी । 
कठ-गण की स्थिति इरावती (रावी) नदी के पूव॑वर्ती प्रदेश में थी। उसके समीप 
ही (इरावती और विपाशा या व्यास नदियो के मध्यवर्ती प्रदेश मे) एक अन्य राज्य विथमान 
था, जिसे ग्रीक लेखकों ने फेगेंडस (27०2०५४$) लिखा है। इसे प।णिनिके गणपाठ मे 
आये हुए “'मग्ल' के साथ मिलाया गया है। फेलेगस या भगल लोगो ने युद्ध के बिना ही 
सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली, और धूमधाम के साथ उसका स्वागत किया । 
कठो को परास्त कर और फेगेलस द्वारा अधीनता स्वीकृत कर लिये जाने पर विपाशा 
(व्यास) नदी के पश्चिमी तट तक सिकन्दर की सेनाओ का प्रभुत्त्व स्थापित हो गया था | 
सिकन्दर चाहता था, कि विपाशा को पार कर भारत मे और आगे बढा जाए। पर उसकी 
सेना हिम्मत हार चुकी थी। सिन्ध नदी के पश्चिम मे जो आये जनपद थे, उनसे यवन सेना 
को घोर युद्ध करने पड़े थे । केकयराज पोरु ने भी यवनों के विरुद्ध अनुपम वीरता प्रदर्शित 
की थी। कठ गण ने जिस ढग से सिकन्दर का सामना किया था, वह तो शौर्य और साहस 
की दृष्टि से अद्वितीय था। अभी यवन सेनाएँ विपाशा नदी तक पहुँची मी नही थी, कि उन्हें 
यह ज्ञात हुआ कि व्यास नदी में तट का प्रदेश अत्यन्त उपजाऊ है, वहाँ के निवासी कृषि- 
का में बहुत प्रवीण है, रणक्षेत्र मे बे अनुपम वीरता प्रदर्शित करते हैँ, और उनकी शासन- 
पद्धति अत्यन्त उत्कृष्ट है। वहाँ का शासन कुलीनतन्त्र (3४58।0८४४८9) के रुप मे है, 
और उस्रके कुलीन शासक अपने अधिकारो का प्रयोग न्याय्य तथा समुचित ढग से करते 
है। ग्रीक लेखक स्ट्रेवों के अनुसार इस राज्य का शासन ५,००० समासदो के हाथो में था, 
जिनमे से प्रत्येक राजकीय सेना के लिये एक-एक हाथी प्रदान किया करता था। श्री. जाय- 
सवाल ने यह प्रतिपादित किया है, कि व्यास नदी के पूर्व मे स्थित जिस गण राज्य की सूचना 
सिकन्दर को दी गई थी, वह यौधेय गण था। भारत के प्राचीन इतिहास मे यौधेय गण का 
बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। मौगोलिक दृष्टि से इस गण की स्थिति पजाब के पूर्वी क्षेत्र मे 
थी, और मौर्यों की शक्ति के निर्बल पडने पर इसने अपनी स्वतन्त्र सत्ता को पुनः स्थापित 
कर लिया था। इसके बहुत-मे मिक्‍के भी वर्तमान समय मे उपलब्ध हुए है, जो दूसरी सदी 
ई० पू० से लगाकर चौथी सदी ई० प० तक के है। ग्रीक वृत्तान्तो मे उल्लिखित यह नाम- 
विहीन राज्य यदि यौधेय गण ही हो, तो यह सर्वथा सम्मव है। सिकन्दर को यह भी सूचित 
किया गया कि इस गण राज्य के परे गगेरिडी (687/828422) और प्रासिओई (]4भं०) 
के श्रदेश है, जिनका राजा अग्रसस (487४४777०5) अत्यन्त शक्तिशाली है । 
उसकी सेना में २,००,००० पदाति, २०,००० अश्वारोहो, २,००० रथ और ४,००० 
हाथी हैं। यहाँ जिस राजा अग्रसस का प्रीक लेखकों ने उल्लेख किया है, वह निस्सन्देह 
प्राच्य देश या मगध का राजा नन्‍द था, जिसके साज्ाज्य की पश्चिमी सीमा गंगा नदी या 
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उससे भी आगे यमुना तक थी। गंगा-यमुत्रा का प्रदेश (जिसे ग्रीक विवरणों में गंगेरिडी 
कहा गया है) भी उसके राज्य के अन्तगंत था। यौधेय गण और साग्रध साञ्नाज्य की शक्सि 
के सम्बन्ध में सुनकर मैसिडीनियन सेना का उत्साह भग हो गया, और उसने विपाशा नदी 
को पार कर पूर्व की ओर आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया। सिकन्दर ने अपनी सेना को 
अनेक प्रकार से उत्साहित करने का प्रयत्न किया, उसने सम्मुख अनेक व्याख्यान दिये, पर 
उसे अपने प्रयत्न मे सफलता प्राप्त नही हुई। मेसिडोनियन सेना अपने दिविग्जयी सेनानी व 
सम्राट के विरुद्ध विद्रोह तक कर देने के लिये उद्यत हो गई। अपने भ्रयत्त में विफल होकर 
सिकन्दर अपने दिविर मे जा बैठा, और कई दिन तक उससे बाहर नहीं निकरा। अन्त में 
उसे अपनी सेना की इच्छा के सम्मुख सिर झुका देने के लिये विवद्ा होना पड़ा । व्यास 
नदी के पष्चिचमी तट पर अनेक वेदिकाएँ बनवा कर सिकन्दर ने उन पर देवताओं को बलि 
अपित की, और फिर वापस लौट चलने की आज्ञा प्रदान की । 

विपादा (व्यास) नदी के तट पर देवताओं की पूजा कर सिकन्दर की सेना ने पश्चिम 
की ओर प्रस्थान किया। बिना किसी विध्न बाधा के वे वितस्ता (जेहरूम ) के तट पर जा 
पहुँची । यहाँ पहुँच कर सिकन्दर ने एक बड़े दरबार का आयोजन किया, जिसमें उसके 
अधीनस्थ विविध भारतीय जनपदों के शासक सम्मिलित हुए। सिकन्दर की यह इच्छा 
थी, कि भारत से वापस लौट जाने से पहले अपने विजित प्रदेशों के शासन की सुव्यवस्था 
कर दे। विपाशा और वितस्ता नदियों के मध्यवर्ती सब प्रदेशों का शासन उसने केकयराज 
पोरू के सुपुर्दे किया, जो सिफन्दर का मित्र व परम सहायक था। मगध के राजाओ के 
समान पोरु भी विजिभीषु और महत्त्वाकाक्षी था। पर साम्राज्य निर्माण की जिस आकाक्षा 
की पूर्ति वह स्वय अपनी शक्ति से नही कर सका था, उसे उसने सिकन्दर का मित्र व सहायक 
होकर पूरा किया। उसका शासन-क्षेत्र अब केकय जनपद से बाहर सुदूरवर्ती विपाशा नदी 
तक बिस्तीर्ण हो गया था, और मद्र, कठ आदि कितने ही जनपद उसके शासन में आ गये थे । 
अभिसार और उरशा के राज्यों को मिलाकर उनका शासन अभिसार के राजा को सुपुर्द 
किया गया, और वितस्ता तथा सिन्ध नदियो के बीच के सब प्रदेश तक्षविला के राजा आम्मि 
की अधीनता मे दे दिये गये । सिन्ध के पद्दिचम के मारतीय प्रदेशों का शासक सेनापति 
फिलिप्पस को नियत किया गया। भारत के जिन प्रदेशों पर सिकन्दर का आषिषत्य स्थापित 
हो गया था, उनके अनेक नगरो मे मैसिडोनियन सेना की छावनियाँ कायम की गईं, ताकि 
ये प्रदेश यवनरज के विरुद्ध विद्रोह न कर सकें। इस प्रकार अपने विजित प्रदेशों के शासन 
की सुव्यवस्था कर सिकन्दर ने अपने देश को बापस छौटते का उपक्रम किया। उसकी 
यह वापसी यात्रा ३२६ ई० पू० के अन्त मे प्रारम्म हुई । 

वापसी यात्रा करते हुए जिस जनपद से सबसे पूर्व सिकन्दर का सामना हुआ, प्रीक 
लेखकों ने उसके राजा का नाम सोफितस (8०0979/८४) लिखा है। सम्मवतः, यह 
सौभूति का ग्रीक रूपान्तर है। इस राज्य का नाम भी सम्भवतः सौमूति ही था। यह नाम 
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पाणिनि के गणपाठ मे विद्यमान है, और इस की गणना जिन अन्य नामों के साथ की गई 
है, उनकी स्थिति भी उत्तर-पर्चिमी मारत के क्षेत्र में थी। एरियन के अनुसार यह राज्य 
वितस्ता (जेहलूम) के तट पर था, और एक अन्य ग्रीक लेखक ने यह लिखा है कि नमक की 
पहाडी इसी राज्य के क्षेत्र मे थी। रुयूडा की नमक की पहाडी जेहलम से सिन्ध तक फंली 
हुई है। अत सौमूति की स्थिति के सम्बन्ध मे यही मन्‍्तव्य सगत प्रतीत होता है कि 
यह राज्य वितस्ता के पश्चिमीतट पर उस प्रदेश मे था, जहाँ आजकल मेरा, नून मियानी 
आदि बस्तियाँ विद्यमान है | ग्रीक लेखको ने सौभूति के निवासियो की बहुत प्रदयसा की है, 
और उसकी शासनपद्धति, सामाजिक व्यवस्था आदि को भी बहुत सराहा है। स्पार्टा 
और कठ गणो के समान सौमूति में भी कुरूप तथा निर्बल बच्चों को बचपन में ही मरवा 
देने की प्रथा विद्यमान थी। सौमूति के लोग भी सौन्दर्य को बहुत महत्त्व देते थे। 
ग्रीक विवरणों से सूचित होता है, कि सौमूति ने सिकन्दर से युद्ध नही किया, और उसकी 
अधघीनता स्वीकार कर ली। सिकन्दर ने भी इस राज्य की स्वतन्त्र सत्ता को अक्षुण्ण 
'रहने दिया) 

सौमूति को अपने आधिपत्य मे छाकर मैसिडोनियन सेना ने अपने देश को वापस 
लौटना प्रारम्भ किया। पर वापसी के लिये सिकन्दर ने एक नये मार्ग का अनुसरण किया। 
वितस्ता नदी में बहुत-से जहाजो और नौकाओ को एकत्र किया गया, जिनकी सख्या टालमी 
के अनुसार २,००० थी। यह विशाल जहाजी बेडा जलमार्ग से जा रहा था, और स्थल- 
सेना नदी के दोनो तटो पर | सिकन्दर की यह सेना बिना किसी विध्न-बाघा के उस स्थान 
तक आ गई, जहाँ वितस्ता (जेहूम ) और असिकनी (चनाव) नदियों का सम्म होता है। 
इस सगम के समीप के प्रदेश मे एक शक्तिशाली गणराज्य की स्थिति थी, जिसे ग्रीक विवरणो 
मे सिबोई (9४90०) लिखा गया है। सिवोई 'शिवि' या शिव' का रूपान्तर है। ऋग्चेद 
में शिव नामक एक जन का उल्लेख है, जिसे सुदास ने परास्त किया था। ऐनरेय ब्राह्मण 
में शैव्य उल्लिखित है। जातक कथाओं मे न केवल 'सित्रि' जनपद का उल्लेख है, 
अपितु अरिट्ठपुर आदि उसके अनेक नगरो का भी वर्णन है। पतञ्जलि ने 'शिवय ' रूप 
से शिवि जनो का बहुबचन मे प्रयोग किया है, और पाणिनीय व्याकरण में शिविपुर' 
नामक एक नगर का उल्लेख है जिसकी स्थिति उत्तरापथ के क्षेत्र मे थी। पजाब के शोरकोट 
नमर में एक शिलालेख मिला है, जिसमे शिवियुर नामक नगर का उल्लेख है। इससे यह 
परिणाम निकाला गया है, कि शिवि जनपद की स्थिति वितस्ता और असिक्‍नी के संगम के 
समीप उस प्रदेश मे थी, जहाँ आज कल झग का जिला है। इसमे सन्देह नही कि प्राचीन 
समय में शिवि जनपद बहुत महत्त्वपूर्ण था। उसके अनेक सिक्‍के भी मिले हैं, जो बाद के 
समय के है। पजाब के अन्य अनेक गण राज्यों के समान शिवि गण भी बाद मे अपने प्राचीन 
अभिजन को छोड कर राजस्थान की मरुभूमि मे जा बसा था, और वहाँ उसने चित्तौड के 
समीप साध्यमिका नगरी की स्थापना की थी। यद्यपि शिवि छोग बहुत वीर थे, पर सिकन्दर 
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का मुकबछा कर सकता उनके लिये सुगेस नहीं था। बिना किसी विद्येष युद्ध के उन्होंने 
यवनराज की अथीनता स्वीकार कर ली । 

असिबकी (चनाबव) नदी के साथ-साथ कुछ और अधिक दक्षिण की ओर जाने पर 
बायें ओर इरायती (राबी) नदी के साथ के प्रदेश में एक गणराज्य की स्थिति भी, जिसे 
ग्रीक विवरणों में मल्‍लोई (१(४0।) लिखा गया है। यह स्पष्टतया 'मालव' का रूपान्तर 
है। मालव गण के पड़ोस मे ही पूर्व की ओर क्षुद्रक-गण था, जिसे ग्रीक लेखको ने ओोक्सिड़ा- 
केई (0590:/:४) कहा है। महाभारत में मालवो और क्षुद्रकों का उल्लेख 
मिलता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध मे इन दोनों क्ुद्क और मारूव जनपदो ने कौंरजों का साथ 
दिया था। पाणिनि ने माऊयो का आयुधजीवि संधो में परिगणन किया है। इसमे 
सन्देह नही कि मारूव और क्षुद्रक वाहीक देदा के अत्यन्त झक्तिशाली गण राज्य थे। ग्रीक 
लेखक कटियस के अनुसार उनकी सम्मिलित सेना मे ९०,००० पदाति, १०,००० धघुड- 
सवार और ९०० रथ थे। यश्यपि इन गणराज्यो मे चिरकालरू से विरोध चला आ रहा था, 
पर विदेशी क्षत्रु का सामना करने के लिये इन्होने सुलह कर ली थी। डायोडोरस ने लिखा 
है, कि इस सन्धि को स्थिर करने के लिये मालवो ने अपनी १०,००० अविबाहित कुमारियों 
का विवाह क्षुद्रक कुमारो के साथ कर दिया, और क्षुद्रको ने मी इतनी ही कुमारियों का 
विवाह मालरूव कुमारों के साथ । जब सिकन्दर के सैनिकों को ज्ञात हुआ, कि अभी उन्हें 
मारत की दो अत्यन्त वीर जातियो से युद्ध करना है, तो वे बहुत घबराये, और एक बार 
फिर सिकन्दर के विरुद्ध विद्रोह के लिए उद्यत हो गये। पर सिकन्दर ने उन्हें यह कह कर 
समझाया, कि अब तो युद्ध के अतिरिक्त कोई उपाय ही नही है, क्‍यों कि क्षुद्रको और 
मालवो का सामना किये बिना स्वदेश को लौट सकना असम्भव है। 

यद्यपि सिकन्दर का सामना करने के लिये क्षुद्रक और मारूव परस्पर मिलकर एक हो 
गये थे, पर इससे पूर्व कि क्षुद्रकों की सेना मालब गण की सहायता के लिये आ सकती, 
सिकन्दर ने उस पर आक्रमण कर दिया। मालब लोग अमी युद्ध के लिये तैयार नही थे। 
मैसिडोनियन सैनिको ने उनके नगरो और ग्रामो पर अचानक हमला कर दिया, और बहुत- 
से मालव कृषक अपने खे तो मे ही लड़ते हुए मारे गये। मालवों से युद्ध करते हुए ही सिकन्दर 
की छाती पर वह भयंकर चोट लगी, जो भविष्य मे उसकी मृत्यु का कारण सिद्ध हुई । 
इस चोट के कारण सिकन्दर इतना कुद्ध हो गया, कि उसने सर्वसंहार का आदेश दिया । 
स्त्री-पुरुष और बाल-वुद्ध किसी की भी यवन सैनिकों ने परवाह नही की, और हजारो 
माल सिकन्दर के क्रोध के शिकार बने । इस बीच मे क्षुद्रको की सेना मारूव गण की 
सहायता के लिये आ गई थी। मालवो से युद्ध करते हुए सिकन्दर इतना परेशान हो गया 
था, कि उसने उनके साथ समझौता कर लेने मे ही अपना हित समझा। क्षुद्रकों और मालयों 
ने भी यह अनुभव किया, कि सिकन्दर जैसे दिग्विजयी वीर के साथ डाई को जारी रखना 
निरथ्थक है। इस दछ्षा में दोनों पक्षों में सन्धि हो गई। माकवो और क्षुद्रकों के सौ प्रमुख 
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पुरुष सिकन्दर की सेवा मे उपस्थित हुए। सिकन्दर ने उनका बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत 
किया। उनके सम्मान में एक भोज की व्यवस्था की गई, जिसमें क्षुद्रकों और मालवों के 
नेताओं के बैठने के लिये सुवर्गजटित आसन रखे गये। क्षुद्रकों और मालूवों' ने कहा- 
हम आज तक स्वतन्त्र रहे है। पर सिकन्दर लोकोत्तर पुरुष है, हम स्वेच्छापूर्वक 
उसकी अधीनता स्वीकार करते है। यद्यपि ग्रीक विवरणों के अनुसार क्षुद्रकों और मालवों 
ने सिकन्‍्दर को अपना अधिपति स्वीकृत कर लिया था, पर भारत की प्राचीन अनुश्रुति 
इसके विपरीत है। श्री. जायसवाल ने प्रतिपादित किया है, कि संस्कृत के व्याकरण-प्रन्थों 
के अनुसार क्षुद्रक लोग अकेले ही सिकन्दर को परास्त करने मे समर्थ हुए थे। महाभाष्य ने 
“एकाकिभि. क्षुद्रकी: जितम्‌' (अकेले ही क्षुद्रको ने जीत लिया) लिखकर उस प्राचीन अनुश्रुति 
को दोहराया है, जो क्षुद्रको की विजय के सम्बन्ध मे सदियों तक विद्यमान रही थी। सिन्कदर 
ने जिस प्रकार सम्मानपूर्वक क्षुद्रको और मालवो का स्वागत किया था, उसे दृष्टि मे रखते 
हुए यह कल्पना करना अनुचित नही होगा कि सिकन्दर उन्हें परास्त करने मे असमर्थ रहा 
था, और उनसे सुलह कर लेने मे ही उसने अपना हित समझा था । 
मालवो और क्षुद्रकों से समझौता कर लेने से ही सिकन्दर की समस्या हल नहीं 
हो गई । इनके पड़ोस में ही कतिपय अन्य गण-राज्यों की स्थिति थी, जिनमें अम्बप्ठ 
(40800 या. $000889), क्षेत्र या क्षत्रिय (४४४70) और वसाति 
(08520॥07) क्शिष रूप से उल्लेखनीय है। अम्बप्ठ ने वीरतापूर्वक मैसिडोनियन 
सेना से युद्ध किया, पर अन्य दो गण-राज्यो ने युद्ध के बिना ही सिकन्दर की अधीनता 
स्वीकृत कर ली । महाभारत में 'अम्बप्ठ' का उल्लेख मालब के माथ किया गया है, जिससे 
सूचित होता है कि वह पजाब का ही अन्यतम जनपद था। पाणिनि के एक सूत्र पर भाष्य 
लिखते हुए पतञजलि ने भी अम्बष्ठ का एक देश या जनपद के रूप मे उल्लेख किया है ।* 
ग्रीक लेखको के अनुसार अम्बष्ठ जनपद की सेना मे ६०,००० पदाति, ६००० अध्वारोही 
और ५०० रथ थे। सिकन्दर का सामना करने के लिये अम्बष्ठो ने तीन सेनापति चुने थे, 
जो वीरता और युद्धनीति मे निपुणता के लिये प्रसिद्ध थे। मिकन्दर ने अम्बष्ठो से सन्धि 
कर लेना ही उचित समझा। अम्बष्ठो के वृद्धो या ज्येष्ठो की मी यही सम्मति थी, कि 
सिकन्दर से देर तक युद्ध को जारी रखना निरथ्थंक होगा । अत उन्होने अपने पचास दूत 
यवनराज की सेवा मे भेजे, जिन्होने उसके साथ सन्धि कर ली । अम्बष्ठ गण की स्थिति 
असिक्की नदी के समीपवर्ती प्रदेश मे ही थी। सम्मवत ,वह मालवों के दक्षिण मे विद्यमान था। 
ग्रीक विवरणों में एक अन्य जनपद का उल्लेख है, जिसे वहाँ बसथोई (3४४॥४०) 
कहा गया है। यह 'क्षत्रिय' सघ का रूपान्तर है, जिसका परिगणन कौटकीय अर्थशास्त्र 
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द्वारा वार्ताधस्त्रोपजीवि' संघों में किया गया है।' ग्रीक छेखकों. के ओसदिओई 
(05७:4४०४) को सस्कृत के 'बसालि' के साथ मिल्‍ामा गया है, जिसका उल्लेख महाभारत 
में क्षुद्रक-मालवों' और सिन्धु-सोबीर के साथ किया सयः है।' पाणिमि के गणपाठ में भी 
वसाति नाम राजन्यादिगण में परियणित है, और पतञ्जलि ते महाभाष्य में वसाति का 
उल्लेख क्षिति के साथ किया गया है। निसस्‍्सन्‍्देह, इन दोनो (क्षत्रिय और वसाति) जनपदो 
की स्थिति भी मध्य पंजाब के चनाब और रावी नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश मे थी । 
शिवि, मालव, क्षुद्क और अम्बष्ठ जनपदों ने सिकन्दर की सेनाओ का मुकाबला 
करने का प्रयत्न किया था, यह्‌ ऊपर लिखा जा चुका है। शिवि के पूर्व के प्रदेशब्रेथ्में एक अन्य 
शक्तिशाली गणराज्य की स्थिति थी, जिसे ग्रीक विवरणों में अगलस्सि (282४8 ), 
अगिरि ( 8४४ ) व अगसिनई ( /2०७४४४८ ) लिखा गया है। पर इनमे अधिक 
प्रचलित नाम अगलरूस्सि ही है। ग्रीक लेखको के अनुसार इस जनपद की सेना में ४०,००० 
पदाति और ३००० अष्वारोही सैनिक थे। अगरूस्सि सैनिक बड़ी वीरता के साथ लड़, 
पर सिकन्दर को परास्त नही कर सके। जब उन्होंने देखा कि अपनी स्वाधीनता की रक्षा 
कर सकना सम्मव नही है, तो उन्होंने स्वय अपनी नगरी को भस्मसात्‌ कर दिया। उनकी 
स्त्रियों ने जौहर ब्रत लेकर अपना अन्त कर दिया, और उनके पुरुष युद्ध द्वारा मृत्यु को 
प्राप्त हुए।* श्री. काशीप्रसाद जायसवाल ने अगररूस्सि को अग्रश्नेण' के साथ मिलाया 
है। कौटलीय अभ्ंशास्त्र मे 'वार्ताशस्त्रोपणीबि' सो का परिगणन करते हुए 'श्रेणि' को भी 
इन सधो की सूचि मे सम्मिलित किया है। इससे जायसवाल जी ने भरह कल्पना की है, कि 
“अ्रेणि' नाम का एक गणराज्य प्राचीन समय मे विद्यमान था, जिसके एक से अधिक भाग 
थे। उनमे जो प्रधान 'श्रेणिगण' था, उसे “अग्रश्नेण' कहते थे। पर यह मत युक्तिसंगत 
नही है। इसमे सन्देह नही कि प्राचीन मारत मे 'श्रेणि' नाम के एक गणराज्य की सत्ता थी, 
जिसकी वतंमान प्रतिनिधि सैनी नामक जाति है। पर अगरूस्सि द्ाब्द का प्रयोग जिस 
गण-राज्य के लिये किया गया है, सम्भवतः, बह आग्रेय गण है, जिसका उल्लेख महाभारत 
के कर्ण विजय पर्व मे हुआ है' और जिसकी मुद्राएँ भी अगरोहा (जिला हिसार) की खुदाई 
मे उपलब्ध हुई है। इस गण का मूल प्रवर्तक अग्रसेन था, और इसकी राजधानी 'अग्नोदक' 
नयरी थी। यद्यपि अग्रोदक की स्थिति सतलुज नदी के दक्षिण-पूर्व में थी, पर यह असम्भव 
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नही कि इस जनपद का विस्तार पश्चिम में पर्याप्त दूर तक हो, और इसकी पश्चिमी सीमा 
शिवि, मालव और क्षुद्रक जनपदों के समीप तक हो। महाभारत के अनुसार भी आग्रेय गण 
मालवगण के पडोस में था। कर्ण ने पूर्व से पश्चिम की ओर विजय यात्रा करते हुए पहले 
आंग्रेयों को जीता था, और फिर मालवों को। सिकन्दर उत्तर-पदिचिम की ओर से पूर्व- 
दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। अत. स्वाभाविक रूप से उसने पहले क्षुद्रक-मालवों से युद्ध 
किये, और फिर दक्षिण-पूर्व की ओर आगे बढने पर आग्रेय या अगलस्सि को परास्त किया | 
वस्तुत:, अगरूस्सि आग्रेय' का परिचायक है, अग्रश्नेण' का नहीं। अग्रसेन के नाम के 
कारण यह गण सम्मवत' 'अग्रसेनिय' मी कहाता था, और इसी कारण ग्रीक लेखकों ने इसे 
अगसिनेई भी लिखा है। कतिपय ऐतिहासिको ने अगलस्सि को आर्जुनायन' से मी मिलाया 
है। यह सही है, कि आर्जुनायन नामक एक गण राज्य प्राचीन समय मे इस क्षेत्र मे 
विद्यमान था, पर अगलूस्सि द्वारा वह अभिप्रेत नही हो सकता । 
आग्रेय (अगलरूस्सि) जनपदको अपने अधीन कर सिकन्दर निरन्तर दक्षिण की ओर 
चलता गया। जहाँ वितस्ता (जेहलम ) और शतुद्वि (सतलूज ) नदियों का सगम होता है, 
और जहाँ ये दोनो परस्पर मिली हुई नदियाँ सिन्धु नदी के साथ आ मिलती है, वहाँ तक 
के सब जनपद अब सिकन्दर के आधिपत्य मे आ गये थे। अब मेसिडोनियन सेनाओ ने सिन्‍्ध 
के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर प्रस्थान किया । इस क्षेत्र मे उसे जिन जनपदों का 
सामना करना पडा, उनके सम्बन्ध मे ग्रीक विवरण बहुत अस्पष्ट है। पर इस क्षेत्र के जन- 
पदो में सबसे पूर्वे सोग्दी (50890) या सोद्रएए (50079) का उल्लेख हुआ है, और 
फिर मस्सनोई ()(४$5४00) का। जायसवालजी ने सोद्रए को पाणिनि के गणपाठ 
के सौद्रायण के साथ मिलाया है। पर अन्य अनेक ऐतिहासिको का यह मत है, कि शूद्र 
नाम के एक जनपद की भी प्राचीन भारत में सत्ता थी, और ग्रीक लेखकों को सोद्रए से वही 
अभिप्रेत था। महाभारत में इस शूद्र जनपद का उल्लेग्व हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है, कि 
भारत मे आर्यो के प्रवेश से पूर्व जो लोग निवास करते थे, उनके विभिन्न जनों (कब्रीलो ) 
को सामूहिक रूप से जहाँ 'दास' कहा जाता था, वहाँ उनके किसी 'जन' की झूद्र सज्ञा भी 
थी। इसी शूद्र जन का एक जनपद सिन्‍्ध्र के उत्तरी क्षेत्र मे शेष था। मस्सनोई को मुसनि 
(४०४7) के साथ मिछाया गया है, जिसका उल्लेख टान्मी ने जिड़ोसिया के एक 
नगर के रूप में किया है।' 
सोद्रए और मस्सनोई के बाद ग्रीक छेखकों ने तीन जनपदों का उल्लेख किया है, 
जिनके नाम क्रमश मूसिकनोई ( ?2(००७॥८७४४० ), सैम्बस ( 880700$ ) और 
आक्सीकेनस (0:599008) थे। जायसवाल जी ने मूसिकनोई को 'मुचिकर्ण' का रूपान्तर 
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माना है। पाणिनि के एक सूत्र की काशिका वृत्ति में मुचिकर्ण का उल्लेख मिलता है। 
एक अन्य सूत्र के पातरझुजल भाधष्य में मौशिकार' नाम आया है। ग्रीक लेखकों का मूसिक- 
नोई सम्मवतः यह म्‌चुकर्ण व मौशिकार ही था, यद्यपि कतिपय अन्य विद्वानों ने मुसिकमोई 
को 'मूधिक' का रुपान्तर माना है। इसमुचुकर्ण या मूधिक जनपद की ग्रीक लेखकों ने बहुत 
प्रसंशा की है। उन्होंने लिखा है, कि इस जनपद के निवासी दीर्चायु होते हैं। उनकी आयु 
प्राय. १३० वर्ष की होती है। यद्यपि उनके जनपद में सब प्रदा्थे प्रमुत परिमाण में उत्पन्न 
होते है, पर वे संयम का जीवन बिताते है और सात्तविक भोजन करते हैं। वे सोने और 
चांदी का उपयोग नही करते, यद्यपि उनके जनपद मे इन धातुओं की खानें विद्यमान है । 
वे एक साथ बैठ कर सामू हिक रूप से मोजन करते है । दास प्रथा का उनमें अमाव है, और 
सबके प्रति एक सद॒क्ष व्यवहार किया जाता है। चिकित्सा के अतिरिक्त किसी अन्य विद्या 
की वे महत्त्व नही देते ।' 


मूसिकनोई के पडोस में ही एक अन्य जनपद था, जिसे ग्रीक विवरणों में सैम्बस 
($«०0०७७) लिखा गया है। इस सैम्बस की राजधानी सिन्दिमन (5॥09/70904 ) 
थी, जिसका मारतीय नाम पहचाना नही जा सका है, यद्यपि कतिपय विद्वानो ने इसे सेहवान 
से मिलाया है. जो सिन्‍ध के तट पर स्थित एक नगर है।* सैम्बस को 'साम्ब' का रूपान्तर 
माना जा सकता है। आक्सीकेनस (059::27०७) की स्थिति सिन्ध नदी के परिचम में 
उस क्षेत्र में थी, जहाँ आजकल लरकाना है। मूसिकनोई और सैम्बस मे चिरकाल से उसी 
ढग में शत्रुता चली आ रही थी, जैसे के केकयराज पोरु और तक्षश्षिछ्ता के राजा आम्मि मे 
थी। म॑म्बस ने सिकन्‍दर की अधीनता स्वीकार कर छी, और मूसिकनोई ने उससे युद्ध की 
तैयारी की। पर जब मूसिकनोई ने देखा, कि सिकन्दर ने अकस्मात्‌ उस पर चढाई कर दी 
है, तो उसने मी यवनराज का अधीनता स्वीकार कर लेने मे ही हित समझा, और बहुमूल्य 
उपहार प्रदान कर सिकन्दर का स्वागत किया। सिकन्दर ने उदारतापूर्वक मूसिकनोई 
की आन्तरिक स्वतन्त्रता को कायम रखा,यद्यपि उसकी राजधानी में उसने एक मैसिडोनियन 
सेना की छावनी कायम कर दी। मूसिकनोई जनपद की राजधानी सम्मवत. रोश्क नगरी 
थी। वर्तमान समय का रोड़ी नगर इसी रोरुक का उत्तराधिकारी है। मूसिकनोई, सैम्बस 
और आक्सीकेनस-तीनो के प्रदेश सिकन्दर की अधीनता मे आ गये थे। 
उत्तरी सिन्ध के विविध जनपदों को अपने आधिपत्य में ले आने के पश्चात्‌ सिकन्दर 
दक्षिण की ओर और आगे बढा। वहाँ उसे एक अन्य जनपद से युद्ध करना पड़ा, ग्रीक 
विवरणों के अनुसार ब्राह्मणो का जहाँ निवास था। इसे ग्रीक लेखकों ने ब्रचमनोई' की 
संज्ञा दी है। इसे श्राह्मणक' जनपद के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख पतज्जलि 
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ने पाणिनि के एक सूत्र का भाध्य करते हुए किया है। पतञ्जलि ते ब्राह्मणक' को स्पष्ट 
रूप से एक जनपद लिखा है।' ब्राह्मणक जनपद ने वीरता के साथ सिकन्दर का मुकावरा 
किया, यद्यपि वे उसे परास्त कर सकने मे असमर्थ रहे। सिकन्दर ने ऋरता से ब्राह्मणक के 
निवासियों का बध किया, और बहुत-से ब्राह्मणों की लाशो को मार्ग पर छटकता दिया, 
ताकि अन्य लोग उन्हें देखकर मै सिडोनियन सेना के विरुद्ध हाथ उठाने का साहस न करें। 

सिन्घ प्रान्त मे सिन्ध नदी जहाँ दो धाराओ मे विभक्‍त होकर समुद्र की ओर आगे 
बढ़ने लगती है, प्राचीन समय में वहाँ पातानप्रस्थ नामक जनपद की स्थिति थी । ग्रीक 
लेखको ने इसी को 'पातालेन' (?४:४८०८) लिखा है। ग्रीक विवरणों में इस जनपद 
के शासन की तुलना स्पार्टा के शासन के साथ की गई है। डायोडोरस ने लिखा है, कि पाता- 
लेन की शासन पद्धति उसी ढग की है, जैसी कि स्पार्टा की है। यहाँ सेनापतित्त्व दो भिन्न- 
भिन्न कुलो मे वशानुगत रूप से स्थित रहता है, और वृद्धों या ज्येष्ठो की एक कौंसिल होती 
है जिसे सम्पूर्ण जनपद पर शासन करने का अधिकार है।' पाणिनि के गणपाठ में पाताल- 
प्रस्थ का उल्लेख है', और ग्रीक लेखको का पातालेन यह पातालप्रस्थ ही था। पातालप्रस्थ 
के निवासी सिकन्दर का मुकाबला कर सकते मे असमर्थ रहे, और अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा 
के प्रयोजन से अपने प्राचीन अभिजन का परित्याग कर अन्यत्र चले गये। 

सिकन्दर अब सिन्ध नदी के मुहाने पर पहुँच गया था। वहाँ उसने अपनी सेना को दो 
भागों में विभक्‍त किया। जल-सेनापति नियाकंस को जहाजी वेड़े के साथ समुद्र मार्ग से 
वापस लौटने का आदेश देकर वह स्वय मकरान के किनारे-किनारे स्थल मार्ग से अपने देश 
को वापस चल पडा (३२५ ई० पू०) । मार्ग मे अनेक प्रकार के कृष्ट उठाता हुआ वह 
अपनी सेना के साथ ३२३ ई० पु० में बैविलोन पहुँच गया। न केवल उसकी सेना निरन्तर 
युद्धों के कारण बहुत थक गई थी, अपितु वह स्वय मी श्रान्ति अनुभव करने लूगा था। मालवो 
से युद्ध करते हुए उसकी छाती मे जो मयकर चोट ऊगी थी, वह अभी तक भी पूर्णतया ठीक 
नहीं हुई थी। इस दक्षा मे अपने देश को वापस पहुँचने से पूर्व ही बैबिलोन भे उसकी मृत्यु 
हो गई। उसकी मृत्यु का काल ३२३ ई० पू० मे माना जाता है। 


सिकन्दर एक महान्‌ विजेता था। दिग्विजय द्वारा उसने एक विशारू साम्राज्य की 
स्थापना की थी। पर इस साम्राज्य को स्थायी रूप से एक सूत्र मे बाघ सकने की न उसमे 
क्षमता थी, और न उसके सहयोगियों मे । यही कारण है, कि सिकन्दर के मरते ही उसके 
भाज़ाज्य मे अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। उसके विभिन्न सेनापति अपने-अपने पृथक्‌ राज्य 


१. ब्राह्मणकोण्णिके संज्ञायाम' (पाणिनि अष्टाथ्यायी ५२७१) सृत्र पर पातझखछ 
भाष्य से ब्राह्मणको नाम जनपद: । 
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स्थापित करने में तत्पर हो गये, और विशारू मैंसिडोमियन साञ्रांज्य अनेक खष्डों में 
विभकत हो गया । ये खण्ड तीन थे, मैसिडोनिया, मित्र और सीरिया । सिकन्दर मैसि- 
डोलिया का निवासी था। वहाँ सेनापति एण्टीगोनस ने अपने पृथक्‌ राज्य की स्थापना 
कर ली। भ्रीस इसी राज्य के अन्तर्गत था। टाल्मी नामक सेनापति से मिस्र में अपना पृथक 
राज्य कायम किया। भारत से लगाकर एशिया माइनर तक के विक्षार भूखण्ड पर सेनापति 
सैल्युकस ने अधिकार कर छिया। इसी को सीरिया का राज्य कहा जाता है। भारतीय 
इतिहास के साथ सीरिया के इस राज्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योकि सिक़न्दर द्वारा भारत 
के जो प्रदेश जीते गये थे, वे भी इसी राज्य के अन्तर्गत थे । 


(३) सिकन्दर के आक्रमण का भारतीय इतिहास पर प्रभाव 


दिग्विजय द्वारा सिकन्दर ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, वह उसकी 
मृत्यु होते ही खण्ड-खण्ड हो गया। एशियन प्रदेशों मे सैल्युकस द्वारा जो राज्य कायम 
किया गया, वह वस्तुत. पुराने हखामनी साञ्राज्य का ही उत्तराधिकारी था। इसी प्रकार 
टठाल्मी द्वारा मिस्र मे जिस पृथक्‌ राज्य की स्थापना की गई, कुछ ही समय पदचात्‌ वह मैसि- 
डोनियन या ग्रीक राज्य न रह कर पुराने मिल्री राज्य के रूप मे परिवर्तित हो गमा और उसका 
ग्रीक राजवक्ष पुराने फरोहा-सम्राटो का स्मरण दिलाने लगा । वस्तुत., सिकन्दर आधी 
की तरह आया था, और आधी की ही तरह वापस चला गया था। उसने कितसे ही 
पुराने राजबशों और राजकुछो का उच्छेद कर दिया, पर उनके स्थान पर वह किसी ऐसी 
व्यवस्था का सूत्रपात नही कर सका, जो इतिहास मे चिरस्थायी रहती। उसकी दिग्विजग्र 
का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह अवश्य हुआ, कि चौथी सदी ई० पू० की तीन उच्चत व सभ्य 
जातियाँ---प्रीक, ईरानी और भारतीय--एक दूसरे के मिकट सम्पर्क मे आ गईं और 
उनमे ज्ञान तथा व्यापार के सम्बन्ध धनिष्ठ हो गये। सिकन्दर ने अपने जीते हुए प्रदेशों मे 
अनेक नई नभरियाँ बसायी थीं। इनमे म॑ सिडोनियन या भ्रीक सैनिको की छावनियाँ भी 
स्थापित की गई थी। भारत में ऐसी नगरियों मे मुख्य पाँच थी--अलेग्जेण्डिया (काबुल 
के क्षेत्र में ), तर केफला (जहाँ ग्रीक सेना ने बितस्ता नदी को पार किया था ), नीकिया (जहाँ 
केकयराज पोरु को परास्त किया गया था) , अलेग्जेण्डया (असिक्नी और सिन्ध नदियों के 
संगम पर) और एक अन्य अछेग्जेण्डिया जो कि वित्तस्ता और इरावती (रावी) नदियों के 
संगम के दक्षिणी प्रदेश में थी। इन तथा ऐसी ही अन्य नगरियो मे जिन प्रीक (यतन ) 
लोगों को आवाद किया गया था, वे स्थायी रूप से मारत मे ही बस गये थे और धीरे-धीरे 
पूर्णतया भारतीय ही बन गये थे। मौर्य साम्राज्य के स्थापित होने पर इन्हे शासन मे भी 
स्थान प्राप्त हुआ | अशोक द्वारा यवन तुषास्प की राजकीय पद पर नियुक्ति इसका प्रमाण 
है। बहुत-से यवन मौर्यो' की सेना में 'मृत' सनिकों के रूप में भी भरती हुए। चन्द्रगुष्त 
की जिस सेना ने नन्‍्द के शासन का अन्त करते के लिये मगध पर आक्रमण किया था, मुद्रा- 
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राक्षस के अनुसार पारसीक और स्लेच्छ सैनिक भी उसमे सम्मिलित थे। सम्भवतः, 
ये विदेशी सैनिक सिकनदर की उन सेनाओ के अवशेष थे, जिन्हें वह भारत में ही छोड 
गया था । सिकन्दर की मृत्यु होते ही उसका साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया था, और 
आरत के सब प्रदेश मैसिडोनियन आधिपत्य से स्वतन्त्र हो गये थे। पर जिन विदेशी 
सैनिको को सिकन्दर भारत मे छोड़ गया था, उन्हे अपने देश मे बापस जाने का अवसर 
ही नही मिल सका था। इस दशा मे यदि वे भृत सैनिकों के रूप में चन्द्रगुप्त मौय॑ की सेना 
में सम्मिलित हो गये हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है । 

पश्चिमी ससार के साथ मारत के सम्बन्धो मे घनिष्ठता और दृढता आने में भी सिकन्दर 
के आक्रमण से बहुत सहायता मिली थी। इससे पूर्व भी भारत का पाश्चात्य जगत्‌ के साथ 
सम्बन्ध विद्यमान था। पर कुछ वर्षो के लिये विपाशा नदी से मूमध्य सागर तक के सुविस्तुत 
व विभिन्न प्रदेशों मे एक शासन स्थापित हो जाने के कारण यह सम्बन्ध और भी अधिक 
दृढ हो गया। भारत के व्यापारी अब बडी संख्या में ईराक, मिस्र और ग्रीस आने-जाने लगे, 
और पश्चिमी देशों मे मारत का माल बडी मात्रा मे विक्रय के लिये मेजा जाने लगा । 

पर सिकन्दर के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि हिमालय से 
समुद्र पर्यन्त विस्तीर्ण भारत भूमि में राजनीतिक एकता और एक शासन के स्थापित होने 
में इससे बहुत सहायता मिली । पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत मे जो बहुत-से छोटे- 
बडे राज्य विद्यमान थे, सिकन्दर के आक्रमण के कारण उनकी स्वतन्त्र सत्ता नष्ट हो गई। 
उसकी प्रबल शक्ति के सम्मुख वे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा नही कर सके। गंगा के पूर्व के 
भरत मे प्राचीन काल में जो बहुत-से छोटे-बडे राज्य या जनपद विद्यमान थे, वे मगध की 
साम्राज्यविस्तार की प्रवृत्ति और प्रबल दाक्त द्वारा नप्ट कर दिये गये थे। बाहुँद्रथ, दौशु- 
नाक और नन्‍्द वशो के प्रतापी सम्राट्‌ भारत के मध्यप्रदेश और भ्राच्य प्रदेशो को अपनी 
अधीनता मे ले आने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे, और नन्दवंझी राजा महापञ्य नन्‍्द 
हिमालय से विन्ध्याचछ तक और गयगा-यमुना से बगाल की खाड़ी तक विस्ती्ण एक 
विशाल साम्राज्य स्थापित करने मे समर्थ टुआ। जो कार्य पूर्व मे मगध के राजाओ और 
विशेषतया महापद्म नन्‍्द ने किया था, वही वितस्ता नदी के पश्चिम के मारत में सिकन्दर 
द्वारा किया गया। सम्पूर्ण उत्तरी मारत मे एक शक्तिशाली साम्राज्य के स्थापित होने के 
कार्य मे इससे बहुत सहायता मिली । अन्द्रगुप्त मौयं जो सम्पूर्ण उत्तरी भारत को अपने 
एकच्छत्र शासन मे ले आ सका, उसका बहुत कुछ श्रेय सिकन्दर की दिग्विजय को दिया 
जा सकता है। मैसिडोतियन आक्रमण के कारण वाहीक देश के विभिन्न जनपदों का बल 
बहुत क्षीण हो गया था। चन्द्रगुप्त जो उन्हें इतनी सुगमता से अपनी अधीनता में छा सका, 
उसका यही मुख्य कारण था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ सिकन्दर के आक्रमण 
का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इसीलिये हमने इस आक्रमण का विवरण इतने विशद रूप से 
उल्लिखित किया है। मैसिडोनियन आक्रमण के समय पश्चिमी और उत्तर-पदिचमी भारत 
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में जो राज्य विशमान थे, उनकी संख्या ३० के लगभग थी। इनमें गात्णार, केकम, अभिसार, 
मद्रक, पृष्करावती और मूजिकर्ण के राज्य राजतन्त्र राज्यों में मुख्य थे, और कठ, मारव, 
क्ुद्रक, आग्रेय, ग्डुसुकायन और वसाति गणतन्त्र राज्यों में । गान्धार, केकय और अभिसार 
की स्थिति प्रायः वही थी, जो कि गंगा के पूर्व में मगध, वत्स, कोश और अवन्ति के राज्यों 
की थी। मध्य पंजाब के क्षुद्रक, माछव आदि गणराज्यों की स्थिति को उत्तरी विहार के 
वज्जि, शाक्य, मलल आदि गणराज्यों के सदुश समझा जा सकता है। इन सब राज्यों को 
जीत कर एक शासन में ले आ सकना सुगम कार्य नही था। गान्धार और केकय के राजाओं 
का यह प्रयत्न रहा था, कि वे अन्य जनपदों को जीत कर अपनी शक्ति का विस्तार करें। 
उन्हें आंशिक रूप से सफलता भी प्राप्त हुई थी। पर यदि सिकन्दर का आक्रमण न होता, 
तो शायद केकय या गान्धार के लिये सम्पूर्ण वाहीक देश में एकच्छत्न शासन स्थापित कर 
सकना कदापि सम्भव न होता । साम्राज्य-बिस्तार हारा भारत भूमि के अधिक से अधिक 
भाग को एक शासन मे ले आने की जो प्रवृत्ति चिरकाल से विकसित हो रही थी, सिकन्दर 
के आक्रमण से उसे बहुत बल मिला, और कुछ वर्ष पदचात्‌ ही मौर्य साम्राज्य के रूप में इस 
प्रवृत्ति ने अनुपम सफलता प्राप्त कर ली। सिकन्दर के आक्रमण के कारण उत्तर-पश्चिमी 
भारत की राजनीतिक दक्षा मे जो परिवर्तन हो गया था, उसी से चन्द्रग॒प्त ने लाभ उठाया 
और एक विद्याल साम्राज्य स्थापित किया । 


(४) चन्द्रग॒ुप्त द्वारा राज्य की प्राप्ति और विस्तार 


चन्द्रगुप्त और चाणक्य की जो कथा महावसो मे पायी जाती है, और जिसका हमने 
इसी अध्याय के प्रथम प्रकरण में उल्लेख किया है, उसके अनुसार नन्द वश का नाश करने 
के प्रयोजन से पहले उन्होंने ममध के नगरो और ग्रामों पर आक्रमण करना प्रारम्भ किया 
था। पर इसमें उन्हें सफलता प्राप्त नही हो सकी थी) फिर वे मायघ-सा म्राज्य के सीमान्त 
पर गये, और उसे अपने अधीन कर उन्होंने मगधघ पर आक्रमण किया। इस बार वे सफल 
हुए, और नन्‍्द वश का विनाक्ष कर पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित 
फरने मे उन्हें सफलता प्राप्त हुई । 

महावसों की यह कथा एक ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित है। सिकन्दर के आक्रमण 
के कारण मागघ-साज्राज्य के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त मे उथल-पृथल मच गई थी, और 
ज्यों ही मैसिडोनियन सेनाएँ भारत से विदा हुईं, इन सीमावर्ती प्रदेशों मे विद्रोह हो गया। 
सिकन्दर द्वारा नियुक्त सेलापतियों और क्षत्रपो के लिये इन प्रदेशो को अपनी अधीनता मे 
रख सकना सम्भव नही रहा। यही समय था, जबकि चाणक्य और चद्धगुप्त तन्दबंश 
के विनाक्ष की आकाक्षा को लेकर इस सीमान्त प्रदेश में आये, और वहाँ की राजनीतिक 
परिस्थिति से लाभ उठा कर उन्होने उत्तर-पश्चिमी भारत को सिकन्दर की अघीनता से 
मुक्त किया। ३२३ ई० पू० मे जब सिकन्‍्दर की मृत्यु हो गई, तो पंजाब में वदन दासन के 
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विरुद्ध विद्रोह अत्यन्त प्रचण्ड रूप घारण कर गया, और चन्द्रगुप्त तथा चाणक्य ने इस 
विद्रोह का नेतृत्व किया। पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सीमान्त को यबनों की अधीनता से 
मुक्त कर चाणक्य और चद्द्रगुप्त ने उन्हें एक शासनसूत्र में संगठित किया, और फिर इस 
क्षेत्र की सेनाओ को साथ लेकर मगध पर आक्रमण किया। ननन्‍्द का घात कर कन्द्रगुप्त स्वयं 
पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ हुआ, और इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तरी भारत में 
उसने एकच्छत्र शासन की स्थापना की । 

चाणक्य और चन्द्रगुप्त के इस कर्तुतत्व को हैवेल ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है-- 
“सिकन्दर के मारत से वापस लौटने के एक साल पश्चात्‌ उस द्वारा विजित प्रवेशों मे विद्रोह 
प्रारम्म हो गया। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षश्षिला इस विद्रोह का केन्द्र था। यहाँ चाणक्य 
नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो दण्डनीति, राजनय और सैन्य शास्त्र मे पारगत था। 
उसकी असाधारण योग्यता सर्वत्र विदित थी। उसका चन्द्रगुप्त नाम का एक शिष्य 
था। मैसिडोनियन आक्रमण के समय चन्द्रगुप्त तक्षशिला मे ही था। सम्मवत , चन्द्रगुप्त 
ने सिकन्दर को मगघ पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित मी किया था। परन्तु व्यास नदी के 
तट पर अपनी यूरोपियन सेना के विद्रोह कर देने के कारण वह और आगे नहीं बढ़ सका । 
सिकन्दर के किसी क्षत्रप ने राजा पोरस का घात कर दिया था, यद्यपि पोरस सिकन्दर 
की अधीनता स्वीकार करता था। इस हत्या के कारण भारतीय जनता में बहुत असन्तोष 
फल गया। एक अन्य प्रान्त के क्षत्रप फिलिप्पस का भी घात कर दिया गया, और क्रान्ति 
के लिये अब विद्रोहियो को केवल एक योग्य नेता की आवश्यकता थी। चद्द्रगुप्त ने इन 
घुणित यूनानी लोगो को निकाल कर बाहर कर देने और मगध के राजा से बदलू लेने के 
इस सुवर्णावसर को हाथ से नही जाने दिया । चाणक्य की सहायता से उसने पजाब की 
जातियो को भडका दिया, और सिकन्दर की सेनाओ को पराजित कर उन्ही सेनाओं की 
सहायता से पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। मग्रष के राजा को गद्दी से च्युत कर और 
ग्रीक छेखको के मतानूसार मारकर वह राजगद्टी पर आरूढ़ हुआ ।*” 

सिकन्दर की वापसी के बाद की भारत के राजनीतिक इतिहास की घटनाओ का हैवेल 
ने जिस ढंग से प्रतिपादन किया है, वह ग्रीक विवरणो पर आधारित है। सिकन्दर ने मारत 
के नये जीते हुए प्रदेशो को शासन की दृष्टि से छः भागों में विभकत किया था, और इनके 
शासन के लिये छ शासकों को नियुक्त किया था। ये छ. विभाग निम्नलिखित थे--( १) 
सिन्ध, जिसका शासक या क्षत्रप (58४४0) पाइथॉन (?क0०४) को बनाया गया था । 

(२) पश्चिमी गान्धार, जिसकी राजधानी प्यूक्‍लाओतिस (एश्प०थ४०४४) या 

पुष्कलावती थी, और जिसमें सिन्ध नदी के पश्चिम से लगाकर काबुल की थाटी से पूर्व 
तक के सब प्रदेश अन्तर्गत थे। इसका क्षत्रय निकनौर ()९८४००४) को तिमुकत किया 
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भ्रया था। (३) पैरोपनिसदी (2४707%7४590&6) या काबुरू की घाटी का प्रदेश, 
जिसका क्षत्रप आक्स्याटेंस (0:४ए2४7०8) था। (४) सिंस्ध और वितंस्ता (जेहलूम) 
नदियों को मध्यचर्ती प्रदेश, जिसका शासन तक्षशिला के राजा आम्नि के सुपुर्द किया गया 
था। (५) वितस्ता और विपाशा (व्यास) नदियों का प्रदेश, जिसका शांसक केकय- 
राज पोद को नियुक्त किया गया था, और (६) हिमालय और उसके साथ-साथ का 
वह सब उत्तरीय प्रदेश जो सिन्धच और व्यास नदियों के बीच मे विद्यमान था। इस पार्वेत्य 
प्रदेश को शासन के लिये अभिसार के राजा के सुपुर्दे कर दिया गया था। यहाँ यह बात 
ध्यान देने योग्य है, कि अपने विजित भारतीय प्रदेशों के शासन की जो व्यवस्था सिकन्दर 
द्वारा की गई थी, उसमें सारतीयों और विदेशियों को एक समान स्थान दिया गया था। 
तीन प्रदेशों का शासनाधिकार भारतीयों के हांथों में था, और तीन का विवेधियों के। सिन्ध 
नदी के पदिचम के सब प्रदेशों के झ्ासक ग्रीक नियुक्त किये गये थे, और सिन्ध के पूर्व के प्रदेशों 
के भारतीय। पर भारतीय राजाओं द्वारा शासित प्रदेशो में भी अनेक प्रीक था मैसिडोनियन 
छावनियाँ स्थापित की गई थीं, और उनमें विदेशी सैनिकों को भी अच्छी बडी संख्या में 
रखा गया था। सिकन्दर की सेना मे केवल मैसिडोनियन सैनिक ही नहीं थे। ग्रीस, ईरान, 
भिन्न आदि जो अन्य अनेक देश उसकी अधीनता मे थे, उनके भी बहुत-से भुत सैनिक उसकी 
सेना मे सम्मिलित थे। भारत के विविध नगरो में स्थापित इन विदेशी सेनाओ का प्रधान 
कार्य मारत के इन प्रदेशों को यवनराज की अधीनता मे बनाये रखना और उन्हें स्वतन्त्र 
न होने देना ही था । 

पर सिकन्दर देर तक भारत को अपनी अधीनता में नही रख सका। उसके पाताल- 
प्रस्थ से बिदा होते ही उस द्वारा जीते हुए भारतीय प्रदेशों में विद्रोह प्रारम्म हो गया, और 
बैबिलोन में उसकी मृत्यु होते ही मारतीयों ने पराधीनता के जुए को अपने कन्धों से उतार 
फेका। यह सब किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध मे ग्रीक लेखकों के कतिपय विवरण उद्धरणीय 
है। जस्टिन ने लिखा है, कि “सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात्‌ भारत ने पराघीनता के जुए 
को अपने कन्धे से उतार फेंका और उस (सिकन्दर) द्वारा नियुक्त शासकों की हत्या कर 
दी। (भारत की) इस स्वाधीनता का संस्थापन सैन्ड्राफोटस (5६700:४८०८८०५ ) द्वारा 
किया गया था। इस (सैन्ड्रोकोट्स) का जन्म एक हीन कुल में हुआ था, पर अलौकिक 
रूप से प्रोत्साहन प्राप्त कर उसमे राजशक्ति को अधिगत कर लेने की महत्त्वाकांक्षा प्रादुर्भूत 
हो गई थी। उसने सिकन्दर से ढिठाई से बातचीत की थी, जिससे अपमानित होकर स्िकन्दर 
ने उस (सैम्ड्राकोहरस) के बध की आज्ञा प्रदान की थी। पर भामकर उसने अपमे प्राणों की 
रक्षा की। भागने से थककर उसे नीद आ गई। ज़ब वह सोया हुआ था, तो वहाँ एक सिंह 
आया और उसके पसीने को अपनी जीम से चाटने लगा । इस प्रकार जब सेन्‍्ड्राकोटरस की 
नींद खुरू गई, तो वह सिंह उसे बिना कोई क्षति पहुँचाये वहाँ से चछा गया । इस अपूर्व 
धटता से सेस्ड्राकोट्टस के सन में राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आकाक्षा उत्पन्न हो गई, 
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और उसने छुटेरो की टोलियाँ संगठित कर मारतीयो को इस बात के लिये प्रेरित करना 
प्रारम्भ किया कि वे ग्रीक शासन को पलट दें। कुछ समय पश्चात्‌ जब वह (सेन्ड्राकोटट्रस ) 
सिकन्दर के सेनापतियों के विरुद्ध लडाई के लिये जा रहा था, एक विशालकाय जंगली 
हाथी स्वय उसके सम्मुख उपस्थित हुआ और उसने एक पालतू हाथी के समान उसे उठाकर 
अपनी पीठ पर बिठा लिया। अब यह हाथी संनन्‍्ड्राकोट्स का पथप्रदर्शक हो गया और युद्ध- 
क्षेत्रों मे इसने बहुत कतृ त्व प्रदशित किया । जिस समय सैल्युकस अपनी भावी महा की 
नीव डाल रहा था, चन्द्रयुप्त ने इस ढग से राजसहसान प्राप्त किया और भारत में अपना 
आधिपत्य स्थापित किया। 
जस्टिन का यह विवरण अत्यन्त महत्त्व का है। इसमे निम्नलिखित बाते ध्यान देने योग्य 
हैं--(१) चन्द्रगुप्त का जन्म किसी राजा के घर मे न होकर एक ऐसे परिवार में 
हुआ था, जो हीन दशा मे था। (२) जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो चन्द्रगुप्त 
(जिसे जस्टिन व अन्य ग्रीक छेखको ने सेन्ड्रोकोट्स लिखा है, जो स्पष्टतया चन्द्रगुप्त का ही 
ग्रीक रूपान्तर है) उत्तर-पश्चिमी भारत मे था, और सिकन्दर से उसकी मेंट भी हुई थी। 
सिकन्दर के प्रति उसने ढिठाई का बरताव किया था, और उसे समुचित आदर प्रदान नही 
किया था। विजिगीषु व साम्राज्य निर्माता बीर व्यक्ति मे जो एक विशेष प्रकार का उदृण्ड 
साहस होना बहुत उपयोगी होता है, वह चन्द्रगुप्त मे था। (३) सिकन्दर के विरुद्ध जो 
विद्रोह मारत मे हुआ, चन्द्रगुप्त ने उसका नेतृत्व किया। (४) इस प्रयोजन से उसने बहुत- 
से सैनिक एकत्र किये। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिकन्दर के आक्रमण के कारण उत्तर- 
पश्चिमी मारत के बहुत-से निवासी अव्यवस्थित दशा को प्राप्त हो गये थे। वशाक्रमानुगत 
वृत्ति का अनुसरण कर सकना भी अब उनके लिये सम्भव नही रहा था, और जीवन-निर्वाह 
का कोई समुचित साधन न होने के कारण वे लूटमार के लिये विवश हो गये थे । यह भी 
सम्मव है, कि वाहीक देश के जिन गणराज्यों का मैसिडोनियन सेनाओ द्वारा ध्वस कर 
दिया गया था, उनके निवासी विदेशी शासन को सहन न करने के कारण ऐसा जीवन बिताने 
लगे हो, जिसे ग्रीक लेखको ने लुटेरो का जीवन कहा है। चन्द्रगुप्त ने इन्ही को एकत्र कर 
उस शतिशाली सेना को सगठित किया, जिसने कि न केवल भारत से मैसिडोनियन शासन 
का अन्त कर दिया, अपितु मगघ को प्रबल सैन्यशक्ति को परास्त करने मे भी सफलता 
प्राप्त की । 
सिकन्दर ने जिन जनपदों को जीत कर अपने अधीन किया था, युद्ध मे यद्यपि वे परास्त 
हो गये थे पर वे विदेशी आधिपत्य को स्वीकृत करने के लिये उद्यत नही थे। इसी का यह 
परिणाम था कि उनमे निरन्तर विद्रोह होते रहते थे। चन्द्रगुप्त ने इस परिस्थिति से भी 
छाम उठाया। जब सिकन्दर भारत मे ही था और पजाब के गण-राज्यो को जीतने मे व्यस्त 
था, अस्सकेन (अश्वकायन ) लोगो ने पुष्कछावती (ग्रान्धार) के क्षत्रप निकनोर की हत्या 
कर दी थी । इस निकनोर की अधीनता में अइवकायन जनपद के झासन के लिये एक 
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भारतीय भी नियुक्त किया ग्रया था, जिसका नाम श्रीक छेखको ते सिसिकोट््स 
($800०६8 ) लिखा है। यह सम्मवतः शब्षिनुप्त का रूपान्तर है। अध्वकायन लोग 
इसका भी अन्त कर देने के लिये प्रयत्नशील भरे, पर सिकन्दर ने इसकी रक्षा के लिये अन्य 
प्रदेशों से सेनाएँ मेंजी, जिनकी सहायता से ही शक्षिगुप्त अपनी रक्षा कर सकने मे समर्थ 
हुआ। गान्वार के क्षेत्र मे भी मैसिडोनियन आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, जिसका 
नेतृत्व करने वाले वीर का नाम ग्रीक विवरणों मे द्रमरैक्सस (70277:725७8) लिखा 
गया है। ये विद्रोह तो उस समय में हुए थे, जबकि सिकन्दर मारत मे ही था। जब उसने 
पातालप्रस्थ से अपने देश के प्रति प्रस्थान किया, तब स्थिति और मी अधिक बिग्रड़ गई। 
पुष्कलावती मे जो मे सिडोनियन सेना स्थापित की गई थी, उसका सेनापति फिलिप था। 
बहू न केवछ एक सेनापति था, अपितु शासन-सम्बन्धी अधिकार भी उसे प्राप्त थे। निकनोर 
की हत्या के पश्चात्‌ पुष्कलावती के क्षत्रप का पद भी सम्मवतः उसे ही प्रदान कर दिया गया 
था। ३२५ ई० पू० मे फिलिप की भी हत्या कर दी गई । सिकन्दर अभी जीवित था । 
फिलिप की मृत्यु के समाचार से बह बहुत ऋुढ हुआ। उसने तत्कारू यह आदेश दिया, कि 
तक्षशिला का राजा आम्मि फिलिप का स्थान भी भ्रहण कर ले, और सिन्ध नदी के तट पर 
स्थित मैसिडोनियन शिविर का सेनापति यूदेमस (770097005) शान्ति और व्यवस्था 
स्थापित रखने मे आम्मि की सहायता करे। पर यूदेमस के पास पर्याप्त सेना नही थी । 
चन्द्रगुप्त और चाणक्य जैसे बीर और चाणाक्ष नेताओ के नेतृत्त्व मे विद्रोहियों की शक्ति 
दित दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही थी। इस दशा मे यूदेमस को अपने कार्य मे सफलता 
प्राप्त नही हुई । 

सिकन्दर की मृत्यु (३२३ ई० पू०) के पश्चात्‌ उसके सुविशाल साआज्य में उत्तरा- 
थिकार के सम्बन्ध मे झगड़े प्रारम्भ हो गये थे। मैसिडोनियन साम्राज्य के एशियन प्रदेशों 
(विपाधा नदी से भूमध्य सागर तक बिस्तीर्ण प्रदेशों) के विधय में ये झगड़े सिकन्दर के दो 
सेनापतियों के बीच में थे, जिनके नाम सैल्युकस और एण्टिगोनस थे। ऐसी स्थिति मे 
यूदेमस का कार्य और भी अधिक कठिन हो गया। अब वह यह आज्ञा नहीं कर सकता था, 
कि उत्तर-पश्चिमी भारत में मैसिडोनियन आधिपत्य को स्थापित रखने के लिये पश्चिम 
से कोई नई सेता आ सकेगी। चन्द्रगुप्त और चाणक्य के नेतृत्त्व मे सिकन्दर द्वारा विजित 
प्रदेशों मे सर्वत्र विद्रोह जारी थे, और इन विद्रोहियो की शक्ति निरन्तर बढ़ती जा रही थी। 
ऐसी दक्शा मे यूदेमस ने यही उचित समझा, कि अपनी बची-खुची सेना को साथ छेकर पश्चिम 
की ओर चछा जाया जाए, ताकि वहाँ जाकर वह सैल्युकस और एण्टिगोनस के युद्ध मे एप्टि- 
गोनस की सहायता कर सके। ३१७ ई० पू० यूदेमस के भारत से प्रस्थान कर देने के 
साथ इस देश से मैसिडोनियन शासन का पूर्ण रूप से अन्त हो गया था। पर चल्द्रगुप्त ने 
इससे पहले ही पाठलिपुत्र के राजसिहासत पर अपना आधिकार प्राप्त कर लिया था, और 
उत्तर-पश्चिमी मारत भी सब क्रियात्मक दृष्टि से उसकी अधीनता में आ चुका था| 
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मैसिडोनियन शासन के विरुद्ध भारत में जो विद्रोह हुआ, उनमें आचाये चाणक्य का 
करत त्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। चाणक्य तक्षशिला में अध्यापन का कार्य करते थे, और 
वहाँ के 'विश्वविस्यात' आचार्यो में उतका प्रमुख स्थान था । दण्डनीति के वह प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ थे। विदेशी क्षासन उनकी दृष्टि मे अत्यन्त अनुचित व हानिकारक था। कौटलीय 
अर्थशास्त्र भें बैराज्य (विदेशी शासत) के दोषों को उन्होंने इस प्रकार प्रयट किया है, कि 
इस प्रकार के शासन में शासक बलपूर्वक दूसरे देश को छीन लेता है, उसे कभी अपना नही 
समझता, उसका शोषण करता है, उसपर अत्याचार करता है, उसका विक्रय कर देता है, 
और यदि उस (शोषित ) देश के निवासी उस (विदेशी राजा) के प्रति विरक्‍्त (विरोधी) 
हो जाएँ तो उसे छोड कर चला जाता है।' निस्‍्सन्देह, किसी भी विदेशी शासन में स्वाभा- 
बिक रूप से ये सब दोष होते है। उत्तर-पश्चिमी मारत पर सिकन्दर ने अपना जो हासन 
स्थापित किया था, उसमें भी ये सब दोष विद्यमान थे। इसी कारण चाणक्य जैसे प्रकाण्ड 
राजनी तिन्ञ ने इस शासन का अन्त करने मे क्रियात्मक रूप से भाग लिया था। 
केवल चाणक्य ही नही, अन्य भी अनेक ब्राह्मण व आचार्य सिकन्दर के शासन के विरुद्ध 
अपना रोष प्रगट करने मे तत्पर थे। ग्रीक विवरणों मे इस प्रकार के अनेक निर्देश विद्यमान 
है। एक बार एक ऐसे ब्राह्मण से जो सिकन्दर के विरुद्ध एक राजा को भडका रहा था, यवन 
राज ने प्रदन किया---तुम क्यो इस राजा को मेरे विरुद्ध मडकाते हो ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया 
“मे चाहता हूँ, यदि वह जिए तो सम्भानपूर्वक जिए, अन्यथा सम्मानपूर्वक मर जाए । 
एक अन्य ब्राह्मण सन्‍्यासी ने सिकन्दर से कहा था---तुम्हारा राज्य सूली हुई खाल के समान 
है, जिसका कोई गुरुता-केन्द्र नही होता। जब सिकन्दर राज्य के एक पादवे पर खडा होता 
है, तो दूसरा पा््व उसके विरुद्ध उठ खड़ा होता है। तक्षशिल्ता के एक बुद्ध दण्डी 
(7020%७7॥8) को सिकन्दर के सम्मुख यह डर दिखा कर लाने की कोशिश की गई कि 
सिकन्दर तो ससार के स्वामी यो (2८05) का पुत्र है। यदि तुम उसके सम्मुख 
प्रस्तुत नही होगे, तो वह तुम्हारे सिर को घड से अछग कर देगा। यह सुनकर दण्डी ने उपेक्षा- 
जनक हंसी हसते हुए कहा--में भी उसी प्रकार दो. का पुत्र हूँ, जैसे सिकन्‍्दर है। भै अपनी 
मातृमूमि भारत से पूर्णतया संतुष्ट हैं जो माता के समान मेरा पान करती है। उसी दण्डी 
ने व्यजपूर्वक यह भी कहा--यदि सिकन्दर गगा के पार के प्रदेश में जायगा, तो (सन्द की 
सेना) उसे विश्वास दिला देगी कि वह अभी सारे संसार का स्वामी नहीं बना है। 
सिकन्दर के विरुद्ध मारत मे जो विद्रोह हुआ, वह वस्तुतः जनता का विद्रोह था। 
उसमे उन गणराज्यो के निवासियों ने विशेष रूप से भाग लिया था, जिनकी स्वतन्त्रता का 
मैसिडोनियन सेना द्वारा अन्त कर दिया गया था। गणराज्यों को अपनी स्वतस्त्रता से 


१: 'वराज्यं तु जीवित: परस्यास्छिद “नैत्मस” इति मध्यसानः कर्वाधस्वपवाहुयति, 
पष्यं वा करोति, विरक्त वा परित्यज्य अपगच्छतोति (” कौ, अर्थ, ८२ 
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जहुत अधिक प्रेम था । वे विदेशी अआक्रान्ता के प्रभुत्त्त को कदापि पहन नहीं कर सकते 
थे। गणराज्यों की तो बात ही क्या, सम्भवतः, राजतस्त्र राज्यों के राजाओं के लिये भी 
मैसिडोनियन क्षासन के विरुद्ध विद्रोह की मावता से अपने को पृथक्‌ रख सकता सम्भव 
नहीं रहा था। इसी कारण केकयराज पोरु (जो विवस्ता और विपाशा नदियों के मध्यवर्ती 
प्रदेश का सिकन्दर हारा नियुक्त शासक था) और यवन सेनापति यूदेसस में विरोध हो 
गया था, और यूदेससने पोरु का घात करा दिया था।' चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने इस परि- 
स्थिति से पूरा-पूरा लाभ उठाया और विपाशा (व्यास) नदी के पदिचम के सब भारतीय 
प्रदेशों से मैसिडोनियन शासन का अन्त कर दिया। इन प्रदेशों के जनपदों ने स्वामायिक 
रूप से अपने को विदेशी आूिपत्य से स्वतंत्र कराने वाले चन्द्रगुप्त की अधीनता स्वीकार 
कर ली । इसीलिये भ्रीक लेखक अस्टिन ने लिसा है--- सिक्न्दर के लौट जाने पर सेन्ड्रा- 
कोट्स (चन्द्गुप्त) ने भारत को स्वतन्त्रता विछायी। पर अपने इस कार्य में सफलता प्राप्त 
कर चुकने पर शीघ्र ही उसने स्वतन्त्रता को दासता के रूप मे परिवर्तित कर दिया। जिन्हें 
उसने विदेशियों के जुए मे स्वतन्त्र किया था, उन्हें उसने अपने अधीन कर लिया । उत्तर- 
पश्चिमी भारत को अपनी अधीनता में के आने के पदचात्‌ चन्द्रगुप्त ने किस प्रकार मगभ से 
नन्‍्द वक्ष के शासन का अन्त कर पाटलिपुत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, इस सम्बन्ध 
मे महावसों की टीका का यह कथन ध्यान देने योग्य है--सीमान्त देश से वे (चाणक्य 
और चन्द्रगुप्त) पूर्व की ओर बढते गये। नगरो और ग्रामो को अपने अधीन करते हुए 
वे निरन्तर आक्रमण करते हुए चले । एक भारी सेना उनके साथ थी। ठीक समय पर 
उन्होंने पाटलिपुत्र को आक्रान्त किया, और घननन्द को भार कर राज्य प्राप्त कर लिया। 

विश्वाखदत्त के प्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षस द्वारा मी इस बात की पुष्टि होती है। उसके 
अनुसार चाणक्य और चद््रगुप्त की जिन सेनाओ ने पाटड़िपुत्र को आक्रान्त किया था, 
उनमे शक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसीक, बाहू लीक आदि की सेनाएँ सम्मिलित थी, 
जिन्हें चाणक्य ने अपनी बुद्धि द्वारा वच्य में कर रखा था। इस प्रसंग मे अमान्य राक्षस और 
विराधगृप्त की यह वार्ता उल्लेखनीय है-- 

“राक्षस--सर्खे ! चन्द्रगुप्त के नगर (पाटलिपुन्र) में प्रवेश कर चुकने के अतन्तर क्या 
कुछ हुआ, और हमारी ओर से उसके वध के लिये तिमुक्त तीक्षण विषदायी मृप्तचरों ने क्या 
किया, यह सब प्रारम्म से ही सुनने की हमारी इच्छा है । 

विराघगुप्त--प्रारम्भ से ही कहता हें। चाणक्य अंपनी बुद्धि द्वारा वश में करके 
शक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसीक, वाह सीक आदि की सेनाओं को ले आया और 
अन्द्रगुप्त तथा पर्वतक की सेनाओ के साथ इन्होंने प्रक्तय के समुद्र के समान कुसुमपुर (पाट- 
लिपुश्र) को बेर किया। 


| आक 2? ५ 
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मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार चाणक्य ने पर्वतक नाम के एक शक्तिशाली राजा को 
मगघ का आधा राज्य देने का बचन प्रदान कर उसकी भी सहायता प्राप्त की थी। जैन ग्रन्थ 
परिश्षिष्ट पे की कथामें भी पवेतक का उल्लेख है, और वह भी अपने सेनाके साथ चन्द्रगृप्त 
की सहायता कर रहा था। बौद्ध अनुश्ुति के अनुसार पर्वतक मगघ के राजकुरू का ही 
था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। पर्वतक की स्थिति के सम्बन्ध में मतमेद होते हुए भी 
प्राचीन साहित्य के सब विवरण इस बात पर एकमत हूं, कि नन्‍्द बंश का अन्त करने के 
लिये जिन सेनाओ ने मगध पर आक्रमण किया था, उनमे पर्वतक की भी सेना सम्मिलित 
थी, और साथ ही पश्चिमी तथा उत्तर-पदिचिमी मारत के अन्य अनेक राजाओं की सेनाएँ 
भी। मुद्राराक्षस के अनुसार ये राजा निम्नलिखित थे---कुलूत (कुल्लू) का राजा चित्रवर्सा, 
भमलय (सम्मवत , मालव गण) का राजा सिहनाद, काश्मीर का राजा पुष्कराक्ष, सिन्धु 
(सिन्ध) का राजा सिन्धुषेण और पारसीक का राजा मेघाक्ष । इन सब राजाओं का सम्बन्ध 
पश्चिमी और उत्तर-परश्चिमी भारत के उन्ही प्रदेशो के साथ था, जिन्हें चन्द्रगुप्त और चाणक्य 
ने सिकन्दर के आधिपत्य से स्वतन्त्र कराया था। पारसीकराज मेघाक्ष के विषय में विशा- 
खदत्त ने लिखा है, कि उसकी सेना मे घोडो की प्रचुर सख्या थी। 

कतिपय विद्वानों ने मुद्राराक्षस मे दिये हुए राजाओ के इन नामों को ग्रीक विवरणों 
मे विद्यमान नामो से मिलाने का प्रयत्न किया है। टामस ने पर्वतक को पोरस या पोरु के 
साथ मिला कर यह लिखा है, कि पोरस की सहायता के बिना इस (चाणक्य और चरद्र- 
गुप्त के) आक्रमण का सफल हो सकना सम्भव नही था। इसलिये हमारे सम्मुख दो मार्ग 
रह जाते है, या तो पोरस ने स्वय इस आक्रमण मे माग लिया और वही नाटक के चन्द्रगुप्त 
का मित्र प्व॑तक है. . .या वह पोरस का कोई उत्तराधिकारी है। एक विद्वान्‌ ने पारसीका- 
घिर्पात मेघाक्ष को मैगस्थनीज़ के साथ मिलाया है, और एक का कहना है कि विशाखदत्त 
ने मूल से दैलाक्ष का मेधाक्ष लिख दिया है, और यह शैलाक्ष सल्यूकस का ही सस्कृत रूपान्तर 
है। पर इस प्रकार के सब प्रयत्न न किसी ठोस आघार पर आश्रित हैं, और न उनका कोई 
विद्येष लाभ ही है। तात्त्विक बात यह है, कि जिस शक्तिशाली सेना को साथ लेकर चन्द्रगुप्त 
ने मगध पर आक्रमण किया था, उसमे पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत के बहुत-से 
सैनिक तत्त्व सम्मिलित थे, और अनेक राजकुल भी इस आक्रमण में चन्धरगुप्त की सहायता 
कर रहे थे। चन्द्रगुप्त के प्रधान सहयोगी पर्वेतक की तो पहले ही हत्या हो गई थी, और 
मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार उसके पुत्र मलयकेतु की सेना मे खश, मगघ, गान्धार, यवन, 
शक, चीण, हुण और कुलूत देश के सैनिक सम्मिलित थे। इस सूचि में मणघ के अतिरिबंत 
अन्य सब नाम ऐसे है, जिनका सम्बन्ध उत्तर-पद्िचमी भारत तथा उससे भी परे के प्रदेशों 
के साथ है। मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार पर्वंतक बाद मे राजा नन्‍्द और उसके अमात्य 
राक्षस के पक्ष मे हो गया था, अत चाणक्य ने कूटनीति द्वारा उसका वध करा दिया यया था। 
पर्वेतक का पुत्र मलयकेतु था, जो स्वाभाविक रूप से राक्षस का साथ दे रहा था। अत: यवि 
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उसकी सेना में विशाल दस ते मगघ के सैनिकों का भी उल्लेख किया हो, तो इसमें 
आइचर्य की कोई ब/्त नहीं है। 

मागघ साज्नाज्य से नन्दवंश के शासन का अन्त करने के लिये चाणक्य की बुद्धि द्वारा 
जिन सेनाओं का संगठन किया गया था, विज्याखदत्त के अनुसार उनमें शक, यवन, किरात, 
कम्बोज, पारसीक और बाह लीक आदि सैनिक थे, और कुलूत, मरूय, काश्मीर, सिन्ध 
तथा पशिया के राजा चन्द्रगुप्त के विरोध मे थे। पर्वतक के पुत्र मलूयकेतु की सेना में मी 
खश, गान्धार, यवत, दक, चीण, हुण और कुलूत के सैनिक सम्मिलित थे। यद्यपि मुद्राराक्षस 
के इस विवरण पर अविकलर रूप से विश्वास कर सकना सम्भव नही है, पर इससे यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि सिकन्‍्दर की भारत से वापसी के बाद उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों 
में जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उसमे न केवल चाणक्य और चन्द्रगुप्त के लिये अपितु 
उनके विरोधी पक्ष द्वारा भी उनसे मृत सैनिको को बड़ी संख्या में मरती कर सकना सर्वथा 
सुगम हो गया था। प्राचीन भारत में 'यवन' शब्द का प्रयोग ग्रीक लोगो के लिये किया 
जाता था। सिकन्दर की सेना के जो ग्रीक व मैसिडोनियन सैनिक भारत मे रह गये थे 
और जिनके लिये अपने देश को वापस लौट सकना क्रियात्मक नही था, वे यदि चन्द्रगुप्त और 
मलयकेतु--दोनों की सेनाओ मे मृत सनिको के रूप मे मरती हो गये हों, तो यह सर्वथा 
स्वामाविक है। सिकन्दर के साम्राज्य मे पशिया (पारसीक देश) भी अन्तर्गत था । 
एक पारसीक महिला से सिकन्दर ने विवाह भी किया था। स्वाभाविक रूप से बहुत-से 
पारसीक सैनिक भी उसकी सेना मे भरती थे। दिग्विजय करता हुआ सिकन्दर मध्य एशिया 
के क्षेत्र मे भी पहुँच गया था। सम्भव है, कि इस क्षेत्र की कतिपय जातियों के युवक भी 
उसकी सेना में मरती हो गये हो । बाह छीक बारुत्री या बैक्ट्रिया को कहते थे। इससे परे 
के प्रदेशों में उस समय झकों और हूणो का निवास था। यदि कतिपय शक और हुण युवक 
भी सिकन्दर के मध्य एशिया के क्षेत्र में आने पर उसकी सेना मे सम्मिलित हो गये हो, तो 
यह असम्भव नही है। खश जाति का अभिजन भी मध्य एशिया के क्षेत्र में ही था। विशाख- 
दत्त ने मलयकेतु के सैनिको मे 'चीणो' का भी उल्लेख किया है। मुद्राराक्षस की कतिपय 
पाण्डुरिपियों मे 'बीण' के स्थान पर 'चेदि” पाठ भी मिलता है। चौथी सदी ई० पु० मे 
चीन के सैनिको ने भी चन्द्रगुष्त और ननन्‍्द के संघर्ष मे माय लिया हो, यह सम्भव नही 
प्रतीत होता । विशाखदत्त ने जिस समय अपना नाटक लिखा था, शक लोग भारत मे 
प्रविष्ट हो चुके थे, और हणों के आक्रमणो का भी सूत्रपात हो गया था। चीन के साथ भी 
उस समय तक भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। इस दशा मे यदि विशाख- 
दत्त ने उत्तर-पश्चिम की जातियों का उल्लेख करते हुए शको, हृणो और चीनियो को भी 
उनमें सम्मिलित कर दिया हो, तो इसमे आइचर्य की कोई बात नही! 

सिकन्दर के आक्रमण के पदचात्‌ भारत के सीमान्‍्त क्षेत्रों से अनेकविध जातियों के 
युवकों को भृत सैनिकों के रूप में मरती कर सकना बहुत सुगम था। उस समय इन प्रदेशों 

१० 
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में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी जिनकी आजीविका का कोई सुनिदिचत साधन नहीं 
रह गया था, और जो चोरी या लूटमार करने में भी सकोच नहीं करते थे। जस्टिन ने 
इन्ही को लुटेरा' कहा है। इस सम्बन्ध मे कौटलीय अर्थशास्त्र का एक निर्देश महत्त्व का 
है। वहाँ लिखा है कि जिसके पास अपने जनपद, दुर्ग आदि न हो और उसे सैन्य शक्ति 
सगठित करनी हो, तो वह 'उत्साहहीन श्रेणीप्रवी रपुरुषों, चोर-गणो, आटबिकों, म्लेच्छ- 
जातियो और परापकारी गूढ पुरुषो' को सेना में मरती करे।' प्राचीन मारत में शिल्पियों, 
कर्मकरो और सैनिकों आदि की “श्रेणियाँ ( ७०४०४ ) समठित थी। श्रेणिबल' को 
भी अन्यतम प्रकार का सैनिक बन्ठ माना गया है। सैनिको की श्रेणियाँ वृत्ति प्राप्त कर युद्ध 
में किसी एक का पक्ष लेकर सम्मिलित हो जाया करती थी। श्रेणियों मे सगठित शिल्पियो 
के समान श्रेणि के सैनिक भी नियन्त्रण मे रहते थे, और श्रेणि' के निर्णय के विपरीत आचरण 
नही कर सकते थे। ऐसे (श्रेणियों मे सगठित) सैनिको को कोई विजिगीषु अपनी सेना में 
भरती नही कर सकता था। पर जब कोई सैनिक-श्रेणि उत्साहहीन हो जाए, तो उसके 
प्रवीर (वीरता और साहस से परिपूर्ण ) पुरुष अपनी श्रेणि से असतुष्ट होने के कारण किसी 
नई सेना मे सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर छेते थे। 'चोरगण' से कौटल्य को वही 
लोग अभिम्नेत है, जिन्हे जस्टिन ने 'लुटेरा' कहा है! अटवियो (जगलो) में निवास करने 
बाली जातियो की 'आटविक' सज्ञा थी । इनके युवकों को भी सेना मे भरती किया जा 
सकता था। सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात्‌ उत्तर-पदिचमी भारत मे म्लेच्छ जातियो की 
कोई कमी नही रह गई थी। कितने ही ग्रीक, मैसिडोतियन, पारसीक आदि जातियो के 
सैनिक जो सिकन्दर के साथ भारत आये थे, उस द्वारा इस देश मे स्थापित छावनियों मे रह 
गये थे और सिकन्दर के भारत से लौट जाने और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उत्पन्न हुई अव्यवस्था 
के कारण बेकार हो गये थे। ऐसे ही छोगो को कौटल्य ने 'म्लेब्छजाति' कहा है। 'पराप- 
कारी' का अर्थ दूसरो को क्षति पहुँचानेवाला है। जो लोग दूसरो को क्षति पहुँचाने का 
सामथ्यं रखते हो, उन्हें भी मरती कर अपनी सैन्यशक्ति को बढाया जा सकता है। निस्‍्स- 
न्देह, चाणक्य और चद्धगुप्त ने जिस सेना की सहायता से मगव के नन्‍द वश का विनाक्ष 
किया था, उसका संगठन उत्तर-पश्चिमी भारत के इसी प्रकार के लोगों द्वारा किया गया 
था। ऐसी सेना को ही विशाखदत्त ने 'चाणक्यमतिपरियृहीत' का विशेषण दिया है। 
मारत से मैसिडोनियन आधिपत्य का अन्त कर चद्धगुप्त ने मगध की और प्रस्थान 
किथा। इस सम्बन्ध मे का की बौद्ध अनुश्रुति का इसी अध्याय में ऊपर उल्लेख किया जा 
चुका है। जैन ग्रन्थ परिश्िष्ट पर्व की कथा मो उससे मिलती-जुलती है। वहाँ लिखा है 
कि जैसे कोई बालक लोभ के मारे अपना हाथ गरम खीर में डाल देता है और उससे उसका 
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हाथ जल जाता है, वह यह नहीं सोचता कि मुझे कितारे की ओर से खाना शुरू करता 
अाहिये क्योंकि किनारे ठण्डे होते हैं; इसी प्रकार चाणक्य ने पहले सीमान्‍्तों के प्रदेशों को 
जीते बिता शत्रु के केंद्धीय स्थलों पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया था और इसीलिये उसे 
पराजित होना पड़ा था। पर बाद में चाणक्य हिमवतकूट गया और वहाँ के राजा पर्वतक 
के साथ सन्धि की। उन दोनों (चाणक्य और पवतक ) ने सीमान्‍्तों को जीत लेने के पश्चात्‌ 
फिर मगध पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र को जीत लिया। पवेतक के सम्बन्ध में जो 
मत महावंसो की टीका में पाया जाता है और जिसे हमने ऊपर उल्लिखित मी किया है, 
परिश्ििष्टपर्व के मत से बह भिन्न है। पर जैन अनश्रुति का मत अधिक युक्तिसंगत है, और 
मुद्राराक्षस द्वारा भी उसी की पुष्टि होती है। पर्वतक और उसके पुत्र मलयकेतु की सहायता 
के लिये जो राजा अपनी सेनाएं लेकर आये थे, विद्याखदत्त के विवरण से ग्रूचित होता है कि 
वे सब पश्चिमी और उत्तर-पद्दिचमी प्रदेशों के शासक थे । 

पर मागघ सम्राट्‌ नन्द की शक्ति का अन्त करना सुगम कार्य नही था। जैसा कि 
पिछले अध्याय मे लिखा जा चुका है, प्रीक विवरणो के अनुसार नन्द की सेना मे २,००,००० 
पदाति, २०,०००, अश्वारोही, २,००० ५भ और ३,००० हाथी थे । कवियस ने तो तत्द 
की सेना के पदाति सैनिको की सख्या दो छ|ख के बजाय छ. लाख लिखी है। इस शक्ति- 
शाली सेना को परास्त करने के लिये चाणक्य और चन्द्रगुप्त को विकट युद्ध की आवश्यकता 
हुई थी। बौद्ध ग्रन्थ 'मिलिन्दपन्हो' के अनुसार इस युद्ध मे १०० कोटि पदाति, १० हजार 
हाथी, १ छात्र अश्वारोही और ५ हजार रथ काम आये थे। इस विवरण में अवश्य ही 
आतिशयोक्ति मे काम लिया गया है। पर यह स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त और नन्द के युद्ध की 
विकटता और उसमें हुए धन-जन के विनाश को स्मृति चिरकाल तक कायम रही थी, और 
जनेता उसकी मयकरता को भूल नही सकी थी। मिलिन्दपन्हों के अनुसार नन्‍्द के सेना- 
पति का नाम भहसाल था। परिशिष्ट पं मे लिखा है, कि युद्ध करते-करते जब ननन्‍्द की 
सब सेना, सम्पत्ति, शक्ति और यहाँ तक कि बुद्धि भी नष्ट हो गई, तो उसे चाणक्य और चन्द्र- 
गुप्त के सम्मुल आत्मसमर्पण कर देने के लिये विवश होना पडा । परास्त हुए नन्‍्द का 
चाणक्य ने घात नहीं किया, अपितु उसे अपनी दो पत्नियों और एक कन्या के साथ 
पाटलिपुत्र से बाहर चले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही, उतनी सम्पत्ति भी उसे 
अपने साथ ले जाने दी, जितनी कि एक रथ में आ सकती थी। पर अन्य प्राचीन अनुभुति 
में चाणक्य और चन्द्रगुप्त द्वारा नन्‍द के विनाश का उल्लेख है। 

पर नन्द का नाश कर देने के साथ ही चन्द्रगुप्त और चाणक्य का कार्य पूर्ण नहीं हो गया। 
राजा नन्‍्द के अनेक मस्त्री थे। इनमें राक्षस प्रधान था। वह जाति से ब्राह्मण था, और 
दश्डनीति का प्रकाण्ड पण्डित था। मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार राजा नन्‍्द की मृत्यु 
के पदचास्‌ अमात्य राक्षस ने उसके भाई सर्वार्थसिद्धि को राजा धोषित कर दिया। यद्यपि 
पार्लिपुन पर चन्द्रगुप्त का अधिकार हो गया था, पर मगध की जनता नन्‍दवंश क्के 
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अति भक्ति रखती थी। अभी मगध की सेना पूर्णतया परास्त भी नही हुई थी। इस दक्षा 
में चाणक्य के सम्मुख प्रधान कार्य यह था, कि अमात्य राक्षस को बच्च में लाए और उसे 
सर्वार्थसिद्धि का पक्ष छोड़ कर चन्द्रगुप्त का सहयोगी होने के लिये तैयार करे। दूसरी ओर 
अमात्य राक्षस का यह प्रयत्न था, कि मगध के राजसिहासन पर नन्द बंश का आधिपत्य 
स्थिर रहे। नीतिशास्त्र के इन दो आचार्यों (चाणक्य और राक्षस) में जो सघर्ष हुआ, 
मुद्राराक्षस मे उसी का बडे सुन्दर रूप से वर्णन किया गया है। 


(५) सैल्युकस का आक्रमण 


मसगध के सम्राट्‌ नन्‍द के विनाश के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त मौर्य एक विश्ञाल साम्राज्य का 
स्वामी हो गया था। महापदय नन्‍्द ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, उसका 
उल्लेख पिछले अध्याय मे किया जा चुका है । ग्रीक लेखकों के अनुसार ननन्‍द राजा गगे- 
रिडी (53/22४04०) और प्रासिओई ([2:8570) का स्वामी था। गगेरिडी से गगा- 
यमुना की घाटी का प्रदेश अभिप्रेत, है और प्राशिओई ओई (प्राची) से प्राच्य भारत का ग्रहण 
किया जाता था। कलिज्भ भी नन्‍दो के आधिप । मे था, यह खारवबेल के हाथीगुम्फा शिला- 
लेख द्वारा सूचित होता है। दक्षिण मे कर्णाटक तक के प्रदेश नन्‍दों के शासन मे थे, इस 
सम्बन्ध मे जो निर्देश शिलालेखो में व अन्यत्र पाये जाते है, उनका उल्लेख पहले किया जा 
चुका है। इसमे सन्देह नही, कि तन्दवंश के विनाश के साथ ही एक सुविशञाल साम्राज्य 
चन्द्रगुप्त के अधिकार में आ गया था, जो हिमालय से दक्षिणापथ और उससे भी परे तक 
तथा बग्राल की खाडी से यमुतरा नदी तक विस्तृत था। भारत के जिन प्रदेशों की सिकन्दर 
ने विजय की थी, वे भी चाणक्य की नीति-निपुणता और चन्द्रगुप्त की सैनिक प्रतिभा के कारण 
मगध के साम्राज्य में सम्मिलित हो गये थे। भारतीय इतिहास में सम्मवत यह पहला 
अवसर था, जबकि इतना विज्ञाल भूखण्ड एक सम्राट की अधीनता मे आया था, और उसके 
आसन का सब्चालन एक केन्द्र से किया जाता था। 


जिस समय चन्द्रगुप्त अपने नये प्राप्त किये हुए साज्राज्य के शासन को सुदृढ़ करने मे 
व्यापृत था, उसी समय सिकन्दर का अन्यतम सेनापति सैल्युकस भी मैसिडोनियन साम्राज्य 
के एशियन प्रदेशो मे अपने शासन की नीव को सुदृढ करने मे व्यस्त था। सिकन्दर की मृत्यु 
के पदचात्‌ उसका साम्राज्य किस प्रकार अनेक भागों में विमक्‍त हो गया था, इसका उल्लेख 
इसी अध्याय मे ऊपर किया जा चुका है। मैसिडोनियन साम्राज्य के एशिभ्रन प्रदेशों पर 
अपना छ्वासन स्थापित करने के लिये सिकन्दर के दो सेनापतियों मे प्रमुख रूप से संघर्ष हुआ। 
ये सेनापति सैल्युकस और एन्टिगोनस थे। सैल्युकस के पिता का नाम एन्टिओकस था, और 
यह सिकन्दर के पिता फिलिप के प्रमुख सेनापतियों मे एक था । सैल्युकस की गणना भी 
सिकन्दर के मुख्य सेनापतियों मे की जाती थी। नौ वर्ष के लगभग तक सैल्युकस और एन्टि- 
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गोनस में लड़ाई जारी रही। कभी सैल्युकस की विजय होती, और कभी एन्टिगोनस की | 
प्रारम्भ में विजयश्री ने एन्टियोनस का साथ दिया। पर ३२१ ई० पु० में सैल्युकस ने बैबि- 
लोन जीत लिया। तब से यूद्ध की गति बदरू गई। धीरे-धीरे सैल्युकस से एन्टिगीनस 
को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया, और उसे मिस्र मे जाकर झ्वरण लेने के लिये विवश किया । 
अब सैल्युकस ने सम्नाटू पद ग्रहण किया, और ३०६ ई० पू० में बड़ी धूमधाम के साथ उसका 
राज्यामिषेक हुआ । इसी समय से उसने निकेटर या विजेता की उपाधि धारण की । 
सैल्युकस की राजघानी सीरिया के क्षेत्र मे थी, इसी कारण बह सीरियन सम्राट्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध है। पर उसका साम्राज्य पश्चिम में भूमध्यसागर व एसिया माइनर से लगा कर 
पूरब मे भारत की सीमा तक विस्तृत था। 


पद्िचमी एशिया में अपनी स्थिति को सुदुढ बनाकर सैल्युकस ने यह विचार किया, 
कि एशिया के जो प्रदेश सिकन्दर द्वारा जीत छिये गये थे, और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
स्वतन्त्र हो गये थे, उन्हें फिर से अपने अधीन किया जाए। इसी उद्देश्य से उसने पहले बैक्ट्रिया 
पर आक्रमण किया, और फिर भारत पर । बैक्ट्रिया की विजय मे उसे सफलता प्राप्त हुई, 
पर भारत को वह नही जीत सका। इस सम्बन्ध मे ग्रीक लेखक जस्टिन का यह विवरण 
उल्लेखनीय है--“उस (सैल्युकस) ने अपने तथा सिकन्दर के अन्य उत्तराधिकारियों के 
बीच साम्राज्य के बट जाने के पदचात्‌ पूर्व मे बहुत-सी लडाइयाँ लडी। पहले उसने बैबि- 
लोन को अधिकृत किया, और फिर बैक्ट्रिया की विजय की । इसके पश्चात्‌ वह भारत 
गया, जिसने सिकन्दर की मृत्यु के अनन्तर अपने कन्धे से दासत्व का जुआ हंटा फेंकने के 
विचार से शासकों को मार दिया था। सैन्‍न्ड्राकोट्रंस ने उसे स्वाघीन किया था। किन्तु जब 
विजय उसे प्राप्त हो गई, तो उसने स्वाधीनता को दासत्त्व के रूप में परिवरतित कर दिया। 
वह उन्हीको दासत्व से पीडित करता था, जिन्हें कि उसने विदेशों आधिपत्य से 
मुक्त किया था ।' * “इस प्रकार राजमुकुट प्राप्त कर चन्द्रगुप्त उस समय भारत का स्वामी 
बन गया था, जबकि सैल्युकस अपने भावी महत्त्व की नीव रख रहा था। सैल्युकस ने उससे 
समझौता कर लिया, और पूर्वी जगत्‌ के सब मामलो का निबटारा कर वह एन्टिगोनस 
के विरुद्ध युद्ध में तत्पर हुआ (३०२ ई० पू०) ।” 

जस्टिन के अतिरिक्त एप्पिएनस ने भी सैल्युकस और चन्द्रगुप्त के युद्ध का उल्लेख 
किया है। उसने लिखा है, कि “उस (सेल्युकस) ने सिन्ध नदी को पार किया और भार- 
तीयो के राजा सैन्‍्ड्राकोट्रस से लडाई ठानी। पर अन्त मे उसने सुलह कर ली और उसके 
साथ विवाह का सम्बन्ध स्थापित किया |” 


स्ट्रेबो के अनुसार सैल्युकस ने सैन्ड्राकोट्टस को एरिआना का बडा भाग प्रदान किया 
था, और इस समय से एरियाना के बडे भाग पर भारतीयों का आधिपत्य हो गया था । 
बदले मे सैल्युकस ने पाँच सौ हाथी प्राप्त किये थे, और सैन्ड्राकोट्रस से वैवाहिक सम्बन्ध 
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भी स्थापित किया था। इसी बात की पुष्टि प्लूटार्क आदि अन्य ग्रीक लेखकों के विवरणों 
द्वारा भी होती है।' 

ग्रीक रेखकों के विवरणों के अनुशीलून से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि 
सैल्युकस ने भारत पर आक्रमण किया था। पर इस आक्रमण में वह भारत में कितनी दूर 
तक आगे बढ़ आया था, इस विषय पर ग्रीक लेखकों से अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती । 
कतिपय विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया था, कि सैल्युकस मारत को आक्रान्त करता हुआ 
मध्यदेश में प्रविष्ट हो गया था और पालिबोध्या (पाटलिपुत्र ) को जीत कर गंगा के मुहाने 
तक चला गया था। पर यह मन्तव्य सर्वधा निराघधार है। लैसन, इलेगल, शवानवक आदि 
विद्वानों ने इस मत का युक्तिपूर्वंक खण्डन कर यह प्रतिपादित किया है, कि सैल्युकस केवल 
सिन्ध नदी तक ही आ सका था और वही पर उसको चद्धगुप्त का सामना करना पडा था।' 
वस्तुत , ग्रीक लेखको ने सैल्युकस के मारतीय आक्रमण को विशेष महत्त्व नही दिया है। 
उन्होंने केवछ आनुषज़्िक रूप से ही उसका उल्लेख किया है। यदि सैल्युकस सिकन्दर 
के समान वाहीक (पंजाब) देश तक भी मारत मे अग्रसर हुआ होता, तो ग्रीक लेखक उसके 
भारतीय आक्रमण की इतनी उपेक्षा कदापि न करते। अधिक सम्मब यही है कि चन्द्रगुप्त 
की सेनाओ ने सिन्ध नदी के पूर्वी तट पर कही सैल्युकस का मुकाबछा किया था, और वह 
मारत मे इससे अधिक आगे नही बढ सका था। सिकन्दर के मारतीय आक्रमण के समय 
उत्तर-पश्चिमी मारत और पजाब के प्रदेशों मे राजनीतिक एकता का सर्वथा अभाव था । 
बहाँ बहुत-से छोटे-बडे जनपदो की सत्ता थी, जो परस्पर युद्धो मे व्यापृत रहते थे । इस 
दशा में सिकन्दर के लिये उन्हें जीत कर विपाशा नदी तक बढ आना सम्भव हो गया था। 
पर अब चन्द्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत मे एक विशाल और सुसगठित साम्राज्य की 
स्थापना हो गई थी । इस दक्षा मे यदि सैल्युकस सिन्ध नदी से आगे नही बढ़ सका, तो 
इसमे आइचर्य की कोई बात नहीं है। 

युद्ध के पदचात्‌ चन्द्रगुप्त और संल्युकस मे जो सन्धि हुई, उसका मुख्य शर्ते निम्न- 
लिखित थी-- ( १) चन्द्रगृप्त सैल्युकस को ५०० हाथी प्रदान करे। (२) बदले मे सैल्युकस 
चन्द्रगुप्त को ये चार प्रदेश दे--परोपनिसदी ( ?॥7०ए&०६४०४८ ), आकॉशिया 
( /पना०भं७ ), आरिया ( #7० ) और जड़ोसिया ( 5०(70०४० )। (३) इस सन्धि 
को स्थायी मैत्री के रूप मे परिवर्तित करने के प्रयोजन से सैल्युकस अपनी कन्या का विवाह 
चन्द्रगुप्त के साथ कर दे। 


श्लोक लेखकों के ये उदरण )४८००मंएगा० : ॥आलंथा। [97% ४ 06८स००१ फ 
१/८९१४४(४९००८४ ॥7त 0४] की भूमिका से लिये गये है । 
३२. ल्टफवार ; हप्रतंदया]वता॥ 88 07००२७८त 9च ै०2४६०7०४९६४ 800 है 
की भूसिका में लेसन, इछेगल और दवामबक की युक्तियों का सार दिया गया है। 
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इस सन्धि के परिमामस्वक्षप चन्द्रगुप्त मौय के साज्ाज्य को पश्चिमी सीमा हिन्दूकुदा 
चर्बतमारा के पश्चिम में भी कुछ दूर तक विस्तीर्ण हो गई थी। सैल्युकस के साआ्राज्य के 
आर प्रदेश अब मागध सा ज्ाज्य के अन्तर्गत हो गये थे। परोपरनिल्तदी का अभिप्राय वर्तमान 
अफगानिस्तान के उस पहाड़ी प्रदेश से है जो हिन्दूकुश पर्वतमाछा के समीप में स्थित 
है। काबुल का प्रान्त इसी के अन्तर्गत है। आकोशिया से आज कल के कंन्दहार का भ्रहण 
होता था। आरिया आधुनिक हेरात का पुराना नाम था। जड़ोसिया का अभिष्राय वर्तमान 
समय के मकरान (बलोचिस्तान) के प्रदेश से है। इस प्रकार सैल्थुकस के आक्रमण के परि- 
णामस्वरूप काबुरू, कन्दहार, हेरात और बलोचिस्तान के प्रदेश मागध साजाज्य मे सम्मि- 
लित हो गये थे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बी. ए. स्मिथ ने इस सम्बन्ध मे लिखा है कि दो हजार 
सार से भी अधिक हुए, जब मारत के प्रथम सआट ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर 
लिया था, जिसके लिये उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ मे ही आहें मरते रहे और 
जिसे सोलहबी तथा सत्रहवी सदियों के मुगरू सम्राट्‌ भी कभी पूर्णता के साथ प्राप्त 
नही कर सके थे।' 

यह सन्धि ३०३ ई० पू० मे हुई थी। इसके बाद शीघ्र ही सैल्यूकस ने मैंगस्थमीज्ञ को 
अपना राजदूत बनाकर चद्धगृप्त की राजसभा में भेजा, और वह चिरकाल तक मौय॑ 
साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र मे रहा। उसने अपने समय का उपयोग मारत की 
मौगोलिक स्थिति और आर्थिक तथा राजनीतिक दक्षा आदि का अनुशीलन करने और 
उन्हें लेखबद्ध करने मे किया। मैगस्थनीज़ के इस विवरण के जो अंश इस समय उपलब्ध 
है, वे मौयंकालीन भारत के परिज्ञान के लिये अत्यन्त प्रामाणिक समझे जाते है और उनसे 
बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें जानी जा सकती हैं। पाटलिपुत्र मे नियुक्त होने से पूर्व मैगस्थनीज 
आकोशिया के क्षत्रप सिविटियस (509:00$ ) को राजसभा मे सैल्युकस का राजदूत 
था। उसे कूटनय का अच्छा अनुमव था। क्योकि अब आकशिया चन्द्रगुप्त को प्राप्त 
हो गया था, अत. सिविटियस की राजसभा में किसी राजदूत की आवश्यकता नही रह गई 
थी। मँग्रस्थनीज्ञ कितने वर्ष तक पाटलिपुत्र मे रहा, यह कह सकना कठिन है। पर उसका 
अहू काल ३०३ ई० पू० से २९८ ई० पू० तक माना जाता है । 

सैल्युकस और चन्द्रग॒ुप्त मे हुई सन्धि की शर्तों के सम्बन्ध मे कतिपय बातें विचारणीय 
हैं। इस सन्धि के परिणामस्वरूप सैल्युकस ने ५०० हाथी प्राप्त किये थे। उस युग की 
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बुद्ध कला मे हाथियों का बहुत महत्त्व था। कौटलोय अर्थशास्त्र के अनुसार युद्ध में सफलता 
प्रधानतथा हस्तिसेना पर ही निर्मर करती है। सैल्युकस जो अपने मुख्य प्रतिद्वन्द्ी एन्दि- 
गोनस को परास्त कर सकने मे समय हुआ था, उसका एक बडा कारण उसकी यह हस्ति- 
सेना ही थी। दृष्सस के जिस रणक्षेत्र में एन्टिगोनस की बुरी तरह पराजय हुई थी, यहाँ 
भारत से मेजे हुए ५०० हाथी समय पर सैल्युकस की सहायता के लिये पहुँच गये थे । 
सैल्युकस द्वारा जो चार प्रदेश चन्द्रगुप्त को प्रदान किये गये, उनके सम्बन्ध मे कुछ लिखने 
की आवश्यकता नही है। उनकी भौगोलिक स्थिति सर्वथा स्पष्ट है। इन प्रदेक्षों में ऐसी 
जातियों का ही निवास था, जो सम्यता, संस्कृति आदि की दृष्टि से अन्य भारतीय 
जातियो के समान थी। पहले इन प्रदेशों में मी अनेक जनपदो की सत्ता थी, जिन्हें जीत कर 
सिकन्दर ने अपने अधीन कर लिया था। अब ये प्रदेश चन्द्रगुप्त की अधीनता में आ गये, 
और मागध साअ्राज्य के अग बन गये। चन्द्रगुप्त का विवाह सैल्युकस की कन्या के साथ 
हुआ था, इस सम्बन्ध मे विद्वानो मे मतमेद है। एप्पिएनस के विवरण से केवक इतना ज्ञात 
होता है कि सैल्युकस ने चन्द्रगुप्त के साथ विवाह का सम्बन्ध स्थापित किया था। पर इस 
सम्बन्ध का क्या रूप था, इस पर एप्पिएनस ने कोई प्रकाश नही डाला। चन्द्रगुप्त सैल्युकस 
का जामाता था, या सैल्युकस चन्द्रगुप्त का--एप्पिएनस के विवरण द्वारा यह स्पष्ट नही 
होता। पर सन्धि की शर्तो' के अनुसार चार प्रदेशों का चन्द्रगुप्त द्वारा प्राप्त किया जाना 
यह सूचित करता है कि युद्ध मे सैल्युकस को नीचा देखना पडा था। इस दशा मे ऐतिहासिको 
को यही मत अभिप्रेत है, कि विजेता चन्द्रगुप्त ने यवन कन्या को विवाह मे प्राप्त किया 
था और उसके साथ में परोपसिदी आदि चार प्रदेशों को भी। जो ५०० हाथी चन्द्रगुष्त 
द्वारा सैल्युकस को प्रदान किये गये थे, वे एण्टिगोतस के विरुद्ध उसकी सहायता करने के 
प्रयोजन से ही दिये गये थे । 


(६) चन्द्रगुप्त का शासन 


सैल्युकस को युद्ध मे परास्त करने के अनन्तर चन्द्रगुप्त ने अपनी शक्ति को स्थिर 
रखने या अपने साआआज्य का और अधिक विस्तार करने के प्रयोजन से अन्य भी कोई युद्ध 
किये थे या नही--इस विषय मे भी ऐतिहासिको में मतभेद है। प्लुटार्क ने लिखा है, कि 
सैल्युकस से सन्धि कर चुकने पर चन्द्रगुप्त ने ६,००,००० सैनिकों को साथ लेकर सारे 
भारत को अपने आघिपत्य मे कर लिया। सारे भारत' से प्लुटार्क का क्या अभिप्राय है, यह 
स्पष्ट नही है। महापद्म नन्‍्द द्वारा स्थापित मागघ साम्राज्य नन्द वश के शासन के विरुद्ध 
हुई क्रान्ति के समय किस अश तक अक्षुण्ण रह सका था, इस विषय में भी सुनिश्चित रूप से 
कोई मत प्रगट नही किया जा सकता। कलिखजू नन्‍्द के अधीन था, यह खारवेल के हाथी- 
गुम्फा लेख द्वारा सूचित होता है। इस राज्य की विजय कर ननन्‍्द बहाँ से जिन की एक मूर्ति 
भी पाटलिपुत्र ले गया था। पर बाद में कलिजू मगध के साम्राज्य मे सम्मिलित नही रह 
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गया था। तभी राजा अशोक को उसे जीतने की आवश्यकता हुई थी। सम्भव है, कि 
कलिजू ने उस्ती समय स्वतन्त्रता प्राप्त की हो, जबकि चत्धगृप्त की सेनाओं ने मगध पर 
आक्रमण कर वहाँ से नन्‍्दवर्श के झञासन का अन्त किया था। यह भी सम्मव है, कि उस 
समय की अव्यवस्था से लाभ उठाकर दक्षिणापथ और कर्णाठक आदि के अन्य भी अनेक 
प्रदेश, जो नन्‍्दों के अधीन थे, स्वतन्त्र हो गये हों, और उन्हें पुनः मागघ सा ज्लाज्य मे सम्मि- 
लित करने के लिये चन्द्रगुप्त को युद्धों की आवश्यकता हुई हो । सम्मवत', प्लुटाक ने चन्द्र- 
गुप्त की इन्ही विजयो की ओर निर्देश किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि सौराष्ट्र 
(काठियावाड ) चढन्द्रगुप्त के साम्राज्य के अन्तर्गत था। गिरनार में उत्कीर्ण शक रुद्रदामन 
के एक लेख में सूचित होता है, कि वहाँ चन्द्रगप्त द्वारा एक झील का निर्माण कराया गया 
था। उस समय सौराष्ट्र का “राष्ट्रिक' (प्रान्तीय शासक) प्रुष्पगुप्त था, जिसे चन्द्रगुप्त 
द्वारा यह आदेश दिया गया था, कि गिरनार की नदी के सम्मुख एक बांध बांधकर उसे 
एक झील के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएं, और उससे नहरें निकालकर उस भश्रदेश मे 
सिचाई का प्रबन्ध किया जाए। इस झील का नाम 'सुदर्शन रखा गया। मौर्यों' के दक्षिण- 
विजय के कुछ निर्देश प्राचीन तमिल साहित्य में मी पाये जाते है। ये विजय चद्धगुप्त द्वारा 
की गई थी या बिन्दुसार द्वारा, इस प्रश्न पर हम अगले एक अध्याय में विचार करेंगे। पर 
यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि सैल्युकस की पराजय के पदचात्‌ भी चन्द्रगुप्त 
को अनेक युद्धों की आवश्यकता हुई थी। ये युद्ध पुराने मागध साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने 
के लिये भी हो सकते है, और साअ्राज्य विस्तार के लिये भी । 

सम्मवत , इन्ही युद्धों के कारण चन्द्रगुप्त के राज्यकोश मे धघत की कमी हो गई थी 
और उसकी पूर्ति साधारण करो द्वारा नही की जा सकती थी। पतअ्जलि ने महाभाष्य 
में लिखा है, कि सुवर्ण की इच्छा से मौर्यो ने पूजार्थ मूरतियाँ बनाकर धन एकत्र किया।' 
यह काये शायद चन्द्रगुप्त मौयं के समय मे ही हुआ था। जैन अनुश्नुति के अनुसार चन्धगुप्त 
ने ८० करोड़ घटिया मुद्राएं बनाकर अपने कोश की पूर्ति की थी। इस सब की आवश्यकता 
ज्षायद निरन्तर युद्धों के कारण ही हुई थी । 


हु. लोबिकार्थ चापण्ये ( पाणिनि ५३३९९) पर भाष्य---अपसण्ये इत्युच्यते तत्रेद 
ते सिवृध्यति । शिव: स्कस्वों विशाल इति । कि कारणम्‌ । मोर्येहिरण्याधिलिरर्््याः 
प्रकल्विता:, सबेसासु न स्थात्‌ । 


पाँचवाँ अध्याय 


चन्द्रगुतकालीन शासनव्यवस्था 
(१) साम्राज्य की शासन-व्यवस्था, 


मागध साम्राज्य के विकास से पूर्व मारत में बहुत-से छोटे-बडे जनपदों की सत्ता थी, 
जिनमें अनेकविध शासन-पद्धतियाँ विद्यमान थी। कुछ जनपदों मे राजतन्त्र शासन थे, 
और कुछ में गणतन्त्र। चन्द्रगुप्त मौयं का साम्राज्य बगाल की खाड़ी से शुरू कर पश्चिम 
में हिन्दूकुश पर्वतमाला से भी परे तक विस्तृत था। इस विशाल साम्राज्य की शासन- 
व्यवस्था उन जनपदो की दासन-पद्धति के सदृश् नही हो सकती थी, जिनका स्वरूप नगर- 
राज्यो (८४) 8६7८5) के समान था। मगध के साम्राज्य के विकास के साथ-साथ 
एक ऐसी शासन-पद्धति का भी विकास हुआ, जो विशाल साम्नाज्यो के लिये उपयुक्त थी । 

चक्र--थन्वपि सम्पूर्ण मौयं साञ्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पर वहाँ से करब!ण, 
बग और आन्ध्र तक विस्तीर्ण विशाल साम्राज्य का सुचारु रूप से शासन नही किया जा 
सकता था। अत शासन की दृष्टि से मौर्यों के अधीन सम्पूर्ण विजित' को अनेक भागों 
में बाँटा गया था। अशोक के समय में इन भागो की सख्या पाँच थी, और इनकी राज- 
धानियाँ क्रमश. पाटलिपुत्र, तोसाली, उज्जयिनी, तक्षशिका और सुचर्ण गिरि थी । वोसाली 
कलिज्भ की राजधानी थी, जिस प्रदेश की विजय अश्षोक द्वारा की गई थी। विन्ध्याश्नल से 
दक्षिण मे स्थित प्रदेशों को जीत कर राजा बिन्दुसार ने मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत किया 
था, और इन सुविस्तृत प्रदेशों का शासन करने के लिये सुवर्णयिरि को राजधानी बनाया 
था। कलिज्ज और दक्षिणापथ के प्रदेश चन्द्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य मे सम्मिलित नही थे। 
अत उसके शासनकाल में मौयं साम्राज्य तीन भागो या चक्रो मे विभक्‍त था--(१) 
उत्तरापय--जिसमे कम्बोज, गान्धार, काइमीर, अफगानिस्तान और पजाब आदि के प्रदेश 
अन्तगंत थे। इस चक्र की राजधानी तक्षशिल्ला थी। (२) पश्चिम चक्र---इसमे सौराष्ट्र, 
गुजरात, राजस्थान और मालवा आदि सम्मिलित थे। इसकी राजधानी उज्जयिनी थी । 
(३) मध्यदेश-इसमे कुठु, पाअचाल, काशी, कोशल, मत्स्य, अग, बग आदि अन्तर्गत थे, 
और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन चक्रो का शासन करने के लिये प्राय' राजकुल 
के व्यवितयो को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें कुमार' कहते थे। कुमार अनेक महामात्यों 
की सहायता से अपने-अपने चक्र का शासन करते थे। अशोक और कुणाल राजा बनने स 
पूर्व उज्जयिनी, तक्षशिल्ता आदि के 'कुमार' पद पर रह चुके थे । 
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अफ़ों के उपबजिभाग---इन चक्रों के अन्त्गंत अनेक मएडल थे, जिनमें कुमार' के अधीन 
सहामात्य क्षासन करते थे । सम्मबतः, इस मण्डलों की सशा देश” थी। उज्जयिनी के 
अधीन सौटाष्ट्र एक पृथक्‌ देश” था, जिसका शासक तद्धयुप्त के समय में बैश्य पुष्यगुप्त 
था। अशोक के सम्रय में वहाँ का क्षासन बवन तुपधास्प के अघीत था। माग्रधष सज्राद की 
ओर से जो आश्ञाएँ प्रचारित की जाती थी, वे चक्रों के कुमारो' के महामात्यो के नाम ही 
होती थी। उन्ही के द्वारा वे आशाएँ. देशों के शासकों को मेजी जाती थी। पर मध्यदेश 
(राजघानी-पाटलिपुत्र ) के चक्र के शासन के लिये किसी कुमार की नियुक्ति नही होती थी, 
उसका शासन सीधे सम्राट के अधीन था। कौटलीय अरथंश्षास्त्र के अध्ययन से साम्राज्य 
के इन विभागों और उनके शासन के सम्बन्ध मे कोई निर्देश उपलब्ध नही होते । इनकी 
सत्ता का परिशान अशोक के शिलालेखो और अन्य साहित्य द्वारा ही होती है। अत इनके 
सम्बन्ध मे हम अशोक की शासन-व्यवस्था का विवेचन करते हुए अधिक विस्तार से लिखेंगे। 

जनपद ओर प्राम---चन्द्रगुप्त मौयं का साम्राज्य तीन चक्रों मे विमक्‍्त था, और ये 
चक्र अनेक मण्डलो या देशो में विभक्‍त थे ! प्रत्येक मण्डल में बहुत-से जनपद होते थे। 
सम्मवत., ये जनपद प्राचीन काल के उन जनपदो के प्रतिनिधि थे, जिन्हें मगध के सम्राटो 
ने विजय कर अपने विजित' या साम्राज्य मे सम्मिलित कर लिया था। महत्वाकाक्षी 
विजिभीषु सम्राटो द्वारा विजित हो जाने पर भी शासन की दृष्टि से इन जनपदो की पृथक्‌ 
सत्ता अभी विद्यमान थी। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से जनपदो की शासन-ब्यवस्था 
का भलीमाति परिचय प्राप्त होता है। मागरध साम्राज्य के अधीन हो जाने पर भी इन 
जनपदो की आन्तरिक स्वतन्त्रता अमी अक्षुण्ण थी, और इनमें पौर जानपद आदि पुरानी 
इासन-सस्थाएँ भी अभी विद्यमान थी । सब जनपदो की क्षासन-पद्धति भी एक सदुश 
नही थी । 

शासन की सुविधा के लिये जनपदो के भी अनेक विभाग होते थे, जिन्हे कौटलीय अर्थ॑- 
शास्त्र में स्थानीय, द्रोणमुख, खार्वेटिक, सगहण और ग्राम कहा गया है। शासन की सबसे 
छोटी इकाई ग्राम थी। दस ग्रामो के समूह को सगहण कहते थे। बीस संगहणो(या २० ०ग्रामों) 
से एक खावेटिक बनता था। दो खार्येटिको (या ४०० ग्रामो) से एक द्रोणमुख और दो 
द्रोणमुखों (८०० ग्रामो या ८० संग हणो) से एक स्थानीय बनता था ।* सम्मवत , स्थानीय, 
द्रोणमुख और खावंटिक शासन की दृष्टि से एक ही विभाग को सूचित करते है। स्थानीय 
में प्राय: ८०० के ूगभग ग्राम हुआ करते थे। पर कुछ स्थानीय आकार मे छोटे होते थे, 
या कुछ प्रदेशों में सघन आबादी न होने के कारण 'स्थानीय' में गाँवों की संख्या कम रहती' 
थी। ऐसे ही स्थानीयो को द्रोणममुस और खावेटिक कहा जाता था । स्थानीय, द्रोणमुख 


._(, अध्टक्षत्रास्या सध्ये स्थामीयं, अतुश्शतप्ाम्या ड्रोजमुर्ख, 
दिशतप्राम्या खार्यटिकं, दहप्रामीसंप्रहेण सड्भ॒हृणं स्थापब्रेत्‌ * कौटलोीय अरधक्षास्त्र २।१ 


१५६ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


और खादवेंटिक में मेंद एक अन्य आधार पर भी था। जिन पट्टणो (पत्तनों) में जल और 
स्थल दोनो प्रकार के मार्गों से आया-जाया जा सके, वे द्रोणमुल कहाते थे'; और जो पतन 
छोटे हो, जिनके प्राकार सुव्यवस्थित न हो, उन्हें खार्वटिक कहते थे ।' बस्तुत', जनपदों 
के जो छोटे उपविभाग होते थे, उनमे ग्रामों की सख्या और उपविभागों के शासन-केन्द्र 
पत्तन के स्वरूप को दृष्टि में रखकर उन्हें स्थानीय, द्रोणमुख' या खार्वटिक' कहा जाता था। 

ग्राम का शासक ग्रामिक, संग्रहण का शासक गोप और स्थातीय (या द्रोणमुख या 
खार्यटिक) का शासक स्थानिक कहाता था । सम्पूर्ण जनपद के शासक की संज्ञा समाहर्ता 
थी । समाहर्ता के ऊपर महामात्य होते थे, जो चक्रो के अन्त्गंत विविध मण्डलों या देशो का 
शासन करने के लिये पाटलिपुत्र की केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते थे। 
इन मण्डल-महामात्यो के ऊपर कुमार और उनके सहायक महामात्य रहते थे। सबसे 
ऊपर सम्राट्‌ की स्थिति थी। 

शासकवर्ग--शासनकार्य मे सम्राट्‌ की सहायता के लिये एक मन्सत्रिपरिषद्‌ होती थी। 
कौटलीय अशथंशास्त्र मे इस मन्त्रिपरिषद्‌ का विस्तार से वर्णन किया गया है। अशोक के 
शिलालेखो मे भी उसकी परिषद्‌ का बार-बार उल्लेख है। चक्रो के शासक कुमार भी जिन 
महामात्यों की सहायता से शासन का सचालन करते थे, उनकी भी एक परिषद्‌ होती थी। 
केन्द्रीय सरकार की ओर से जो राजकर्म चारी साम्राज्य मे शासन के विविध पदो पर नियुक्त 
थे, उन्हें 'पुरुष' कहते थे। ये पुरुष उत्तम, मध्यम और हीन--इन तीन वर्गों के होते थे । 
जनपदो के समूहों (मण्डलों या देशो) के ऊपर शासन करने वाले महामात्यों की सज्ञा 
सम्मवत प्रादेशिक' या 'प्रदेष्टा' थी। उनके अधीन जनपदो के शासक “समाहर्ता' कहाते 
थे। निस्सन्‍्देह, ये उत्तम 'पुरुष' होते थे। इनके अवीन 'युक्त' आदि विविध कर्मचारी मध्यम 
और हीन वर्गों मे रखे जाते थे । 

स्थानीय स्वशासन--जनपदों के शासन के लिये जहाँ केन्द्रीय सरकार की ओर से 
समाहर्ता नियत थे, वहाँ जनपदो की अपनी आन्तरिक स्वतन्त्रता भी अक्षुण्ण रूप से कायम 
थी । कौटलीय अथ॑श्ञास्त्र मे बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि जनपदो, नगरो 
और ग्रामो के धर, चरित्र और व्यवहार को अक्षुण्ण रखा जाए। इसका अभिप्राय यही 
है, कि इनमे अपना स्थानीय स्वशासन पुरानी परम्परा के अनुसार जारी था। सब जनपदो 
में एक ही सदृश् स्थानीय स्वतन्त्रता नही थी। मागध साम्राज्य के विकास से पूर्ष कुछ 
जनवदो में वंशक्रमानुमत राजाओं के शासन थे, और कुछ में गणो के शासन की सत्ता थी । 


१. दोणमुख्च जलनिगंमप्रवेदां पट्टणमित्मर्थ: ।/ रायपसेणीसृत्रध्याख्याने । 
द्रोगमुलानि जलस्थलपथोपेतानि ।' प्रइनव्याकरणसृत्रव्यात्थाने। शासशास्त्री 
द्वारा कौटलोय अर्थशास्त्र (२।१) की टिप्पणि में उद्धृत । 

२८ क्षुल्लकप्राकारवेध्टित खवंटम ।' 


चन्द्रगुंप्तकालीन शासनव्यवस्था १५७ 


उनके धर्म, चरित्र और व्यवहार भी पृथक्‌-पृथक्‌ थे । जब वे मागध साम्राज्य के अधीत 
हो गये, धो भी उतमें अपनी प्राचीन परम्परा के अनुसार स्थानीय स्वशासन कायम रहे, 
और ग्रामों में प्रामंसभाएँ तथा नगरो (पुरो) में पौर सभाएँ विद्यमान रही। ग्रामो के 
समूहो या जनपदो मे भी जानपद समाओं की सत्ता कायम रही। पर केन्द्रीय सरकार की 
ओर से भी विधिधघ करों को एकत्र करने तथा हासन का सञ्वालन करने के लिये पुरुष” 
नियुक्त होते रहे । 

चन्द्रगूप्त मौर्य की शासनव्यवस्था की यही रूपरेखा है। अब हम अधिक विस्तार 
से इसका निरूपण करेंगे । 


(२) विजिगीषु सम्राट 


विविध जनपदो और गणराज्यों को जीत कर जिस बविज्ञाल मागघ साम्राज्य का 
निर्माण हुआ था, उसकी शासन-दक्ति स्वाभाविक रूप से राजा या सम्राट म॑ केन्द्रित थी । 
चाणक्य के अनुसार राज्य के सात अगो मे केवल दो की ही मुख्यता है, राजा, और राज्य 
(देश) की।' प्राचीन परम्परा के अनुसार राज्य के सात अग माने जाते थे---राजा, अमात्य, 
जनपद, दुर्ग, कोद, सेना और मित्र ।* प्राचीन काल मे भारत मे जब बहुत-से छोटे-छोटे 
जनपदो की सत्ता थी, और उनमें प्राय एक-एक ही 'जन' का निवास होता था, तो उनमे 
राजा की स्थिति विशेष महत्त्व की नही होती थी। इसी कारण आचाय॑ भारद्वाज की दृष्टि 
मे राजा की तुलना में अमात्य का महत्त्व अधिक था। मन्त्रफल की प्राप्ति अमात्यो द्वारा ही 
होती है, अमात्य ही राज्य पर आयी हुई विपत्तियो का प्रतीकार करते है और उनके अमाव 
मे राजा सर्वधा अशक्त हो जाता है, अत. राजा की अपेक्षा अमात्यो का महत्त्व अधिक है, 
यह भारद्वाज का मत था । आचाय॑े विद्यालाक्ष की सम्मति मे अमात्यो की तुलना में भी 
जनपद अधिक महत्त्व के होते है, क्योकि कोश और सेना की शक्ति जनपद पर ही निर्मर 
रहती है। यदि जनपद निर्बंल हो, तो राजा या उसके अमात्य क्या कर सकते है ? इसी 
प्रकार पाराशर, पिशुन, कौणपदन्त आदि अन्य आचार्यों ने दुर्ग, कोश आदि की महत्ता 
का प्रतिपादन किया है। पर चाणक्य ने इन सबके मतो का खण्डन कर राज्य सस्था मे 
राजा को सबसे अधिक महत्त्व का सिद्ध किया है।' यह स्वाभाविक भी है, क्योकि विवि 
जनपदो को जीत कर जिन विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया जा रहा था, वे किसी 


३. राजा राश्यमिति प्रकृति संकोेष: ।/' कौटलीय अभंज्ञासत्र ८२ 

४. स्थास्थमात्य जनपद बुर्गेकोश दण्ड सित्राणि प्रकृतवः !! कौ. अर्थ, ६११ 
५. स्वाम्यमात्यथ्यसनपोरमात्यव्यसनं गरीयः । कौ. अर्थ. ८।१ 

६. कौटलीम अधंदास्त्र ८।१ 


१५८ मो साजाज्य का इतिहास 


एक महत्त्वाकाक्षी व दाक्तिशाली राजा की ही कृति थे। उनमें राजा की ही स्थिति 
कूटस्थावीय व केन्द्रीमूत थी। उसी ने कोश, सेना, दुर्ग आदि की सुव्यवस्था कर अपनी 
शक्ति का विस्तार किया था। कौटल्य के शब्दों मे 'मन्त्री, पुरोहित आदि भृत्य वर्ग की 
और शासनके किबिध अध्यक्षो व अमात्यो की निमुक्ति राजा ही करता है; यदि राज- 
पुरुषों, कोश तथा जनता पर कोई विपत्ति आए, तो उसका प्रतीकार भी राजा द्वारा 
ही किया जाता है, इन सबकी उन्नति भी राजा के ही हाथों मे होती है; यदि अमात्य 
डीक न हो, तो राजा उन्हें हटाकर नये अमात्यो की नियुक्ति करता है; पृज्य लोगो की 
पूजा कर और दुष्टो का दमन कर राजा ही सबका कल्याण करता है, यदि राजा सम्पन्न 
हो, तो उसकी समृद्धि से प्रजा भी सम्पन्न होती है, राजा का जो शील हो, वही शील प्रजा 
का भी होता है, यदि राजा उद्यमी व उत्थानशील हो, तो प्रजा भी उत्थानशील होती है, 
यदि राजा प्रमादी हो, तो प्रजा भी प्रमादी हो जाती है, अत राज्य मे राजा ही कूटस्थानीय 
(केल्रीमूत) है। (कौ० अर्थ ० ८१) 
छोटे-छोटे जनपदो के युग मे इस प्रइत पर मतभेद की गृउजाइश थी, कि उनमे राजा 
की महत्ता अधिक है या अमात्यों की, या जनपद की या सेना आदि की । राजतन्त्र जनपदों 
मे भी राजा 'समानो मे ज्येष्ठः ही होता था। ये पुराने जनपद किसी एक व्यक्ति की शक्ति 
व प्रतिमा पर आश्रित नही थे, अत प्राचीन आचार्य यदि राजा की तुलना में अमात्य, 
जनपद, कोश आदि को अधिक महत्त्वपूर्ण माने, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था । पर 
साम्राज्यवाद के युग मे 'विजिगीषु' राजा की महत्ता सर्वथा निविवाद थी। 
जब साम्राज्य का निर्माण व स्थिति राजा पर ही निर्मेर हो, तो उसे मी एक आदर्श 
व्यक्ति होना चाहिये। कोई साधारण व्यक्ति राज्य में 'कूटस्थानीय' स्थिति प्राप्त नही 
कर सकता। चाणक्य के अनुसार राजा मे निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है-- 
“वह ऊँचे कुल का हो, उसमे देवी बुद्धि और देवी शक्ति हो, वह वुद्धजनों (०००४७) 
को बांत को सुनतेवाला हो, धामिक हो, सदा सत्य भाषण करनेवाला हो, परस्पर-विरोधी 
बातें न करे, कृतज्ञ हो, उसका लक्ष्य ऊंचा हो, उसमे अत्यधिक उत्साह हो, वह दीरघे- 
सूत्री न हो, सामन्‍त राजाओ को अपने वश मे रख सकने की उसमे क्षमता हो, उसकी बुद्धि 
सुदृढ हो, उसकी परिषद्‌ छोटी न हो, और वह विनय में (नियन्त्रण में) रहनेवाला हो।' 
इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक गुणों का चाणक्य ने विशद रूप से वर्णन किया है, जो 
राजा में अवद्य होने चाहिये। चाणक्य के अनुसार राजा की बुद्धि अत्यन्त तीक्षण होती 
चाहिये। स्मरणशक्ति, प्रतिमा और बल की उसमे अतिशयता होनी चाहिये। वह अत्यन्त 
उग्र, अपने ऊपर काबू रखनेवाला, सब शिल्पो से निपुण, सब द्रोषो से रहित और दृरदर्शी 
होना चाहिये। काम, क्रोध, छोम, मोह, चपलछता आदि पर उसे पूरा काबू होना चाहिये। 
यह आवश्यक है कि राजा प्रज्ञा और उत्साह के गुणों से सम्पन्न हो । इसमें सन्देह नही, 
कि राज्य के अन्य अग्रो (प्रकृतियो) को भी सुदृढ़ होना चाहिये । पर यदि राजा 
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सुयोग्य व शक्तिदाली हो, तो यह राज्य के अन्‍य अंगो की निबंखताओं को दूर कर 
सकेगा । अन्यथा, अन्य प्रकृतियाँ उसका विनाश कर देंगी । (कौ० अथें० ६॥१) 
चाणक्य इस सथ्य को भली भाँति समझते थे कि इस प्रकार का आदर्श राजा सुगमता 
से प्राप्त नहीं हो सकता। पर शिक्षा और विनय द्वारा ये गृण उत्पन्न व विकसित किये जा 
सकते है। यदि एक कुलीन और होनहार व्यक्ति को बचपन से ही उचित शिक्षा दी जाए, 
तो उसे आदर्श राजा बनने के लिये तैयार किया जा सकता है। चाणक्य ने उस शिक्षा व 
बिनय का विस्तार के साथ वर्णन किया है, जो बचपन और किशोरावस्था में राजा को 
दी जानी चाहिये | राजा के लिये यह आवश्यक है कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
और हर्ष-इन छ' शत्रुओ को परास्त कर अपनी इन्द्रियो पर पूर्णतया विजय स्थापित करे । 
उसका एक-एक क्षण काम में लगा हो । दिन में तो उसे बिलकुल ही विश्राम नहीं करना 
चाहिये । रात को भी उसे तीन धण्ट से अधिक विश्राम नहीं करना चाहिये । रात 
और दिन के उसके सारे समय का कार्य क्रम चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दियाहै। मोग-विलास, 
नाचरग आदि के लिये कोई भी समय उसमे नही दिया गया है।' चाणक्य का राजा एक 
राजपि है, जो सर्वगुंण-सम्पन्न आदर्श पुरुष है, जिसका एकमात्र लक्ष्य विजिगीषा है + 
वह पड़ोस के सब जनपदों को विजय कर अपने अधीन करने के लिये प्रयस्नशील है। चातु- 
रन्त साम्राज्य के आदर्श को उसे कार्यान्वित करना है। उसका मन्तव्य है, कि सारी पृथिवी 
एक देश है। उसमे हिमारूय से छेकर समुद्र पर्यन्त सीधी रेखा खीचने से जो एक सहल्न 
योजन विस्तीर्ण प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती राज्य का क्षेत्र है।' हिमालय से समुद्र तक 
फैली हुई एक हजार योजन विस्तीर्ण जो यह भारतभूमि (देश) है, वह सब एक चक्रवर्ती 
राजा के अधीन होनी चाहिये । इस स्वप्न को जिस व्यक्ति को 'कूटस्थानीय' होकर पूरा 
करना हो, वह यदि सर्वेगुण-सम्पन्न न हो, यदि वह राजधि का जीवन व्यतीत न करे, और 
काम क्रोध आदि शत्रुओ को यदि उसने अपने बश मे न किया हुआ हो, तो वह कैसे सफलता 
प्राप्त कर सकता है ? अत चाणक्य के विजिगीषु को आदर ' पुरुष बनने का प्रयत्न करता 
ही चाहिये । 
मौर्यों ने जिस प्रकार अपने साआ्राज्य का निर्माण किया था, उसकी सफलता के लिये 
राजा को अवद्य ही अनुपम शक्तिशाली और गुणी होना चाहिये था | मगघ के राजा 
चिरंकाल से साम्राज्य विस्तार के लिये तत्पर थे। ब्रिम्बिसार, अजातश्ञत्रु और महापद्य 
नन्‍द जैसे मागध राजा जो अन्य जनपदों को जीत कर अपना उत्कर्ष करने भे समर्थ 
हुए थे, उसमे उनकी व्यक्तिगत क्षमता व शक्ति भी भहत्त्वपूर्ण कारण थीं। निस्सन्देह, मगध 
१. कौटलीय अभ्ंशाश्त्र १२ और १४१६ 
२. वेशः पृथित्री । तस्पां हिमबत्समुप्रान्तरम्रोचीन॑ योजनसहपरिसाजमतियंक्‌ 
अजवर्िक्षेत्रम ।' को. अर्थ, ९११ 
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से राजा ही कूटस्थानीय हुआ करता था। यही कारण है कि यदि कोई राजा निबंस का 
अयोग्य हुआ, तो उसके विरुद्ध विद्योह उठ खड़े होते थे और साआज्म की शक्ति क्षीण 
होने लगती थी। मगध के बाहँद्रथ वंश के राजा रिपुञआजय को पुलछिक ने मरवा दिया 
था, और उसके पुत्र कुमारसेन की हत्या भट्टिय ने करायी थी। प्रतापी मागध राजा बिम्बि- 
सार के वशज नागदासक को मार कर उसके अमात्य शिशुनाय से स्वयं पाटलिपुत्र के राज- 
फसहासन को अधिकृत कर दिया था। मगघ में यह एक पुरानी परम्परा थी। अत. यदि 
आचायें चाणक्य ने राजा के व्यक्तिगत गुणो को इतना अधिक महत्त्व दिया हो, तो गह 
सर्वथा स्वाभाविक है। मौर्य राजा मी तभी तक अपने साम्राज्य को कायम रख सके थे, 
जब तक कि वे शक्तिशाली रहे। 'प्रतिज्ञा-दुबेल' मौय राजा वृहद्रथ की हत्या कर लता 
वुष्यमित्र ने मौर्य वश के शासन का अन्त कर दिया था । 
क्योंकि राज्य मे राजा की स्थिति सबसे अधिक महत्त्व की होती है, और शासन की 
स्थिरता के लिये राजा का सर्वगुण-सम्पन्न और शक्तिशाली होना अनिवाय है, अत. आचार्य 
चाणक्य ने उन उपायो का विशद रूप से प्रतिपादन किया है, जिनका प्रयोग कर राजा को 
आदर्श बताया जा सकता है। इसके लिये चाणक्य ने 'इन्द्रियजय' पर सबसे अधिक जोर 
दिया है। काम, क्रोध, छोम, मात, मद और हष-इन छ शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर 
राजा को इन्द्रियजयी होना चाहिये।' चाणक्य की सम्मति में इन्द्रियो पर विजय ही सब 
शास्त्रों का सार-तत्त्व है।' जो राजा इन्द्रियजयी नही होगा, वह न केवल अपना विनाश 
कर लेगा", अपितु उसके बन्धु-बान्धव और उसका राष्ट्र भी विनष्ट हुए बिना नही रहेंगे । 
पर इन्द्रियजय के लिये साधना की आवदयकता है। जबतक राजा को समुचित शिक्षा न 
दी जाए, बचपन से ही उसे नियन्त्रण मे त रखा जाए, उसे विद्याविनीत' न किया जाए, वह 
कभी आदर्श राजा नही बन सकता । पर विद्या और प्रशिक्षण द्वारा भी ऐसे व्यक्ति मे ही 
उत्कृष्ट गुण विकसित किये जा सकते है, जिसमें बीज रूप से ये पहले से ही विद्यमान हो । 
जिस प्रकार अच्छे घट के निर्माण के लिये अच्छी मृत्तिका की आवश्यकता होती है, बसे ही 
तल, राजा के लिये भी उत्कृष्ट द्रव्य” अपेक्षित है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्त्व-रूपी 
द्रथ्य' उत्कृष्ट प्रकार का न हो, उसे प्रशिक्षण द्वारा कैसे उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। 
विद्या व प्रशिक्षण द्वारा केवल ऐसे मनुष्य को ही विकसित किया जा सकता है, जिसमे 
श्रवण, ग्रहण, घारण, विज्ञान और ऊहापोह की क्षमता हो ।* ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मचयंपूर्वक 


१. 'तस्मावरिषड्वर्गंत्यागेनेल्रियजयं कुर्वोत ।' कौ. अर्थ 
नकल प्‌ + + १ हे 
२. 'हृत्स्नं हि शास्त्रमिन्द्रियजय:।' कौ. अर्थ, १३३ 
३. तहिरद्धवृत्तिरवश्येखियद्चातुरन्तोष्पि राजा सो चिसह्यति/ को. अर्थ, १३ 


४. "क्रिया हि ब्रब्यं विनयति नद्रव्यम्‌ । 
शुभवा अवणभ्नहण धारण विज्ञानोहापोहतत्था- 
भिनिविष्टबुद्धि विद्या विनयति वेतरम्‌ ।” कौ. अर्थ. १२ 
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विद्याध्ययत करा के और अनुभवी विद्वानों के सत्संग में रखकर ,इस प्रकार प्रशि- 
क्षित किया जा सकता है, कि यह राजा के अपने कतंव्यों का मलीभाँति पालन कर 
सके । 

क्‍योंकि मौर्य राजा एकतन्त्र शासक था एकराट थे, और राज्य में उनकी स्थिति कूट- 
स्थानीय थी, अत: उनकी बयक्तिक रक्षा का प्रदन भी इस युग मे अहुत महत्व का था। 
इसी कारण क्षत्रुओं से राजा की रक्षा करने के उपायों का कौटलीय अर्थक्षास्त्र में बड़े 
विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। अपने हाय्यायार में राजमहिषी के पास जाते हुए 
भी राजा निदिचन्त नही हो सकता था। दय्या के नीचे कोई क्षात्रु तो नही छिपा हुआ है, 
कही राती ने अपने केशो या वस्त्रों मे कोई अस्त्र या विष तो नहीं छिपा रखा है, इन सब 
बातों पर सुचारु रूप से ध्यान दिया जाता था। राजमहिषी के कक्ष में छिषकर उसके 
भाई ने ही भद्वसेन की हत्या कर दी थी । माँ की शय्या में छिप कर पुत्र ने अपने पिता 
कारूश को मार दिया था। अपनी वेणी मे शस्त्र छिपा कर रानी ने विदृरथ की जान ले ली 
थी। (कौ० अथे० १।१७)अत आवदयक है कि राजा की रक्षा के लिये सचेष्ट होकर 
रहा जाए। राजा को न केवल बाह्य शत्रुओ से अपनी रक्षा के लिये तत्पर रहना 
चाहिये, अपितु अपनी रानियो, राजपुत्रो और निकट सम्बन्धियो से अपना बचाव करने के 
लिये भी जागरूक रहना चाहिये । राजा को अपने पुत्रो तक से भय रहता था। वे कभी 
भी उसके विरुद्ध पड्यन्त्र कर सकते थे । वह भोजन तक भी निश्चिन्त होकर नही खा 
सकता था। कोई उसके भोजन में विष न मिला दे, यह आशंका सदा उसके सम्मुख रहती 
थी। इस सबका कारण यही था, एक साम्राज्य की स्थिति प्रधानतया राजा पर ही निर्मर 
थी, और वह उसी दक्षा मे अपने पद पर रह सकता था जबकि वह सब प्रकार के भयों के 
प्रतीकार के लिये सचेष्ट हो। चन्द्रगुप्त मौर्य जैसे सञ्नाट्‌ जो चिरकारू तक मागध साम्राज्य 
का हासन कर सके, उसका कारण यही था कि कौटल्य के शब्दों मे वे विद्याविनीत' थे, 
और उनकी व्यक्तिगत शक्ति अत्यधिक थी । 


(३) मन्त्रिपरिषद्‌ 


चाणक्य के अनुसार राजवृत्ति तीन प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय । 
जो अपने सम्मुख हो, वह प्रत्यक्ष है। जो दूसरे बताएँ, वह परोक्ष है। किये हुए कर्म से न 
किय्रे हुए कर्म का अन्दाज कर लेना अनुमेय कहाता है। सब कास एक साथ नही होते । 
राजकर्म बहुत-से होते है, और बहुत-से स्थानों पर होते हैं। अत. एक राजा सब काम अपने- 
आप नहीं कर सकता । इसी कारण उसे अमात्यों की नियुक्ति की आवश्यकता होती है। 
इसीलिये यहू भी आवश्यक है कि मन्त्री नियुक्त किये जाएँ, जो परोक्ष और अनुमेय राजकर्मों 
के सम्बन्ध में राजा को परामर्श देते रहें और उसकी ओर से राजकार्यों का सम्पादन भी 

११ 
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करते-रहें।' राज्यकार्म सहायता के बिना सम्पादित नही किये जा सकते। एक पक्‍हिये से 
राज्य की गाड़ी नहीं चलती । अत: राजा सचियों को नियुक्त करे, और उनकी सम्मति को 
सुने ।' यह तो स्पष्ट ही है, कि अकेला राजा स्वय शासन-कार्य का सम्पादन नहीं कर 
सकता। छोटे-छोटे जनपदो के शासन के लिये भी राजा को अनेक सहायकों द राजकर्म- 
चारियों की आवश्यकता होती थी,वयोंकि जैसा चाणक्य ने लिंखा है, राजवृत्ति प्रत्यक्ष,परोक्ष 
और अनुमेय तीन प्रकार की होती है, और जहाँ राजकीय कार्य बहुत-से होते है, वहाँ वे 
बहुत-से स्थानों पर भी होते हैं। जब जनपदों तक का शासन एक व्यक्ति के बस की आत 
नही थी, तो विशारू साज्राज्यो का शासन तो कोई एक व्यक्तित (चाहे बह कितना ही योग्य 
व शक्तिशाली क्यो न हो) कर ही कैसे सकता था। इसीलिये चाणक्य ने यह प्रतिपादित 
किया, कि राज्यकार्य में सहायता करने और परामर्श देने के लिये अमात्यो या सचियों को 
नियुक्त करना अनिवार्य है। पर सभी अमात्य (सचिव ) मन्त्री भी हों, यह आवश्यक नही 
था। चाणक्य ने लिखा है, कि “अमात्यो के विभव ( 777४८४०४४ ) को देश, काल और 
कर्म के आधार पर विभकत किया जाए, और सब विभवों के लिये अमात्यो की नियुक्ति की 
जाए । ये सब राजकमंचारी अमात्य तो होगे, पर मन्‍्त्री नहीं।” (कौ० अर्थ ० १४) 
इस उक्ति से यह स्पष्ट है कि अमात्य-विभव (राजकीय कार्यो) को तीन बातों को 
दृष्टि मे रखकर विभकत किया जायगा-- ( १) देश--राज्य के किस प्रदेश या स्थान पर 
राज-कर्मंचारी को नियुक्त करना है। (२) काल-कितने समय के लिये राजकर्म चारी की 
नियुक्ति की जानी है। (३) कर्म-राजकर्मचारी को कौन-सा राजकीय कार्य सुपुर्द 
किया जाना है। यह स्पष्ट है, कि विविध स्थानों के लिये, विविध समयो के लिये और 
विविध कार्यों के लिये बहुत-से अमात्यो या सच्चिवों की नियुक्ति की जायगी। पर ये सब 
अमात्य मन्त्री नही होगे। अमात्यों में से कतिपय प्रमुख व्यक्तियों को ही मन्त्री की स्थिति 
प्रदान की जायगी, सबको नही । अमात्य या सचिव एक व्यापक सज्ञा है, जिससे राज्य के 
सब प्रमुख पदाधिकारियों का बोध होता था, पर मन्भ्ती का पद कतिपय विशिष्ट अमात्यों 


को ही प्राप्त होता था । 
राज्यकार्य के सम्पादन के लिये राजा को केवल सहायक ही नहीं चाहिये, अपितु ऐसे 


मन्‍्त्री भी चाहिये जो महत्त्ववूणे राजकीय विषयों के सम्बन्ध मे उसे परामर्श दें। इसी 
कारण कौटलीय अर्थशास्त्र मे मन्त्रिपरिषद्‌ की व्यवस्था की गई है। राजा के लिये मन्त्रियो 


१. प्रत्यक्षपरोक्षानूमेया हि राजवृत्तिः । स्वयं वृष्ट प्रत्यक्षम, परोपविध्टं परोक्षम । 
कम्मतु कृतेताह॒तावेक्षणमनुमेयन्‌ । अवोगपणास कर्मणासमेकत्यादनेकस्थत्वास्ज 
देशकालात्ययों मा भूत इति परोक्षमसात्यें: कारयेत्‌ अमात्यकर्स । कौ, अर्थ, १।५ 

२. सहायसाध्यं राजत्व जकमेक न बलेते । 
कुर्वोत सजियांस्तस्माशेषां थ श्यूणुयान्मतस्‌ ।(' को. अर्थ, ११३ 
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की उपयोगिता राजजास्त्र के पुराने आचार्य भी स्वीकार करते थे। पर मन्त्रिपरिषद्‌ के 
अल्त्रियों की संख्या कितनी हो, इस सम्बन्ध में उनमें मतभेद था। चाणबय ने लिखा है--- 
“झानत सम्प्रदाय का मत है कि बारह अमात्यों की मन्त्रिपरियद्‌ बनायी जाए। पर बाहें- 
स्पत्य सम्प्रदाय का मत है--सोलह की । औद्नस सम्प्रदाय का मत है--ब्रीस की । पर 
कौटल्य का मत है--म्रयासामथ्यं।” कौटल्य के अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ में कितने मन्‍्त्री 
हो, यह निश्चित करने की आवश्यकता नही | जितनी सामर्थ्य हो, जैसी आवश्यकता हो, 
उसके अनुसार मन्त्रियों को नियत किया जाना चाहिये । साथ ही, चाणक्य के अनुसार 
बड़ी मन्त्रिपरिषद्‌ को रखना राजा के अपने लाभ के लिये है, क्योंकि इससे उसकी मन्त्रशक्ति 
में वृद्धि होती है। सब समारम्मों की सफलता मन्त्र पर ही निर्मर है।' इन्द्र की मन्त्रि- 
परिषद्‌ में सहस्त ऋषि थे, जो इन्द्र की चक्षु के समान थे। इसीलिये दो आँखोवाला होने 
पर भी उसे हजार आँखोंवाला कहा जाता है। बड़ी मन्त्रिपरिषद्‌ का यही राम है। 
उससे राजा की मन्त्रणक्ति बढ़ जाती है। कौठलीय अर्थद्ञास्त्र के अनुशीरूम से इस बात 
में तो कोई सन्देह रह ही नही जाता कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में मन्त्रिपरियद्‌ की ससा 
थी, पर उसमे कितने मन्त्री थे इसे जानने का हमारे पास कोई साधन नही है। हिमालय 
से समुद्र पर्यन्त सहल्लयोजन विस्तीर्ण मौर्य साम्राज्य को मन्त्रिपरिषद्‌ मे यदि मन्‍त्री अच्छी 
बडी सख्या मे हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है । 

मौर्यों की मन्त्रिपरिषद्‌ का क्‍या स्वरूप था, इस बिषय मे विद्वानों ने अनेक कल्पनाएँ 
की हैँ। श्री स्मेशचन्द्र मजूमदार ने लिखा है-- ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक समिति 
की सच्ची प्रतिनिधि वह मन्त्रिपरिषद्‌ ( प्रिवी कौंसिल) थी, जिसका उल्लेख कौटल्य ने अपने 
अर्थशास्त्र में किया है। यह मन्त्रिपरिषद्‌ सामान्य मन्त्रियों की सभा से स्पष्टतया भिन्न है, 
क्योकि कौटल्य ने राजा को यह परामझश दिया है कि आवश्यक कार्य के लिये मन्त्रियों और 
मन्त्रिपरिषद्‌ को बुराया जाएं। किसी समय इसके सदस्यों की बहुत अधिक संख्या हुआ 
करती थी, यह चाणक्य के इस कथन से स्पष्ट है कि इन्द्र की मन्त्रिपरिषद्‌ में एक सहख्र 
ऋषि संदस्य होते थे ।"” आगे चल कर श्री मजूमदार ने लिखा है, कि यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि भारत में मी शासन-सस्थाओ का विकास इजुलैण्ड के ही सदृश हुआ है। जिस 
प्रकार इजुलिश लोगो की नेशनल कौंसिल' से 'परमनेन्ट कौंसिल' का प्रादुर्भाव हुआ और 
यही बाद में “प्रिबी कॉंसिल' के रूप मे परिणत हो गई, ओर इसी प्रिवी कौंसिल से राजा 


१. 'मस्च्रपूर्थास्ससारम्भा: । को. अर्थ. ११११ 
२. इमास्य हि सस्त्रिपरियद ऋषीणां सहलम्‌। तच्चक्षु। तस्सादिम दक्ष 


सहमाक्षमाहु:। को. अर्थ. ११११ 
३ चरपणतेबाः 8. 0. 0०क्रुणबॉट पड ग्र सैघटाला। दाता... (8०००० 
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अपने विद्वस्त मन्त्रियो को चुनते रहे और मन्त्रिमण्डल (कैबिनेट) का निर्माण हुआ, 
इसी तरह भारत में भी वैदिक काल की समिति बाद में मन्त्रिपरिषद्‌ के रूप मे परिणत 
हो गई और इसी परिषद्‌ से राजा अपने मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों को चुनते रहे | 

श्री काक्षी्रसाद जायसवाल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ हिन्दू पोलिटी' मे मन्त्रिपरिषद्‌ 
का स्वरूप और स्थिति पर विशद रूप से विचार-विमर्श करके यह परिणाम निकाला है 
कि मन्त्रिपरिषद्‌ का स्वरूप एक राष्ट्रसमा (ए०प्ठलशों 6 5६8८) के सदृश था, 
जिसमें विभिन्न प्रकार के मन्‍्त्री व अन्य व्यक्ति सदस्य रूप से रहते थे। पर कौटलीय अर्थे- 
शास्त्र के अनुशीलन से यह ज्ञात नही होता कि मन्त्रिपरिषद्‌ प्राचीन काल की समिति की 
उत्तराधिकारी सस्था थी, था इसका स्वरूप राष्ट्रसमा के सदृश था। मगध के विशाल 
साम्राज्य के लिये यह सम्मव भी नही था, कि उसमे किसी ऐसी सस्था की सत्ता हो जो कि 
पुराने समय के छोटे-छोटे जनपदो की समिति' के सदृश हो । मौर्य युग की मन्त्रिपरिषद्‌ 
विजिगीषु सम्राट्‌ की अपनी कृति थी, जिसके सदस्यों की नियुक्ति बह मन्त्रशक्ति की प्राप्ति 
के लिये अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लिया करता था। मन्त्रिपरिपद्‌ का प्रयोजन 
यही था, कि महत्त्वपूर्ण राजकीय विषयो पर विचारविमर्ष करने के लिये राजा को ऐसे 
व्यक्तियों का साहाय्य प्राप्त हो सके, जो कि बुद्धिवृद्ध हो। कोई व्यक्ति अपने अधिकार 
से मन्त्रिपरिषद के सदस्य नही होते थे । केवल मन्त्रशक्ति की प्राप्ति के लिये ही राजा 
मन्त्रियो को नियुक्त किया करता था । 

कौटलीय अर्थ॑ज्ञास्त्र के निम्नलिखित सदर्म से यह बात स्पष्ट हो जाती है--गुह्य 
विषयो पर अकेला ही मन्त्रणा करे, यह भारद्ाज का मत है। मन्त्रियों के मी सन्त्री होते 
है, और उनके भी अन्य मन्‍्त्री होते है। मन्त्रियो की इस परम्परा के कारण मन्त्र गुप्त नही 
रह सकता ।. ..पर विज्ञालाक्ष का मत है कि अकेले से मन्त्र की सिद्धि सम्भव नही है। 
क्योकि राजवृत्ति प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय तीन प्रकार की होती है, अत. बुद्धिवद्धों के 
साथ मन्त्र करना चाहिए। किसी की उपेक्षा न की जाए, सबकी बात सुनी जाए। यदि बालक 
भी कोई सार्थक बात कहे, तो समझदार आदमी को उसका भी उपयोग करना चाहिये । पर 
पराहर की सम्मति मे इस प्रकार मन्त्र का ज्ञान तो सम्मव है, मन्त्र की रक्षा इससे नहीं 
हो सकती। अत बात को घुमा फिरा कर मन्त्रियो से प्रहन किये जाए।. . पर पिशुन इससे 
सहमत नही है । उनका कहना है कि घुमा फिरा कर बात पूछने पर मन्‍्त्री उसे समुचित 
महत्त्व नही देते । वे अनादर के साथ उसका उत्तर देते हैं । अत. जिस कार्य का जिसके 
साथ सम्बन्ध हो, उससे उसके विषय में मन्त्रणा की जाए। . .पर कौटल्य को यह भी स्वीकार्य 
नही है। तीन या चार मन्त्रियों से मन्त्रणा की जानी चाहिये ।. . देश, काल और कार्य 
को दृष्टि मे रव कर एक दो या जैसी आवश्यकता समझी जाए, उसके अनुसार मन्त्रियों से 


१ 'चिबटणावार : 00%फ्0:बाट ॥6 3३0 मैजटला 790 99 28-29, 
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मन्त्रणा की जाया करे ।. . .मन्त्रियों से एक-एक करके भी परामर्श किया जाए, और सामू- 
हिक रुप से भी ।' (को० अर्थ० १।११) 

इस संदर्भ के अनुशीलन से इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि मौ्य युग की 
सन्त्रिपरियद्‌ कोई ऐसी सस्या नही थी, जिसकी तुलना इजूरूण्ड की प्रिवी कौसिल 
या वर्तमान समय की राष्ट्रसमाओं से की जा सके। वस्तुत , वह राजा की अपनी कृति थी, 
जिसके सदस्यों की नियुक्ति वह समय की आवश्यकता को दृष्टि मे रखकर स्वय किया 
करता था । 

जिस मन्त्रिपरिषद्‌ की रचना राजा ने स्वय मन्त्रबल की प्राप्ति के लिये की हो, उसके 
लिये यह स्वंथा स्वाभाविक था कि राजा मन्त्र की गुप्ति पर विशेष ध्यान दे। चाणक्य 
के अनुसार इसके लिये एक ऐसा स्थान चुनना चाहिये, जिस पर पक्षियों तक की दृष्टि न 
पड़े, जहाँ से कोई भी बात बाहर का आदमी न सुन सके । कहते हैँ कि शुक, सारिका व अन्य 
जीवजन्तुओं तक से मन्त्र का भेद खुल गया था। अत. मन्त्ररक्षा की पूर्ण व्यवस्था किये 
बिना इस कार्य में कभी प्रवृत्त न हो। यदि कोई मन्त्र का मेंद खोले, तो उसे जान से मार 
दिया जाए। (कौ० अर्थ ० १११) 

किन विषयों पर राजा को मन्त्रियों से परामर्श की आवश्यकता होती है, इसपर भी 
कौटलीय अर्थशास्त्र से प्रकाश पडता है। ये विषय निम्नलिखित है-- (१) राज्य द्वारा जो 
कार्य सम्पन्न किये जाने हो, उनको प्रारम्म करने के उपाय, (२) उन कार्यो को सम्पन्न 
करने के लिये कितने पुरुषों ओर कितने घन की आवश्यकता होगी, इसका निर्घारंण, 
(३) राज्यकार्यो के सम्पादन के लिये यह्‌ निश्चय करना कि उन्हें किस प्रदेश मे सम्पादित 
किया जाएं, और उनके लिये समय की अवधि निर्धारित करना, (४) विपत्तियों का 
प्रतीकार, और (५) कार्यसिद्धि के साधनो पर विचार। (कौ० अर्थ० १११) 

एक अन्य स्थान पर चाणक्य ने लिखा है---मन्त्री राजा के स्वपक्ष और परपक्ष का 
चिन्तन करे। जो कार्य अब तक नही किये गये है उनको प्रारम्भ करें। जो कार्य प्रारम्भ हो चुके 
हो उनको सम्पन्न करें, जो सम्पन्न हो चुके हो उनको और अधिक आगे बढ़ाएँ, और राजकीय 
आदेशो का समुचित रूप से पालन कराएँ। (कौ०अर्थ० १११) मन्त्रियो को जिस स्वपक्ष 
और परपक्ष का चिन्तन करना है, उसे हम आजकल की भाषा मे राज्य के आम्यन्तर 
कार्य (००८ 05) और बाह्य कार्य (४5८८८८०४] ॥:४) कह सकते है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य युग में मन्त्रिपरिषद्‌ के अतिरिक्त एक छोटी उपसमिति 
भी होती थी, जिसमें तीन या चार मन्‍्त्री होते थे। कौटलीय अधथंक्षास्त्र मे इसे 'मन्त्रिण." 
कहा गया है। आत्ययिक (जिनके संम्बन्ध मे तुरन्त निर्णय करना हो ) विषयों पर 'मन्त्रिण. 
से परामर्श किया जाता था, और फिर आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्‌ की बैठक भी 
बुलायी जाती थी। राजा प्राय. अपने 'मन्त्रिण:' और सन्त्रिपरिषद्‌ के परामशे से ही राज्य- 
कार्य का संचालन किया करता था। बह मलीमभाति समझता था, कि मन्चरसिद्धि अकेले 
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कभी नहीं हो सकती । जो बात ज्ञात नही है उसे ज्ञात करना, जो शञात है उसका यथार्थ 
रूप से निश्चय करना, जिस बात में सशय हो उसके संशय को दूर करना, जो बात आंशिक 
रूप से ज्ञात हो उसे पूर्णाश में जानना-यह सब मन्त्रिपरिषद्‌ मे निर्धारित मन्त्र द्वारा ही 
सम्भव है । अत. जो व्यक्ति बुठधिवद्ध हों,उन्हें सचिव व मन्त्री बनाकर उनके साथ परामर्श 
करना चाहिये। मन्त्रिपरिषद्‌ मे भूयिष्ठ (बहुसख्यक) जो बात कहें, उसी के अनुसार 
कार्य करना चाहिये। पर यदि राजा को भूयिष्ठ की बात 'कार्यसिद्धिकर' प्रतीत न हो, तो 
उसे वही बात माननी चाहिये, जो उसकी दृष्टि मे कार्यसिद्धिकर हो। जो मन्‍्त्री उपस्थित 
न हो, उनकी सम्मति पत्र द्वारा प्राप्त की जाए। (कौ० अर्थ० १११) 

मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यो की नियुक्तित के सम्बन्ध मे भी कौटलीय अर्थक्षास्त्र से कुछ 
निर्देश प्राप्त होते है। यह्‌ ऊपर लिखा जा चुका है कि सब अमात्यों को मन्‍्त्री की स्थिति 
प्राप्त नही होती थी। चाणक्य ने कतिपय ऐसी कसौटियों या जाँचो (उपधाओ) का वर्णन 
किया है, जिनमें खरा उतरने पर ही किसी व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिये। जो व्यक्ति 
रुपये पैसे के मामले मे खरे हो (अर्थोपधाशुद्ध हो ), उन्हें समाहर्ता और सन्निधाता जैसे पदो 
पर नियुक्त किया जाता था, क्योकि राजकीय आय व व्यय के साथ इनका सम्बन्ध होता 
था। इसी प्रकार निष्पक्ष व्यक्ति धर्मस्थीय और कण्टकशोधन न्यायालयों के न्यायाधीश 
नियुक्त किये जाते थे। पर मन्‍्त्री केवल ऐसे अमात्य ही हो सकते थे, जो 'सर्वोपधाशुद्ध' 
हो, जो धर्म, अर्थ, काम, भय आदि की परखो मे खरे उतरे। जो धन की छालच मे न आएँ, 
जो दूसरो से डर कर कोई काम न करे, जो काम के वशीभूत होकर अपने कतंब्य से च्युत न हो, 
और धार्मिक भावना को उभाड कर जिन्हें अमत्‌ मार्ग पर प्रवृत्त नकिया जा सके, ऐसे 
सर्वोपधाशुद्ध' व्यक्तियों को ही मन्त्रिपरिषद्‌ का सदस्य बनाया जाता था | मन्त्रियो की 
नियुक्ति करने हुए राजा मन्त्री और पुरोहित संज्ञा के दो प्रघान अमात्यों से परामर्श लेता 
था, और उन्ही की सम्मति के अनुसार राज्य के सब प्रधान अमात्यों की नियुक्ति की जाती 
थी।' 

मौर्यों के शासन मे मन्त्रिपरियद्‌ का स्थान अत्यन्त महत्त्व का था, यह सर्वभथा अस- 
न्दिग्ध है। पर यह परिषद्‌ किसी प्राचीन सम्था का प्रतिनिधित्त्व करती हो और राजा को 
अनिवाय॑ रूप से इसके निर्णयों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता हो, यह स्वीकार कर सकना 
सम्मव नही है। वस्तुतः, कौटलीय अधंशास्त्र में उल्लिखित मन्त्रिपरिषद्‌ एक ऐसी संस्था 
है, जिसकी उपयोगिता केवल इस कारण से है, क्योकि शासन मे मन्त्बल का बहुत महत्त्व 
है। राजकीय विषय अत्यन्त जटिल होते है, विद्यावुद्ध मन्त्रियों से परामरद करके ही राजा 
को उनके विषय में कोई निर्णय करना चाहिये। मन्त्रियों और मन्त्रिपरिषद्‌ की आवश्यकता 


१: सन्मिपुरोहितसलस्सामास्येस्वधिकरणेष 
स्थापयित्वाध्मात्यानुषधासिकक्षोचपेत्‌ ।” कौ. अर्थ. १६ 
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इसीलिये है। “यदि जटिल (अर्थक्ल्छु) मामलों पर केवल एक से परामर्द किया जाए, 
तो किसी निश्चय पर पहुँच सकना कठित होता है। एक मन्‍्त्री य्थेष्ट रूप से आचरण 
करता है, और वह मर्यादा नही रखता। यदि दो भग्सत्रियों से मन्‍त्रणा की जाए, और वे दोनों 
मिल जाएँ, तो राजा उनके सम्मुख असहाय हो जाता है। यदि उन दोनों मन्त्रियों में विरोध 
हो, तो यह स्थिति भी नाशकारी होती है। पर यदि तीन या चार मन्त्रियों से मन्त्रणा की 
जाए, तो कोई ऐसा महादोष उत्पन्न नही हो सकता । इस दक्षा में राजा किसी निरचय 
पर पहुँच सकेगा । यदि मन्त्रियों की सल्या इससे अधिक हो, तो निर्णय करने में कठिनाई 
ही उपस्थित होगी, और मन्त्रणा को गुप्त रख सकता भी सुगम नही रहेगा।'” 

जब मन्त्रियो और मन्त्रिपरियद्‌ का प्रयोजन केवल राजा को परामर्श देना ही हो, और 
उसे यह मी अधिकार हो कि वह स्वविवेक से मन्त्रियों के परामर्श की उपेक्षा कर जिसे बह 
कार्यसिद्धि कर समझे उसे ही करे, तो मन्त्रिपरिषद्‌ राजा को अपने वश में किस प्रकार 
रख सकती है ? वस्तुत , मौये युग में राजा की स्थिति कूटस्थानीय थी और शासन के सब 
अधिकार उसी मे केन्द्रित थे। पर राजा किस अश तक स्वेच्छाचारी रूप से शासन करे और 
किस अश तक मन्त्रियो के अधीन रहे, यह राजा और उसके मन्त्रियों के व्यक्तित्व व योग्यता 
पर निर्मर था। चाणक्य जैसे सुयोग्य मन्‍्त्री राजा को अपना वशवर्ती बनाकर रख सकते 
थे। ऐसे मन्त्रियों के नेतृत्त्त्मे शासन राजायत्त (राजा के अधीन) न होकर सचिवायत्त 
(सचिव या मन्‍्त्री के अधीन) हो जाता था। इस सम्बन्ध मे मुद्राराक्षस का एक संदर्भ 
उल्लेखनीय है। विशाखदत्त हारा विरचित इस नाटक मे चाणक्य के मुख से यह कहलवाया 
गया है---“वृषल! सुनो, अर्थशास्त्र के प्रणेता तीन प्रकार की सिद्धियो का वर्णन करते है--- 
राजायनमिद्धि, सचिवायत्तसिद्धि और उभयाग्त्तसिद्धि। तुम तो सचिवायत्तसिद्धि हो, 
अर्थात्‌ तुम्हारा शासन तो सचिव के अधीन है। इस कारण तुम्हे प्रयोजन पुछने की क्या 
आवयकता है ? इस कार्य के लिये जब हम नियुक्त है, तो हम ही इस विषय में जानकारी 
रखते हैं। 

एक अन्य स्थान पर विशाखदत्त ने अमात्य राक्षस के मुख से चन्द्रगुप्त के विषय मे यह 
कहलवाया गया है-- हाँ, असमर्थ है। क्यो? क्योंकि यह तो उन्हीं राजाओ के लिये सम्मव 


१. “मन्जयमाणों होकेसासंकृस्छू घु निश्चय नाणिगच्छेत्‌ । एकइज सल्त्री यथेष्टमनव- 
प्रहह्चरति । द्वास्यां सन्‍्त्रयसाणों द्वाम्यां संहताम्यामबगूह्मते । बिगृहीतास्यां 
बिनाइयते । त्रिवु ऋतु्षु वा नेकान्ते कृछ णोपपद्यते महारोषभ्‌। उपपक्नं तु भवति। 
ततः परेधु कृष्छ जार्भनिश्थयों गम्पते । सनन्‍्त्रों जे रक्‍्यते । को. अर्थ. १४६१ 

२. “बृषल ! श्रयताम, हह खल्वर्थशास्त्रकारास्त्रिविधां सिद्धिमुपवर्णवन्ति--शाजायतां 
सचिवायसासुभयायतां चेति । ततः सचिवयतसिद्धेत्तव कि प्रयोजनमस्वेवणेत । 
यतो जयमेजाज्र नियुक्ता वेत्स्थामः ।” भुद्दारालस--सृततीय अंक । 
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है, जो स्वायत्तसिद्धि हों । यह दुरात्मा चन्द्रगुप्त तो सचिवायत्तसिद्धि है। जिस प्रकार 
विकरू अक्षु वाले मनुष्य के छिये लोकव्यवहार अप्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार चन्द्रगुप्त के 
छिये भी है। वह कंसे स्वय कोई कार्य कर सकता है।” 

इसमें कोई सन्देह नही कि चन्द्रगुप्त मौर्य स्वायत्तसिद्धि न होकर सचिवायतससिद्धि था। 
वह अपने गुरु, मन्‍्त्री और पुरोहित चाणक्य की सम्मति से ही राज्य कार्य का संचालन करता 
था। चाणक्य के सम्मुख उसकी स्थिति सर्यथा अगण्य थी। पर इसका कारण यह नही था, 
कि चाणक्य किसी ऐ से मन्त्रिमण्डल के नेता हो, जो जनता द्वारा निर्वाचित ससद के प्रति 
उत्तरदायी हो । इसका कारण केवल यह था, कि चन्द्रगुप्त चाणक्य का शिष्य था, और 
उन्ही के साहाय्य से उसने नन्‍्दो का विनाश कर मगघ के राजसिहासन पर अधिकार स्थापित 
किया था। चाणक्य चन्द्रगुप्त के केवल मन्त्री ही नही थे, अपितु पुरोहित भी थे। पुरोहित 
के विषय में कौटलीय अर्थझास्त्र का यह कथन उल्लेखनीय है---जो उच्च कुल मे उत्पन्न 
हुआ हो, जिसका शील (चरित्र ) उच्च हो, जो वेदो, वेदा जो, दैवविद्या, नि्ित्तविद्या और 
दण्डनीति मे निष्णात हो, जो अभिविनीत (प्रशिक्षण द्वारा मर्यादित जीवन वाला) हो, 
और जो आधर्वण उपायों द्वारा दैवी और मानुषी आपत्तियों के निराकरण मे समर्थ हो, 
ऐसे व्यक्ति को पुरोहित पद पर नियुक्त किया जाए। जैसे शिष्य आचार्य का, पुत्र पिता का, 
और मभृत्य स्वामी का अनुवर्ती होकर रहता है, वैसे ही राजा पुरोहित का अनुवर्ती होकर 
रहे।” चन्द्रगुप्त जो चाणक्य का अनुवर्ती होकर राज्य कार्य का संचालन करता था, उसका 
कारण यही था कि चाणक्य मे पुरोहित के ये सब गुण विद्यमान थे। 

मौर्य युग के राजा शासन मे कूटस्थानीय होने के कारण यद्यपि अत्यन्त शक्तिशाली 
थे, पर सुयोग्य मन्त्री उन्हे अपने वश मे रख सकते थे, यह निविवाद है। अपने पुरोहित और 
मन्त्रियो की उपेक्षा कर सकना उनके लिये सम्भव नही था। कौटल्य ने ठीक ही लिखा है, 
कि जो राजा ब्राह्मण गुरु द्वारा सुचारू रूप से विद्याविनीत किया गया हो, मन्त्रियों की 
मन्त्रणा को जो समुचित महत्त्व देता हो और जो श्ञास्त्रों के आदेशों का पालन करता हो, 
बह अजित होकर सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। ज्ञास्त्र के आदेश ही उसके लिये सर्वश्रेष्ठ 
शस्त्र होते है ।' 


१. “बाठमसमर्थ: । कुतः स्वायत्तसिद्धिवु तत्संभवति । चल्रगुप्तस्तु दुरात्मा नित्य 
सचियायपतसिद्धावेव स्थितचक्षुषिकल इवाप्रत्यक्षकोकव्यबहार: कथसिय स्वयं 
प्रतिविधातूं समर्थ: स्पात्‌ ।” सुद्राराकस--चतुर्थ अंक । 

२. “पुरोहितमुदितोदितकुरूशोल बडऊु वेदे देवे निमिते दण्डमीत्यां च अभिविनोत- 
मापदा वेवसानुषीणां अथवं भिरपायंद्यय प्रतिकर्तारं कुओोत । तसाचार्य दिष्यः 
पितरं पुत्रो भृत्यसस्थामिनभिव चानुवर्तेत ।” कौ. अर्थ, १४५ 

३. “ब्राह्मणेनेधितं क्षत्रं सम्त्रिमस्भाभिमन्ज्ितम | 
जयत्य जितमत्यन्त शास्त्रानुभम् शस्त्रितम्‌॥/ कौ . अर्थ, १॥५ 


चन्द्रगुप्तकालीन शासनव्यवस्था १६९ 
(४) केन्द्रीय शासन का संगठन 


कौटलीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से मौय साम्राज्य के केन्द्रीय शासन के सम्बन्ध में 
विज्ञद रूप से परिचय प्राप्त होता है। मौँय॑ युग में ्रासन के विविध अधिकरणो (महकमो ) 
की संज्ञा तीर्थ' थी। प्रत्येक तीर्थ एक-एक महामात्य के अधीन होता था। इन ती्थों की 
सख्या अठारह थी ।' इन अठारह तौर्थो' (अधिकरणों) और उनके विविध कार्यों को 
संक्षेप से इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है--- 

(१) मन्‍्त्री और पुरोहित---यथ्यपि ये दोनो पृथक्‌ पद थे, पर सम्भवत:ः चन्द्रगुप्त के 
शासन मे आचार्य चाणक्य मन्त्री और पुरोहित दोनो पदो पर विद्यमान थे। बाद में राधा- 
गुप्त जैसे प्रतापी अमात्य भी सम्भवत मन्‍्त्री और पुरोहित दोनो पदों पर रहे। कौटलीय 
अर्थशास्त्र में इन दोनो पदो का उल्लेख प्राय एक ही साथ आया है।' राजा इन्ही के परा- 
मर्श से विविध अधिकरणो के अमात्यो की नियुक्ति करता था, और उनके शौच (शझुचिता ) 
व अशौच (शुचिहीनता) की परीक्षा लेता था,' प्रजा की सम्मति और गतिविधि को 
जानने के लिये गुप्तचरो को नियत करता था,” और बविदेशो मे राजदूृतो की नियुक्ति व 
परराष्ट्रतीति का सचालन करता था ।* शिक्षा का कार्य भी इन्ही के अधीन रहता था ।* 
राज्य के अन्य सब अधिकरणो पर भी मन्त्री और पुरोहित का नियन्त्रण रहता था। राजा 
इन्ही के परामर्श से राज्यकार्यों का सम्पादन करता था। इन पदों पर प्रायः ब्राह्मण ही 
नियुक्त किये जाते थे। यदि राजा क्षत्र शक्ति का प्रतिनिधि था, तो ये ब्रह्मशक्ति का 
प्रतिनिधित्व करते थे। राजनीतिशास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों मे ब्रह्म और क्षत्र तत्त्वों के सहयोग 
को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। प्राचीन मारतीय समाज मे इन्ही दो तत्त्वो की 
प्रमुखता थी। राजा से यह अपेक्षा की जाती थी, कि बह सदा शास्त्र मर्यादा का पालन 
करे। उसकी स्वेच्छाचारिता को रोकने का सबसे बडा साधन यही था, कि वह देश के 
धर्म, चरित्र और व्यवहार का अतिक्रमण नही कर सकता था। पर घर्म क्‍या है, इसका 





१. 'तानराजा स्वविधये मस्त्रिपुरोहित सेनांपति मुजराज दोवारिकान्तर्वशिक प्रज्ञास्तृ- 
समाहत सचन्निधात्‌ प्रवेष्टि नायक पोर व्यावहारिक कार्मान्तिक सन्त्रिपरिषदध्यक्ष 
दण्डबुर्गान्‍तपालाटजिकेयु. .” को. अर्थ, १४८ 


२. कौ. अर्थ. १६ 

३. 'मन्त्रिपुरोहितसलस्सामान्येस्वधिकरणेषु स्थापयित्याध्मात्यानुपणानिः शोचयेत्‌ 
को. अर्थ. ११६ 

४. सम्जो अंदर बुशिकर्म स्यां बियतेत । कौ. अर्थ, ११७ 

५. को. अर्थ, १११२ 


६. को, जर्घ. ११६ 


१8० भौये साम्राज्य का इतिहास 


प्रतिपादन ज्ास्त्र द्वारा ही किया जाता था, और शास्त्र के अभिश्नाय को अभिव्यक्त करना 
ब्राह्मण पुरोहितो का ही कार्य था ! 

(२) समाहर्ता--साम्राज्य के अन्तगंत विविव जनपदों के शासन के लिये मियुकत 
अमात्यों ( राजपुरुषों ) को जहाँ समाहर्ता करते थे, वहाँ केन्द्रीय शासन का भी एक अधिकरण 
(तीथे) समाहर्ता बामक अमात्य के अधीन था। राजकीय करो को एकत्र करता इस 
अधिकरण का सर्वप्रधान काय्यं था। समाहर्ता के अधीन अनेक अध्यक्ष होते थे, जो अपने- 
अपने विभाग के राजकीय करों को एकत्र करते थे, और व्यापार, व्यवसाय व उद्योग का 
सब्चालन करते थे। 

राजकीय आय के सात मुख्य स्रोत थे-दुर्ग , राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, ब्रज और वणिक्‌- 
पथ ।' दुर्ग, राष्ट्र आदि पारिमाषिक शब्द है, जिनके कौटलीय अरंश्ास्त्र में विशिष्ट 
अर्थ है। राजकीय आय-व्यय पर प्रकाश डालते हुए इत शब्दों का विश्वद रूप से विवेचन 
किया जायगा। यहाँ समाहर्ता के कार्यो को स्पष्ट करने और यह प्रदर्शित करने के लिये 
कि उसके अधिकरण के अधीन कौन-कौन से विभाग थे, इन शब्दों के अभिप्राय को स्पष्ट 
करना उपयोगी होगा। दुर्ग! से शुल्क, दण्ड, पौतव, नागरक, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, 
सुरा, सूना, सूत्र, तैल, घृत, क्षार, सौव्णिक, पण्यसस्था, वेश्या, चूत, वास्तुक, कार॒शित्पिगण, 
देवताध्यक्ष, द्वारदेय और वाहिरिकादेय का ग्रहण होता था ।' दुर्ग! के अन्तर्गत जो शुल्क, 
दण्ड आदि है, वेसब भी विशिष्ट अर्थों का बोध करानेवाली संज्ञाएँ है, और ये सब 
शब्द राजकीय आमदनी के विभिन्न स्रोतों के लिये प्रयुक्त किये गये हूँ । इनका सम्बन्ध 
प्रधानतया दुर्गों या नगरो के साथ है, इसी कारण इन्हें दुर्ग! के अन्तर्गत किया गया है। 

राष्ट्र से सीता, माग, बलि, कर, वणिक्‌, नदीपालस्तर, नाव, पट्टन, विवीत, 
बरतनी, रज्जू और चोररज्जू का ग्रहण होता था। 

खनि' से सुवर्ण, रजत, बज्, मणि, मुक्‍ता, प्रवाल, शख, लोह, लवण, भूमिग्रस्तर, 
रस तथा अन्य घातुओ का ग्रहण होता था । 

सेतु से पुष्प, फल, वाठ, षण्ड, केदार, मूल और वाप का ग्रहण किया जाता था । 

'ब्रज' से गो, महिष, अजा, अवि, खर, उष्ट्र, अश्व और अद्वतर ग्रहण किये जाते थे। 

वन से पशु, मृग, हस्ति और अन्य जाडूलिक द्र व्यों के वनों का ग्रहण होता था । 

'वरणिकूपथ' मे स्थलपथ और जलूपथ दोनों का अन्तर्भाव था| 


* समाहूर्ता दुर्ग राष्ट्र खनि सेतुं बन ब्रजं वणिकृपय चावेक्षेत। को. अर्थ, २।६ 
२. 'शुल्क॑ दण्ड: पौतव नागरकों लक्षग्राष्यक्षों सुवाध्ष्यक्ष: सुरा सुना सुर्ज तेल घुर्त 
क्षारं सोर्वाणकः पण्पतंस्था वेश्या यूतं वास्तुक॑ कारशिल्पिगणो देवताध्यक्षो हार- 
बराहिरकादेयं च दुर्गंभू ! कौ. अर्थ. २६ 


न्त्ककि 


चन्द्रमुप्दकाछीन शासनव्यवस्था १७१ 


कौटलीय अर्थशास्त्र में दुर्ग, राष्ट्र, लनि आदि को आवशरीर' कहा है।' राजकीय 
आमदली के विभिन्न साधनों को इत विविध वर्गो में विमक्‍त कर चाणक्य ते यह भी लिखा 
है, कि राज्य को जो जाय प्राप्त होती है, उसके 'मुख' सात हँ--मूक, भाग, व्याजी, परिष, 
कूछूप्त, रूपिक और अत्यय ।' राजकोय आय-व्यय का विवरण देते हुए इन सब पर विशद 
रूप से प्रकाश डाला जायगा | 


अर्थशास्त्र मे जिस प्रकार राजकीय आय के विविध साधनों को दुर्ग आदि सात प्रमुख 
वर्गो' और इनमे से प्रत्येक वर्ग को बहुत-से उपवर्गों मे विभक्त किया गया है, वैसे ही राज- 
कीय व्यय के निम्नलिखित वर्ग प्रतिपादित किये गये है---देवपूजा, पितृपूजा, दान, स्वस्ति- 
याचन, अन्त पुर, महानस, दूतप्रावर्तिमम्‌, कोष्ठायार, आयुधागार, पण्यगृह, कुप्यगृह, 
कर्मान्त, विष्टि, पत्तिपरिग्रह, अद्वपरिग्रह, हंस्तिपरिग्रह, रथपरिग्रह, गोमण्डल, 
पशुवाट, मृगवाट, पक्षिवाट, व्यालवाट, और तृणवाट। ये सब भी पारिभाषिक शब्द है, 
और अर्थशास्त्र में इनके विशिष्ट अथ हैं। 

समाहर्ता का अधिकरण राजकीय आय और व्यय की व्यवस्था करता था। इस अमात्य 
को यह देखना था कि कौन-से कार्य हाथ मे है, कौन-से कार्य सिद्ध हो चुके है, कौन-से कार्य 
शेष है, कितनी आय है, कितना व्यय है, और कितनी विशुद्ध आमदनी है। (कौ. अर्थ. २।६) 

समाहर्ता के कार्यो का चाणक्य ने इस प्रकार उपसहार किया है--वह राजकीय 
आय को एकत्र करे, आय मे वृद्धि करे, व्यय मे कमी करे, इससे विपरीत न होने दे । 

(३) सन्निधाता--राजकीय कोश के प्रधान अधिकारी को सन्निधाता' कहते थे । 
वह कोषागृह, पण्यगृह, कोष्ठागार, कुप्यगृह, आयुधागार और बन्धनागार का निर्माण करा 
कर उनकी देखभाल करता था । कोशगृह आदि की व्यवस्था के लिये सन्निधाता के अधीन 
कोशाध्यक्ष, पण्याध्यक्ष आदि अन्य अमात्य कार्य करते थे। कोशगृह में विविध पदार्थों 
कासग्रह किया जाता था। कोशगृह के विषय मे चाणक्य ने लिखा है--- एक चौकोन बावडी 
खोदी जाए, जिसमे न पानी हो और न नमी । उसकी चारो दीवारों और फर्श को बडी- 
बडी शिलाओं से पक्‍का बनाया जाए। उसके अन्दर पक्‍की लकडी द्वारा पिजरे के ढंग का 
एक मकान बनाया जाए, जो तिमजला हो ओर जिसमे अनेक कमरे हो। इसमें द्वार केवल 
एक हो । इसमे यन्त्रयुकत सीढी (सोपान) लगी हो, और देवता भी इसमें स्थापित हो । 


१. इत्यायशरोरस्‌ ।/ कौ. अथे. २।६ 

२. सू्ल भागो ज्याजी परिथः क्ल्टप्तं रूपिकसत्यथाइल मुखम्‌ ।” को. अर्थ, २४६ 

३. “वेवपितृपुआदासार्थ स्वस्तियाचनमन्तःपुरमहानस दूतप्रावतिस कोष्टागारमायुधा- 
गारं पण्यग॒हं कुप्यगृहं कर्मान्‍्तों बिध्टि: परयदवरभह्रियपरिश्रहों गोमण्डर्र पशु- 
सृगपक्षिब्पालभाटा: काष्ठतणनाटस्येति व्ययश्रोरम्‌ +” कौ. अर्थ, २६ 


१७२ मौम साम्राज्य का इतिहास 


इसके ऊपर कोशगृह का निर्माण किया जाए, जो दोनों ओर से बन्द हो, जिसकी छत ढारदार 
हो, जो ईंटों से बनाया गया हो और जिसमे भाण्ड (कोदय पदार्थों) को भरने के लिये 
एक नाली बनी हुई हो।” (कौ. अर्थ २५) इस प्रकार के सुरक्षित कोशमूहों में 
सन्निधाता द्वारा बहुमूल्य द्रव्यो का सञचय कराया जाता था। विविध' प्रकार के रत्न, 
सणि, माणिक्य और अन्य बहूमूल्य वस्तुएँ उनकी जाँच में कुशल व्यक्तियों द्वारा परीक्षा 
के अनन्तर कोशगृह मे सज्चित की जाती थी। 

सन्निघाता के अधीन भी अनेक उपविभागों की सत्ता थी--कोहझ्षगृह, पण्यग्रह, 
कोष्ठागार, कुप्यगृह, आमुधायार और बन्धनागार । कोशगृह के अध्यक्ष को कोशाध्यक्ष' 
कहते थे। वह सब प्रकार के र॒त्नो और अन्य बहुमूल्य पदार्थों का कोशगह मे संग्रह करता 
था। चाणक्य के अनुसार कोशञाध्यक्ष का कतंव्य है, कि वह रत्नों के मूल्य, प्रमाण, लक्षण, 
जाति, रूप, प्रयोग, सशोधन, देश तथा काल के अनुसार उनका घिसना या नष्ट होना, मिला- 
बट, हानि का प्रत्युपाय आदि बातो का परिजान रखे ।' पण्यगृह मे राजकीय पण्य (विक्रेय 
पदार्थ ) एकत्र किये जाते थे। राज्य की ओर से जिन विविध उद्योगों व व्यवसायों का सचा- 
लन किया जाता था, उन द्वारा तैयार किये गये पदार्थ सन्निधाता के अधीन पण्यगृह मे भेज 
दिये जाते थे।* राजकीय पण्य की बिक्री कराने के अतिरिक्त पण्याध्यक्ष का यह भी कार्य 
था कि वह अन्य माल की बिक्री को नियन्त्रित करे। माल के विक्रय के सम्बन्ध में अर्थ शास्त्र 
में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, कि उसे जनता की भलाई की दृष्टि से बेचा जाए। 
यदि बहुत अधिक लाभ की सम्मावना भी हो, तो भी माल की बिज्री ऐसी कीमत पर न की 
जाए, जिससे जनता का अहित होता हो ।' कोष्ठागार मे वे पदार्थ एकत्र किये जाते थे 
जिनकी राज्य को आवद्यकता होती थी। सेना और राजपुरुषो आदि का खत चलाने के 
लिये राज्य की ओर से जो माल खरीदा जाता था, स्वय राजकीय कारखानों बनाया 
जाता था, या बदले मे प्राप्त किया जाता था, उस सबको कोष्ठागार मे रखा जाता था ।* 
कुप्यगृह में कुप्य पदार्थ (जगलो से प्राप्त होने वाले विविध प्रकार के काष्ठ, ईंधन, चर्म 
आदि) एकत्र किये जाते थे ।" आयुधागार मे सब प्रकार के अस्त्र-शस्त्रो का संग्रह रहता 


१. “अतः परेषां रत्नानां प्रमाण मल्यलक्षणम्‌ । 
जाति रूप जे जानीयज्षिधानं नवकर्मंच ॥” को. अर्थ, २+११ 

२. कौ. अर्थ, २१६ 

३. उसय॑ च प्रजानामनुप्रहेन विकापयेत्‌। स्वृल्मपि व लाभ प्रजानामोपधातिक वारयेत्‌ ।/ 
कौ. अर्थ. २१६ 

४. कौ, अर्थ, २१५ 

५. कुप्याध्यक्षों द्रव्मबमपाले: कुप्पमानायग्रेत । द्रव्यवनकर्मान्तांइज स्थापयेत ।” 
को. अर्थ, २१७ हु 


अव्यमृप्तकालीन शासनव्यवस्था १७३ 


आ ।' बन्धतागार (जेलखाना) का विभाग भी सपन्चियाता के अधीन था। जाणगम के 
अनुसार कन्धनागार के सब कभरे सब ओर से सुरक्षित बनाये जाने चाहिएं, और स्त्री- 
पुरुषों के निवास के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ कमरो की व्यवस्था की जानी चाहिये।' 

क्योकि सप्नचिधाता का एक महत्त्वपूर्ण काय राजकीय कोश की देखभाल करना था, 
अत' उससे यह आशा की जाती थी, कि राजकीय आय और व्यय का भी उसे भलीभांति 
ज्ञान हो। चाणक्य ने लिखा है--'सपन्निधाता को सकडो वर्षों की बाह्य तथा आम्यन्तर 
आय का ज्ञान होना चाहिये, जिससे कि वह पूछे जाने पर तुरन्त व्ययशेष (४८६४ ।00077८ 
या 8७:/४५४) को बता सके ।*” 

(४) सेनापति--यह युद्ध विभाग का महामात्य होता था । चाणक्य के अनुसार 
“सेनापति युद्धविद्या और अस्त्र-शस्त्रो की विद्या मे सुचारु रूप से सुशिक्षित होकर हाथी, 
घोडे तथा रथ के सअचालन मे समर्थ हो । वह चतुरंग (पदाति, अध्व, रथ भौर हस्ति) 
बल के कार्यो तथा स्थान को भलीमाँति जाने । अपनी भूमि (मोरचा), युद्ध का काल, 
बात्रु की सेना, सुदृढ व्यूह का भेद, टूट हुए व्यूह का फिर से निर्माण, एकत्र सेना को तितर 
बितर करना, तितर बितर हुई सेना का सहार करना, किले को तोडना और युद्ध यात्रा का 
समय आदि बातों का ध्यान रखे ।” सैन्य विभाग का सर्वोक्ष अधिकारी सेनापति' 
कहाता था, जिसके लिये युद्ध नीति मे विशारद होना और सैन्य संचालन के कार्य में समर्थ 
होना आवश्यक समझा जाता था । 

(५) युवराज---राजा की मृत्यु के बाद जहाँ युवराज राजासहासन पर आरूढ़ होता 
था, वहाँ राजा के जीवन काल मे भी शासन मे उसकी महत्त्वपूर्ण स्थिति होती थी। उसका 
एक पृथक्‌ अधिकरण (तीयथे) था, और शासन-सम्बन्धी अनेक अधिकार उसे प्राप्त थे। 
इन अधिकारों के विषय में कोई निर्देश कौटलीय अथंश्षास्त्र से नही मिलते, पर दिव्याव- 
दान की एक कथा से सूचित होता है, कि युवराज को यह भी अधिकार था कि वह राजा की 
आज्ञा को कार्यान्वित होने से रोक सके । इस कथा के अनुसार जब राजा अशोक ने भिक्षु- 
सघ को राजकीय कोद से दान देने का सकलप किया, तो युवराज सम्प्रति ने उसे ऐसा नही 


१. कौ. अर्थ, २१८ 

२. “विभकत स्त्री पुरष स्थानमपसारतः सुगुप्तकक्ष्य॑ बन्धनागारं कारयेत्‌।' को. अर्थ.२५ 

३. बाह्ममास्यन्तरं चाय विद्याइर्षणशतादपि । 
यथापुष्ठो स सम्पेत व्ययधोष लू दर्शायेत्‌ । को. अर्थ २४५ 

ड. “तदेव सेनापतिस्सवं युद्धप्रहरण विद्याबिनीतों हस्त्यप्थरभज्र्या सम्पुष्टध्चतुरड्भस्य 
अल्स्‍्पानुष्ठावाधिष्ठानं विद्यात्‌ । स्वभूभि युद्धकार्ल प्रत्थनोकभि्नभेदन भिन्न- 
सन बार संहतभेदन भिश्नयधं बुर्गंव्ध प्राशकालंच पदयेत्‌ ।” को. अर्थ, २३३ 





१७४ सौय॑ साअआराज्य का इतिहास 


करने दिया, और अद्योक विवश होकर चुप रह गये ।' अझोक के समय की क्षासन व्यवस्था 
का निरूषण करते हुए हम इस कथा का विज्ञद रूप से उल्लेख करेंगे। पर यदि अशोक के 
समय में युवराज को इतने महत्त्यपूर्ण अधिकार प्राप्त थे, तो चन्द्रगुप्त के अष्टादक्ष तो्थों 
में से अन्यतंम तीथ॑ युवराज” को भी इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे, यह सहज में 
स्वीकार किया जा सकता है! 

राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही मुवराज के पद पर नियुक्त हो, यह आवश्यक नही था। सुयोग्य 
व विद्याविनीत होने पर ही ज्येष्ठ पुत्र को युवराज का पद प्राप्त हो सकता था। चाणक्य 
ने तो यहाँ तक लिखा है, कि 'यदि राजा का एक ही पुत्र हो और वह विनीत न हो, तो उसे 
राज्य मे स्थापित न किया जाए।' इस दशा मे यह स्वीकार करना होगा, कि युवराज भी 
एक राजकीय पद था, जिसके लिये ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो इस पद 
के योग्य हो। यही कारण है कि अशोक के पुत्र कुणाल के अन्धा हो जाने पर युवराज का 
पद उसके पुत्र सम्प्रति को दिया गया था, कुणाल को नही । 

(६) भरवेध्टा--मौय॑ युग मे दो प्रकार के न्‍्यायारूय होते थे, कण्टकशोधन और 
धर्मस्थीय । इन के भेद पर यथास्थान प्रकाश डाला जायगा। कटकशोधन न्यायालूय के 
प्रधान न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहते थे।' न्याय विभाग का यह महत्त्वपूर्ण अधिकरण प्रदेष्टा 
के ही अधीन था। न्याय के अतिरिक्त कतिपय अन्य कार्य भी प्रदेष्टा को प्रदान किये गये 
थे। विविध अध्यक्षो और अध्यक्षों के अधीन राज-पुरुषो के कार्यो पर नियन्त्रण रखना 
और यह ध्यान रखना कि वे बे ईमानी, चोरी, रिश्वत आदि से दूर रहें, भी प्रदेष्टा का कार्य 
था। यह कार्य वह समाहर्ता के सहयोग से सम्पादित करता था ।* 

(७) नायक--सैन्य सञ्चालन करनेवाला अधिकरण नायक के अघीन था। सेनापति 
सेना विभाग का महामात्य होता था, और नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का सं>चालन करता 
था। रणक्षेत्र भ वह .77 के आगे रहता था।' स्कन्धावार (छावनी) तैयार कराने का 
काम भी उसी के हाथ में था।' युद्ध का अबसर उपस्थित होने पर सैनिको को क्या-क्या 


१. विव्यावदान, पु. ४२९-४३२ 

२. “न जेकपुश्रमविनीतं राज्ये स्थापयेत्‌ ।” कौ. अर्थ, १११ 

३. को. अर्थ, ४१ 

४. समाहत प्रदेष्टार: पूर्वमध्यक्षाणासध्यक्षपुरुषाणां थ नियम कुर्यू:। 
खनिसारकर्मान्तिम्पस्सारं रत्नं बापहरतः शुद्धनभघः ।' कौ. अर्थ . ४॥९ 

५. पुरस्तान्नायकः / कौ, अर्थ, १०१२ 

६. वास्तुकप्रशस्तवात्तुनि वायक्र्धकिसौहूतिका: स्कन्धाबारं ध्रत्त दोर्ध अतुरभं वा, 
भूसियदोन वा चतुर्दारं बट्पन सवसंस्थार्स सापयेयु: ।! को. अर्थ, १०११ 





चत्धगुप्सकालीन शॉसंतज्यवस्था १७५ 


कार्य दिये जाएँ, सेना की व्यूहरचना कैसे की जाए, और बुद्ध किस प्रकार लड़ा जाएं--- 
इन सब बातों का निर्णय नायक ही करता था ।' 

(८) कार्सान्तिक--मौर्य युग में राज्य की ओर से अनेक उद्योगी का सब्चालूत 
होता भा। इसके लिये बहुत-से कर्मान्त (कारखाने ) स्थापित किये जाते थे। खानों, जंगलों, 
खेती आदि से एकत्र कच्चे माल को भिन्न-भिन्न उपयोगों के लिये तैयार माल के रूप में 
परिवर्तित करने के निमित्त राज्य की ओर से जो विविध कारखाने स्थापित थे, उनका 
सजञ्बालन कार्मान्तिक के अधिकरण द्वारा किया जाता था। चाणक्य ने रिँखा है कि 'खानों 
से जो धातुएँ निकाली जाएँ, उन्हें उनके कारखानो में मेज दिया जाए। जो माल तैयार ही, 
उसे बेचने का प्रबन्ध एक स्थान पर किया जाए। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले 
क्रेता, विक्रेता तथा कर्ता (पक्का माल तैयार करने वाले) की दण्ड दिया जाएं ।' क्योंकि 
मौर्य युग में राज्य द्वारा सअचालित कर्मानत अच्छी बडी संख्या में थे, अतः स्वामात्रिक रूप 
से कार्मान्तिक का अधिकरण (तीर्थ) विशेष महत्त्व का था ।* 

(९) व्यायहारिक--धर्मस्थीय न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को व्यावहारिक 
कहा जाता था। इसी को 'धमंस्थ' भी कहते थे ।* 

(१०) सन्जिपरिवदध्यक्ष--राज्य कारये में राजा को परामशे देने के लिये मौये युग 
में मन्त्रिपरिपद्‌ की सत्ता थी, इस पर पहले प्रकाश डाल जा चुका है। उसका एक पृथक्‌ 
अधिकरण था, जिसके अध्यक्ष की गिनती राज्य के प्रधान अष्टादश तीर्थो' में की जाती थी। 
चाणक्य ने राजा के लिये आवश्यक गुणों का उल्लेख करते हुए छिखा है, कि उसे 'अक्षुद्र- 
परिषत्क ' (अच्छी बडी परिषद वाला) होना चाहिये ।' इससे सूचित होता है, कि मन्त्रि- 
परिषद्‌ न केवल एक महत्त्वपूर्ण सस्यथा भी, अपितु उस का आकार भी अच्छा बड़ा होता 
था। इस दक्षा में यदि उसके अध्यक्ष की गणना राज्य के प्रधान तीर्थो में की जाए, तो यह 
सर्वथा स्वाभाविक ही है । 

(११) वण्डपाल---सेनापति और नायक नाम के दो महामात्यो का सम्बन्ध सेना के 
साथ था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। दण्डपाल के अधिकरण का सम्बन्ध भी सेना के ही 
साथ था। इसका विशेष कार्य सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना और उसके लिये 


१. कौ. अर्थ, १०१२ 

२. धातुसमुत्यितं तज्ञात कर्सास्तिष प्रयोजयेत्‌ । कृतभाण्डव्यवहारभेकमुखमत्ययं 
चात्यत्र कत केतविजेतुणां स्थापयेत्‌ / को. अर्थ. २४१२ 

३. 'भर्मस्थास्त्रमस्त्रोध्मात्या जनपदसस्धि संग्रहण प्रोजमुख स्थानीयेष ध्यावहारिका- 
नर्थोत कुर्यु:।” को. अर्थ. ३११ 


४. को, अर्थ, ६११ 
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सब प्रबन्ध करसा था। कौटलीय अयंशास्त्र मे दण्डपाल का उल्लेख बहुत कम स्थानों 
पर किया गया है । 

(११) अस्तपास--मौर्य यूग में सीमान्तों का महत्त्व बहुत अधिक था। सीमा की 
रक्षा के लिये उस समय बहुत-से दुर्गो का निर्माण किया जाता था। विदेशी सेना जब राज्य 
की सीमा को लाघते का प्रयत्न करने लगे, तो देश की रक्षा के लिये ये दुर्ग बहुत उपयोगी 
सिद्ध होते थे। सीमा प्रदेश के मार्गों पर भी स्थान-स्थान पर स्कन्धावार स्थापित किये जाते 
थे। इन सब की व्यवस्था अन्तपाल के अधिकरण के सुपुर्द थी। सीमान्त के प्रदेद्ा में वागुरिक, 
शवर, पुलिन्द, चण्डाल, अरण्यचर आदि ऐसी जातियो को भी बसाया जाता था, जो सीमान्त 
की रक्षा मे सहायक हो सकें ।' इन सब की व्यवस्था भी अन्तपाल के अधीन थी। सीमान्तो 
पर स्थापित दुर्गो' को 'अन्तपालदु्ग' कहते थे । 

(१३) दुर्गपारू--जिस प्रकार सीमान्‍्त प्रदेशों के दुर्ग अन्तपाल के अधीन थे, वैसे ही 
साम्राज्य के अन्तवंर्ती दुर्ग दुर्गंपल के अधिकरण के अधीन रहते थे। दुर्गों की आवश्यकता 
केवल सीमान्तो पर ही नही थी, साम्राज्य की आन्तरिक व्यवस्था के लिये भी उनका उपयोग 
था। वैसे तो इस युग में प्रायः समी बडे नगरो की रचना दुर्ग के रूप मे की जाती थी, पर 
एंसे भी दुर्ग होते थे जिनका निर्माण युद्ध तथा सुरक्षा की दृष्टि से ही किया जाता था । 
इन्हें साम्परायिक' दुगे कहा जाता था ।' ये दुर्ग अनेक प्रकार के होते थे, अन्तद्वीप दुर्ग, स्थल- 
दुर्ग, औदक दुर्ग, प्रास्तर दुर्ग, पार्वत दुगे आदि । इन सब की व्यवस्था करना दुर्गपाल का 
महत्त्वपूर्ण कार्य होता था। 

(१४) सागरक--जैसे जनपदो का शासन समाहर्ता के अधीन था, वैसे ही नगरो या 
पुरो के झासन का सर्वोच्च अधिकारी नागरक होता था प्राचीन युग के राज्यों मे पुर या 
राजधानी का महत्त्व बहुत अधिक था। मौय॑ साम्राज्य की राजघानी पाटलिपुत्र एक विशाल 
नगरी थी, जिसका विस्तार इस युग के रोम और एथन्स सदृश पाश्चात्य नगरो से बहुत 
अधिक था। मागध साम्राज्य मे पाटलिपुत्र की विशिष्ट स्थिति थी, और उसका शासन 
यदि केन्द्रीय सरकार के एक पृथक्‌ अधिकरण के अधीन हो, तो यह सर्वथा उचित था। 

(१५) प्रशास्ता--चाणक्य के अनुसार राजकीय आज्ञाओ पर ही शासन आधारित 
होता है। सन्धि और विग्रह का मूल राजकीय आज्ञाएँ ही है, अत राजा 'शासन प्रधान 
ही होते हैं ।! इन राजकीय आज्ञाओ (राजशासन) को लिपिबद्ध करने के लिये एक पृथक्‌ 


१. अन्तपालेब्वन्तपालवदुर्गाणि । जनपदद्ाराण्यन्तपालाधिथ्ठितानि स्थापपेत । 
तेघामन्तराणि वागुरिक दावरपुलिन्द जण्डालारण्यचरा रक्षेयु:। कौ. अथ. २।१ 

२. चतुदिशं जनपदान्ते साम्परायिक देवकृतं दुर्ग कारयेत्‌ ।! कौ. अर्थ, २३ 

३. क्षासने शासनसित्याचक्षते। दासनप्रधाना हि राजानः, तन्मुलत्वात्‌ सम्धिविप्रहयों: ।* 
को. अर्थ. २४९ 
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अधिकरण था, जिसके प्रधान अधिकारी को प्रश्षास्ता' कहते थे । ,जिसमें अमात्य के सब 
गुण विश्वमान हों, जो सब समयों (संविदाओं या अनुबन्धों) का ज्ञान रखता हो, जिसे सब 
ग्रन्थों (/१८८००८४०४) के साथ पूर्ण परिचय हो, जिसका लेख सुन्दर हो, और जो लिखने 
व बाँचने में निष्णात हो, ऐसे व्यक्ति को 'छिखक' नियत किया जाए। वह अव्यग्न मन से 
राजकीय आदेशो को सुने, और उन्हें इस ढंग के 'लेखो' (लेख्य या 700०0:7००८8 ) 
के रूप में लिखित करे जिनका अभिप्राय सुनिद्ित हो ।' सम्भवतः, यह लेखक' ही 
मौर्यों' के अष्टादश तीथ्थों में प्रश्चास्ता संश्ा से परिगणित है। यह मी सम्भव है, कि 
प्रशास्ता के अधिकरण मे 'लिखक' नाम से अन्य अधीनस्थ अमात्य होता हो, जो सरकारी 
सचिवालूय का प्रमुख अधिकारी हो। सुगमता के साथ यह कल्पना की जा सकती है, 
कि मोर्यो के विशाल साम्राज्य के सुशासन के लिये एक केन्द्रीय सचिवारूय की सत्ता भी 
अवश्य होगी, जिसमें बहुत-से लिपिक आदि कार्य करते होंगे । वे लेखक” तामक अमात्य 
के अधीन काये करते होगे, और यह राजकीय विभाग प्रश्मास्ता के नियन्त्रण में होगा । 
प्रशास्ता के अधिकरण (तीर्थ) के अधीन ही “अक्षपटलमध्यक्ष नाम का महत््व- 
पूर्ण अमात्य कार्य करता था, जिसे विभिन्न निबन्ध-पुस्तको (रजिस्टरो) की संभाल का 
कार्य सुपु्दे था। कौटल्य ने लिखा है--'अक्षपटलरूमध्यक्ष एक निबन्ध-पुस्तक-स्थान का 
निर्माण कराए, जिसका मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो और जिसमे विविध 
कर्मचारियों के बैठने के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान बने हो।' यह अमात्य निबन्ध-पुस्तक-स्थान 
में निम्नलिखित को निबन्ध-पुस्तकस्थ (रजिस्टर्ड) करता था--( १) राज्य के विविध 
अधिकरणा (विभागो) की सख्या, (२) राज्य द्वारा सञ्चालित कर्मान्तो (कारखानों) 
में क्या-क्या कार्य हो रहा है, और उनमे क्या-क्या व कितना उत्पादन हुआ है, 
(३) राजकीय कर्मान्‍्तो से कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, कितना व्यय हुआ, 
कितना व्याज प्राप्त हुआ, कितनी कमाई विलूम्बित होकर हुई, किन कार्यों मे घन 
फसा हुआ है, कितने वेतन दिये जा रहे है और कितनी बेगार ली जा रही है, (४) रत्न, 
सार (काष्ठ सार आदि), फल्गु और कुप्य पदार्थों की वर्तमान कीमतें क्‍या है, बस्तु- 
विनिमय या प्रतिवर्णक (897:057) द्वारा उनके बदले मे क्‍या प्राप्त किया जा सकता है, 
उन्हे तोलने के लिये किन मानों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें मापने के लिये किन मानों 
का प्रयोग किया जाता है, और उनकी संख्या, भार या माप क्या हैं, (५) विभिन्न देशो 
(जनपदों) , ग्रामो, जातियो और कुलो व उनके संघातो के क्या-क्या धर्म, चरित्र और 
व्यवहार है, (६) राजा पर आश्रित व्यक्तियों को राज्य की ओर से क्या कुछ प्रदान किया 


१. कौ. अर्थ, २॥९ 


२. 'अक्षपटलमध्यक्ष: प्रत्यक्मुखमुवकमु|ं था विभक्तोपस्थान निकधपुस्तकस्थानं 
कारयेत्‌ /' को. अर्थ, २४७ 
१२ 
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जाता हैं, निर्वाह के लिये उन्हें कितनी व कौन-सी भूमि प्रदत्त है, राजकीय करों में किलनी 
छूट उन्हें दी गई है, उन्हें कितना वेतन किया जाता है, और अन्य कौन-सी सुविधाएँ दी गई हैं; 
(७) राजा की पत्नी और पुत्रो को कितने रत्न, मूसि व अन्य छाम प्रदान किये गये है, 
(८) उत्पातों के प्रतीकार के लिये कितने व्यय की व्यवस्था है, और (९) शत्रु-राज्यों 
और मित्र-राज्यों के साथ कौन-सी सन्धियाँ की गई है, किन दशाओ में उन्हें विक्रम (0]8- 
गधा ) दिया जा सकता है, किस राज्य से क्या प्राप्त होता है और किस राज्य को 
क्‍या प्रदान किया जाता है।'” निस्सन्देह, अक्षपटलमध्यक्ष का कार्य अत्यन्त महत्त्य का था, 
क्योकि राजशासन के साथ सम्बन्ध रखने वाली इतनी महस्त्वपूर्ण बातों को निबन्ध-पुस्तकस्थ 
कराता उसी का कार्य था। राज्य के सब अधिकरणों के विषय मे निम्नलिखित बातो का 
विवरण भी अक्षपटलमध्यक्ष तैयार कराता था--क्या और कौन-से कार्य करणीय है, कितने 
कार्य सम्पन्न हो चुके है, कितने कार्य करने अभी शेष है, उन पर कितना व्यय हुआ है और 
उनसे कितनी आय हुई है। शुद्ध प्राप्ति या आमदनी उनसे कितनी हुई है, और विविध 
अधिकरणो के क्या चरित्र और नियम आदि है।' उन सब बातो के सम्बन्ध में आवश्यक 
सूचनाएँ अक्षपटलमध्यक्ष राजा को देता रहता था । 

अक्षपटलमध्यक्ष के अधीन बहुत-से कर्मचारी कार्य करते थे, जिन्हे गाणनिक्य, कार- 
णिक, संख्यायक, कामिक आदि कहा जाता था।' 

(१६) दोबारिक--राजप्रासाद के प्रधान अधिकारी को दौवारिक कहते थे। विशाल 
मागध साम्राज्य के शासन में राजा की स्थिति 'कूटस्थानीय' थी, जो बड़ी शान व वैमव 
के साथ अत्यन्त विज्ञाल राजप्रासाद मे निवास करता था। राजप्रासाद मे हजारो स्त्री- 
पुरुष रहते थे। राजा की रानियो, पुत्रो और निकट सम्बन्धियों के निवास के लिये पृथक्‌- 
पृथक्‌ प्रासाद बने होते थे। इन सबकी व्यवस्था करना दौवारिक का ही कार्य था। राज- 
प्रासाद अनेकविध षड्यन्त्रो का भी केन्द्र होता था। चाणक्य ने राजपुत्रों की तुलना कर्कटको 
(कैंकडो) के साथ की है, जो अपने जनक को ही खा जाते है ।' कोई राजपुत्र राजा के विरुद्ध 
घड्यन्त्र कर स्वयं राजसिहासन की प्राप्ति का प्रयत्न न कर सके, इसका ध्यान रखना उस 
युग में अत्यन्त महत्त्व की बात थी। राजपुत्रों से राजा किस प्रकार अपनी रक्षा करे, कौट- 
लीय अथंशास्त्र मे इस समस्या पर विशद रूप से विचार किया गया है। ज्यो ही कोई राजपुत्र 
उत्पन्न हो जाए, उससे अपनी रक्षा का प्रश्न राजा के सम्मुख उपस्थित हो जाता था। राज- 


१. को. अर्थ, २४७ 

२. ततत्सर्वाधिकरणानां करणीय॑ं सिद्ध शेवमायव्ययों सीवोसुफस्थानं प्रचारधरित्र- 
संत्थायं व निबन्धेन प्रयच्छेत्‌ ! को. अर्थ, २४७ 

३. को. अर्थ. २४७ 

४. करकंटकसघर्साणो हि जनकभक्षा: राजपुत्रा:।' को. अ्ध. १११ 


चन्द्रगुप्तकालीन कासनव्यवस्था १७९, 


भाता और उसके निकट सम्बन्धी राजयुत्र का पक्ष लेकर राजा के व्रिद्ध पड्यन्त्र करने में 
तत्पर हो जातें थे ।' अतः राजा को केवल राजपृत्रों से ही अपनी रक्षा नहीं करनी होती 
थी, अपितु दाराओं राजमाताओं या रानियों से भी उसे सावधान रहना पड़ता था। राजा 
ज्यों ही यह देखे कि राजपुत्र का उसके प्रति अस्नेहमाव है, वह उसे गुप्त रूप से दण्ड दे, यह्‌ 
आचार भारद्वाज का मत था।' पर आचार्य विशालाक्ष इससे सहमत नही थे, उनका कहना 
था कि ऐसा दण्ड नृशंस होगा और इससे क्षेत्र के बीजनाश की मी सम्माबना रहेगी। 
अतः उचित यह है, कि राजपुत्र को किसी एक स्थान पर अवरुद्ध करके रखा जाए। पर 
आचार्य पाराक्षर इस उपाय को सही नही मानते थे। उनका कहना था कि राजपृत्र क्षी घ्र 
ही यह समझ जायगा कि राजा ने मुझे विरोध के मय से एक स्थान पर अवरुद्ध कर दिया 
है, और वह राजा को ही अवरुद्ध करने के लिये प्रवत्नशीर हो जायगा। अतः उचित यह 
है कि राजपुत्र को अन्तपाल दुर्ग में निवास के लिये भेज दिया जाए। सीमान्‍्त के दुर्ग मे 
निवास करते हुए वह राजा के विरुद्ध पड्यन्त्र नही कर सकेगा। पर आचार्य पिलुन को इस 
विचार मे यह विप्रतिपत्ति थी कि सीमान्त के अन्तपाल से मिलकर राजपुत्र अपनी शक्ति को 
और अधिक बढा सकता है। अत' समुचित यह होगा कि राजपुत्र को अपने राज्य से बहुत 
दूर किसी सामन्त राज्य के दुर्ग मे रखा जाए। पर आचार्य कौणपदन्त को इस व्यवस्था 
में यह आशका थी, कि कही राजपुत्र को अपने पास पाकर सामन्‍्त राजा को उस ढंग से 
न दुहने लगे, जैसे ग्वाला बछडे को आगे करके गाय को दृहता है। अत. अधिक अच्छा 
यह होगा, कि राजपुत्र को उसकी माता के बन्घुओ के पास रखा जाएं। पर आचारयें वात- 
व्याधि इससे सहमत नही थे। उनका कहना था कि राजपुत्र की माता के बन्धुबान्धव भी 
राजा से निरन्तर कोई न कोई याचना करते रहेंगे, अत. उचित यह है कि राजपुत्र को मोय- 
विलास मे फसा दिया जाए। भोग मे फस कर राजपुत्र पिता के विरुद्ध विद्रोह नही कर 
सकेगा। पर आचार्य चाणक्य को यह नीति स्वीकार्य नही थी। उनका कहना था, कि 
इससे तो राजपुत्र जीवनकाल मे ही मृत के समान हो जायगा। जैसे घुन काष्ठ को खा 
जाते है, वैसे ही अनियमित व अविनीत जीवन बिताने से राजकुछ का विनाश हो जायगा। 
अत उचित यह होगा कि गर्भाधान के समय से ही राजपुत्र मे ऐसे संस्कार डाले जाएँ, जिनसे 
वह एक सच्चरित्र मनुष्य बन सके और उसकी शिक्षा पर समुचित ध्यान दिया जाए। 
राजपुत्र को भोग-विलास में फसा देता महादोष की बात है। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी 
को जिस आकार मे चाहे ढाल सकते है, वैसे ही कच्ची बुद्धि वाले राजपुत्र को जैसा चाहें 
बनाया जा सकता है। अत उसे धर्म अघर्म और अर्थ अनर्थ का विवेक कराके सन्मार्ग पर 
प्रवृत्त करना ही उचित है।' 


"है सकल सजा सक्य रकत्यासप्स्य: परे्थहल । पर्व बारमयः राजपुेभयत्व / 
को. अर्थ, १४११ 
२. कौ. अर्थ, १११ 


३८० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


कौठलीय अर्थज्ञास्त्र के इस संदर्भ से यह स्पष्ट हो जाता है, कि राजभासाद में राजा 
के विरुद्ध पड्यन्त्रो की सदा सम्भावना बनी रहती थी, ओर रानियो व राजपुत्रों से राजा को 
सदा आशका बनी रहती थी। इन षड्यन्त्रो का प्रतिरोध करने के लिये चाणक्य ने गृप्तचरीं 
की भी व्यवस्था की है। सूद (पाचक ), अरालिक (रसोइये ), स्नापक (स्नान कराने वाले ), 
अस्तरक (दाय्या बनाने वाले), कल्पक (नाई), प्रसाधक ([ श्ंगार करने वाले), उदक- 
परिचारक (पानी लाने वाले) आदि के रूप मे ये गुप्तचर राजप्रासाद मे सवेत्र नियुक्त 
किये जाते थे,' और रानियो तथा राजपुत्रो की गतिविधि पर दृष्टि रखते थे । राजप्रासाद 
में यह सब व्यवस्था दौवारिक के ही अधीन होती थी । 

निस्सन्देह, दौवारिक एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अमात्य होता था। दौवारिक की स्थिति 
पर महाकवि बाणभट्ट के 'हषंचरितम्‌' द्वारा अच्छा प्रकाश पडता है। वहाँ एक दौवारिक 
का वर्णन किया गया है, जिस के लिये महाप्रतीहारो मे सबसे प्रधान (महांप्रतीहाराणा- 
मनन्तर ),जिस पर आँख न ठ हरे (चल्षुष्य. ) ,निष्ठुरता के काम मे नियुक्त होने पर भी इस 
पअतिष्ठित पद पर प्रश्नय के समान नम्न (नैच्दुर्याधिष्ठाने5पि प्रतिष्ठिते पदे प्रश्रमयमिवावन- 
आऋण) और कमंचारियों से सूचित किया जाता हुआ (ह्वारपाललोकेन प्रत्यभिशञायमान ) 
आदि विदेषण प्रयुक्त किये गये है ।' यद्यपि व्तेमान समय में द्वारपाल या दौवारिक 
शब्द अधिक सम्मानास्पद अर्थ मे प्रयुक्त नही होता, पर प्राचीन कांल मे वह एक अत्यन्त 
उच्च स्थिति के अमात्य को सूचित करता था । 

(१७) आन्तर्वेशिक--राजा की निजी अगरक्षक सेना के प्रधान अधिकारी को 
आन्तवंशिक कहते थे। राजा की रक्षा के लिये एक पुथक्‌ अगरक्षक सेना सगठित थी, जिसके 
सेनिक अन्त.पुर की विविध कक्ष्याओ के बीच के स्थानों वर सर्वत्र नियुक्त रहते थे । 
कौटलोय अर्थशास्त्र मे राजा के अन्त पुर का विशद रूप से वर्णन किया गया है। उसका 
निर्माण राजप्रासाद के एक प्रशस्त प्रदेश मे किया जाता था। उसे भी प्राकार और परिखा 
से घिरा हुआ बनाया जाता था, और उसमे प्रवेश के लिये एक ही द्वार रहता था, यद्यपि 
राजा, रानी आदि के निवास के लिये उसमें बहुत-सी कक्ष्याओं का निर्माण किया जाता 
जाता था।' कौटल्य ने लिखा है कि अन्त पुर को उसी प्रकार सुरक्षित बनाया जाए, जैसे 
कि कोशगृह होता है। आन्तर्वंशिक सेना के सैनिक सदा राजा के साथ-साथ रहते थे। वह 
उसी समय अकेला होता था, जब रानी से मिल रहा हो । पर तब भी यह मरी भाँति देख 


१. कौ. अर्थ, १८ 
२. हर्बचरितम्‌, द्वितोयोच्छासः । 

३. कक्ष्यान्तरेष्यन्तवंशिक सेन्यं तिष्ठेत्‌ । कौ, अर्थ १४१७ 

४. वास्तुकप्रशस्ते वेशे सप्राकारपरिखाहारभनेककक्ष्यापरिमतमम्त:पुरं कारयेत । 
को. अर्थ, १४१७ 


चस्रभुप्शकालीन गासनव्यवस्था १८१ 


लिया जाता भा, कि शयतागार में कोई अन्य व्यक्ति छिपा हुआ तो नही है। आतन्तर्व॑शिक 
द्वारा नियुक्त परिचारिकाएँ तब न केबल तबनागार या वासगृह की मली भाँति तलाशी 
ले छेती थी, अपितु रानी के वस्त्र, वेणी आदि की भी परीक्षा के लेती थी।' यह सब प्रबन्ध 
अन्तर्वशिक के ही हाथों मे था। आन्तर्बंशिक सेना में केवल ऐसे ही सैनिक भरती किये 
जाते थे, जो पूर्णतया विश्वासपात्र हों। कौटलीय अर्थ॑श्षास्त्र मे इस सम्बन्ध में यह लिखा 
गया है, कि “जो पिता-पितामह के समय से चले आ रहे हों, जिनके सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों 
के साथ सम्बन्ध हो, जो सुशिक्षित हो, जो राजा के प्रति अनुरक्त हों, और जिन्होंने 
पहले से काम किया हुआ हो, उन्ही की अगरक्षक सेना मे नियुक्त किया जाए। ऐसे लोगो 
को आत्तर्वक्षिक सेना मे कदापि न लिया जाए, जो बिदेशी हों, और जिन्होने पूर्वसेवा काल 
मे उत्तम सेवा द्वारा सम्मान न प्राप्त किया हो। अपने देश के भी ऐसे व्यक्तियों को आन्त- 
वंशिक सेना मे न लिया जाए, जो असत्य कार्यों को करने में व्यापृत हो । 

राजा के निजी प्रयोग के लिये जो भी पदार्थ भेजे जाते थे, वे पहले आन्तर्वशिक के हाथ 
से गुजरते थे। वह उनकी शुद्धता की परीक्षा करता था, और उनपर मुहर लगाकर यह 
प्रमाणित करता था कि वे स्वंथा शुद्ध व निर्दोष होने के कारण राजा के उपयोग के योग्य है ।' 

(१८) आटविक--मौय साम्राज्य की सेना मे आटविक बल” का भी बहुत महत्त्य 
था। मगघ के सम्नाटो ने अपने साज्राज्यके विकास के लिये अटवि-सेना का भी आश्रय 
लिया था। इसी सेना के प्रधान को आटविक' कहा जाता था, और उसे भी अष्टादश 
तीर्थों मे स्थान प्राप्त था। सैनिक संगठन का विवेचन करते हुए “आटबिक' के कार्यों पर 
अधिक विशद रूप से प्रकाश डाला जायगा । 

मौर्य साम्राज्य के केन्द्रीय श्लासन के यही अष्टादश तीर्थ (अधिकरण ) थे, जिन द्वारा 
मौर्यों के सुविस्तृत 'विजित' का शासन चलाया जाता था। इनमे मन्‍्त्री और पुरोहित 
प्राचीन परम्परा की त्रह्म' शक्ति को सूचित करते थे। भारत के आये राज्यो की पुरानी 
परम्परा के अनुसार ब्रह्म और क्षत्र के सहयोग से ही राज्यसस्था का सुचारुरूप से सञ्च।लन 
सम्भव था। मन्त्री और पुरोहित राजा को धर्म, चरित्र और व्यवहार के पालन और शास्त्रों 
द्वारा प्रतिपादित मन्तव्यों का अनुसरण करने के लिये प्रेरित करते रहते थे । राजा से 
यह आशज्ा की जाती थी, कि पुत्र, शिष्य या भृत्य के समान इनका अनुवर्ती बन कर 
रहे। समाहर्ता और सन्निधाता राज्य के प्रमुख शासनाधिकारी थे। राजकीय आय 
की प्राप्ति, उसका व्यय, राजकोश की रक्षा और वृद्धि जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य इन्ही के 


१. 'अन्तर्ग हगतस्स्थविरस्त्री परिशुद्धां देवों पद्येत्‌ । को. अर्थ, ११७ 

२. 'पित॒पेतासहूं महासम्बन्धानुअन्धं शिक्षितमन्रक्ष्तं कृतकर्माणं जनमासन्न कुर्बोत । 
तान्यतो देशीय सकृतार्थनान स्वदेशोय वाधप्यकृत्योपगुहीतं अन्तर्वशिक सैन्य राजान- 
अम्त:पुरं थ रक्षेतर /! कौ. अर्थ. १११८ 

३. कौ. अर्थ, १४१७ 
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सुपुदे थे। प्रदेष्ठा और घर्स्थ (व्यावहारिक) राज्य के न्याय विभाग के प्रधान अधिकारी 
थे। सेनापति, नायक, अन्तपाछ, दुर्गपाल, भान्तरवशिक और आटविक का सम्बन्ध सेना 
के विविध विभागी के साथ था। नागरक राजघानी का प्रमुख अधिकारी था, और प्रशास्ता 
द्वारा केरद्रीय शासन के सचिवालय का सञचालन किया जाता था। राज्य द्वारा सह्चालित 
कर्मास्त (कारखाने) कार्मान्तिक के अधीन थे। मन्त्रिपरियदष्यक्ष मस्जिपरिषद्‌ का सभा- 
पति होता था, और युवराज को भी शासन मे पृथक्‌ स्थिति प्राप्त थी। इन अष्टादश 
महामात्यो के अधीन अन्य बहुत-से अधिकरण थे, जिनके लिये पृथक्‌-पृथक अध्यक्षों की 
नियुक्ति की जाती थी । 


(५) केन्द्रीय शासन के कतिपय प्रमुख विभाग 


राजकीय करों को एकत्र करने का कार्य समाहर्त्ता के सुपुर्दे था, यह ऊपर लिखा 
जा चुका है। उसके अधीन अनेक अध्यक्ष होते थे, जो अपने-अपने विभाग के राजकीय करो 
को एकत्र किया करते थे, और ऐसे व्यापार, व्यवसाय व उद्योगो का भी सब्चालन करते 
थे जो राज्य के स्वामित्त्व मे किये जाते हो। ऐसे कतिपय अध्यक्ष निम्नलिखित थे--- 

(१) शुल्काध्यक्ष--व्यापार से सम्बन्ध रखनेवाले अनेकविध करों को एकत्र करना 
शुल्काध्यक्ष का कार्य था। जब कोई व्यापारी अपना पण्य लेकर नगर मे विक्रय के लिये 
आता था, तो उसके माल पर शुल्क लिया जाता था। इसे वसूल करना शुल्काध्यक्ष का कार्य 
था। शुल्क केवल विक्रेय माल पर ही नही लिया जाता था, अपितु जिन पशुओं या गाडियो 
पर ढोकर माल लाया जाए, उनपर मी शुल्क देना होता था। क्रेताओ की प्रतिस्पर्धा के कारण 
यदि मूल्य बहुत बढ जाए, तो बढा हुआ मूल्य राजकीय कोश को प्रदान करना होता था। 
शुल्क न देने या कम देने का प्रयत्न करने पर व्यापारी को दण्ड रूप से मी घनराशि देनी 
पड़ती थी। विदेशों से आये हुए सार्थ (काफिले) विक्रय के लिये जो माल लाते थे, शुल्का- 
ध्यक्ष उनपर भी अनेक कर वसूल करता था।' 

(२) पौतवाध्यक्ष--तोल और माप के विविध मानो का नियन्त्रण राज्य की ओर से 
किया जाता था। व्यापारी लोग तोल और माप के केवल ऐसे ही मान प्रयुक्त कर सकते 
थे, जो राज्य द्वारा स्वीकृत हो । इसीलिये राज्य की ओर से ऐसे कर्मान्त (कारखाने) 
स्थापित थे, जिनमे इन मानों (बाट आदि) को तैयार किया जाता था। इनका सझ्चालन 
पौतवाध्यक्ष के अधीन था ।' 

(३) मसानाध्यक्ष--दूरो (देश) और काल को मापने के विविध साधनों का नियन्त्रण 
भी राज्य के अधीन था। यह बिभाग मानाध्यक्ष के सुपुर्द था।' 

१. को. अर्थ, २२१ और २॥२२ 
२. कौ. अर्थ. २१९ 
३. को. अर्थ, २।२० 
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(४) सृभाध्यक्ष--राज्य की ओर से जो अनेक व्यवसाय चलाये जाते थे, उनमें सूत 
कातने और बुनने का व्यवसाय भी था। विधवा, विकलाऊू, अनाथ, कन्या, भिखारी, राज्य 
के कैदी, वेश्याओ की वृद्ध भाताएँ, वृद्ध राजदासी, देवदासी आदि के वालन-पोषण के लिये 
राज्य की ओर से उन्हें काम दिये जाते थे, जिनमें सूत कातना, कंपड़ा बुनना, कवच 
बनाना और रस्सी बटना मुख्य थे। ये सब कार्य सूत्राध्यक्ष द्वारा ही कराये जाते थे। इनके 
अतिरिक्त ऐसे कर्मान्त भी स्थापित थे, जिनमें सूत कातने, वस्त्र बुनने आदि के कार्य ऐसे 
व्यक्तियों द्वारा कराये जाते थे, जो इनमें निपुण हों । इनके कर्मकरों (मजदूरों या 
शिल्पियो) को या तो निर्धारित वेतन दिया जाता था, और या कार्य के अनुसार उनको 
मजदूरी प्रदान की जाती थी। ' 

(५) सीताध्यक्ष---कृषि-विभाग के प्रधान कर्मचारी को 'सीताध्यक्ष' कहते थे। वह 
न केवल देश में कृषि की उन्नति पर ही ध्यान देता था, अपितु राजकीय भूमि पर खेती भी 
करवाता था। सीताध्यक्ष के लिये यह आवश्यक था कि वह कृषि-विद्या में प्रवीण हो, और 
साथ ही वनस्पति के आयुवेद का भी शाता हो । यदि सीताध्यक्ष मे स्वयं ये गुण न हों, 
तो उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति अवदय होना चाहिये, जो इन विद्याओं में नियुण हो ।' 

(६) सुराष्यक्ष--शराव का निर्माण, प्रयोग और व्यापार राज्य द्वारा नियन्त्रित 
था। सुराध्यक्ष का कार्य शराब बनवाना, उसकी बिक्री का प्रबन्ध करना और उसके 
प्रयोग को नियन्त्रित करना था ।' 

(७) सुनाध्यक्ष--सूनाओ (बूचडखानो) का नियन्त्रण करना सूनाध्यक्ष का कार्य 
था। बूचड़खानो के सम्बन्ध मे अनेक प्रकार के नियम थे। कतिपय पशुओं और 
पक्षियों की हत्या निषिद्ध थी। अनेक ऐसे जज़ूल भी थे, जिनमे पशु-पक्षियों के शिकार का 
निषेध था। सुनाध्यक्ष न केवल राज्य के बूचड़खानों का नियन्त्रण करता था, अपितु 
राजकीय सूना का प्रबन्ध भी उसी के हाथो मे था । 

(८) गणिकाध्यक्ष--मौय युग में राजनीतिक दृष्टि से भी वेइ्याओं का उपयोग 
किया जाता था। जनपद-सघो, सामन्‍्तो आदि को वक्ष मे रखने के लिये गणिकाएँ प्रयुक्त 
की जाती थी। अमात्यो; राजपुरुषों तथा जनता के चरित्र, शील आदि का पता करने के 
लिये वे युप्तचरों का भी कार्य करती थी। अत' बहुत-सी वेश्याओं को राजकीय सेवा में 
भी रखा जाता था। बहुत-सी गणिकाएँ राजा के स्नान, मर्दन, छत्रवारण, शिविका, पीठिका, 
रथ आदि पर साथ चलने और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिये भी रहती थी | यह सब 


१. कौ. अर्थ, २२३ 
२. कौ. अर्थ, २२४ 
३. को, अर्थ, २२५ 
४. की. अर्थ, २२६ 
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विभाग गणिकाध्यक्ष के हाथों में था। स्व॒तन्त्र रूप से कार्य करनेवाली वेइयाओं का निय- 
स्त्रण न प्रबन्ध भी इसी विमाग के अधीन था। वेश्माओं के अतिरिक्त नट, नर्तक, मायक, 
बादक, माँड, भाट, रस्सी पर नाचने वाले, प्रेक्षा (तमाशा ) दिखानेबाले, चारण आदि भी 
शणिकाध्यक्ष के विभाग के ही अधीन थे। इन सब पर भी राज्य का नियन्त्रण था ।* 

(९) मुद्राध्यक्ष--देश से बाहर जाने और विदेदा से स्वदेश मे आने के लिये राजकीय 
मुद्रा प्राप्त करता आवश्यक था। यह मुद्रा प्रदान करना मुद्राध्यक्ष के हाथों में था ।* 

(१०) विवीताध्यक्ष--गोचर मूमियों (चरायाहों) का प्रबन्ध इस विभाग का कार्य 
था। चोर तथा हिंसक जन्तु चरागाहो को नुकसान न पहुँचाएँ, इसकी व्यवस्था करना; 
जहाँ पशुओ के पीने के लिये पानी न हो, वहां उसका प्रबन्ध करना और तालाब तथा कुएँ 
बनवाना इसी विभाग के कार्य थे। जंगलों की सड़को को ठीक हालत में रखना, व्यापारियों 
के साथों (काफिलो) के माल की रक्षा करना, डाकुओ से काफिलों को बचाना तथा जगलों 
घ चरागाहो से होकर आगे बढनेवाले शत्रुओ के विषय में सूचना देना--ये सब कार्य भी 
विवीताध्यक्ष के सुपुर्द थे।' 

(११) नावष्यक्ष--जलमार्गों की व्यवस्था नावध्यक्ष के अधीन थी ! छोटी-बडी 
नदियो, समुद्र-तटो तथा महासमुद्रो को पार करनेवाली नौकाओ और जहाजो का प्रबन्ध 
व नियन्त्रण भी नावध्यक्ष के विभाग का ही कार्य था। जलमागे से यात्रा करने पर क्या कर 
लगे, यह नावध्यक्ष ही तय करता था।* 

(१२) गोष्ष्यक्ष--राजकीय आय और सैनिक उपयोग की दृष्टि से गौओ तथा 
अन्य पशुओं की उन्नति पर मौर्य यूग मे विशेष ध्यान दिया जाता था। राज्य की ओर से 
गौशालाओ और अन्य पशुशालाओ की भी स्थापना की जाती थी। यह सब प्रबन्ध गो5्ष्यक्ष 
के अधीन था।' 

(१३) अश्वाध्यक्ष--मौर्य युग मे सेना के लिये घोड़ो का बहुत महत्व था। इसी 
कारण उनके पालन, सवर्धन और उनकी नस्ल की उन्नति पर राज्य द्वारा बहुत ध्यान 
दिया जाता था। युद्ध के लिये घोड़ो को तैयार करने के लिये उनसे अनेक प्रकार की कवायद 
भी करायी जाती थी। ये कार्य अश्वाध्यक्ष के अधीन थे । 

(१४) हस्स्यध्यक्ष--मागध साम्राज्य की सेना मे हस्ति-बल प्रधान था । मगघ 


« को. अर्थ, २२७ 
» कौ. अथं. २३४ 
« कौ. अर्थ, २।३४ 
. कौ. अर्थ, २१२८ 
» कौ. अर्थ, २२९ 
» को. अर्थ, २३० 
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जो अन्य जनपदों को जीत कर अपने अधीन करते में समर्थ हुआ था, उसका चहुत कुछ श्रेय 
हस्तिसेना को ही था। अतः हाथियों को जंगलों से पकड़वाने, हस्ति-बनो की रक्षा करने, 
हाथियों को पालने और उन्हें युद्ध के लिये प्रक्षिक्षित करते के कार्य इस युभ मे बड़े महत्त्व 
के थे। ये सब कार्य हस्त्यध्यक्ष के हाथो में थे ।' 

कौटलीय अर्थशास्त्रमें ऐसे निर्देदा मिलते है, कि ऊँटों, खच्चरों, भैंसों और बकरियो 
आदि के पालन 4 सवध्धन के लिये मी पृथक्‌ू-पृथक्‌ विभाग भे, जो विभिन्न अध्यक्षों के 
सुपुर्द थे ।* 

(१५) कुष्पाध्यक्ष--कुप्य पदार्थों का अभिप्राय शाक, महुआ, तिल, शीश्षम, साल, 
खैर, शिरीष, देवदार, कत्यथा, राल, ओषधि आदि से है। जंगलो से प्राप्त होनेवाले 
द्रब्यो को कौटलीय अर्थशास्त्र में 'कुप्य' कहा गया है। इनके अनेक वर्ग थे, दारु, वेणु (बाँस), 
वल्ली (लताएँ ), वल्क, रज्जु बनाने की मांबड़ आदि वस्तुएँ, पत्र, पृष्प, औषधि, विष, 
मृग, पशु, पक्षि, व्याल, काष्ठ, तृण, घातु आदि। करुप्याध्यक्ष का यह कार्य था कि जंगलों मे 
उत्पन्न होनेवाले विविध पदार्थों को एकत्र कराके उन्हें कर्मान्तों (कारखानो) में भिजवा दे, 
ताकि वहाँ कच्चे माल को तैयार माल के रूप मे परिवर्तित किया जा सके ।' 

कृप्याध्यक्ष के अधीन द्रव्यपाल, वनपाल आदि अनेक अन्य राजकर्मचारी भी होते थे, 
जो कृष्य द्रव्यो को एकत्र कराने और जगलो की रक्षा का कार्य करते थे । 

(१६) पष्माध्यक्ष--यह अमात्य न केवल स्वदेशी और विदेशी व्यापार का नियन्त्रण 
करता था, अपितु राजकीय कर्मान्तो द्वारा तैयार माल की बिक्री की भी व्यवस्था करता था। 
विक्रय के लिये प्रस्तुत द्रव्यों की उपयोगिता, अनुपयोगिता, मूल्यों का उतार-चढ़ाब, माँग 
और उपलब्धि आदि का ज्ञान प्राप्त कर वह व्यापार को नियन्त्रित करता था। अपने 
राज्य के माल को विदेशों मे बिकवाने और विदेशी माल के सम्बन्ध में नीति निर्धारित 
करने की उत्तरदायिता भी उसी की थी।'* 

(१७) सलणाध्यक्ष--मुद्रापद्तति का सझ्चालन लरुक्षणाध्यक्ष के अधीन था । 
मौये युग का प्रधान सिक्का पण' कहाता था, जो चाँदी का बना होता था। पण के अतिरिक्त 
अधंपण, पादपण, अष्टमागपण, माशझक आदि अन्य भी अनेक सिक्‍के थे, जिनका निर्माण 
लक्षणाध्यक्ष के अधिकरण के सुपुर्द था।" 

(१८) आकराध्यक्ष--मौयं युग मे आकरो (खानो) से धातुओ और अन्य बहुमूल्य 


१. कौ. अर्थ, २३१ 
२. तिन गोमष्डल लरोध्ट्रमहिषमजाविक भर व्यास्यातम्‌। कौ. अर्थ. २४३० 
३. कौ. अर्थ, २४१७ 
४. को. अं. २।१६ 
५. कौ. अर्थ, २१२ 


१८६ मौर्म साज़्ाज्य का इतिहास 


पदार्थों को निकालने का शिल्प अच्छी उन्नत दशा मे था। आकराध्यक्ष इसी का अबान 
अधिकारी था। उसके अधीन लोहाष्यक्ष, लवणाध्यक्, खन्यभ्यक्ष, सुवर्णाध्यकष, 
भारिक, आकरिक आदि बहुत-से राजपुरुष नियुक्त रहते थे, जो खानों से इब्य तिकलवाने 
और उनके शोघन, प्रयोग आदि के प्रयोजन से स्थापित कर्मान्तो को संमारते थे ।' 

(१९) सौजणिक--टकसाल के अध्यक्ष को सौवणिक कहते थे। जनता अपनी चांदी 
और सोने को टकसाल ले जाकर सिक्‍्को के रूप मे परिवर्तित करा सकती थी। टकसाऊूू 
की सम्पूर्ण व्यवस्था सौवरणिक के अधीन थी । यह अमात्य सम्मवत. लक्षणाध्यक्ष के 
अधीन रहकर कार्य करता था।' 

(२० ) बेबताध्यक्ष--देवी देवताओं के मन्दिरों की व्यवस्था देवताध्यक्ष द्वारा की 
जाती भी ।* 

कौटलीय अअथंशास्त्र में इन अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है, जो समाहरता के अधि- 
करण (तीर्थ) के अधीन विविध राजकीय कार्यों का सम्पादन करते थे। मौये युग की 
शासनपद्धति का स्वरूप इन विभिन्न अध्यक्षो द्वारा पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाता हैं । 

समाहर्ता के समान सन्निधाता के अधिकरण (तीर्थ) के अधीन भी अनेक राजकीय 
विभागो की सत्ता थी, जिनमे से कतिपय उल्लेखनीय है --- 

(१) कोशगृह--राजकीय कोश के अध्यक्ष को कोशाध्यक्ष कहते थे । वह कोणगृह 
में सब प्रकार के रत्नों, मणिमाणिक्य और अन्य बहुमूल्य पदार्थों का सग्रह कर उन्हे सुरक्षित 
रूप से रखता था। कीमती वस्तुओं को राजकीय कोश में एकत्र करना ही इस अध्यक्ष का 
प्रमुख कार्य था।* 

(२) पष्यगृह--जैसे कोशगृह मे रत्न, मणिमाणिक्य आदि बहुमूल्य पदार्थ एकत्र 
किये जाते थे, वैसे ही पण्यगृह मे राजकीय कर्मान्तों मे तैयार किया गया माल विक्रय के 
लिये सज्चित किया जाता था। कोटलीय अथंशास्त्र मे लिखा है कि पण्यगृह की दीवारें 
तथा खम्बे पक्की ईटो के बनाये जाएँ। उसमे केवल एक द्वार हो, पर बहुत-मे कमरे और 
स्तम्भ हो ।' पण्यगृह में राजकीय पण्य को एकत्र करना सन्निधाता के अधिकरण मे था, 
और उसकी बिक्री की व्यवस्था समाहर्ता के विभाग के अधीन पण्याध्यक्ष द्वारा की जाती थी। 

(३) कोष्ठागार--राजकीय खर्च के लिये जिन पदार्थों की आवश्यकता होती थी, 

१. की. अर्थ, २४१८ 

२. को. अर्थ, २१४ 

३. कौ. अर्थ. २३६ 

४. कौ. अर्थ, २३५ 

५. पक्वेष्टकास्तम्भ चतुश्शालमेकद्ारमनेकस्थानत्ल विवृतस्तम्भापसारमुभगतः फ्ष्प- 
गृहम्‌ ।' कौ. अर्थ. २५ 


जअन्गृप्तकाज़ीन शासनण्वव॑स्था श्ट७ 


उन्हें कीष्ठगाराध्यक्ष कोष्ठागार में एकत्र करता था। ये पदार्थ कृषिजन्य अन्न, मंधु, लवण 
आदि अनेक प्रकार के होते थे। इसका उपयोग न केवल राज्य की सेवा में मियुक्त सैनिकों 
और राजपुदषों आदि के लिये किया जाता था, अपितु दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक विपत्तियो के 
समय सर्वताधारण जनता के निर्वाह के लिये भी ये पदार्थ कोष्ठाभार से प्रदान किये जाते थे ।' 

(४) शुष्पगह---इसमें कुप्य पदार्थ सज्चित किये जाते थे, जिनकी बिक्री की व्यवस्था 
समाहर्ता के अधीन कुप्याध्यक्ष करता था।* 

(५) आयुधप्मार--आयुधागाराध्यक्ष न केवक विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का 
संग्रह ही करता था, अपितु उन्हें तैयार भी कराता था। कौटल्य ने लिखा है, कि बारम्बार 
आयुधों के स्थानों का परिवर्तेत किया जाए, और यह व्यवस्था की जाए कि उन्हे धूप और 
वायु लगती रहे। जो हथियार नमी, गरमी, सरदी, वायु, कीड़े आदि से खराब हो जाने- 
वाले हों, उन्हें पृथक रखा जाए। जाति, रूप, लक्षण, प्रमाण (आकृति), आगम (प्राप्ति), 
मूल्य तथा गुण के अनुसार हथियारों का वर्गीकरण किया जाए।' आयुधागाराध्यक्ष का यह 
भी कार्य था, कि वह युद्ध के उपयोग में आनेवाले अस्त्र-शस्त्र आदि की माँग (इच्छा), 
उत्पादन (आरम्भ), पूर्ति (निष्पत्ति), प्रयोग, उत्पादन-व्यय, क्षय तथा खर्च का ज्ञाव 
प्राप्त करे।* नि सन्देह, आयुधागाराध्यक्ष या आयुधेश्वर राज्य का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
पदाधिकारी था, जो सेना के लिये अस्त्र-शस्त्र व अन्य युद्ध-सामग्री की व्यवस्था करता था। 

(६) बस्चनागार---जेल या बन्धनागार का विभाग भी सन्निघाता के अधिकरण 
(तोथ्थे ) के अन्तर्गत था, जिसके लिये एक पृथक्‌ अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी।* 

मौर्यों के शासन में महामात्यो और अध्यक्षो के अधीन बहुत-से अन्य राजकर्मचारी 
भी कार्य करते थे। कौठटलीय अर्थशास्त्र में प्रगवश इनका भी निर्देश किय। गया है। 
इनके लिए युक्त, उपयुक्त और तत्पुरुष आदि संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। युक्त 
ऐसे अधीनस्थ कर्मचारियों की सश्ञा थी, जो शासन के समी अधिकरणों और अध्यक्षों 
के अधीन कार्य करने के लिए नियुक्त थे। उपयुक्त नामक कर्मचारी युक्तो की तुलना 
में होत स्थिति रखते थे। मौर्म युग मे भी ये कर्मचारी रिववत लेने व इसी प्रकार के 


४. “इच्छामारस्मनिर्यत्ति प्रयोग॑ स्याजिमुमस । 
लग॒व्ययों रू सानोयात्‌ कुप्पानामायुघेंदवर:।” को. अर्थ. २१८ 
४. कौ, अर्थ २५ 


१८८ मौये साम्राज्य का इतिहास 


अन्य अनुचित कार्यों से बाज़ नही आते थे । यद्यपि कौटल्य ने रिवयत सदृष्ठा अपराध 
के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की है, पर उन्हें यह स्वीकार करता पड़ा है कि जैसे 
यह पता कर सकना कठिन है कि जल मे रहती हुई मछलियाँ कब जल पीती है बैसे ही 
यह ज्ञात हो सकना मी कठिन है कि राजकीय कार्य मे नियुक्त 'युक्‍्त' कब धत का 
अपहरण कर हेते हैं ।' 

(६) राजा की स्वेच्छाचारिता पर नियन्त्रण और जनता का शासन 


मौय्यों के शासन मे राजा की स्थिति कूटस्थानीय थी, और राज्य-कार्य मे उसे परामर्श देने 

व उसकी सहायता करने के छिये जिस मन्त्रिपरिषद्‌ की सत्ता थी, वह राजा की अपनी ही 

कृति थी---यह हमने ऊपर प्रतिपादित किया है। इस अवस्था भे यह प्रश्न स्वाभाविक रूप 

से उत्पन्न होता है, कि क्या मौर्य राजा सर्वंथा निरकुश और स्वेच्छाचारी थे? क्याइस 

युग के शासन मे जनता का कोई भी हाथ नही था ? यह सही है कि अपने व्यक्तिगत प्रताप 
और अपने प्रति अनु रक्त सेना की सहायता से जिन मौर्यों ने हिमालय से समुद पर्यन्‍्त सहन 
योजन विस्तीर्ण विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उन पर अकुश रखने वाली कोई 
अन्य उच्चतर सत्ता नही थी, और ये राजा ठीक प्रकार से प्रजा का पालन करे, इसके लिये 
प्रेरणा देने वाली सत्ता उनकी अपनी योग्यता, अपनी महानुभावता, अपनी विद्याविनीतता 
और अपनी गुणसम्पन्नता के अतिरिक्त और कोई नही थी, पर यह स्वीकार करना होगा, 
कि मौर्य साम्राज्य के शासन मे जनता का पर्याप्त हाथ था। इसके निम्नलिखित कारण हैं --- 
(१) मौर्यो ने भारत के जिन प्राचीन जनपदों को जीत कर अपने अधीन किया था, 

उनके धमे, चरित्र और व्यवहार को उन्होने अक्षुण्ण रखा था। भोर्यों ने यह यत्न नहीं 

किया, कि पुराने जनपदो मे परम्परागत रूप से जो कानून व चरित्र-व्यवहार प्रचलित थे, 

उनको हटाकर राजशासन द्वारा नये धर्म, चरित्र और व्यवहार की लागू किया जाय । वे 

इस पुराने मन्तव्य का अनुसरण करते थे, कि विभिन्न जनपदों, जातियों, श्रेणियों और कुलो 

में जो धर्म' परम्परागत रूप से चले आ रहे है, उनको दृष्टि मे रखते हुए ही 'स्वधर्म' का 

निर्धारण किया जाए।* चाणक्य ने स्वय लिखा है कि देश (जनपद), जाति, सध और 

ग्राम के जो धर्म हो, उन्ही के अनुसार दायघधर्म' का प्रयोग किया जाए। यही कारण है कि 


१. 'मत्स्या: यथान्तः सलिलं प्रविष्टा: ज्ञात्‌ न क्या: सलिलं पिबन्त: । 

युक्तास्तथा कार्यविधों नियुक्‍ता: ज्ञातुं न शक्या: धनमाहरन्त: ॥।” कौ, अर्थ, २।९ 
२. जाति जानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रेणोधर्माइस धमंवित्‌ । 

समोक््य कुलधर्माइच स्वधर्म प्रतिपाइयेत्‌ ॥” मनुस्मुति ८४९ 
३. वेशस्थ जात्या संघस्य घर्मो प्रासस्य वापपि में: । 

उचितस्तस्य तेनेव ढायघर्म प्रकल्पयेत ॥” कौ, अर्थ, ३७ 


चम्फ्शुप्तकालीन शासनज्यवस्था श्र 


मौर्य साआज्य के अन्तर्गत जो बहुत-से जतपद थे, उनको अन्तःस्वतजता इस साओज्य- 
मूंग में भी कायम रही। बहुत-से पुराने जनपदों में पौर-जानपद संस्थाओं की भी सत्ता थी, 
जिन द्वारा संवंसाधारण जनता भी जनपद के क्षासन में हाथ बटाती थी। कौटलीय अर्थे- 
शास्त्र में अनेक स्थलों पर 'पौर जानपद' का उल्लेख आया है। जनपदों के शासन पर 
हुम अग्रले अध्याय में विशद रूप से विचार करेंगे। यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्वाप्स 
है, कि जनतपदों की अन्तःस्वतन्त्रता के सुरक्षित रहने के कारण मौ्यों' के साआाज्य में भी 
जनता को अपना शासन स्वयं कर सकने का सम्‌चित अवसर विद्यमान था। 

(२) जनपदों के समान नगरो और ग्रामों में भी स्वशासन-सस्थाओ की सत्ता थी । 
इतके शासन पर भी हम अगले अध्याय में प्रकाश डालेंगे । 

(३) व्यवसायियों और शिल्पियो के सगठन मौर्यकाल में विद्यमान थे, जिन्हें 'अेणि' 
(6०१०) कहा जाता था। इसी प्रकार व्यापारी भी समूहों या समवायों में संगठित 
थे। व्यवसायियों, द्िल्पियों और व्यापारियों के इन सगठनो के कारण इनमे सम्मिलित 
लोगो को यह अवसर था, कि वे अपने सम्बन्ध मे स्वयं कानून व नियम बना सकें । राजकीय 
न्यायालयों में इनके कानून मान्य होते थे, और उन्ही के अनुसार न्यायाधीश वादो का निर्णय 
किया करते थे ।' 

जनपदों, नगरो, ग्रामों, शिल्पि-श्रेणियों और व्यापारी-समवायों के विधिष सगठन इस 
प्रकार की स्वशासन-सस्थाएँ थीं, जिनके कारण सर्वसाधारण जनता को अपने कानून स्वयं 
बनाने, अपने व्यवहार को स्वय निर्धारित करने और अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले मामलों 
की स्वयं व्यवस्था करने का अवसर प्राप्त रहता था। मौर्यों का साम्राज्य इतना अधिक 
विज्ञांल था, कि उसके शासन के लिये किसी प्रकार की लोकतन्त्रात्मक प्रतिनिधि-सस्थाओं 
की सत्ता सम्भव ही नही थी । आवागमन के समुचित साधनों के अभाव में प्राचीन कारू 
के विशाल साम्राज्यों मे यदि जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्रदान भी किया 
जाता, तो इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिये साम्राज्य की राजधानी मे एकत्र हो सकना 
सुगम नहीं था। यही कारण है, कि प्राचीन युग के बड़े राज्यो में प्रतिनिधि-संस्थाओ का 
विकास सम्भव नहीं हुआ | पर जनपद, नगर, ग्राम आदि मे इन सस्थाओ की सत्ता थी, 
और इन द्वारा जनता अपना शासन स्वयं किया करती थी। मौर्य युग मे सी जनता के 
शासन का यही रूप था। 

जनपद, नगर आदि की स्वशासन संस्थाओं के कारण जहाँ राजा के राजशासन का क्षेत्र 
सीमित था, वहाँ साथ ही कतिपय अन्य भी ऐसे कारण थे जिनसे मौयय॑ घुग का राजा पूर्णतया 
स्पेछछाचारी व निरकुश नही हो सकता था। प्राचीन काल के मारतीय राज्यो मे ब्रह्मशक्ति 
का स्थान अत्यन्त महस्वपूर्ण था। राजा को मर्यादा में रखने के लिये वानप्रस्थ, ब्राह्मण, 
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६. को. अर्भ, दवाई. 


१९० मौये साआज्य का इतिहास 


आंचार्य और संन्‍्यासी सदा तत्पर रहते थे । इसीलिये चागक्‍्य ने लिखा है-- यदि दण्ड- 
शक्ति का ठीक ढग से प्रयोग किया जाए, तो वह प्रजा का धर्म, अर्थ और काम से विभियोजन 
करता है। पर यदि काम, क्रोध या अज्ञान के कारण दण्डशाक्तिका समुचित रीति से क्‍्रयोग 
न किया जाए, तो वानप्रस्थ और परिव्राजक तक भी कुपित हो जाते है, फिर गृहस्थो का तो 
कहना ही क्या है।' ” एक अन्य स्थान पर कौटलीम अर्थश्षास्त्र में यह लिखा गया है, कि 
“आचार्य और अमात्य राजा को मर्यादा मे स्थापित रखें। वे राजा को कुमागंगामी होने 
से बचाएँ।*” कामन्दक नीतिसार में इसी बात को और अधिक स्पष्ट रूप से इस प्रकार 
कहा गया है--राजा के वे ही सुहृद्‌ और गुरु होते है, जो उसे उलटे मार्ग पर जाने से रोकते 
रोकते है ।'” निस्सन्देह, राजा को सदा इस बात का भय बना रहता था, कि जनता उसके 
विरुद्ध विद्रोह न कर दे। चाणक्य ने लिखा है--जनता का कोप अन्य सब कोपों की 
तुलना मे अधिक भयकर होता है।”” यदि राजा धर्ममार्ग का अनुसरण करना छोडकर 
कुमार्ग पर चलने लगे, निरकुश होकर स्वेच्छाचारी रूप से शासन करने लगे, तो गृहस्थों 
की तो बात ही क्या, सनन्‍्यासी और वानप्रस्थ तक उसके विरुद्ध उठ खडे होते थे, और राजा 
के लिये उनका मुकाबला करना कठिन हो जाता था। यद्यपि वानप्रस्थ और परिवत्राजक 
नगरो से दूर अरण्यो मे आश्रम बना कर निवास किया करते थे, पर राजा लोग उनका बहुत 
आदर करते थे। कृष्ण वृष्णि-संघ के मुख्य थे, वृष्णियो मे परस्पर विरोध के कारण जब 
कृष्ण के सम्मुख कठिन समस्याएँ उपस्थित हुई, तो उन्होने मुनि नारद से परामर्श किया 
और उनकी सम्मति के अनुसार अपनी कठिनाइयों को दूर किया।' मागध राजा अजात- 
धात्रु ने वज्जि-सघ पर आक्रमण करने से पूर्व अपने महामात्य वस्सकार को बुद्ध के पास 
परामझषे के लिये भेजा था। आचार्स चाणक्य ने नन्दवश का इसीलिये सहार किया था, 
व्योकि नन्दराजा कुपथगामी हो गये थे। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन से कुछ समय पु्वे जब्र 
यवनराज सिकन्दर ने मारत पर आक्रमण किया था, तब उसकी अनेक वीतराग ब्राह्मण 
आचार्यों से भेट हुई थी। ये ब्राह्मण सिकन्दर के विरुद्ध भारतीय राजाओं को उमा 
रहे थे। एक ऐसे ब्राह्मण से सिकन्दर ने प्रघत किया--तुम क्यो इस प्रकार मेरे विरुद् 


१. सुविज्ञातप्रणोतरों हि दण्डः प्रजा धर्माथंका्मंयोजयति। दुष्प्रणेत: कामकोधास्था- 
से शानाह्ा बानप्रस्थ परिव्राजकानपि कोपयति, किम पुन हस्थान्‌।' कौ.अर्थ, १४२ 
२. 'मर्मादां स्थापयेदाचार्यानमात्यान्वा। य एनमपायेस्यों वारयेय: ।' कौ. अर्थ, १४३ 
३. नृपस्य तेहि धुहृदस्त एवं गूरबों मताः । 
य एनमुत्यथगर्त वारयन्त्यनिवारिता: ॥ 
४. अकृति कोपो हि स्वकोपेस्थों गरीयान्‌ ।” चाणक्यसृत्राणि, सूत्र १३ 
५. महाभारत, शान्ति पर्व ८११-३१ 
६. बुद्धचर्यां (महापरिनिम्बाण सुत्त) पृष्ठ ५२०-५२१ 


अऋतामुप्सकालीन शासनब्यक्स्था १९१ 


राजा को उसाड़ रहे हो ?/ ब्राह्मण ने उत्तर दिया--में खाहुता हें कि यदि यह जिए, तो 
सम्मानपूर्वक जिए, अन्यभा सम्मानपूर्वक सर जाए।' एक अन्य संन्यासी से सिकन्दर से कहा 
था--- तुम्हारा राज्य तो एक सूखी हुई खाल के समान है, जिसका कोई गुरुताकेन् नहीं 
होता। जब सिकन्दर राज्य के एक पादव पर खड़ा होता है, तो दूसरा पादब विद्रोह कर देता 
है । तक्षशिला के एक वृद्ध दण्डी ([097प27४&) को यह भय दिखाकर सिकन्दर के 
समक्ष उपस्थित करने का प्रयत्न किया ग्रया, कि सिकन्दर तो संसार के स्वामी द्यौ: (22००७) 
का पुत्र है। यदि तुम उसके सम्मुख उपस्थित नही होगे, तो तुस्हारा सिर ड़ से अहय कर 
दिया जायगा । यह सुनकर दण्डी ने उपेक्षापूर्वक हँसते हुए कहा-मैं भी थो. का उसी 
प्रकार पुत्र हें, जैसे सिकनन्‍्दर है। मैं अपने देश भारत से पूर्णतया संतुष्ट हूँ, जो माता के 
समान मेरा पालन करता है। उस दण्डी ने व्यड्र से यह मी कहा कि यदि सिकन्दर गंगा के 
पार के प्रदेश मे जायगा, तो (नन्‍्द को) सेना उसे यह विश्वास दिरा देगी कि वह अमी 
सारी पृथिवी का स्वामी नहीं बन सका है। 

ब्राह्मणो और आचार्यों का प्रभाव प्राचीन युग के भारतीय राजाओ को निरंकुदश व' 
स्वेच्छाचारी नहीं होने देता था, यह बात अलदिग्ध है। इसीलिये प्राचीन भारत भे यह 
विचार भी प्रचलित था, कि राजा तो ध्वजमात्र होता है। कौटल्य ने यह भी लिखा है, 
कि यदि राज्य की जनता सुयोग्य हो, तो राजा के अभाव में भी राज्य का काम चल सकता 
है।' इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मौययं युग के राजा कूटस्थानीय होते हुए भी सर्वथा निरं- 
कुश व स्वेच्छाचारी नही थे। इसी कारण विज्ञाखदत्त ने चन्द्रमुप्त मौर्य को स्वायत्त-सिद्धि' 
न कहकर सचिवायत्तसिद्धि' कहा है। वस्तुत', इस युग के राजा आचार्य चाणक्य के इस 
मन्तव्य का पालन किया करते थे--- प्रजा के सुख मे ही राजा! का सुख है, प्रजा के हित में 
ही राजा का हित है। राजा का अपना प्रिय्र हित कुछ नही होता, प्रजा का प्रिय हित ही 
उसका प्रिय हित है।'* 


(७) गुप्तचर विभाग 


मौर्य साज्नाज्य के शासन मे यूढ़ पुरुषो (गृप्तचरो ) का महत्त्वपूर्ण स्थान था। हिमालय 
से समुद्रपयेन्‍्त सहुख योजन विस्ती्ण मागध साम्राज्य के सुशासन के लिये यह आवश्यक 
था, कि उसके अमात्यों, सन्त्रियो, राजकर्मचारियों और पौर-जानपदो पर दृष्टि रखी जाए, 
उतकी गतिविधि और मनोभावों का परिज्ञान प्राप्त किया जाए, और पडौसी राज्यों के 


१. प्यजसात्रोध्यम्‌। को, अर्थ. ५६ 
२. प्रकृतिसण्यदा क्ातायक्ि राज्य मोयते ।' चाजबय सुआणि, सुत्न १२ 
३. प्रजासुक्षे सुलं राशः प्रजानां भ॒ हिते हितम्‌ । 

ना्मप्रियं हित राक्ः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ७” को. अर्थ. १११६ 


५१९२ भौर्य साआउय का इतिहास 


सम्बन्ध मे भी सव जानकारी शासन को प्राप्त होती रहे। इसीरिये मौये युग में बहुत- 
से गुप्तचरों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाती थी, जिनके मुख्य कार्य निम्नलिखित 
गेते थे- 
हि (१) अमाहयों पर दृष्टि रखना---केवल ऐसे व्यक्तियों को ही अमात्य-पद पर नियुक्त 
किया जाता था, विविघ उपधाओ (परखों) हारा जितके 'शोच' (शुचिता ) और अशौर्चा 
(अशुचिता) का पता लगा लिया गया हो ।' उपधाएँ चार प्रकार की होती थीं, धर्मोपधा, 
अर्थोषधा, कामोपधा और भयोपधा । जो व्यक्ति धर्मोपधाशुद् पाये जाएँ (परलो द्वारा 
जिनके विषय में यह जात लिया गया हो कि वे घार्मिक या साम्प्रदायिक भावना के वशीभृत 
होकर कतंव्यविमुख नही होगे ), उन्हें धमंस्थीय और कण्टकशोघन न्यायारूयों का, न्याया- 
शौद् नियुक्त किया जाता था। कामोपधाशुद्ध (जो काम के वशीमूत न होने पाएँ) व्यक्तियों 
को राजप्रासाद और अन्त.पुर मे कार्य दिया जाता था। अर्थोपधाशुद्ध (जो घन के लालच 
मे न आएं) व्यक्ति सन्निधाता और समाहर्त्ता बनाये जाते थे। भयोपघाशुद्ध (परखो ढ्वारा 
जिनके बारे में यह जान लिया जाए कि वे डर के कारण कोई अकरणीय काये नहीं करेगे ) 
व्यक्ति राजा के समीपवर्ती कार्यो के लिये नियुक्त किये जाते थे। जो सब परखो मे खरे 
उतरे, उन्हें मन्‍्त्री बनाया जाता था। जो किसी भी परख में खरे न उतरे, उन्हें खानों, कार- 
खानो आदि में कार्य दिया जाता था।' अमात्यो की नियुक्ति करते हुए उनकी श्‌चिता की 
परख करना एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काये था, जिसे गूृढ़पुरुष ही किया करते थे | जब 
सन्‍्त्री, अमात्य आदि पदो पर नियुक्तियाँ कर ली जाती थी, तब भी गूढ पुरुष उन पर दृष्टि 
रखते थे, और उनकी गतिविधि से राजा को सूचित करते रहते थे । यह आशंका सदा 
बनी रहती थी, कि कोई अमात्य क्रोष, लोभ, मय और मान के वशीभूत होकर शत्रु से न 
मिल जाए। कोई व्यक्ति किन कारणों से क्रोध आदि के वशीमूत हो जाता है, कौठलीय 
अथंशास्त्र मे इस विषय का विज्ञद रूप से निरूपण किया गया है। कोई अमात्य इस कारण 
ऋंद्ध हो सकता है, कि राजकीय सेवा करते हुए उसकी समुचित रूप से पदोन्नति नहीं की 
गई, उसे पदच्युत कर दिया गया, या किसी अन्य को उसके स्थान पर उच्च पद पर अधिप्ठित 
कर दिया गया। कोई अमात्य इस कारण भय के वशीमूत हो सकता है, कि उसने अनुचित 
रूप से कोई घनराश्षि प्राप्त कर छी, या अपने राजकीय कर्तव्यों को करते हुए उससे कोई 
भयकर भूल हो गई। कोई अमात्य लोभ का वक्षवर्ती इस कारण सुगमता से हो सकता है, 
क्योकि उसे कोई व्यसन है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते है, जिन्हें अपनी मानमर्यादा का आवश्यकता 
से अधिक ध्यान रहता है, और इस कारण वे अपनी दह्षा से सदा असंतोष अनुभव करते है। 
१. 'मग्त्रिपुरोहितसलस्सामान्येज्वधिकरणेथ्‌ 
कौ० श्र ० १११० 
२. को. अर्थ, १।१० 


के 


स्थापपित्वाध्मात्यानुपधामिष्शो जयेत्‌ 
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ऐसे अमांत्य मांन के वशीभूत होकर क्तेव्यपालन से व्यूत हो जाते हैं।' गृड़पुरपों को सवा 
यह ध्यान रखना होता था, कि कोई अमात्य क्ॉच, सय, लोभ या सास के कारण किसी 
दाजुराज्य के काबू में तो नहीं आने छुगा हैं। ज्योतिषी आदि के भेंस बनाकर गुठ़ पुरष जमात्यों 
के साथ सम्पर्क स्थापित करते थे, और यह जानने का प्रयत्न करते थे कि उनके 
परस्पर सम्बन्ध किस प्रकार के हैं, गौर दजु-राज्य के साथ उनके सम्बन्धों का क्या रूप है ।* 
कोई व्यक्ति अमात्य-पद पर तभी नियुक्त किया जाता था, जब ग्रुप्तचरों की यूचताएँ उसके 
सम्बन्ध में अनुकूल हों, और अमात्य-पद पर नियुक्त हो जाने के पश्चात्‌ भी उसे निरन्तर 
गृप्सचरों की तीक्षण दृष्टि मे रहना पड़ता था। 
(२) राजकर्मचारियों की गतिविधि पर निगाह रखना--बड़े राजपदाधिकारियों 
(अमात्यों) के अतिरिक्त साधारण राजकर्मचारिय६ों पर भी गुप्तचर दृष्टि रखते थे। इन 
राजफर्मंचारियों से यह भय सो नहीं था, कि वे झत्रु-राज्य से मिलकर कोई विशेष क्षति 
पहुंचा सकेंगे । पर वे अपने राजकीय कतंव्यों की उपेक्षा कर सकते थे, राजकीय धन का 
अपहरण कर सकते थे, रिव्वत ले सकते थे, और अन्य अनेक प्रकार से जालसाजी करके 
राज्य और जनता को नुकसान पहुँचा सकते थे। इन पर नियाह्‌ रखना शासन की सुव्यवस्था 
के लिये बहुत आवश्यक था। कौटल्य ने लिखा है कि राजकर्मचारियों का चित्त कभी स्थिर 
नही रहता। वे धोड़ों के ममान होते है, जिनका मिजाज सदा बदलता रहता है। यह आब- 
इयक है कि उनके कार्यो' की निरन्तर परीक्षा की जाती रहे ।' यदि राजकर्मचारी परस्पर 
मिलकर 'संहत' हो जाएँ, तो वे मिलकर राजकीय आमदनी को खाने लग जाते हैं। इसके 
विपरीत यदि वे परस्पर विरोध भाव रखने लगे, तो काम बिगाड़ देते है।' यदि राजकर्म- 
चारी अधिक मात्रा में राजकीय कर वसूल करे,तो जनता को हानि पहुँचती है। यदि वे कर 
न्यून मात्रा में लें, तो राजा को हानि पहुंचती है।' राजकर्मचारी किस प्रकार से राजकीय 
घन का अपहरण करते है, यह पता कर सकना बहुत कठिन है। जैसे यह पता नहीं किया जा 
सकता कि जल मे रहती हुई मछली कब जल पीती है, वैसे ही यह पता कर सकता मी 
सम्भव नही है, कि राजकरमंचारी कब धन का अपहरण कर रहे हैं। आकाश में बहुत उंचाई 


१. कौ० अर्थ, ११४ 

२. कड़लब्भभीतावमानिनस्तु परेधां हत्या: । तेथां कार्ताग्तिकनेमितिकसोहूतिक- 
व्यम्जनरः परस्परासिसस्वन्धं अभित्र प्रति सम्भन्ध वा विज्ञ: /' को. अर्थ, ११३ 

३. 'कर्मसु जेबां नित्य परोक्षों कारमेत्‌ चिसामित्यत्वास्प्रनुष्याणाम्‌ । अपबसधर्माणो 
हि सनुष्या नियुक्ताः कर्मसु चिकुर्वते।' को. अर्थ, २४९ 

ड. 'सहता भक्मेयु:। विगहीता मिनाशग्रेगुः ।! को. अर्थ, २॥९ 

५. पत्समुद्य परिहायधाति स राजा भक्षयति. . पत्सम्‌थर्थ द्िमणमुद्भावयति स 
जनपद सत्यति ४ कौ. अर्थ. २३९ 


१९४ - मौर्य साआाज्य का इतिद्वास - 


पर उड़ान करते हुए पक्षियों की जाति को जान सफना कदाचित्‌ सम्भव भी हो, पर राजकर्से- 
करी प्रच्छन्न माय से जो गतिविधि अपनाते है, उसे जान सकना कदापि सम्भव तही है ।' 
राजकर्म बारी अनेक प्रकार से राजकीय कोश को क्षति पहुँचाते हैं। उनका एक ढंग 
“वरिहापण' है, जिसमें आमदनी कम प्रदर्शित की जांती है, और व्यय की मात्रा बढ़ा दी 
जाती है। एक अन्य ढंग 'अपहार' है, जिसमें राजकीय आमदनी को हिसाब में प्रविष्ट ही 
नही किया जाता | राजकमंचारी बढ़िया राजकीय माल को बदलूकर उसके स्थान पर 
अटिया माल रख देते है, राजकीय आमदनी को अपने ऊपर खत कर छेते है, और अन्य 
अनेक प्रकार से राजकीय कोश को क्षति पहुँचा सकते है। कौटल्य ने ऐसे कुल ४० ढग लिखे 
है, जिनसे राजकीय कर्मचारी राजकोश का अपहरण करते हैँ ।' अतः उनपर देखरेख 
रखना बहुत आवयदक है, और यह काय॑ गृप्तचर विभाग ही सम्पन्न करता है । 

(३) पौर जानपदो की गतिविधि और मनोभावों का पता करना---मूड़ पुरुषों का 
एक महत्त्व पूर्ण कार्य यह भी था. कि वे पुरो (नगरों) और जनपदो मे निवास करनेवाली 
जनता के विचारों और भावनाओ का पता करते रहे। जनता मे किस बात से असतोष है, 
लोग राजा और उसके कार्यो का पसन्द करते हूँ या नही,देश के धनी मानी व्यक्तियों के क्या 
विचार है--इन सब बातो का परिज्ञान प्राप्त कर गूढ पुरुष सरकार को सूचित करते रहते 
थे। लोगो मे जो अफवाहे फैल रही हो, उन्हें मी ये पता करते थे। वे तीर्थ-स्थान, सभा, 
शारू, पूग, जनसमवाय आदि मे जाकर लोगो के साथ विचार विमझ मे सम्मिलित हो 
जाते थे, और इस प्रकार जनता के मनोभावो का पता किया करते थे।' 

(४) विदेशी राज्यो के भेदों का पता करना--गुप्तचरों को केवल अपने राज्य मे ही 
नियुक्त नही किया जाता था, अपितु अन्य राज्यों मे भी उनकी नियुक्ति की जाती थी ।* 
“मित्र, शत्रु, उदासीन आदि सब प्रकार के विदेशी राज्यों मे इस प्रयोजन से गुप्तचरो को भेजा 
जाता था, कि वे इन विदेशों की राजकीय नीति, सैनिक दक्ति आदि के विषय मे जानकारी 
प्राप्त करते रहे। जिस राज्य को जीत कर अपने अधीन करना होता था, वहाँ गुप्तचरों का 
का एक जारू-सा बिछा दिया जाता था। वहाँ जाकर गृप्तचर लोग केवल गुप्त भेंदो का ही 


१ 'मत्स्या: यभान्तः सलिलं प्रविष्टा शातुं न तकक्‍्याः सलिलं पिबन्तः । 
युक्‍्तास्तथा कार्यविधो: निमुक्ता: शातुं न दाक्‍्या: घनमाहरन्तः ॥ 
अपि दाक्या गतिर्शातु पततां से पतत्रियाम्‌ । 
सहतु प्रक्छस भाजानां यु क्तातां चरतां यतिः ॥ को. अर्थ, २४९ 
२. तिषां हरणोपायाइचर्थारिशत्‌ ।' को. अर्थ, २८। 
३. गढ़ुपुद्षप्रणिधिः हृतमहात्यापसर्प: पोरणानपदातपसर्प्रेत । सब्रिणों द्न्द्विसस्तोयय- 
समादालापुगअनसमवायेघ विवाद कुयुं:।' को. अर्थ, १४१३ 


४. कौ. अर्थ, १३१४ 
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घता नहीं करते थे, अपितु वहाँ के राजकुल के प्रमुख व्यक्तियों, कुछों, अमात्यों भौर 
मर्जियों में फूट डालकर या उन्हें छाछच देकर अपने राजा के पत्ष में करने का प्रयत्त भी किया 
करते थे। अवसर आते पर शत्रु राज्य के प्रमुख व्यक्तियों का भांत करने में भी वें संकोच 
महीं करते थे। 

गूढ़ पुरुष (गुप्लचर) अनेक प्रकार के भेस बनाकर अपने कार्यों का सम्पादन करते थे। 
कौटलीय अर्थशास्त्र में उनके अनेक भेद प्रतिपादित किये गये हैं- (१) कापटिक छात्र- 
दूसरों के मम को जानने में प्रवीण बुद्धिमान्‌ गुप्तचर छात्र का मेस बनाकर रहते थे। मौर्य 
युग में शिल्पी और व्यवसायी भी अपने-अपने संगठनों में संगठित थे, जिन्हें 'अेणी” (गरिल्ड) 
कहते थे। इन श्रेणियों में एक आचार्य के अधीन बहुत-से अन्तेवासी (क्षापिरद या छात्र) 
कार्य करते थे। गृप्तचर लोग अन्तेवासियों (छात्रों) का मेस बनाकर इन श्रेजियों में प्रवेश 
पा लेते थे, और वहाँ के सब मेद पता करते रहते थे। (२) उदास्थित-परिव्राजक था सन्यासी 
के भेस में काम करनेवाले गुप्तचर 'उदास्थित' कहाते थे। ये बहुत बड़ी शिष्यमण्डली के साथ 
और बड़े ठाठ-बाठ में रहते थे। स्वाभाविक रूप से जनता इन्हे श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी 
और इनके निकट सम्पर्क मे आती थी, जिससे इन्हे लोगों के मनोभावों का परिज्ञान प्राप्त 
करने का उत्तम अवसर मिल जाता था। (३) गृहपतिक-इस वर्ग के गृप्तचर कृषकों के 
मेंस मे रहते थे। राज्य की ओर से इन्हें खेती के लिये मूमि प्रदान कर दी जाती थी, और 
ये कृपको के रूप में रहते हुए जनता के भेदों कर पता करते रहते थे। (४) वैवेहक-व्यापारी 
था सौदागर के मेस मे काम करनेवाले गुप्तचरों का एकं पृथक वर्ग था, जिसे 'वैदेहक व्यव्जन' 
कहते थे। (५) तापस-बहुत-से गुप्तचर मुण्ड (सिर मुंडाये हुए) या जटिल (जठाणूट 
से युक्त) तापसों का भेस बनाकर रहते थे। इनके साथ भी दिष्यों की एक बहुत बडी 
मण्डली रहा करती थी, जो सब मुण्ड या जटिल तापसो के रूप में ही रहते थे। ये नगर के 
समीप डेरा डाल कर पड जाते थे, और यह प्रदर्शित करते थे कि हम मास या दो मास 
के पदचात्‌ मुट्ठी मर अनाज या राक खाकर अपना निर्वाह करते है। सबके सामने ये 
एक या दो मास के पदचात्‌ ही भोजन ग्रहण करते थे, यद्यपि गुप्त रूप से यरथेष्ट भोजन करते 
रहते थे ।' नगर के निवासी इनके प्रति श्रद्धा रखने लगते थे, और इस प्रकार ये उनके मेद 

पता किया करते थे । 
कापटिक छात्र, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक और तापस के रुप में कार्य करने वाले 
गुप्तचर 'सस्थाओ'” मे संगठित होकर कार्य करते थे । कौटलीय अर्थशास्त्र मे इन्हें पठच- 

१. को अर्थ १११ 
२. सुण्डो जटिलो था वृत्तिकासस्तापस व्यकजनः। स नगरास्यादों प्रभूतमुष्शजटिका- 
न्तेबासी शाक यवस मुध्टि था मासड्विमासाम्तरं प्रकाहमश्नोमात्‌, गृढमिष्ठाहारम 

को. अर्थ. ११११ 


१९६ मौर्म शाआाज्य का इतिहास 


संस्था: कहा गया है। राजा द्वारा इनकी घन और मान द्वारा पृणा की जाती थी और इस 
संस्थाओं में संगठित गुप्तचर राजकर्मबारियों के शोच और अशौच का पता छवगाने में 
मिरण्तर प्रयत्नशील रहते थे। राजा द्वारा इन्हें पतन भी मिलता था और सम्मान सी । 
कतिपय गूढ पुरुष ऐसे भी थे, जो संस्थाओं में संगठित नही थे। इन्हें सज्चार' कहा 
जाता था। सञ्चार गुप्तचरों के चार मेद थे।' (१) सन्नी-इस वर्ग के युप्सचर ऐसे 
व्यक्षित होते थे, जिनके कोई सम्बन्धी या पारिवारिक जन न हों, जिनका पालन-पोषण राज्य 
द्वारा किया गया हो और जिन्हें गुप्तचर का कार्य करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित किया 
गया हो, और जिन्हें इसी प्रयोजन से अनेकषिघ विद्याएँ पढायी गई हो । (२) तीक्ण--इस 
बय के गृप्तचर अत्यधिक शूर और साहसी द्वोते थे, और धन लेकर हाथी व हिंस पद्ुओ 
से लड़ने में मी सकोच नही करते थे। शत्रु की हत्या के लिये इन्हें प्रयुक्त किया जाता था । 
(३) रसद---इस वर्ग के गुप्तचर अत्यन्त कर होते थे। अपने बन्धु-बान्घब्रों के प्रति भी 
वे स्नेह भावना नहीं रखते थे। उनसे शत्रु को विष देकर हत्या कराने का काम लिया 
जाता था। (४) परिब्राजिका--परिब्राजको के समान परिदब्नाजिकाओ से भी गुप्तचरों 
का कार्य रिया जाता था। समाज मे इन्हें प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था, अत ये 
राजा के अन्त'पुर और महामात्य आदि उच्चवर्गम के घरो मे निर्वाघ रूप से प्रवेश पा 
सकती थीं। इनके लिये उच्चवर्ग के मेंदो का पता कर सकना बहुत सुमम था। परि- 
ब्राजिकाओं के समान मुण्डा (सिर मुडाकर रहनेवाली भिक्षुणियाँ) और वृषली (वेदबिरुद्ध 
सम्प्रदायों या पाषण्डों की सन्यस्त स्त्रियाँ) स्त्रियों मे भी ग्रुप्तचर का कार्य लिया 
जाता था। 
गुप्तचरो की सस्थाएँ अपने कतेव्यों का सम्पादन करती हुई अनेकविघ लोगो से सहायता 
ग्रहण करती थी। सूद (रसोइया), अरालिक (पाचक ), स्नायक (स्नान करानेवाला ), 
सवाहक (प्रसाधन करनेवाला), आस्तरक (बिस्तर बनाने वाला), कल्पक (नाई), 
प्रसाधक (श्युगार करनेवाला ), उदकपरिचारिक (पानी पिलाने बाला), कुब्ज (कुबड़ा ) 
वामन (नाठा), किरात (बहुत छोटे कद वाला), मूक (गूंगा), बधिर (बहरा), जड 


१. पूजिताइचार्भसानाम्थां राशा राजोपजीजितास्‌ । 
जामीयु: शौचमित्येता: पण्चसंस्थाः प्रकीतिता: ॥! कौ. अर्थ. १४११ 
३२. कौ. अर्थ, ११२ 
३. ये चाप्यसम्बन्धिनो5बश्यभर्तव्यास्ते लक्षणमद्भूविद्यां, , ,अधीवाना: सजिजः । 
को. अर्थ, १४१२ 
४. पे जनपदे शूरास्ट्यक्तात्सानों हस्तिन ध्यालं वा दव्यहेतो: प्रयोधयेबुस्ते तीक्णा:। 
को, अर्थ, १।१२ 
५, ये बन्धुषु निस्‍्स्नेहाः ऋ्राइचालसाइच ते रसदाः। कौ. अर्थ, ११२ 
१३ 


अन्द्युप्तकाडीन शासनब्यवस्था १९७ 


(मूर्ख) अन्घ (अन्धा) जादि का बहाना करनेबाले, नट, तर्तक. बादक, गायक आदि सद 
प्रकार के व्यक्ति गृप्त मेदों का पता करने के लिये प्रयुक्त किये जाते थे ।' 

विविध गूढ़पुरुष जिस किसी बात का पता लगाते भ्रे, उसकी सूचना वे 'संस्था' को 
पहुँचा देते थे। संस्था द्वारा वह उपयुक्त राजपदाधिकारी के पास भेज दी जाती थी । 
इसके छिये गुप्त लिपि का प्रयोग किया जाता था। विविध भावों को सूचित करने के लिये 
विभिन्न संज्ञाएँ निर्धारित थी, इसी कारण कौटलीय अर्थशास्त्र में इस गृप्तलिपि को संज्ञा- 
लिपि' कहा गया है।' गूढ़पुरुषों का संस्थाओं के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं होता था । 
ससस्‍्था और गूढ़ पुरुषो के बीच में सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य स्त्रियों द्वारा किया जाता 
था, जो शिल्पिकारिका, कुशीरूवा, दासी, मिक्षुकी आदि के मेस बनाकर यह यह कार्य सम्पन्न 
करती थी। ये गुप्तचर स्त्रियाँ सन्देश पहुँचाने के लिये जहाँ गूढ़ लेल्यों' को प्रयुकत करती थी, 
वहाँ साथ ही गीत, वाद्य आदि द्वारा भी सूचना पहुँचाने का काम लेती थी ।' किस गीत को 
गाने या किस वाद्य को बजाने से क्या अभिप्राय समझा जाए, यह पहले से ही नियत रहता 
था। शंख, दुन्दुि आदि को विभिन्न ढंग से बजाने पर विभिन्न अभिप्रायों का बोध हीता 
था । घूज्र, अग्नि आदि के निद्ानों से भी सूचना मेजने का कार्य लिया जाता था। पालतू 
कबूतरी (गृहकपोतों) द्वारा भी सूचनाएं मेजी जाया करती थी।* 

गूढपुरुष विदेशों मे भी नियुक्त किये जाते थे, यह ऊपर लिखा जा चुका है। इस बात 
की आशंका सदा बनी रहती थी, कि अपना कोई गुप्तचर श्षत्रुराज्य से न मिल जाए और 
अपने देश के भेद शन्रु-राजा को न पहुँचाने लगे । ऐसे गुप्तचरो को कौटलीय अर्थशास्त्र में 
'उभय वेतन' की सज्ञा दी गई है। ये दोनो राज्यो (अपने राज्य और शत्रु-राज्य) की सेवा 
में रहते हुए दोनो से वेतन प्राप्त किया करते थे । अपने राज्य का कोई गुप्तचर किसी शत्रु 
राज्य से सिलकर 'उमय वेतन' न हो जाए, इसके लिये विशेष रूप से सतर्क रहा जाता था ।* 

कौटलीय अर्थशास्त्र मे गुप्तचर विभाग का बडे वि्षद रूप से निरूपण किया गया 
है। निस्सन्देह, मौ्यों के शासन में गृुप्तचरो का बहुत अधिक महत्त्व था। भगघ के शक्ति- 
शाली व भहत्त्वाकाक्षी विजिगीषु' राजा विविध जनपदो को जीत कर अपने जिस चातुरन्त 
साम्राज्य के निर्माण मे तत्पर थे, उसका सुशासन तभी सम्मव था. जब कि गूढ़ पुरुषों द्वारा 


. ३. को. अर्थ, शहर. 
२. संस्थानामन्तेबासितः संशालिपिसिध्यारसंचारं कुर्य: ।' कौ. अर्थ, १११ 
३. 'मातपितृब्यम्जना: शिल्पकारिकाः कुदीलवा दास्यों वा गोतवाच्यभाण्ड गूदलेख्य- 


संशाभिर्वा आरं निहुंरेयु:।' को. अरे. १४१२ 

४, 'तस्करासित्रास्यागमे शंखदुस्दुभिशम्दमप्राह्मः कुर्यू:।. . गृहकपोतेर्चुदाबुस्तेहरियेयः 
धुछझार्लिपरम्पराया वा ।! को. अर्थ, २३४ 

५. कौ. अर्थ. ११२ 
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अमात्यों और राजकर्मचारियों के शौच' तथा अक्ौच' का सही-सही १रिज्ञान॑ प्राप्त किया 
जाए, जनता की भावनाओं का पता किया जाए और नये जीते हुए तथा पड़ौस के राज्यों 
की गतिविधि पर दृष्टि रखी जाए। ये सब कार्य एक सुसंगठित गुंप्तचर विभाग द्वारा ही 
सम्पादित किये जा सकते थे। 


(८) राजदूत 

विदेशो में राजदुतों की नियुक्ति की प्रथा भी मौर्य युग मे विद्यमान थी। मैंगस्थनीज 
यवनराज सैल्यूकस के , राजदूत के रूप में ही चन्द्रगुप्त मौर्य के राजदरबार मे रहा था। 
भौय॑ सम्राट्‌ की ओर से भी यवनराज के राजदरबार में राजदूत नियुक्त किये गये होगे-- 
यह कल्पना करना असंगत नहीं है। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से राजदूतो और 
उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध मे अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती है। वहाँ तीन प्रकार 
के दुतों का उल्लेख किया गया है' (१) निसृष्टार्थ--ऐसा दूत जिसमें अमात्य के सब गुण 
विद्यमान हों और जो अमात्य की स्थिति रखता हो । इसे विदेशी राजा से सन्धि आदि करने 
के पूर्ण अधिकार प्राप्त रहते थे, और यह अविकल रूप से अपनी सरकार का प्रतिनिधित्त्व 
करता था। (२) परिमितार्थ--अमात्य की तुलना में इसकी स्थिति हीन मानी जाती थी, 
और यह समझा जाता था कि अमात्य के लिये आवश्यक गुणों के एक चौथाई भाग की 
इसमें न्यूनता है। परिमितार्थ दूत को किसी निश्चित मामले में समझौता करने का ही 
अधिकार प्रदान किया जाता था, और वह ऐसा ही समझौता कर सकना था, जिसका उसे 
आदेश दिया गया हो । (३) शासनहर---इसकी स्थिति और भी हीन मानी जाती थी । 
यह केवल राजकीय सन्देश को पहुँचाने का ही कार्य करता था। स्वयं कोई सन्धि या 
समझौता करने का इसे अधिकार प्राप्त नही होता था। अमात्य के लिये जो गुण आवश्यक 
थे, उनके आधे गण ही शासनहर दूत के लिये पर्याप्त समझे जाते थे। 

कौटलीय अथंशास्त्र मे दृतो के लिये वेतन की दरो का कहीं उल्लेख नही किया गया है । 
पर उन्हे किस दर से भत्ता दिया जाए, यह विशद रूप से निरूपित है। मध्यम स्थिति के 
(परिमितार्थ ) दूत के लिये पहले दस योजनो की यात्रा के लिये दस पण प्रति योजन की 
दर से भत्ता निर्धारित किया गया है, और दाद के योजनो के लिये बीस पण प्रति योजन ।* 
इससे यह अनुमान किया जाता है, कि युवराज, सेनापति, नायक, समाहर्ता आदि के पदों 
पर नियुक्त अमात्यो को ही आवश्यकता के अनुसार राजदूत बनाकर भी मेज दिया जाता 


१. अमात्य सम्पदोपेतों निसृष्टार्थ:। पादगुणहीनः परिमितार्थ:। अर्धगणहीतः शासन- 
हरः। कौ. अर्थ, ११६ 

२. वेश्पणिको योजने दूतः मध्यमः, दशोसरे द्िगणवेतत आयोजनशतादिति।' 
को. अर्थ, ५१३ 


अन्द्रयुप्वकाक्ीन क्षासनव्यवस्था १९९ 


था। शमात्य या मनती निसुष्टा्य दूत नियुक्त किये जाते थे, और उनसे हीन स्थिति के 
राजपदाधिकारी परिमितार्थ और शासनहर वृतों के रूप में मेजे जाते थे। उन्हें वही वेतन 
प्रदान किया जाता था, जो कि अपने स्थायी पद के कारण उन्हें प्राप्यव्य था। पर दूत के रूप 
में कार्य करते हुए वें अतिरिक्त भत्ता अवश्य प्राप्त करते थे, जिसकी दर विभिन्न स्थिति के 
दूतो के लिये भिन्न-भिन्न होती थी। 
कौटलीय अरथंज्ञास्त्र में राजदूत के निम्नलिखित कार्य लिखे गये है--(१) 
प्रेषण--अपने राजा के सन्देश को पहुँचाना। (२) सन्धिपालत्व-सन्धियां करना और 
यह ध्यान रखना कि उनका यथोचित रूप से पालन किया जाए। (३) प्रताप--अवसर के 
अनुसार विदेशी राजा को चुनौती देना। (४ )मित्रसंग्रह-अन्य राज्यों के साथ मैत्री करना । 
(५) उपजाप-विदेशी राज्य मे षड़यनन्‍्त्र करना । (६) सुहृद भेद--जिन विदेशी राज्यों 
में सौहाद सम्बन्ध हो, उनमे भेद उत्पन्न करके उनके सोहादंभाव को नष्ट करना । (७) 
गूढदण्डातिसारण---अपनी सैन्यशक्ति को गुप्त रूप से शत्रु राज्य में पहुँचाना । (८) 
बन्धुरत्नापहरण---शत्रु राज्य के राजा के बन्धुबान्धवो और सम्पत्ति का अपहरण करवाना । 
(९) चार ज्ञान-विदेशी राज्यों के गुप्तचरों की गतिविधि का पता रखना। (१०) 
पराक्रम--आवश्यकता पड़ने पर पराक्रम प्रदशित करना । (११) समाधिमोक्ष--जिस 
विदेशी राज्य के साथ जो सम्बन्ध विद्यमान हो, उसे मग कर नये सम्बन्ध स्थापित 
करना ।* निस्‍्सन्देह, ये सब कार्य अत्यन्त महत्त्व के थे। विदेशी राज्यो में नियुक्त 
राजदूत जहाँ अपने राजा के सन्देश पहुँचाने का कार्य करते थे, वहाँ साथ ही विदेशों के 
साथ सम्बन्धो को निर्धारित करना भी प्रधानतया उन्ही का कार्य था। बिदेशी राज्यो द्वारा 
नियुक्त राजदूतो (परदृतो) की रक्षा करना राज्य के लिये आवश्यक माना जाता था | 
साथ ही, यह भी ध्यान मे रखा जाता था, कि विदेशी दूत राज्य को किसी प्रकार से क्षति न 
पहुँचाने पाएँ। इसके लिये उन पर अनेक गुप्तचर तथा 'रक्षी' नियुक्त किये जाते थे, जो कि 
दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के होते थे ।' इन गुप्तचरों और रक्षियों के कारण विदेशी 
राजदूतो के लिये राज्य को क्षति पहुँचा सकना सुगम नही रहता था। 
दूतो से यह भी आशा की जाती थी, कि विदेशी राज्य मे निवास करते हुए वे उनके 
अन्तपालो, अटविमुख्यो, पुरमुख्यों और राष्ट्र (जनपद) मुख्यो के साथ सम्पर्क स्थापित 
१. प्रेषणं सम्घिपालत्यं प्रतापो मिन्रस्तंग्रहः । 

उपजापस्सुहृद्भेदों गृढ़वण्डातिसारणम्‌ ॥। 

बन्धुरत्नापहरणं. धारज्ञानं पराक्रसः । 

ससाधिमोक्षों दृतस्य कर्सयोगस्य चाकय: ॥ को. अर्थ. १११६ 

२. 'स्वावूतेः कारगेदेततू परदूतांइब रक्षयेत्‌ । 
प्रतिदृतापसर्पास्यां दुष्पावुष्येश्ल रक्षिमिः ॥ कौ, अर्थ, १।१६ 
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करें; विदेशी राज्य के अनीकस्थान (स्कन्धावार आदि सैनिक स्थान), युद्ध-प्रतिग्रह 
(गुड्ध के साधन तथा सामग्री) और अपसारभूमि (जहाँ से सैन्य सञ्श्चालत किया जा सके ) 
के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करें, और अपने राज्य की इन बातो के साथ उतकी तुलना करे; 
और यह जानकारी प्राप्त करें कि विदेशी राज्य के दुर्गों (दुर्गरूप नगरों) और राष्ट्र 
(जनपद) का कितना प्रमाण (आकार-प्रकार) है, और उसके कौन से स्थल सशक्त है, 
कौन से निरबंल है, और कोन से सुगुप्तरूप है ।' 

राजदूत के लिये यह आवश्यक माना जाता था, कि विदेशी राजा से सम्मान प्राप्त कर 
वह फूल न जाए, विदेशी राज्य की शक्ति को देखकर उसके रुआब में न आ जाए, यदि उसे 
कटु बचन भी कहा जाए तो उसे सहन कर ले, सुरा और सुन्दरी के सम्पर्क से बचकर रहे, 
और अकेला दयन करे।' सोते हुए या सुरा के प्रमाव से मत्त हो जाने की दक्षा मे दूसरो के 
मनोमावो का पता कर सकना बहुत सुगम होता है, अतः राजदूतों से यह आशा की जाती थी 
कि वे अकेले सोयेंगे और सुरा तथा सुन्दरी से संसर्ग नही करेंगे । 


१. अटव्यन्तपालपुरराष्ट्रमुख्येश्ल प्रतिसंस्ग गछछेत । अनीकस्थानयुद्धप्रतिग्रहा- 
पसारभूमोरात्मनः परस्थ चावेक्षेत । दुर्गराष्ट्रप्रभाणं सारवसिगुप्सिश्छिद्राणि 
चोपरूभेत । कौ. अर्थ, १४१६ 

२. प्रपूजया नोत्सिक्त:। परेषु बलित्य न मन्येत । वाक्यमनिष्टं सहेत । 
स्त्रियः पान च वर्जयेत्‌ + एकश्शयीत । सुप्तमस्तयोहि सावज्ञानं दृष्टस ( 
को. अथ. १११६ 


छठा अध्याय 


जनपदों, नगरों ओर ग्रामों का शासन 
(१) जनपद का स्वरूप 


मौय॑ युग की शासनपद्धति को भली भाँति समझने के लिये जनपदों, नगरों और ग्रामों 
के शासन पर विचार करना बहुत उपयोगी है। शासन की सुविधा के लिये राज्यों को 
अनेक भागों और उपविभागों में बिभक्‍त किया जाता है। वर्तमान समय मे कमिएनरियो, 
जिलों और तहसीलों के रूप मे मारत के जो बहुत-से माग व उपविभाग हैं, उनका निर्माण 
शासन की सुविधा को दृष्टि में रखकर ही किया गया है। मौर्य साम्राज्य भी अनेक चक्रों 
और मण्डलो में विभक्त था, यह पिछले अध्याय मे लिखा जा चुका है। पर मण्डलो के अन्त- 
गंत जो बहुत-से जनपद थे, उनका निर्माण झासन की सुविधा को दृष्टि में रख कर नही 
किया गया था। ये उन्ही पुराने जनपदो का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनकी विजय कर 
मगघ के प्रतापी व महत्त्वाकाक्षी राजाओ ने अपने विशाल साम्राज्य का विस्तार किया था। 
प्राचीन काल मे भारत मे बहुत-से छोटे-बडे जनपदो की सत्ता थी। इनमें प्राय: संघर्ष होता 
रहता था, और कुछ जनपदों ने पडोस के जनपदों को जीतकर 'महाजनपदो” की स्थिति 
प्राप्त कर ली थी। महात्मा बुद्ध के समय में इन महाजनपदो की संख्या सोलह थी, यह पहले 
लिखा जा चुका है। मगघ के सम्राटों ने इन महाजनपदों और जनपदों की आन्तरिक 
स्वतन्त्रता को नष्ट नही किया था। साम्राज्यवाद के युग में मी ये कायम रहे थे । विजि- 
गीषु सम्राट्‌ की इन जनपदो के प्रति क्या नौति हो, इसका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र 
में विशद रूप से किया गया है, और ऐसा करते हुए वहाँ कतिपय ऐसे निर्देश भी दे दिये गये 
है, जिनसे जनपदो के स्वरूप का सुस्पष्ट परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 

कौटल्य के अनुसार जनपद का निर्माण ऐसे ग्रामो से मिलकर होता था, जिनमे १०० 
से ५०० तक कुल (परिवार) निवास करते हो। ग्राम का क्षेत्रफल एक क्रोश (कोस) 
से दो क्रोश तक होता था। ग्राम के निवासियों की बहुसल्या शूद्रों की होती थी, जो आये- 
कुलछो की भूमि पर खेती किया करते थे ।' ठोक यही दशा प्राचीन ग्रीस और प्राचीन इटली 
के उन नगर-राज्यो ( (७ 5७४८४ ) की भी थी, जिन्हें ग्रीस में पोलिस (320॥5 ) 
और इटली भे सिविटास (८०४७४) कहा जाता था। इन नगर-राज्यों के अन्तर्गत ग्रामों 





१. शूद्रक्षकपप्मायं कुलशतावरं पञ्चदातकुलपरं प्रामं कोगाद्विकोगसोसानमल्योन्यारकष 
निवेदयेत्‌ ।” को. अर्थ, २।१ 
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या ब्राम-संस्थाओं ( ५॥॥७४८ ८०४छफण्णांधं ) के बहुसंस्थक निवासी भी दास या 
हेलट होते थे, जिन्हें शासन के सम्बन्ध मे कोई मी स्थिति प्राप्त नही थी। भारत के सभी 
जनपदों के ग्रामों मे शूद्र-कर्षको की बहुसंख्या हो, यह स्वीकार कर सकना तो कठिन है, पर 
मगध, अंग, बंग आदि प्राच्य जनपदो मे आयं-भिन्न छोग अवश्य ही बहुसल्या में थे। 

दस ग्रामो को मिलाकर सम्रहण' बनता था, दस संग्रहणों या १०० ग्रामों से एक 'खार्व- 
टिक' का निर्माण होता था, और ८०० ग्रामो या ८० संग्रहणों से एक जनपद बनता था ।' 
यदि एक ग्राम में १०० से४०० तक परिवार निवास करते हों और प्रत्येक परिवार की सदस्य- 
संख्या ५ मान ली जाए, तो एक जनपद की जनसंख्या ४ लाख से २० लाख तक होनी चाहिये। 
एथन्‍्स, स्पार्टा आदि प्राचीन ग्रीक नगर-राज्यों की आबादी भी प्राय. इसी के लगभग थी । 
वहाँ कोई भी ऐसा नगर-राज्य नही था, जिसमें ५० राख से अधिक व्यक्तियों का निवास 
हो । बहुसख्यक ग्रीक नगर-राज्यों की जनसंख्या २० लाख से कम ही थी। कौटलीय 
अर्थ॑क्षास्त्र के निर्देशो से मारत के प्राचीन जनपदो के सम्बन्ध में भी यही बात सूचित 
होती है । 
चाणक्य के अनुसार जनपद के अन्‍्तगंत प्रत्येक ग्राम को अन्योन्या रक्ष' होना चाहिये।* 

वह जहाँ स्वय अपनी रक्षा करने में समथ हो, वहाँ साथ ही अन्य प्रामों की रक्षा में मी सहायक 
हो। जनपद की सीमाओ पर अन्तपाल दुर्ग स्थापित किये जाएँ, जिनके बीच के सीमा-प्रदेश 
में वागुरिक, शवर, पुलिन्द, चण्डाल, अरण्यचर व आटविक जातियो को बसाया जाए, 
ताकि क्षत्रु के आक्रमण की दशा मे उनका उपयोग जनपद की रक्षा के लिये किया जा सके ।' 
पर जनपद की रक्षा का प्रधान आधार वह 'पुर' होता था, जिसे जनपद के मध्य मे निर्मित 
किया जाता था, और जिसकी रचना एक दुर्ग के समान होती थी । यह पुर (राजधानी ) 
ते केवल जनपद के राजनीतिक, आर्थिक, धाभिक व सांस्कृतिक जीवन का केन्द्र होता था, 
अपितु जनपद की रक्षा भी इसी पर आश्चित थी। कौटल्य के अनुसार पुर के चारो ओर एक 
प्राचीर होनी चाहिये, जिसमें बारह द्वार हो। पुर मे प्रवेश के लिये ऐसे स्थल और जल मारे 
होने चाहिये, जिन्हें गुप्त रूप से बनाया गया हो। पुर के अन्दर तीन राजमार्ग पूर्व से पश्चिम 
की ओर और तीन राजमार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले हों ।* पुर की कुल भूमि के 
१।९ भाग पर अन्त पुर होना चाहिये, जो कि पुर के उत्तरी भाग मे स्थित हो। राजप्रासाद के 
पूर्वोत्तर मे आचार्य, पुरोहित, मन्‍त्री आदि के निवास हों दक्षिण-पूर्व मे हस्तिशाला, कोण्ठा- 

१. कौ, अर्थ, २।१ 

२. कौ. अर्थ. २।१ 

हे. कौ. अर्थ, २।१ 

४. 'त्रयः प्राचोना राजमार्गास्त्रय उदीचीना इति वास्तुविभाग:। सह्वावशद्वारो युक्तो- 

दक-भूमिरछतप्तपथ: / को, अर्थ, २३ 
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ग्रार आदि रहे। उसके परे पूर्व की ओर गन्ष, माल्य, धास्य, रस आदि की पष्यंशालाएँ 
हों, और क्षत्रियों तथा प्रधान शिल्पियों के निवास-स्थान हों। दक्षिण-पूर्व भाग में भाण्डागार, 
अवापटल और कर्मान्त रहें। दक्षिण-पश्चिम भाग में कृप्यगृह और आयुधागार बनाये 
जाएँ।' पुर के मध्य भाग में अपराजित, अप्रतिहत और बैजयन्त के कोष्ठक तथा दिव, 
वैशक्षवण, श्री तथः मदिरा के गृह स्थापित किये जाएँ।' इसी प्रकार पुर के अन्य मागो में किस- 
किस का निवास रहे, इस सबका विधशद रूप से वर्णन कौटलीम अधंशास्त्र मे दिया गया है। 
यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रति दस परिवारों के लिये एक-एक कुएँ का निर्माण किया 
जाएं, और धान्य, नमक, औषधि, ईंधन, लोहे आदि को इतनी मात्रा से सब्श्चित करके 
रखा जाए कि द्र द्वारा पुर के आक्ान्त हो जाने की दक्षा मे वर्षों तक भी वे समाप्त न 
हो सकें। पुराने सामान को निरन्तर बदला जाता रहे, ताकि सब्न्वित सामान बिगड़ने 
ते पाए ।' कौटल्स ने पुर की रक्षा का जो इतने विशद रूप से विधान किया है, उसका 
कारण यही था कि जनपद की रक्षा प्रघानतया पुर पर ही आश्रित रहती थी। बस्तुत:, 
जनपद में पुर की स्थिति सर्वाधिक महत्त्व की थी। 

जनपदो का क्या स्वरूप था, इस सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र के लब्धप्रशमनम्‌' 
प्रकरण से महत्त्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध होते है । इस प्रकरण मे उन उप्रायों का विशद रूप से 
उल्लेख किया गया है, जिनका प्रयोग नये जीते हुए जनपदों में शान्ति स्थापित करने 
और उनके निवासियों को अपने अनुकूल बनाने के लिये करना चाहिये। ये उपाय 
निम्नलिखित है-- 

(१) जनपद के पुराने शासको मे जो दोष हो, उन्हें अपने गुणो और सत्कमों8 रा 
आच्छादित कर देना चाहिये। पुराने शासको के जो गुण हो, उनके जो अच्छे कर्म हों, उनको 
आच्छादित करने के लिये अपनी ओर से दुगने गुणों और सत्कर्मों का उपयोग करना चाहिये । 
अनुग्रह, उपहार, परिहार (टैबसो मे कमी या छूट ),दान और सम्मान द्वारा नागरिकों को 
अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया जाए।* 

(२) विजित जनपद के निवासियों के जो प्रिय नेता हो, उनकी सम्मति को महत्त्व 
दिया जाए। वहाँ के जिन छोगो ने जनपद को जीतते समय अपना साथ दिया हो, उन्हें वे 
सब पुरस्कार व अनुम्नह प्रदान किये जाएँ, जिनकी कि उनसे प्रतिज्ञा की गई थीं। जिसने 
जितमभी अधिक सहायता की हो, उसे उतने ही अधिक पुरस्कार व अनुग्रह दिये जाएं। जो 


३. को. अर्थ. रह. 
१८ 
पुरसध्ये कारयेत्‌ ।' कौ. अर्थ. २४३ 


है, को. अर्चे, २३ 
४. को. अर्थ, १३१४ 


शिववेअवणाश्विजोमदिरागृहू ज 
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अपने बचत को पूरा नही करता, उस पर न अपने छोग विश्वास करते है, और न पराये । 
जो जनता के विरुद्ध आचरण करता है, उसका भी कोई विद्वास नहीं कश्ता ।* 

(३) बिजित जनपद के जो शील, वेद, भाषा और आचार (प्रयाएं)हों, उनको 
स्वीकृत करना चाहिये। इसी प्रकार विजित जनपद के जो उपास्य हों, उनके प्रति भवित 
रखनी चाहिये | वहाँ के जो समाज (सार्वजनिक आमोद-प्रमोद के स्थान), उत्सव और 
विहार (सामूहिक मनोरञ्जन) हो, उनमें उत्साह प्रदर्शित करना चाहिये ।' 

(४) देश (जनपद)-संघों और ग्राम-संघो के मुख्यों के सम्मुख विजेता के गुप्तचर यह 
प्रगट करें कि दूसरों के प्रति कैसा कठोर व्यवहार किया जाता रहा है, पर उनके प्रति विजेता 
ने कैसा अच्छा बरताव किया है, उनके प्रति वह कैसी भक्ति रखता है और उनका वह कितना 
सत्कार करता है।' 

(५) विजित जनपद के निवासियों को उचित मोग (पुरस्कार), परिहार (टैक्स 
मे छूट) और रक्षा (सुरक्षा की व्यवस्था) द्वारा प्रसन्न व संतुष्ट किया जाए। उनके देवताओं 
और घाभिक आश्रमों का पूजन किया जाए। विजित जनपद के जो विद्वानू, वाग्मी, धामिक 
और शूर पुरुष हो, उन्हें मूमि और घन प्रदान किये जाएँ, और उनके टैक्सो में छूट दी जाए। 
वहाँ के कैदियों को छोड दिया जाए, और दीन, अनाथ तथा व्याधि-पीड़ित लोगो के प्रति 
अनुग्रह प्रदशित किया जाए।* 

(६) विजित जनपद मे यदि कोई ऐसे परम्परागत चरित्र हो, जो धर्म के अनुकूल न 
हो या जो राज्यकोश तथा संन्‍्यशक्ति के विकास मे हानिकारक हो, तो उन्हें हटाकर धर्मा- 
नुकल व्यवहार की स्थापना की जाए। पर विजित जनपद के जो चरित्र व व्यवहार धर्म 
के अनुकूल हो उन्हें कायम रखा जाए, इस बात की अपेक्षा किये बिना कि उनका प्रारम्भ 
विजेता द्वारा न होकर किसी अन्य द्वारा किया गया था।" 


१. को. अर्थ. १३१४ 

२. तस्तात्समानश्ञोलवेबभाषायारतामुपगच्छेत्‌ । वेशबेबतसमाजोत्सवविहारेघु चल 
भक्तिसनुवतेंत । को. अर्थ, १३११४ 

३. वेशग्रामजातिसंघमुस्येघ्‌ लाभोदण सत्रिजः परस्थापचारं दर्शयेयः । महाभारव॑ 
भक्तिश्व तेषु स्वासितः स्वामिसत्कारं च विद्यमानम्‌ ।' कौ. अर्थ. १२११४ 

४. उचितेदचनान्‌ भोगपरिहाररक्षावेक्षणेः भुज्जोत सर्वाश्मपूजनं जर विद्याबाक्यघर्म- 
झ्रपुरुषाणां ज भूसिव्रब्यदानपरिहारान्‌ कारयेत्‌ । सर्वबन्धनमोक्षसनुप्रहं दोगा- 
नाथव्याधितानां जे । ” कौ, अर्थ १३३१४ 

५. यर्च कोशदण्डोपधातिकमघमिव्ठ था चरित्र मन्‍्येत, तदपनोय धर्मध्यवहारं 
स्थापयेत्‌ । कौ. अर्थ, १३१४ 


जनपतवों, गगरों और ग्रा्मों को शासन २०५ 


(७) विजित अलपद का जो अपना विशिष्ट नक्षत्र हो, उसमें एक दिन के लिये पशु- 
हिसा निषिद्ध रखी जाएं।' 

कौटलीय अर्थशास्त्र के इन लिदेशों से जतपदों के स्वरूप के सम्बन्ध में निम्मलिखित 
सूचनाएं प्राप्त होती है--- 

(१) जनपदों के अपने-अपने शीक, वेश, माषा और आचार होते थे, जिन्हें वे बहुत 
महत्त्व देते थे। इसी लिये किसी विजेता द्वारा परास्त हो जाने के बाद भी वे उन्हें कायम 
रखने को इच्छुक रहते थे। इसी कारण चाणक्य ने विजिगीबु राजा को यह परामर्श दिया 
है कि वह विजित जनपदों के शील आदि को कायम रखे। 

(२) जनपदों के अपने देवता, घामिक संस्थाएँ, समाज, उत्सव और विहार होते थे, 
जिनके प्रति भक्ति को प्रदर्शित करना विजिगीयु राजा कै लिये आवश्यक समझा जाता था। 

(३) जनपदों का अपना विशिष्ट नक्षत्र भी होता था, जिसे वे पवित्र मामते थे। 

(५) जनपदों का शासन संध-मुख्यों के हाथों में होता था। विजिगीयु राजा के लिये 
भी उनके प्रति आदर-सत्कार प्रदर्शित करना उपयोगी था। जनपदों के अन्तर्गत ग्रामों के 
भी अपने-अपने प्राममुख्य होते थे । 

(५) जनपदों के अपने परम्परागत कानून, चरित्र और व्यवहार होते थे। कौटल्य 
का विजिगीषु राजा को यह परामर्श था, कि वह इन्हें कायम रखे। केवल ऐसे कानूनों, व्यव- 
हार और वरित्र को ही कायम न रहने दिया जाए, जो धर्मंबिदद्ध हो या जो कोदा तथा 
सैन्यशक्ति के विकास में बाघक हों ! 

(६) विजित जनपद की जनता को अपने अनुकूल करके उसे दान, परिहार, 
अनुग्रह आदि द्वारा संतुष्ट रखना कौटल्य की दृष्टि मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात थी। 

इस प्रसग से यह भी ध्यान मे रखना चाहिये कि कौटलीय अर्थशास्त्र के लब्धप्रशमनम्‌' 
प्रकरण मे जनपद के लिये देश' शब्द का प्रयोग किया गया है। प्राचीन ग्रन्थों में जनपद, 
देश और विषय छाब्द पर्मायवाचरी रूप से प्रमुक्‍्त हुए हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी के 
“विषयों देशे' (अध्टाध्यायी ४४२५२) सूत्र की टीका करते हुए काक्षिका में लिखा है कि 
विषय शब्द के अनेक अर्थ है। ग्रामों के समुदाय को भी विषय” कहते है, जैसे शित्रि लोगो 
का विषय 'शैव' कहाता है। इसी प्रकार पाणिनि के एक अन्य सूत्र 'जनपदे लुप” (अष्ठा- 
ध्यायी ४२८१) पर टीका करते हुए काशिका में ग्रामों के समुदाय को 'जनपद' कहा गया 
है।' इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि ग्रामो के समुदाय के लिये प्राचीन समय मे विषय, देश और 
जनपद-इन क्षाब्दो का समान रूप से प्रयुक्त किया जाता था। 


१, राजदेशनक्षत्रेष्‌ एकरातजिकस्‌।” को. अर्थ, १३३१४ 
२. “विषयों देशो । विषय वाब्दों बल्लुर्भ:। क्यचित्‌ प्रामसमुदाये बर्तते। शिवीनां विधयों 
देश: धोथ:। प्राससमुदायों जनपद! ।' काशिका ४२१८१ 
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जनपद के स्वरूप क्रो समझने के लिये कौटलीम अग्रेक्षासत्र का एक अन्य निर्देश 
भी महत्त्व का है। वहाँ लिखा है कि जिस देश पर शत्रुओं और जंगली पश्चुओं-के निरन्तर 
आक्रमण होते रहते हो, या जिसमें बुर्भिक्ष पड़ता रहता हो, या जहाँ महामारियाँ बहुधा 
फैलती रहती हों, उसका परित्याग कर दिया जाए ।' यह व्यवस्था ऐसे जनपदो के लिये 
ही सम्भव थी, जो छोटे-छोटे हो और जिनमें भूमि या प्रदेश के प्रति जनता की विदोष भवित 
या निष्ठा न हो। प्राचीन ग्रीक नगर-राज्यो के इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते 
है, जबकि झ्षत्रुओ के आक्रमण या आन्तरिक झगडो से विवश होकर जनता अपनी भूमि को 
छोड़ कर अन्यत्र जा बसी थी। भारत के प्राचीन इतिहास में जरासन्ध के निरन्तर आक्रमणो 
से परेशान होकर अन्धक-वृष्णि सघ ने अपने प्राचीन अभिजन का परित्याग कर द्वारिका में 
प्रवास कर लिया था। इसी प्रकार टिड्डी दल के आक्रमणों के कारण कुरु जनपद के निवासी 
अपने अभिजन से प्रवास कर लेने के लिये विवश हुए थे। हुणों के आक्रमण के कारण 
पंजाब के मालव, शिवि आदि अनेक गण-जनपद राजस्थान की मरुभूमि मे जा बसे थे। 
कोौटलीय अर्थक्षास्त्र के जिन निर्देशों का इस प्रकरण मे उल्लेख किया गया है, उनसे 
इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता कि भारत के प्राचीन जनपदों का स्वरूप प्राय वही 
था, जैसा कि प्राचीन ग्रीस के पोलिस' और प्राचीन इटली के सिवितास' का था। थे ऐसे 
छोटे-छोटे राज्य थे, जिनके लिये 'नगर-राज्य' (८४7 5:8०) संज्ञा सर्वथा उपयुक्त है। 
इन सबकी शासनपद्धति एक सदृश नही थी, और न इनमे सदा एक-सा ही शासन रहता था। 
ये जनपद ऐसे बहुत-से ग्रामो के समूह थे, जिनके मध्य मे एक बड़ा पुर (राजधानी) होता 
था। जनपद के सम्पन्न नागरिक, राजपुरुष, शिल्पी आदि इसी पुर मे निवास करते थे । 
व्यापारियों के निगमो (८०:००:४0078) और वणिज्या द्वारा निर्वाह करनेवाले वणिक्‌ 
लोगो के अधिष्ठान भी इस पुर मे ही होते थे । एक जनपद मे प्रायः एक ही 'जन' (750८) 
का निवास होता था, और जनपद का नाम भी इस जन के नाम पर ही हुआ करता था । 
कुछ जनपद मे कुरु जन का निवास था, और शिवि जनपद शिवि जन का। इस जन' के 
लोगो के अतिरिक्‍त बहुत-से शूद्र मी जनपद में निवास करते थे, जो जन के कुलों की भूमि 
पर खेती का कार्य किया करते थे। चन्द्रगुप्त मौर्य से भी पूर्व मगध राजाओं ने जब अपनी 
शक्ति का विकास प्रारम्भ किया, तो इन प्राचीन जनपदों मे से सोलह ने महाजनपदो' की 
स्थिति प्राप्त कर ली थी, क्योकि पडोस के अनेक जनपदों को जीत कर उन्होने अपने 
अधीन कर लिया था । 
मौय॑ साज्नाज्य के विकास के समय भारत मे जो बहुत-से जनपद थे, चाणक्य ने उन्हे 
अनेक वर्गों मे विभक्त किया है। ये वर्ग निम्नलिखित थे-- 


१० परचकाटबीप्रस्तं व्याषिदुर्मिक्षपोड़ितम्‌ । 
देशं परिहरेद्राजा ब्ययक्रोडादथ वर्जयेत्‌ ।” को. अर्थ, २।१ 
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(१) विगुण और अभिसंहत---जिन जनपदों या गणों ते परस्पर मिलकर संधात 
(040/०प८८०८०) का निर्माण कर लिया हो, उन्हें 'अभिसंहुत' कहते थे। अन्य संघ 
“विगुण' कहाते थे।' प्राचीन ग्रीस में नगर-राज्यों के संघातों की लीग' (.००2५०८) संज्ञा 
थी। कौटल्य ने लिखा है, कि अभिसंहत गण या संघ सुगमता से परास्त नहीं किये 
जा सकते, क्योंकि वे अधुष्य' होते है । 

(२) वार्ताशस्त्रोपजीवि और राजशब्दोपजीवि---कृषि, पशुपारून और बणिज्या को 
प्राचीन नीति ग्रन्थों में वार्ता कहा गया है।' जित सघ-जनपदो के निवासी कृषि, पशुपाकन 
और वणिज्या द्वारा अपना निर्वाह करते हों और शस्त्रधारण कर आत्मरक्षाव अपने उत्कर्ष 
के लिये प्रवृत्त रहते हों, उन्हें वार्ताशस्त्रोपजीवि' कहा जाता था। विद्व के प्राचीन इतिहास 
मे फिनीशिमन राज्य के निवासी जहाँ उत्कृष्ट व्यापारी थे, जो समुद्र मार्ग द्वारा सुदूर देशो 
के साथ व्यापार के लिये आया जाया करते थे, वहाँ साथ ही वे विकट योद्धा भी थे। वैदिक 
साहित्य मे इन फिनीक्षियन लोगों को 'पणि' कहा गया है, और उनकी सैन्यशक्ति को 
भी निर्दिष्ट किया गया है। कौटल्य की परिभाषा के अनुसार फिनीकिया एक वार्ताशस्त्रोप- 
जीवि गण था। भारत मे भी काम्मोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय, श्रेणि आदि इसी ढंग के वार्ता- 
शस्त्रोपजीबि राज्य या जनपद थे ।* राजशब्दोपजीवि जनपदों मे कतिपय क्षत्रिय कुलों का 
शासन होता था, जिनके वृद्ध (४०९४४) या मुख्य 'राजा' कहाते थे। इन्हीं को पाणिनि 
ने 'जनपदी' नाम से कहा है, और मनु ने इन्हीं जनपदों की 'जातिमात्रोपजीवि' 
सज्ञा दी है। कौटलीय अथशास्त्र के अनुसार लिख्छविक, वुजिक, मल्लक, भद्वक, कुकुरु, 
कुरु, पाश्चाल आदि 'राजशब्दोपजोबि' गण या जनपद थे।" वार्ताद्स्त्रोपजीबि और 
राजशब्दोपजीबि दोनो प्रकार के जनपदों में किसी बंक्षक्रमानुगव राजा का शासन नहीं 
होता था। उन का स्वरूप गणराज्यों या संध-राज्यों का था, और उनमें या तो जनता 
का शासन था, और या कतिपय विद्िष्ट कुलों का जिनके 'वृद्ध' या मुख्य “राजा कहाते थे। 

गण-शासन वाले जनपदों के अतिरिक्त बहुत-से ऐसे जनपद भी थे, जिनमें वशक्रमानु- 
गत राजाओं का दासन था। इनके भी अनेक वर्ग थे, जैसे राज्य, दैराज्य आदि । 





१. 'संघाभिसंहत्थात्‌ अधुष्यान्‌ परेषां तावतुगुणान्‌ भुझ्जोत सामदातास्याय्‌ । विभुगात्‌ 
भेदवष्डास्याम्‌ ।' को. अर्थ. ११११ 

२. 'कृिपाशुवाह्ये बणिज्या ल वार्ता भान्यपदुहिरिष्यकषुप्पश्निष्टिप्रदानादोषफारिकी' 
को. अर्थ, १३३ 

३. 'कास्भोजसुराष्ट्रकत्रियक्षेण्यादयों वातक्षस्त्रोपजोधिनः।' को. अर्थ, ११११ 

ड. जनपदियां जनपदवत्सवं जनपदेन समामदाब्दानां बहुबचसे ।' अध्याष्यायी ४३१०० 


२०८ भौस साम्राज्य का इतिहास 
(२) जनपदों का शासन 


मौयं साम्राज्य के अन्तगंत जो बहुत-से जनपद थे, पाटलिपुत्र के शासनतस्त्र की अधीवता 
में रहते हुए मी उनकी आत्तरिक स्वतन्त्रता और पृथक्‌ स्थिति कायम थी, यह हम पहले 
लिख चुके है। इसी का यह परिणाम था, कि ज्यों ही मौर्यों की शक्ति शिथिल हुई और 
यवनों के आक्रमण पुन. मारत पर प्रारम्म हुए, ये जनपद पुन. पूर्णरूष से स्वतस्त्र हो गये । 
कौटलीय अधशास्त्र मेंअनेक ऐसे निर्देश विद्यमान है जिनसे इन जनपदों के शासन पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता है। कौटल्य ने प्रतिपादित किया है, कि दोनों प्रकार के देश-संघों (जनपद- 
सच जो कि अभिसहत और विगुण दो प्रकार के थे) के पारस्परिक न्यज़ु (ईर्ष्या), वैर, 
देष और कलह के स्थलों को जानकर उनका उपयोग विजिगरीषु राजा द्वारा उन्हें परास्त 
करने के लिये किया जाए।' क्योंकि संघ-जनपदो मे किसी एक राजा का शासन नही होता, 
अपितु बहुत-से संघमुख्य या कुलवृद्ध उनका शासन करते है, अत' यह सर्वथा स्वाभाविक 
है कि इन सध मुख्यों में परस्पर ईर्ष्या, बैर,द्रेघष और कलह विद्यमान हो। इन सबको जानकर 
इनका उपयोग संघो की विजय के लिये किया जा सकता है। यह कार्य गुप्तचरों (सत्रियो) 
द्वारा किया जायगा। सत्रियों द्वारा सघ के संघमुख्यो मे फूट डलवायी जा सकती है। 
ईर्ष्या, वर, द्ेष और कलह के स्थानो का पता करके सत्री लोग सघ के नेताओ में फूट उत्पन्न 
कर सकते है। कौटल्य के अनुसार विजिगीषु्‌ राजा के सत्री को चाहिये कि वह एक सघमुख्य 
से जाकर कहे--'वह्‌ आपकी निन्‍दा करता है। कुछ सत्री आचार्य (उस्ताद) का वेश 
बनाकर जायें, और सघ-जनपद मे जहाँ विद्या, शिल्प, द्यत या खेलो में साम्मुख्य हो रहे हो, 
वहाँ जाकर सघ के नेताओ में छोटे-मोट कलह उत्पन्न करें। तीक्ष्ण गुप्तचर मदथ्यशाला व 
नाटक-घरो मे जाकर ऐसे व्यक्तियों की प्रशसा करे जिनका सघ-जनपद में उच्च स्थान न हो, 
और इस प्रकार संघ के प्रमुख पुरुषो मे पारस्परिक करूह और विद्वेंष उत्पन्न करें। जन्म से 
हीन कुमारो के कुलो की प्रशसा करके और उनका पक्ष ग्रहण कर उनमे महत्त्वाकाक्षा का 
प्रादुममाव किया जाए। जन्म और कुल की दृष्टि से विशिष्ट छोगो में यह भावना उत्पन्न की 
जाए, कि वे अपने से हीन छोगो के साथ भोजन व विवाह-सम्बन्ध न करें। जन्म और कुल 
की दृष्टि से हीन लोगों को इस बात के लिये प्रेरित किया जाए, कि वे दूसरो के साथ भोजन 
किया करें और उनके साथ विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित करें । परम्परागत व्यवहार के 
विपरीत कुल, पौरुष और सामाजिक स्थिति की उपेक्षा कर हीन लोगो के प्रति जो समानता 
बरती गई हो, उसे प्रगट कर गुप्तचर लोग असन्तोष उत्पन्न करें। मुकदमों से लाम उठाकर 
तीक्षण सत्री रात के समय सम्पत्ति, पशु और मनृष्यो (मुकदमे से सम्बद्ध) का विनाश कर 
झगड़े को और बढ़ाएं। सघ-जनपद में झगड़ो के जो भी अवसर हो, उनमें विजिगीबु राजा 


१. सर्वेबामासन्ना: सत्रिणः संधानां परस्परन्यदूद्वेषजेरकलहस्थासान्युपतस्य कमा- 
लिनोत॑ भेवसपचारयेयु: ।/ कौ, अर्थ, ११११ 
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के गुप्वचर निर्बेल पक्ष का पक्ष छैकर और उसे घन व दावित द्वारा सहायता देकर प्रबल पक्ष 
के विनाश का प्रयत्न करें। भेद डाल कर उनके विताश का प्रयत्न किया जाए।' 

कतिपय ऐसे संघ-जनपद भी थे, जिनमें पहले राजतत्त्र शासनों की सत्ता थी, पर बाद 
में वहाँ गणशासन स्थापित हो गये थे । इनमें ऐसे राजकुमार विद्यमान थे, जिनके पूर्वज 
पहले कभी राजा रह चुके थे। ऐसे संघो की विजय के लिये चाणक्य ने विजिगीषु राजा को 
यह परामर्श दिया है--राजशब्दोपजीवि लछोयो द्वारा पदच्युत किये मय्रे या कैद किये गये 
किसी कुलीव अभिजात व्यक्ति को राजपुत्र के रूप में स्थापित कर दिया जाए। ज्योतिषी 
आदि का भेस बनाकर गृप्तचर सघ के लोगों को यह्‌ जताए कि यह राजपुत्र राजा के सब 
लक्षणों से युक्त है। धर्मिष्ठ सघ मुख्यों को यह समझाया जाए कि यह कुमार अमुक राजा 
का पुत्र है, और इसकी सत्ता को स्वीकार करना उनका धामिक कत॑व्य है। जिन संघमुख्यो 
को यह बात समझ्ष में आ जाए। उनकी घन और शक्ित द्वारा सहायता की जाए और इस 
प्रकार उन्हे अपने पक्ष में कर लिया जाए, जब 'विक्रम' (कार्य सिद्धि का समय) का अवसर 
उपस्थित हो, तो गुप्तचर पुश्रजन्म, विवाह या मृत्यु का निमित्त बता कर सघमुख्यो को 
निमन्त्रित करें, और उन्हें शराब के सैकड़ो कुम्म पिलाएँ। इन मद्यकुम्मों मे मदन रस मिला 
दिया गया हो। (कौ० अर्थ ० १११) 

सघ जनपद के वाहनों और सुवर्ण की वस्तुओं को विजिगीषु राजा के सन्नी प्राप्त कर लें, 

और उन्हें किसी सघ-मुख्य को प्रदान कर दें। जब संघ द्वारा इस सम्बन्ध मे पूछताछ की जाए, 
तो वे संघ के सम्मुख यह स्वीकार कर ले कि ये बस्तुएँ व चाहन अम॒क सघ-मुख्य को प्रदान की 
गई थी। इस प्रकार सघ-मुख्यों मे फूट पैदा की जाए। कौटल्य ने इन सब उपायो का 
निरूपण इसी प्रयोजन से किया था, ताकि संघ-जनपदो के सघमुख्यों मे परस्पर कलह व हष 
प्रादुर्भूत किये जा सके । 

यदि किसी संघमुख्य का कोई पुत्र महत्त्वाकाक्षी और अपने को बडा समझने वाला हो, 
तो विजिगीषु राजा के गृप्तचर उसे करें---/तुम तो अमुक राजा के पुत्र हो। शत्रु के मय से 
ही तुम्हे यहाँ रखा गया है।' जब उस सघ-मुख्य के पुत्र को इस बात पर विश्वास हो जाए, 
तो कोश और सैन्यशक्ति द्वारा उसकी सहायता की जाए और उसे सघ-जनपद के विरुद्ध 
खड़ा कर दिया जाए। जब उसके विद्रोह के कारण अपने कार्य की सिद्धि हो जाएं, तो उसे 
भी देशनिकाला दे दिया जाएं। (कौ० अर्थ ० १११) 

विजिगीषु राजा के गृप्तचर परम रूप-योवन-सम्पन्न स्त्रियों का संघ मुख्यो के साथ 
परिचय कराएँ। जब संघमुख्य उन पर मोहित हो जाएँ, तो उन स्त्रियो को अन्य सघमुख्यों 
के पास भेजकर मुग्ध हुए संघम्‌ख्यों से यह कहा जाए कि दूसरा संघमुख्य जबर्देस्ती तुम्हारी 
प्रिय स्त्री को अपने साथ भगा ले गया है। इस प्रकार सधमुख्यों मे श्वगड़े पैदा किये जाएँ, 
और झणड़े बढ़ जाने पर गुप्तचर स्वयं संघमुख्यों का धात कर यह घोषित कर दें कि अमुक 
संघमुख्य ने अमुक संघमुख्य की हत्या की है। जिस स्त्री ने अपने प्रेमी संधमुर्य को दूसरे 
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के पास जाकर निराश किया हो, वह उसे जाकर कहे--मिरा प्रेम तो आप पर है, पर अमुक 
संघमुख्य हमारे प्रेम में वाधक है। उसके जीवित रहते हुए मेरा आपके पास रह सकना 
सम्भव नहीं है।' इस प्रकार कह कर वह गुप्तचर स्त्री एक संघमुख्य को दूसरे संघमुख्य की 
हत्या करने के लिये प्रेरित करे। गृप्तचर स्त्री किसी संघमुख्य के साथ मार कर किसी 
उद्यान या क्रीडागृह में स्वय विष द्वारा उस संघमुख्य की हत्या कर दे या उसे अकेले में 
भाकर तीकण स्त्री उसका घात कर दे। पूछे जाने पर वह स्त्री कहे, कि मेरा यह प्रिय संघ- 
मुख्य अमुक व्यक्ति द्वारा मार दिया गया है। सिद्ध का भेस बनाकर कोई गुप्तचर संघमुल्य 
को ऐसी औषधि दे, जिसमे विष मिला हुआ हो । यह औषधि यह कह कर दी जाए कि इसके 
सेवन से मनोवाड्छत स्त्री तुम्हारे वश मे आ जायगी। जब उस औषधि द्वारा संघमुख्य 
की मृत्यु हो जाए, तो दूसरे गुप्तचर यह प्रगट करें कि इस संघमुख्य को अमुक संघमुख्य ने 
मरवाया है। (कौ० अर्थ» १११) 

कौटल्य ने इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से उपायों का उल्लेख किया है, जिनका प्रयोजन 
सघमुस्यो में फूट डालना था। कौटल्य के अपने शब्दों में इन सब उपायो का यही उद्देश्य 
था, कि सघ जनपदो को जीतकर विजुगीपु राजा उन पर अपना 'एकराज' शासन स्थापित 
करे। कौटल्य के अनुसार इसमे सघ-जनपदो को भी लाभ था, क्योंकि एकराज' की अधीनता 
में रहते हुए उनमे आन्तरिक कलहो की कोई गुजाइश ही नही रह जाती थी। 

कौटलीय अशभज्ञास्त्र के सघवृत्तम' अधिकरण का प्रतिपाद्य विषय यह है, कि सघ-जन- 
'पपदो की स्वतन्त्रता का अन्त कर किस प्रकार उन्हें विजिगीषु राजा की अथीनता में छाया 
जाए। पर इस अधिकरण के अनुशी रन से इस बात का भी परिचय प्राप्त हो जाता है, कि 
इस सघ-जनपदों के शासन का क्या प्रकार था :--- 

(१) सघ-जतपदों में अतेक 'सध-मुख्य” होते थे, जिनमे पारस्परिक ईर्ष्या, वैर, देष 
और कलह के कारण उत्पन्न होते रहते थे। ये संघमुख्य प्राय: एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्दी होते 
श्े, और इसी कारण इनमे भेद या फूट को उत्पन्न कर सकना सुगम हुआ करता था । 

(२) संघ-जनपदों के शासन मे सघ-समा की भी सत्ता होती थी। सघ सामूहिक 
रूप से न्याय का काये करता था, और अपराधियों को दण्ड भी देता था। कौटल्य ने लिखा 
है--“सत्री (गुप्तचर) किसी स्त्री छोलुप सधमुख्य से जाकर कहे--अंमुक ग्राम मे एक 
दरिद्व परिवार विपद्प्रस्त है। उसकी पत्नी राजा के योग्य है । आप उसे ग्रहण कर लें।' 
जब वह सधमुख्य उस स्त्री को ग्रहण कर ले, तो आधे महीने पदचात्‌ सिद्ध का मेंस बनाये 
हुए एक गुप्तचर उसके विरुद्ध सभ के मध्य यह आरोप लंगाए---इसने मेरी पत्नी (या 
साली या भगिनी या कन्या ) को अपहरण कर लिया है। जब संघ उस संधमुस्य के विरुद्ध 
कार्यवाही करे, तो राजा उसका पक्ष लेकर विगुण (असंहत) संघ पर आक्रमण कर दे।” 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि संघ अपने सधमुख्यों के किसी अनुचित काये के छिय्रे उनके विरुद्ध 
निर्णय कर सकता था और उन्हें दण्ड भी दे सकता था। 
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(१) जहाँ संघ-जनपद में अवेक संघमुस्य होते थे, जो सम्मवतः/उस संघ के अन्सर्ग्त 
विविध कुलों का गोत्रों के मुख्य (कुछमुख्य या कुलबुद्ध ) होते थे, वहाँ साथ ही सम्पूर्ण संध 
का भी एक प्रधान होता था जिसके लिये भी 'संधमुख्य' संज्ञा. का ही प्रयोग किया जाता 
था। संधसुरुय के सम्बन्ध में कौटल्य की यह उक्ति उल्लेखनीय है--- संधमुख्य को चाहियें 
कि यह संघ में सबके प्रति न्याय की बृत्ति रखे, सबका हित सम्पादित करे, सबका प्रिय बनकर 
रहे, इच्तियो पर संगम रखे, सब के प्रति यथायोग्य व्यवहार करे और सबके चिस का अनुवर्ती 
बनकर रहे।” निस्सन्देह, इस प्रकार के गुणो से युक्त संधमुख्य के नेतृत्व में ही संघ जनपद 
अपने झासन कार्य का सुचारुरूप से स>भाऊून कर सकते थे । 

(४) सघ-जनपदों के सम्बन्ध में एक अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र के 
इस इलोक में मिलता है--“या फिर कुल का राज्य होना चाहिये, क्योकि कुल-संघ दुर्जय 
होते हैं। उनमे अराजकता या राजा के न होने का खतरा नही रहता, और वे शाइवत रूप से 
पृथिवी पर कायम रहते है' ” बह इलोक बड़े महत्त्व का है। यद्यपि चाणक्य एकराज- 
शासन के पक्षपाती थे और स्वय सम्पूर्ण भारत में एक चक्रवर्ती शासन की स्थापना के लिये 
प्रयत्नशील थे, पर अपने समय मे विद्यमान सघ-जनपदों की उपयोगिता और छामों को 
भी वह स्वीकार करते थे । इस इलोक मे ऐसे संघ-जनपदों का निर्देश है, जो कुलतन्त्र या 
श्रेणितन्त्र (008%८४४८४४) थे। इनमे किसी एक राजा या राजवंश का शासन न 
होकर कतिपय कुछों (गोत्रो) का शासन होता था, और चाणक्य की सम्मति में उनका 
सबसे बड़ा लाभ यह था कि उन्हें अराजकता या राजविहीनता की विपत्ति का सामता 
करने की कभी सम्मावना नहीं होती थी। अधं॑ज्ञास्त्र के जिस अध्याय मे यह इलोक आया है, 
उसमे यह प्रतिपादित किया गया है कि राजपुत्र (युवराज) की रक्षा और शिक्षा के लिये 
क्या उपाय किये जाएँ) राजतन्त्र शासनों मे राजपुत्र का स्थान अत्यन्त महत्त्व का होता 
था। राजपुत्र (युवराज) की हत्या हो जाने की दद्या मे राजविहीनता या अराजकता की 
विपत्ति उपस्थित हो सकती थी। राजपुत्र के दुराचारी या करुपथग्रामी होने की दक्षा भी 
राज्य के लिये एक विपत्ति ही थी। चाणक्य ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कुलतन्त्र 
जनपदो में इस प्रकार की विपत्ति की सम्मावना नही रहती। इसी कारण वे दुर्जय होते है, 
और चिरकालऊ तक पृथिवी पर स्थिर रहते हैं 

(५) मौर्य साज्राज्य के विकास के कारण यद्यपि संघ-जनपदों की राजनीतिक स्वत- 
न्त्रता का अन्त हो गया था, पर उनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता और पृथक्‌ सत्ता अभी कायम 
थी। एकराज शासन और चक्रवर्ती साञ्राज्य के परम समर्थक चाणक्य ने भी यह प्रतिपादित 
किया है कि सधो को अपने अनुकूल कर उनसे मित्रता स्थापित कर छेना दण्ड और सित्र- 
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लाभ की तुलना में मी अधिक उत्तम है।' जितना लाग सैन्यशक्ति की वृद्धि और पड़ोसी 
राज्य के साथ मित्रता से प्राप्त किया जा सकता है, उससे कहीं अधिक राम संज-अनंपदों से 
मित्रता और उन्हें अपने अनुकूल बनाने से हो सकता है। अतः चाणक्य ने संघ-जनपदों के 
अति इस नीति का प्रतिपादन किया है, कि जो संघ-जनपद परस्वर मिलकर संगठित हो 
गये हों, और जो अभिसहत (207626०:४८०) हो जाने के कारण अधुष्य (जिन्हें सुगमता 

से जीता न जा सके) हों, उनके प्रति साम और दाम की नीति का प्रमोग कर उन्हें अपने 

अनुक्ल कर लिया जाए। जो सघ अभिसंहत न होने के कारण विशुण' हों, मेद और दण्ड 
का प्रयोग कर उनकी विजय कर ली जाए।' दोनों नीतियो का यही प्रयोजन था, कि संच- 
जनपदों की स्वतन्त्रता या सर्वोपरिता (5०ए०८४०४७७) का अन्त कर 'एकराजता' की 
स्थापना हो | पर इस नीति के कारण संघ-जनपदो की पृथक्‌ सत्ता व आन्तरिक स्वतन्त्रता का 
अन्त नही हो जाता था। चाणक्य भली माँति समझते थे कि संधो में अपनी स्वतन्त्रता और 

पृथक सत्ता की भावना को पूर्णतया नष्ट कर सकना सुगम नहीं है। इसी कारण उन्होंने 
यह प्रतिपादित किया था, कि (१) सधो के अपने धर्म (कानून ),चरित्र और व्यवहार को 
कायम रखा जाएं, (२) उनके देवताओं, समाजों, उत्सवो और विहारो के प्रति आदर व 
आस्था प्रदर्शित की जाए, (३) उनके शील, वेश, भाषा और आचार का आदर किया 
जाए, (४) उनके ग्राममुख्यो, जातिमुख्यो और सघमुख्यों को अपने अनुकूल बनाया जाए, 
(५) कैदियों को मुक्त करके और विविध प्रकार से दीन, अनाथ व व्याधिपीड़ित व्यक्तियों 

की सहायता कर उनकी जनता की सहानुभूति प्राप्त की जाए, और (६) इन संघ-जनपदो 
में अपने राजशासन व कानून को जारी करने हुए यह ध्यान मे रखा जाए कि वे वहाँ के पर- 
स्परागत कानूनो के प्रतिकूल न हो। इसमे सन्देह नही, कि विशाल मौय॑ साम्राज्य के अन्त- 
गत रूप से जिन बहुत-से सघ-जनपदों की सत्ता थी, उनमे जहाँ अपने घर्मं, चरित्र और 
व्यवहार पूर्ववत्‌ कायम रहे थे, वहाँ साथ ही उनमें संघ-मुख्य मी पहले के ही समान विद्यमान 

थे, यद्यपि वे अब मौर्य सम्राट के प्रति आनुकूल्य मावना रखने लगे थे और उसे अपना अधि- 

पति व एकराज' भी स्वीकार करते थे। 

मोये साम्राज्य के अन्तगेत सभी जनपदों में सघ-शासन नही था। अनेक जनपद ऐसे 

मी थे, जिनमें राजतन्त्र शासनों की सत्ता थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक विध राजतन्त्र 
जनपदों का उल्लेख किया गया है, जिनमे राज्य, द्वैराज्य और वैराज्य प्रधान हैं । जिस 

जनपद में किसी वशक्रमानुगत राजा का शासन हो, उसे 'राज्य' कहते थे। जिस जनपद में 
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दो राजाओं का शॉसन हो, उसकी संशा दैराज्य' थी। प्राचीन ग्रीत ओर इटली में भी 
अनेक ऐसे नयर-राज्य थे, जिन्हें हैराज्य कहा जा सकता है। ग्रीस में स्वार्टा है राज्य का सर्वो- 
सम उदाहरण है। प्राचीन रोम में भी दो 'कान्सलों का एक साथ शासन रहता था, अत. 
बह भी हैराज्य था। महामारत के समापर्त के अनुसार अवन्ति जनपद के राजा विन्द और 
अनुबिन्द थे, जिन्हें सहदेव ने परास्त किया था।' वैराज्य उस शासन को कहते थे, जिसमें 
जनपद के न्याग्य राजा के जीवित होते हुए ही कोई विदेशी राजसिहासन पर अधिकार 
कर छे, और यह अनधिकृत व्यक्ति ([770०8८:) राज्य को 'यह मेरा तो है नहीं 
समझकर उसका भनमाने ढंग से अपकर्षण करे, उसकी सम्पत्ति को पण्य के रूप में विक्रय 
करे, उसके सुशासन की परवाह न करे और जब जनता उसके विरुद्ध उठ खड़ी हो, तो उसे 
छोड़ कर चले जाने से भी संकोच न करें।* 

चाणक्य ने इन विविध प्रकार के राजतन्त्र शासनों के गुण दोषों का विवेचन भी 
किया है। हवैराज्य का दोष यह है कि दो राजाओं की सत्ता के कारण उनमें पारस्परिक द्वेष, 
पक्षपात, किसी का किसी के प्रति अनुराग तथा परस्पर संघर्ष होते रहने से ऐसा राज्य नष्ट 
हो जाता है।' बैराज्य का दोष यह है कि ऐसे राज्य के राजा को अपने जनपद के प्रति ममता 
नही होती, वह उसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये शोषित करता है, उसकी सम्पत्ति को पष्य 
के समान समझता है और जनता का विरोध होने पर जनपद को छोड़कर चल देता है। 
ऐसे शासक की जनपद के प्रति न भक्ति होती है, और न उसमे कतेव्य की भावना ही 
होती है। 

जिन जनपदों को चाणक्य ने “राज्य” की संज्ञा दी है, और जिनमें वंशक्रमानुगत राजाओं 
का शासन होता है, शासन की दृष्टि से वे भी तीन प्रकार के होते थे--( १) अन्ध, (२) 
चलितशास्त्र, और (३) शास्त्रानुकूल शासन करनेवाला राजा । अन्ध राजा वह है, जो 
शासन कार्य में शास्त्रमर्यादा का पालन न करे, जो 'यत्किओचनकारी' (जो चाहे करनेवाला ) 
हो, जो जिद्दी हो और दूसरे जिसे सुगमता से अपने पीछे चछाकर मनमानी कर सकें ।* 
वर्तमान शब्दों में हम ऐसे राज। को स्वेच्छाचारी व एकतन्त्र कह सकते है। चलितशास्त्र' 


१. विन्दानुविस्दों आवन्त्यों सेन्‍्येन महता बृतो । 
जियाय समरे वो रावाहिबनेय: प्रतापवान्‌ ।” महाभारत, सभापद ३१११० 

२. बेराज्य तु जीवतः परस्पाष्छिद्य “नेतन्मम” इति मन्यमातः कहायत्यपवाहयति, 
पष्य॑ वा ररोति, विरकत वा परित्यम्य अपयच्छतीति ।” कौ. अर्थ. ८।२ 

३. “देराज्यवैराज्ययो: देराज्यमस्पो्यपक्षद्वेषानुरागाम्यां परस्पर संघर्वेण वा विनश्यति ।” 
को. अर्थ, ८।२ 

४. “अशास्त्रणकुरम्धो मत्शिअ्चनकारों दृढ़ाभिनिवेशी एरप्रभेगों वा राज्यमन्याब्येनो- 
पहल्ति ।' कौ. अर्थ. ८१२ 
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राजा वह है जिसकी बुद्धि शास्त्र से विमुख हो, और जो अन्याबी हो ।' जो झास्तानुकूल 
शासन करे, और स्वेच्छाज्ारी व निरंकुश न हो, ऐसए राजा तीसरे भरकार का होता है । 
अन्ध और चलितशास्त्र राजाओं मे कौन अधिक अच्छा है, इस विषय पर चाणक्य ने पुराने 
आचारयों का यह मत उद्घुत किया है कि अन्ध राजा अन्याय और कुशासन के कारण अपने 
राज्य का नाव कर देता है, पर चलितश्षास्त्र' राजा की मति जब शास्त्र के विपरीत आधरण 
करने के लिये प्रवुत्त हो, तो उसे ऐसा करने से रोक कर द्ास्त्र मर्यादा में ला सकना सुगम 
है। अत अन्ध और चलितश्षास्त्र राजाओं में चलितशास्त्र राजा अधिक अच्छा होता है।* 
पर चाणक्य की सम्मति इतके विपरीत है। उनकी युक्ति यह है कि यदि अन्ध राजा के 
सहायक अच्छे हो, तो वे उसे कभी-कभी सही मार्ग का अनुसरण करने के हिये प्रेरित भी 
कर सकते है, पर जिस राजा की बुद्धि शास्त्र से हट गई हो, उसे सही मार्ग पर छा सकता 
सम्मव नही होता । वह अन्याय द्वारा अपना और अपने राज्य का विनाश्ष कर छेता है । 
अतः अन्ध और चलित श्ास्त्र राजाओं मे अन्ध राजा को ही अधिक अच्छा समझना 
चाहिये ।' 

चाणक्य इस तथ्य को भलीमाँति समझते थे कि अन्ध और चलितशास्त्र राजाओं को 
जीत सकना बहुत सुगम होता है। ऐसे राजाओं की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उन्होंने 
लिखा है कि यदि शत्रु राजा इस अ्कार के हो, तो उन्हें सुगमता से जीता जा सकता है। 
बह शत्रु राजा (विजय करने की दृष्टि से) वाडछनीय है, जिसमे निम्नलिखित विशेषताएँ 
हो--( १) अराजबीजी--जो किसी अभिजात वश मे उत्पन्न न हुआ हो । (२) लुब्ध :--- 
जो लोभी हो। (३) क्ष्द्रपरिषत्क.---जिसकी परिषद्‌ क्षुद्र हो। (४) विरक्‍त प्रकृतिक.---- 
जिसकी प्रजा का उसके प्रति अनुराग न हो। (५) अन्यायवृत्ति --जो अन्याय की वृत्ति 
रखता हो । (६) अयुक्त--जिसका चरित्र उत्कृष्ट न हो। (७) व्यसनी---जों व्यसनो 
में फसा हुआ हो । (८) यत्किचनकारी--जो स्वेच्छाचारी हो या जो मनमानी करने- 
वाला हो। (९) निरुत्साह --जिसमें उत्साह का अमाव हो। (१०) दैवप्रमाण :--- 
जो भाग्यवाद में विश्वास रखता हो । (११) अननुबन्ध :---जिसकी प्रजा के साथ राजा 
का कोई अनुबन्ध (सविदा या इकरार) न हो। (१२) अगति .---जिसमे कार्यशीरूता 
का अभाव हो । (१३) क्लीव :---जो नपुसक हो। (१४) नित्यापकारी--जो सदा 


१. चलितशास्त्रस्तु शास्त्रावन्यधाभिनिविष्टबुद्धि रस्यायेन राज्यसात्मानं चोपहस्तीति।' 
कौ. अर्थ. ८२ 

२. को. अर्थ, ८२ 
'निति कोटल्य:---अन्धो राजा शक्पते सहायसम्पदा पत्रतत्र वा पर्मवस्थापधितुर्सिति । 
चलितशास्त्रस्तु शास्त्रादन्यधाभिनिविष्टवुद्धिरत्पायेम राज्यमात्मानं चोपहन्सीति ।” 


जनपदों, नगरों और प्रा्मों का शासन २१५ 


दूसरों का अपकार करने वाला हो।' अन्यत्र भी बाणक्म ने ऐसे राजाओं का उल्लेख किया है, 
जिन्हें उन्होंने अक्षास्त्रचक्षु, जन्ध, यत्किडचनकारी, दृढ़ाभिनिवेशी और परप्रणेय कहा है। 
निःसन्देह, ऐसे राजा चाणक्य के थुग भें विद्यमान थे, और उतकी सम्मति में उनके राज्यों 
को सुगमता के साथ विजय किया जा सकता था।' 

कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से राजाओं के कतिपय अन्य वर्गो' का भी निर्देश 
मिलता है। भाणक्य ने इस प्रदनों पर विचार किया है--( १) व्याधित और नये राजा में 
कौन अधिक अच्छा है, और (२) अभिजात (कुलीन) और अनभिजात (हीनकुल के ) 
राजाओं में कौन अधिक अच्छा होता है। इस विचार के प्रसंग में व्याधित (रुण्ण) राजा के 
भी दो भेद किये गये हैं, पाप रोगी (जो नैतिक दृष्टि से रोगी हो) और अपरोगी (शरीर से 
जो रुग्ण हो) ।' अभिजात राजा के भी दो मेंद है--दुर्बह और बलवान्‌। यही दो मेद 
अनभिजात राजाओं के भी है । 

मौर्य युग के राजतन्त्र जनपदों के शासत को समझने के लिये कोटलीय अर्थशास्त्र के 
एक प्रसज़ को उद्धृत कहना उपयोगी है। वहाँ लिखा है---/कौन राजा अधिक अच्छा 
है, व्याधित या नव ? व्याधित राजा के शासन का संझ्चालन मन्त्री करते हैं, अतः (मन्त्रियों 
के षड़यन्त्रों के कारण ) या तो राजा अपने प्राणी से हाथ धो लेता है और या उसका राज्य 
छिन जाता है। पर नवराजा स्थधमं के पालन, प्रजा के प्रति अनुग्रह, पश्हार (टैक्‍्सों की 
छूट), दान और दूसरो के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर जनता का र»जन और उपकार करता 
है, अत, नवराजा श्रेष्ठ है। यह आचारयों का मत था, पर चाणक्य इससे सहमत नही 
थे। उनका कहना था, कि व्याधित राजा विविध राजप्रणिधियों (राजकीय अमात्यो व 
मन्त्रियो) का अनुवर्ती होकर राज्यकाये का यथावत्‌ सम्पादन करता रहता है। पर 
क्योकि नया राजा बलरप्रयोग द्वारा राज्य को प्राप्त करता है, अत' वह यह समझ कर कि 
यह राज्य मेरा है, यर्थेष्टाचार (स्वेच्छाचार) करने लगता है और उस पर कोई नियन्त्रण 
नही रह पाता। यदि कोई सत्ताएँ परस्पर सम्मिलित होकर उसके राज्य पर उपचात 


१. अराजबोजलुब्धः क्षु्रपरिषत्को विरक्तप्रकृतिरन्यामवृत्तिरयुकतो व्यसनी निरत्साहो 
देवप्रभाणो यत्किआजन कार्यकारो रतनुअस्थः क्लीयो मित्यापकारी चेत्थसित्रसस्‍्पत्‌ 
को, अर्थ, ६११ 

२. 'एवं भूत हि शत्रुस्सुकः समुच्छेतु भवति।' कौ, अर्थ, ६१ 

३. व्याधिते विद्ोष:---पापरोग्यपरोगो थ ।” को. अर्थ. ८।२ 

४. मवेध्प्यशिजातोश्नसिजात इति । कौ. अर्थ, ८२ 
ज्याधितो नयो वा राजेति 7 -- ब्याधितो हि राजा राश्योपधातससास्यमूल: प्राणा- 
बाबमं या राज्यभुलमबाप्नोति। नवस्तु राजा स्वधर्मानुप्रहपरिहारशानमानकर्सभिः 
प्रकृतिरअअनोपकारंइचरतीत्याचार्या: ” को, अर्थ, ८१ 
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(आधात) करने रुें, तो वह उन्हें सहन कर लेता है। क्योंकि जनता में उसकी कोई स्थिति 
नही होती (बह राज्य में बढ़म्ल नही होता), अत. सुगमता के साथ उच्तका उच्छद किया 
जा सकता है। चाणक्य की सम्मति मे नव राजा की तुलना में व्याघित राजा अधिक 
अच्छा था, चाहे वह पापरोगी हो या अपरोगी ।” 

अभिजात नव राजा यदि दुर्बल हो, तो वह अधिक अच्छा है या ऐसर राजा जो अभिजात 
कुल का तो न हो, पर बलवान्‌ हो ? इस प्रइन पर भी चाणक्य का पुराने आचार्यों से मतभेद 
था। जो राजा वशक्रमानुगत न हो, ऐसे राजा दो प्रकार के हो सकते है, उत्कृष्ट कुछ मे 
उत्पन्न (अभिजात) और हीन कुल के (अनभिजात) । फिर ये दोनो प्रकार के राजा 
बलवान भी हो सकते है, और निर्बल भी। आचार्यो का मत था, कि अभिजात कुछ के दुर्बल 
राजा की गतिविधि या कार्यनीति को राजा के दौबेल्य के कारण जनता कठिनता से ही सहन 
कर पाती है। इसके विपरीत अनभिजात कुल में उत्पन्न बलवान्‌ राजा की गतिविधि या 
कार्यनीति को जनता सहन कर लेती है, क्योकि वह बलवान्‌ होता है।' पर चाणक्य का मत 
इससे भिन्न था। उनका कथन था कि यदि अभिजात राजा दुर्बल भी हो, तो मी जनता 
स्वय उसके सम्मुख झुक जाती है, क्योकि समृद्ध जनता मे कुलीनता को महत्त्व देने की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यदि अनभिजात राजा बलवान्‌ भी हो, तो मी जनता उसकी 
गतिविधि व कार्यनीति को सहन नही कर पाती, क्योकि संद्गुणों के प्रति ही लोग अनुकूल 
भावना रखा करते है ।' 

कौटलीय अधं॑ शास्त्र के इस विवरण को पढकर हमारा ध्यान स्वामाविक रूप से प्राचीन 
ग्रीस के उन राजाओ के प्रति आक्ृप्ट होता है, जिन्हें टायरन्ट' कहा जाता था। ये राजा 
किसी अभिजात वंश के न होने के कारण जनता का स्नेह या भवित प्राप्त नही कर सकते 
थे, और प्रजा से इनका कोई अनुबन्ध भी नही होता था। पुरानी शासन-सस्थाओं की 
सर्वथा उपेक्षा कर ये मनमाने व स्वेच्छाचारी ढग से शासत का सञ्चालन किया करते थे । 
सम्भवत , भारत में भी ऐसे राजाओं की सत्ता थी और इन्ही को चाणक्य ने नव' की सजा 
प्रदान की है। 


१. नेति कौटल्य:--बव्याधितो राजा यवाप्रवृत्त राजप्रणिधिमनुवर्तवति । नवस्तु राजा 
बलावजितं “ममेदं राज्यम्‌” इति यवेष्टमनवपग्रहद्शरति | साम्रथायकंरवगहीतो 
वा राज्योपधातं संयति । प्रकृतिष्वगृढः सुखमुच्छेसुं भवति ।” कौ. अर्थ, ८॥२ 
बुबंलोइलिजातो बलवाननभिजातो राजेति ?--.दु्बलस्थासिजातस्थोपजापं॑ दोर्य- 
ल्यापेक्षा: प्रकृतयः कुष्छे णोपषगचछान्ति | बलबतकचानभिजातस्य बलापेक्षास्सुल्ेन । 
इत्याचार्या:। कौ. अर्थ, ८२ 
* नेति कौटल्य:---“दुर्बरूमलिजातं प्रकृतयस्त्थयभुपतमन्ति । जात्यमंश्ययंप्रकृतिर 
नुब्तत इति । बलवतश्चानभिजातस्मोपणापं विसंवादर्मान्त अनुयोगे 
सादुगुण्यम्‌ ।” को. अर्थ, ८२ 


4० 


्प्प 


जनपर्दी, नगरों और ग्रामों का शासन २१७ 


यहपि ये “नव और 'अनभिजात' राजा जनपदों की परम्परामत शासन-संस्थाओं की 
उपेक्षा कर शासन करते थे, पर ऐसे जनपद भी विद्यमान थे जिनके शाजा शास्वानुकूल रूप 
से और पुरानी शासन-संस्थाओं को कायम रखते हुए शासनसूत्र का संचालन करते थे। ये 
दासन-संस्थाएँ मन्त्रिपरियद्‌ और पौर-जानपद थी । जिन राज्यों में अक्षुद्र परिषद्‌' हो, 
चाणक्य ने उन्हें उत्तम माना है। मन्त्रिपरिषद्‌ के सम्बन्ध में हम पिछले अध्याय में लिख 
चुके है। मन्त्रिपरिषद्‌ की सत्ता न केवल याआआज्य के केन्द्रीय शासन में थी, अपितु साआआाज्य 
के अन्तर्गत राजतन्त्र जनपदों में भी वे विश्वमान थीं। केवक 'तव' राजाओं के जनपदो मे 
ही उनका अभाव था, क्योंकि ये राजा पूर्णतया स्वेच्छाचारी व निरंकुश थे । 

पौर और जनपद ऐसी संस्थाएँ थीं, जो मौये साम्राज्य के केन्द्रीय शासन में तो नही थी, 
पर उसके अन्तगंत राजतन्त्र जनपदो में (“नव राजाओं द्वारा शासित जनपदों के अतिरिक्त ) 
जिनकी सत्ता कायम थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक स्थलो पर पौर जानपद का उल्लेख 
हुआ है। राजा अपने कोश को किस प्रकार से पूर्ण करे, इसका विवेचन करते हुए चाणक्य 
ने पहले विशेष परिस्थितियों मे विशेष करो का जिक्र किया है, और फिर यह लिसकर कि 
ऐसी मार्गें केवल एक ही बार प्रस्तुत करनी चाहियें, यह प्रतिपादित किया है, कि “समा- 
हर्ता कार्य (प्रयोजन )का निर्देश कर के पौर जानपद से भिक्षा ले (भिक्षा के रूप में माँग 
प्रस्तुत करे) । ” “राजा ऐसे अनुग्रह और परिहार (टैक्स में छूट) दे जो कि कोश मे 
वृद्धि करनेवाले हों। जिनसे कोश को हानि पहुँचती हो, ऐसे परिहार न दे। अल्पकोश 
वाला राजा पौर-जानपद को ही ग्रसता है।” 

“छब्धप्रशमनम्‌' (जीते हुए जनपदों की व्यवस्था ) प्रकरण मे चाणक्य ने लिखा है कि 
जीते हुए जनपद का शासक विजेता राजा को संतुष्ट व प्रसन्न रखने के लिये जब कोश और 
सेना से उसकी सहायता करना चाहता है, तो इस बात की आहका रहती है कि पौर-जानपद 
कुंपित न हो जाएँ और कुपित होकर उसका (विजित जनपद के शासक का) घात न कर दें।' 
कौटत्य ने जहाँ राजा की दिनचर्या दी है, उसमें पौर-जानपद के कार्यों के लिये मी पृथक्‌ 
रूप से समय देने की व्यवस्था की है।* 

कौटलीय अधंशास्त्र के इन निर्देशो से इस बात मे कोई सन्देह नही रह जाता, कि मौर्य 
युग के अनेक (राजतन्त्र) जनपदों में पौर-जानपद संस्थाओं की सत्ता विद्यमान थी। जनपद 


१. तस्याकरणे वा समसाहर्ता कार्यमपविश्य पौरजानपदान्‌ भिक्षेत्‌ कौ. अर्थ. ५३२ 

२. अनुग्रहपरिहारों जैम्यःकोशवद्धि करो दद्यात्‌। कोशोपपातिकौ वर्भयेत्‌। अल्पको- 
शो हि राजा पोौरजानपदानेय ग्रसते।” को. अर्थ. २११ 

३. कोशदण्डदानमवस्थाप्य यदुपकुर्वाण: पौरणानपदान्‌ कोपयेत्‌, कुपितस्लैरेन घातयेत्‌ ।' 
कौ. अर्थ, १३।५ 

४. 'दितीये पौरणातपदानां कार्याणि पह्येत्‌ । कौ. अर्थ, ११९ 


॥;१८ भीर्य साआजाज्य का इतिहास 


की राजधानी को पुर' कहते थे, और जनपद के शासन में उसका ब्रिशिष्ट स्थान था । 
धपुर' की समा की संशा “पौर” श्षी । यह पुरसभा या पौर-सभा राजबानी के क्षासन का 
संज्यालन करती थी। जानपद' जनपद की समा थी, जिसमें जनपद के विशिष्ट व्यक्ति 
सम्मिलित हुआ करते थे। प्राचीन साहित्य और शिलालेखों में अनेक स्थानों पर इस पौर- 
जानपद समाओं का उल्लेख मिलता है। बॉल्मीकि राभायण के अनुसार जब कोशरू 
जनपद के राजा दक्षरथ ने मारत के प्राचीन राजाओ की परम्परा का अनुसरण कर राम को 
अपना उत्तराधिकारी नियत करना चाहा, तो उन्होंने पौर-जनपद की सम्मति ली | सहा- 
भारत के शान्ति पर्व मे भी पौर जानपद का उल्लेख किया गया है। वहाँ लिखा है कि आपत्ति 
की आशंका से जब राजा कोह् को सड्चित करना चाहे, तो उसे चाहिये कि सश्चित (अधि- 
वेशन में एकत्र ) और उपाश्रत (जो विश्राम कर रहे हो ) दोनो प्रकार के पौर जानपदो, चाहे 
बे 'स्वल्पधन' भी क्यो न हो, के प्रति अनुकम्पा प्रदर्शित करे। घन की माँग प्रस्तुत करने से 
पूर्व उनके सम्मुख राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित भय को प्रदर्शित करनेवाल्ा माषण दिया 
जाए।* दिव्यावदान मे यह कथा आती है कि अशोक ने कुणाल को अन्धा करने का आदेश 
धौर' के नाम पर भेजा था।' महाक्षत्रप रुद्रदामा का जो शिलालेख गिरनार की सुदर्शन झील 
के बाँध का पुन निर्माण करने के सम्बन्ध मे उपलब्ध हुआ है, उसमे भी उसने 'पौर जातपद' 
का उल्लेख किया है।' अशोक के शिलालेखो मे मी पौर जानपद के विषय मे राजा द्वारा 
अपने कर्मचारियो को दिये गये आदेश उल्लिखित है, जिन पर हम आगे चलकर प्रकाश 
डालेगे । 'मुच्छकटिकम्‌' नाटक मे एक ऐसे राजा के पदच्युत किये जाने का उल्लेख है, 
जिसने कि एक साथंवाह के साथ दुव्यंवहार किया था। पदच्युत राजा का भाई 'पौरो 
को आदवस्त' करके राजा बना, और राजपरिवतेन ने इस समाचार को लेकर एक दूत 
जनपद-समवाय' (जानपद सभा) के पास आया ।" मृच्छकटिकम्‌ मे स्पष्ट रूप से पौर' 





१. 'उपतिष्ठति रामस्य समग्रमभिमेचनस्‌ । 
पौरजानपदाइचापि नेगमहच क्ृताअजलि: ॥ रामायण २।१४।५४ 
२. “पौरजानपदान्सर्वान्‌ संशितोपाणितांस्तथा । 
यथादक्त धनुकम्पेत सर्वात्‌ स्वल्पधनान्यपि॥ 
प्रागेव तु घनादानसनुभाष्य ततः पुनः । 
सन्निपत्ये स्वविषये भय॑ राष्ट्रे प्रदर्शयेत्‌ ॥' महा. श्ञास्ति. ७८।२४-२६। 
३. तक्षशिलापौरा अरधंत्रिकाणि योजनानि मार्यज्ोभां नगरझोभां च हृत्वा प्रत्युदूगता:, 
वह्यति थे ।! विव्यायदान, प्‌. ४०७ 
४. अपीड़पित्वा करविष्टिप्रणयक्रियालिः पोरजानपद जन॑ स्वस्थात्‌ कोशान्‌ 
महता धनोघेत अनतिमहता ल कालेन. . .सेतु. . .करितम्‌ ।' (जूनागढ़ शिलालेख ) 
५. 'पोौरान्‌ समाद्वास्य 


ज॑नपंदों, सगरों और प्रामों को शासन २१९ 


और जनपद प्रमवाय' का इस ढंग से उल्लेख किया गया है, जिससे उनका संस्था होना 
सूचित होता हैं। दशकुमार वरितम्‌' में एक राजा के भाहयो के सम्बन्ध से यह लिखा गया 
है, कि पौर जानपदा:' के साथ उनकी भैत्री थी।' याज्वर्क्य स्मृति में 'जानपद गण' 
का उल्लेख है, जिसे राजा को 'धर्म-चरित' नहीं होने देना चाहिये ।* 

इन सबको दृष्टि में रखकर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि मारत के 
प्राचीन जनपदो में पौर-जानपद समाओं की सत्ता होती थी। मौर्य यूग में जो जनपद 
सागघ साम्राज्य के अधीन हो गये थे, उनमें भी ये सभाएँ पूर्ववत्‌ विद्यमान रही। 
कौटलीय अधथंशास्त्र मे जहाँ 'पौर जानपद' का उल्लेख है, वह साम्राज्य के अन्तर्गत 
जनपयदों की पौर जानपद सभाओं के ही परिचायक है। 

कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर जनपदों के स्वरूप और शासन के सम्बन्ध में जो 
विवेचन इस प्रकरण में किया गया है, उसका सार निम्नलिखित है-- 

(१) मायध साआ्ाज्य के विकास-काल मे मारत में बहुत-से जनपदों की सत्ता थी, 
जिनमे से कुछ मे राजतन्त्र शासन पद्धति थी, और कुछ मे गण या सघ शासन विद्यमान 
थे। राजतन्त्र जनपदों के भी अनेक वर्ग थे, राज्य, है राज्य, वैराज्य आदि। एक राजा वाके 
राज्यो के राजा भी अनेक प्रकार के थे, अन्ध राजा, चलितशास्त्र राजा और शास्त्रानुकूछ 
शासन करने वाले राजा । ये राजा व्याधित भी हो सकते थे, और नव भी । नव राजा 
(जो वंशक्रमानुगत न हो) अभिजात भी थे और अनभिजात भी । कुछ राजा दु्बेल भी 
थे, और कुछ बलवात्‌ भी। सघ-जनपदो के मुख्य मेद वार्तोशस्त्रोपजीबि” और “'राज- 
शब्दोपजीवि' तथा 'अभिसंहत' और 'विग्रुण' थे । 

(२) इन विविध जनपदो के प्रति मगघ के सम्राटों की यह नीति थी कि इन्हें जीतकर 
हिमालय से समुद्रपर्यन्त सहक्न योजन विस्तीर्ण मूमि मे 'एकराजता' की स्थापना की जाए। 
जो संघध-जनपद “विगुण' होने के कारण निर्बेल हों उन्हें जीतकर अपने अधीन कर लिया 
जाए, और जो 'अभिसंहत' होने के कारण शक्तिशाली हों उनसे मैत्री स्थापित कर उन्हें 
अपने अनुकूल व वशवर्ती बनाया जाए। 

(३) विविध जनपदों की आन्तरिक स्वतन्त्रता को कायम रखा गया था। विजिगीषु 
राजा उनके धर्म, चरित्र, शील और व्यवहार को यथापूर्व कायम रहने देते थे, और उन 
की भाषा, देवता, समाज और उत्सव आदि के प्रति आदर सत्कार प्रदर्शित करते थे । 
दान, उपहार, टैक्सों मे छूट, सत्कार आदि साधनो से जनपदो की जनता को संतुष्ट किया 
जाता था, और संघ-मुख्यों के प्रति मी आदर-माव प्रदर्शित किया जाता था। 

१. अनुजाः पुन: अतिबहवः तेरपि घटस्ते पौरजानपदा: ।' 
२. 'झुलानि जाती: श्षेणीश् गणान्‌ जानपदानपि ।” 
स्वधर्भास्थलितान्‌ राज! विनीय स्थापपेत्पथि । याशवल्वय स्मृति १३६०-६१ 
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मौर्य सजाटो ते चाणवय द्वारा प्रतिपांदित इसी नीति का अशुसरभ किया था। इसी 
कारण यद्मपि वे भारत मे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में समर्थ हुए मे, तथापि 
उनके साआज्य में बहुत-से ऐसे जनपद विद्यमान रहे थे जो आन्तरिक शासस में स्वतस्त्र 
थे, जिनके धर्म, चरित्र, व्यवहार व शासन-सस्थाएँ पुर्ववत्‌ कायम थीं, और जो क्षासन 
की दृष्टि से अपनी पृथक सत्ता रखते थे । 

मौर्मों के 'एकराज' दासन में भी जो भारतीय जनता अनेक अंक्षों में अपना शासन स्वय 
किया करती थी, उसका प्रधान कारण इन अनेकविध जनपदों की सत्ता ही थी। हमारे पास 
यह जानने के कोई साधन नही है, कि चाणक्य की नीति का अनूसरण कर किन जनपदों 
को पूर्णतया अपने अधीन कर लिया गया था, और किन के साथ मैत्री कर उन्हें अपना सहा- 
यक व वशवर्ती बनाया गया था। क्षाक्य, मल्‍्ल, लिज्छवि, वुजिक आदि जो अनेक गणतन्त्र 
जनपद उत्तरी विहार में स्थित थे, उन्हें मोर्यों से पूर्व ही मगण के राजाओं ने जीत लिया 
था। वंत्स, कोशइल और अवन्ति के महत्त्वाकाक्षी राजाओं ने मी पडोस के अनेक जनपदों 
की स्वतन्त्रता का अन्त किया था। पर इन साम्राज्यवादी राजाओ के प्रयत्न जनपदों की 
पृथक सत्ता और स्वातन्श्य भावना को नष्ट कर सकने मे असमथे रहे थे। यही कारण है, 
कि मगघ के साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होते ही बहुत-से पुराने जनपद पुनः स्वतन्त्र हो 
गये। अशोक की मृत्यु के साथ यह प्रक्रिया प्रारम्म हो गई थी, और शुद्ध बंध के शासन- 
काल मे मारत के बहुत बड़े भाग पर ये पुराने जनपद फिर से प्रगट हो गये थे। मौर्य 
साज्ाज्य की शासन-व्यवस्था का अनुशीलन करते हुए इस तथ्य को दृष्टि मे रखना बहुत 
आवश्यक है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे जनपदों के सम्बन्ध मे विजिगीषु राजा की नीति 
का जो इतने अधिक विस्तार से प्रतिपादन किया गया है, उसका यही कारण है। 


(३) नगरों का शासन 

नगरो के शासन के सम्बन्ध मे कौटलीय अर्थशास्त्र (२।३६) में अनेक महत्त्वपूर्ण 
निर्देश विद्यमान है, जो जनपदों की राजधानी (पुर) के शासन पर प्रकाश डालते हैं । 
जनपद मे पुर की स्थिति बहुत महत्त्व की होती थी, यह पहले लिखा जा चुका है। इन 
पुरो को प्रायः दुर्ग के रूप मे बनाया जाता था । जिस प्रकार सम्पूर्ण जनपद का प्रधान राज- 
पदाधिकारी समाहर्ता होता था, वैसे ही पुर का प्रधान शासक 'नागरक' था। शासन की 
दृष्टि से पुर या नगर को अनेक भागो में विभक्स किया जाता था, जिनमें सबसे छोटा भाग 
१० या २० था ४० परिवारों के निवास-स्थानों से मिलकर बनता था । इनके अधिकारी 
को गोप' कहते थे। ग्रोप के ये कार्य थें---अपने क्षेत्र मे निवास करनेवाले सब स्त्री-पुरुषो 
के ताम, गोत्र और जाति को जानना, वे क्या पेशा करते है, और उनकी क्या आमदनी है 
और कितना खर्च है, यह पता रखना । गोप से ऊपर 'स्थानिक' संज्ञा, का पदाधिकारी 
होता था, जो सम्पूर्ण पुर के चतुर्थ माग का शासक था। स्थानिक के अधीन अनेक 
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भोष कार्स करते थे, और पुर के चाहों स्थानिक नायरक के अधीन होते थे । सम्भवल', ये 
तीनों कर्मों के झासक--नागरक, स्थानिक और गीप-केन्द्रीय सरकार की ओर से निमुक्त 
किये जाते थे। 

पुर के शासन में इत राजपदाधिकारियों को क्या-क्या कार्य करने होते थे, इस बात 
का प्रिचय कौटलीय अरथेज्षास्त्र के नागरकप्रणिधिः अध्याय से प्राप्त होता है। नगर में 
निबास करनेवाले सब स्त्री-पुरुषों के नाम, गोध, जाति आदि को जानना गोप का कार्य 
था, मह अभी लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस यूग के पुरों में इस बात पर 
बहुल अधिक ध्यान दिया जाता था, कि जो कोई भी व्यक्ति उनमे निवास, म्लरमण, व्यापार 
या किसी मी कार्य से आए, उसकी जानकारी पुर के अधिकारियों को रहे । इसीलिये साणक्य 
ने ये व्यवस्थाएँ की थी--धर्म स्थानो (मन्दिर, धर्मशाला आदि) में ठहरने के लिये जो 
भी पथिक (यात्री ) या पाषण्ड (घामिक सम्प्रदाय के व्यक्ति ) आएँ, उन्हें तभी वहाँ ठहराया 
जाए, जबकि उनके आगमन की सूचना तुरन्त अधिकारियो को दे दी जाए। तपस्वियों 
और शक्षोत्रियों को तभी इन स्थानों पर ठहरने दिया जाए, जबकि वे जाने-पहचाने और 
विश्वास-योग्य हो । शिल्पी, कार (कारीगर), वैदेहक (व्यापारी) शौष्डिक (शराब 
बेचनेवाले ), पाक्वमासिक (मास को पकाकर बचनेवाले), औदनिक (मात बेचनेवाले ), 
रूपाजीबा (वेश्या) आदि के लिये भी यही आदेश था, कि वे केवल ऐसे व्यक्तियों को ही 
अपने पास ठहरने दें, जो उनकी जान-पहचान के हो और जिनपर उनका पूर्ण विववास 
हो । जब कोई अपरिचित व्यक्ति किसी के पास ठहरने के लिये आए, तब उसकी सूचना 
गोप (या स्थानिक ) को दी जाए, और जब वह अपने पास से जाए, तब भी उसकी सूचना 
दो जाए। ऐसा न करने पर तीन पण का जुरमाना किया जाए, और यदि उस रात (जब 
कोई ऐसा अपरिचित किसी के पास ठहरा हो, जिसकी सूचना न दी गई हो । ) कोई वारदात 
हो गई हो, तो उसकी उत्तरदायिता उस पर रहे जिसने बिना सूचना दिये अपरिचित को 
ठहराया हो। इन निर्देशों से स्पष्ट है कि गोप और स्थानिक जैसे राजपदाधिकारियो का 
एक भहृत्त्य पूर्ण कार्य यह था, कि नगर मे आने-जानेबाले सब लोगो पर निगाह रखें और 
किसी की भी गतिविधि उनसे छिपी न रहे। साज्ाज्यवाद के विकास के इस युग में विभिन्न 
जनपदो के सत्री (गुप्तचर ) सिद्ध, वैदेहक, झिल्पी, वेश्या आदि के भेस बनाकर कार्य किया 
करते थे, और वे दूसरे जनपदो मे अव्यवस्था उत्पन्न करने और विनाशकारी कार्यों के 
सम्पादन में तत्पर रहा करते थे। उनसे अपने पुर की रक्षा के लिये ही ये व्यवस्थाएँ की गई थी । 

यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक व्यय कर रहा हो और यदि कोई खतरे के कामों में लगा 
हो, तो उसकी सूचना भी गोप या स्थानिक को दी जाए। यह सन्देह किया जा सकता था, 
कि ऐ से व्यक्ति किसी विदेशी राज्य के युप्तचर हैं या उससे धन प्राप्त कर अपने जनपद को 
क्षति पहुँचाने के लिये प्रयत्तशील हैं। इसी कारण उनपर ध्यान रखना भी नगर के अधि- 
कारियों का कार्य था। (कौ० अथ ० २।३६) 
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मगर में सफाई रखना भी नागरक आदि का कर्तव्य था। इसके लिये भी अनेक 
व्यवस्थाएँ की गई थी। गली में गन्द फेंकने पर 2 पण जुरमाना किया जाता था। गली 
में पाती या कीचड इकट्ठा होने देने पर 3 पण जुरमाने की व्यवस्था थी। यदि यही 
राजमार्ग पर किया जाए, तो दुगना जुरमाना लिया जाता था। पुण्य-स्थान (तीर्च-स्थान), 
उदक-स्थान (जलाशय, कुआ आदि), देवगृह (मन्दिर) और राजकीय इमारतों के समीप 
विष्टा करने पर एक पण या अधिक जुरमाना किया जाता था, और मूत्रोत्सगें करने पर 
इससे आधा। पर यदि ऐसा औषधि के प्रयोग, व्याधि (बीमारी) या भय के कारण किया 
गया हो, तो कोई दण्ड नही दिया जाता था ।'' नगर के अन्दर कहीं यदि कोई मार्जार 
(बिल्ली ), श्व (कुत्ता), नकुछ (नेवला) या साँप का मृत शरीर फेंके, तो उसे तीन पण 
जू रमाना किया जाता था, और गधे, ऊँट, खच्चर, घोडे व गाय बैल की लाता फेंकने पर 
इससे दुगना। मनुष्य की राश नगर में फेंक देने पर पचास पण जुरमाने की व्यवस्था 
थी। (कौ० अर्थ ० २।३६) 

शव को इमशान मे ले जाने के लिये मी मार्ग नियत थे । अरथी को नगर के उसीद्वार 
से और उसी मार्ग से बाहर ले जाया जा सकता था, जो शवयात्रा के लिये निर्धारित 
हो । जो इसका अतिक्रमण करे, उसके लिये 'पूर्वस्साहुसदण्ड' की व्यवस्था थी, और उस 
द्वार के रक्षकों के लिये जिन्होने नियम के विरुद्ध शव को अपने द्वार से बाहर जाने दिया हो, 
२०० पण ज्रमाने का विधान था । एमशान के बजाय किसी अन्य स्थान पर यदि श्षव का 
दाह कर दिया जाए, या उसे कही और छोड दिया जाए, तो बारह पण जुरमाना किया 
जाता था । 

ऊपर जिन व्यवस्थाओ का उल्लेख किया गया है, उनका प्रयोजन यही था कि नगर में 
सफाई रहे और जनता के स्वास्थ्य को किसी प्रकार से क्षति न पहुँच सके | इसी उद्देश्य से 
तागरक और उसके कर्मचारियों के लिये यह भी आवश्यक था कि वे उदकस्थान (जलाशय, 
कुएँ आदि) का सदा निरीक्षण करते रहें। (कौ० अर्थ० २३६) 

नगर के निवासियों के मार और जान की रक्षा करना भी मागरक और उसके कर्म- 
चारियो की उत्तरदायिता थी। इस सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र के कतिपय निर्देश 
उल्लेखनीय है। नगर की रक्षा के लिये जो कमंचारी नियुक्त थे, चाणक्य ने उन्हें 'रक्षी' 
की सज्ञा दी है। निस्सन्देह, रक्षी पुलिस के कर्मचारियों को ही सूचित करता है। अर्थशास्त्र 
के अनुसार जो रक्षी ऐसे व्यक्ति को रोके जिसे नही रोकने लाहिये, और ऐसे व्यक्ति को 
न रोके जिसे रोकना चाहिये, तो उसे दण्ड दिया जाता था। रक्षियों के छिये सच्चरित्र 
होना आवश्यक माना जाता था। यदि रक्षी का किसी दासी (दास-स्त्री) के साथ अनुचित 
सम्बन्ध हो, तो उसे पूर्वस्साहसदण्ड दिया जाए। यदि वह किसी अदासी (जो दासी न हो) 
स्त्री से अनुचित सम्बन्ध रखे, तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाए। यदि उसका किसी 
ऐसी स्त्री से अनुचित सम्बन्ध हो जो अपराधी होते के कारण गिरफ्तार की हुई हो, तो उसे 
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'उत्तम साहस दण्ड दिया जाएं, और कुछ-स्त्री (अभिजात कुल की स्त्री) से अनुचित सम्बन्ध 
होने पर प्राणदण्ड दिया जाए। चेतन या अवेसतत -किसी भी प्रकार का राजिदोष होने पर 
सदि रक्षी उसकी सूचना तायरिक को न दे, तो उसे दोष (अपराध) के अनुरूप दण्ड दिया 
जाए। इसी प्रकार अपने कार्य में प्रमाद करने पर भी उसे दण्डित किया जाए। रात्रि के 
समय असेक प्रकार के दोष उत्पन्न होने की सम्भावना बती रहती थी। चेतन मनुष्य (चोर, 
डाकू आदि) कुकर्म में पत्पर हो सकते थे, और आग लग जाने आदि की अधेतन घटनाएँ 
भी घटित हो सकती भी । इन सब को तागरिक को सूचना देना रक्षियों का कार्य था | 
रात के समय नगर निवासियों की रक्षा एक महत्त्वपूर्ण बात थी। इसके छिये यह व्यवस्था 
की गई थी कि सूर्य डूब जाने के कुछ निश्चित समय के बाद तुरही बजा दी जाए। इसी प्रकार 
प्रात:काल होने से कुछ समय पूर्व फिर तुरही बजायी जाए। इन तूर्य-शब्दों (तुरहीनाद) 
के बीच के काल में कोई व्यक्ति राजकीय भवनो के आसपास न आ-जा सके। जो इस नियम 
का अतिक्रमण करे, उसे दण्ड दिया जाए। जिस किसी की गतिविधि शद्भाजनक पायी जाए 
या जिसे अपराधी होने की क्षका से गिरफ्तार किया गया हो, उससे पूछताछ की जाए। 
राजकीय भवनो के आसपास (हांंकास्पद ढग से ) घूमते हुए जिसे पाया जाए, या नगर की 
रक्षा के लिये निर्मित प्राचीर पर जिसे चढ़ते हुए देखा जाए, उसे मध्यम साहस दण्ड दिया 
जाए। पर रात के समय यदि कोई बच्चा जनाने या चिकित्सा के लिये कहीं जाए, या 
शवदाह के लिये अरथी को ले जाए, या दीपक हाथ मे लेकर कही जाए, या नागरक के पास 
किसी काम से जाए, या तुरही की प्रेक्षा को देखने के लिये जाए, या आग लग जाने पर 
उसे बुझाने के लिये जाए, या मुद्रा (राजकीय अनुमति का प्रमाण पत्र) लेकर कही जाए, 
तो उसे दण्द नही दिया जाना चाहिये। यदि कोई भेस बदलकर या छिपकर रात के समय 
बाहर निकले, या डण्डा व कोई अन्य अस्त्र लेकर निकले, तो उसे दोष के अनुसार दण्ड 
दिया जाए। ये सब व्यवस्थाएँ इसीलिये की गई थी, कि नगर निवासियों की जान माल 
की सुचारु रूप से रक्षा हो सके । निस्‍्सन्देहूं, नागरक का यह भी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
कार्य था। 


आग न रूम सके, इसकी व्यवस्था भी तागरक द्वारा की जाती थी। इस सम्बन्ध मे 
भी कौटलीय अर्थ शास्त्र मे अनेक नियम प्रतिपादित किये गये है, जिन पर हम अन्यत्र यथा- 
स्थान प्रकाश डालेंगे । 


चिकित्सकों पर भी नागरक का नियन्त्रण था। इसका प्रयोजन यह था, कि चिकित्सक 
किन्‍्हीं ऐसे व्यक्तियों को छिपाने का प्रयत्न न कर सके जिन्होंने कोई अपराध किया हो । 
चाणक्य ने रिखा है-- यदि चिकित्सक प्रच्छन्न कद्ण वाले या अपथ्यकारी (भोजन, सुरापान 
आदि का अत्यधिक मात्रा मे सेवन करने के कारण रोगी हुए) व्यक्ति की सूचता गोप या 
स्थानिक को दिये बिना उसके रोग का प्रतोकार करे, तो उसे मी अपराधी के समान 


२२४ मौर्य साज्ाज्य का इतिहास 


दोब वाला माना जाए। यही दोष उस गृहस्वामी का भी माता जायगा, जिसके घर पर 
चिकित्सा की जायगी । (कौ० अर्थ» २।३६) 
नगर में पण्य उसी स्थान पर बेचा जा सकता था, जो इस कार्य के लिये नियत हो 
पष्य के विक्रय के लिये समय भी नियत होता था। “अदेशकाल विक्रेता” को दण्ड दिया 
जाता था। 
मौर्य युग मे नगरों के शासक नगर की सुरक्षा और सुशासन के लिये क्या व्यवस्थाएँ 
किया करते थे, यह जानने के लिये कौटलीय अरंश्ास्त्र के ये निर्देश अत्यन्त महत्त्व के है। 
इन्हें पड कर इस बात मे कोई सन्देह नही रह जाता कि मौर्य गृग के नगर सुशासित थे और 
उनमें निवास करने वाले लोगो की सब प्रकार की आपत्तियों से रक्षा के लिये समुचित 
व्यवस्था थी । नागरक की सहायता के लिये इस युग मे किसी समा की सत्ता थी या नहीं, 
ड्स सम्बन्ध मे कौटलीय अर्थगास्त्र से कोई सूचना प्राप्त नही होती । पर यह सहज मे 
अनुमान किया जा सकता है कि पुरो की पुरानी पौर सभाएं इस काल मे मी विद्यमान थी। 
नगरो के शासन के सम्बन्ध मे मैगस्थनीज़ के यात्रा विवरण से कुछ महत्त्व की सूचनाएँ 
आप्त होती है। इस यवन राजदूत ने पाटलिपुत्र के नगर-शासन का विद्द रूप से वर्णन 
किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र की नगर सभा छः उपसमितियों में विभक्‍त थी । 
अत्येक उपसमिति के पाँच-पाँच सदस्य होते थे। इन उपसमितियों के कार्य निम्नलिखित 
है“ मल 
पहली उपसमिति का कार्य औद्योगिक तथा शिल्प-सम्बन्धी कार्यो का निरीक्षण करना 
था। मजदूरी की दर निर्धारित करना तथा इस बात पर विशेष ध्यान देना कि शिल्पी 
लोग शुद्ध तथा पक्का मार काम मे लाते हैं, और मजदूरों के कार्य का समय तय करना इसी 
उपसभिति के कार्य थे। चन्द्रगुप्त मौयं के समय मे शिल्पियों का समाज में आदरपूर्ण स्थान 
था। शिल्पियो को राष्ट्र की सेवा मे नियुक्त माना जाता था। यही कारण है कि यदि 
कोई व्यक्ति किसी शिल्पी के ऐसे अंग को बिकल कर दे जिसके कारण उसके हस्तकौद्यल 
मे न्यूनता आ जाए, तो उसके लिये मृत्युदण्ड की व्यवस्था थी। 
दूसरी उपसमिति का काये विदेशियो की देखभाल और सत्कार करना था। आजकल 
जो कार्य विदेशों के दूत मण्डल करते है, उनमे से अनेक कार्य यह समिति किया करती थी। 
जो विदेशी पाटलिपुत्र मे आएँ, उन पर यह निगाह रखती थी । साथ ही, विदेशियों के 
निवास, सुरक्षा और समय-समय पर औपधोपचार का कार्य भी इसी उपसमिति के सुपुर्द 
था। यदि किसी विदेशी की पाटलिपुत्र मे मृत्यु हो जाए, तो उसके देश के रिवाज के अनुसार 
उसे दफनाने का प्रबन्ध भी इसी द्वारा किया जाता था। मृत परदेसी की जायदाद व सम्पत्ति 
का प्रबन्ध भी यही उपसमितति करती थी । 
तीसरी उपसभिति का कायं मर्दुमशुमारी करना होता था। मृत्यु और जन्म का रिकार्ड 
रखना भी इसी का कार्य था। कर लगाने के लिये यह रिकार्ड बहुत उपयोगी होता था। 
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ऋणी उपसमिति ऋय-<विक्रम के सियमों का निर्धारण करती थी । भार और भाष के 
भानों को सिदिजत व नियन्वित करना, व्यापारी लोग उनका सही-सही उपयोग करते हैं 
इसका निरीक्षण करना इस उपसमिति का कार्य था। व्यापरी जब किसी खास वस्तु को 
बेचने की अनुमति प्राप्त करना चाहते थे, तो इसी उपसमिति के पास आवेदन-पत्र मेजते 
थे। ऐसी अनुमति देते समय यह उपसभिति अतिश्क्‍्त कर भी क्यूल करती थी। 

पाँचवीं उपसमिति व्यापारियों पर इस दात के छिग्रे कड़ा निरीक्षण रखती थी कि वे 
नई और पुरानी बस्तुओं को मिलाकर तो नहीं बेचते। नये और पुराने पण्य को सिछाकर 
बेचना कानून के विरुद्ध था। इसे भंग करने पर सजा दी जाती थी। यहू निग्रम इस कारण 
बनाया गया था, क्योकि पुरानी वस्तुओं का विक्रय कुछ विशेष अवस्थाओं को छोड़कर 
सर्वथा निषिद्ध था । 

छठी उपसमतति का कार्य क्रय-विक्रय पर टैक्स वसुरू करना होता था। उस यूग में 
थह नियम था, कि जो कोई वस्तु जिस कीमत पर बेची जाए, उसका दसवाँ भाग 
विक्रवकर के रूप में नगर सभा को प्रदान किया जाए। इस.कर को न देने पर कड़ें 
दण्ड की व्यवस्था थी । 

इस प्रकार छ उपसमितियों के पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यो का उल्लेख कर मैगस्थनीड़ ने 
जिला है, कि “ये कार्य हैं जिन्हें उपसमितियाँ पृथक्‌ रूप से करती है । पर पृथक्‌ रूप से जहाँ 
उपसमितियों को अपने-अपने विशिष्ट कार्यो' को सम्पादित करना होता है, वहाँ वे सब 
मिलकर सामूहिक रूप से सार्वजनिक या सर्वसामान्य हित के कार्यो पर भी ध्यान देती हैं, 
यथा इमारतो को सुरक्षित रखना, उनकी मुरम्मत का ध्यान रखना, कीमतों को निय- 
न्त्रित करता, और बाजार, बन्दरगाह और मन्दिरों का ख़ाल करना | 

मेगस्थनीज़ के इस विवरण से स्पष्ट है कि चन्द्रभुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का 
का शासन तीस नागरिकों की एक सभा के हाथो में था। सम्भवतः, यही प्राचीन पौर 
सभा थी। यह कल्पना करना अनुचित नही है कि इसी प्रकार की सभाएँ तक्षशिला, उज्ज- 
यिनी, क्रावस्ती, कौशाम्बी आदि अन्य नगरों में भी रही होगी। ये नगरियाँ पुराने महा- 
जनपदो की राजधानी थी, और इनका शासन भी ऐसी ही सभाओं द्वारा किया जाता होगा। 
केवल इन बड़े नगरीं में ही नही, अपितु मागध साज्राज्य के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 
पुरों (राजधानियों) मे भी इसी प्रकार की पौर समाओ की सत्ता सहज रूप से स्वीकृत की 
जा सकती है। 

मंगस्थनीज़ का यह विवरण पाटलिपुत्र सदृश नयरो के उस स्वायत्त शासन को सूचित 
करता है, जो उनमें परम्परागत रूप से विद्यम्तान या। पर मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल 
साज्जाज्य के विकसित हो जाने पर यह भी आवश्यक हो गया था कि सज्लाट की ओर 
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से भी नगरो के सुशासन की व्यवस्था की जाएं। इसीलिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके 
शासन के लिये 'तागरक' की नियुकक्‍ति की जाती थी, जिसके सम्बन्ध में ऊपर प्रकाश डाला 
जा चुका है। नागरक जहाँ प्रत्येक नयर में नियुक्त थे, वहाँ साथ ही केन्द्रीय सरकार के 
अध्टादश अधिकारियों (तीर्थों ) में मी नागरक नाम के एक महासात्य को स्थान प्राप्त 
था, जो नगरों के शासन का सर्बोच्च अधिकारी होता था । 
यद्यपि कौटलीय अर्थशास्त्र में कही भी नगर-सभा और उसकी उपसमितियों का उल्लेख 
नही मिलता, पर ऐसे निर्देश इस ग्रन्थ में अवद्य विद्यमान हैं, जिनसे यह सूचित होता है कि 
नमर के शासन द्वारा वे सब कार्य सम्पन्न किये जाते थे जिनका उल्लेख मंगस्थनीज़ ने किया 
है। इस सदर्भ मे चाणकय की निम्नलिखित व्यवस्थाएँ उल्लेखनीय है--कांश, शिल्पी 
कुशीलव, चिकित्सक, वाग्जीवन आदि को कितना वेतन दिया जाए, इसका निर्णय इस 
आधार पर किया जाए कि उनके समान कार्य के लिये अन्यत्र कितना वेतन दिया जाता है, 
या कुशल (विशेषज्ञ) छोग इस प्रइन का निर्णय करें। वेतन के सम्बन्ध में विवाद होने 
पर साक्षियों के आघार पर उसका निर्णय किया जाए ।' यदि कोई स्वामी कारीगर, 
शिल्पी आदि को बेतन न दे, तो उस पर देय वेतन से दस गुना या छ पण जुरमाना किया 
जाए। यदि स्वामी वेतन की राशि का अपव्यय कर दे, तो इस प्रकार अपव्यय की गई राशि 
की पाँच गूना या बारह पण जुरसाना स्वामी पर किया जाए ।* कार्यकर (मजदूर) और 
स्वामी मे वेतन आदि के सम्बन्ध मे जो अनुबन्ध हुआ हो, वह पडोस के लोगों को ज्ञात 
रहे। उन्हें यथासम्माषित (जैसा कह दिया गया हो) वेतन दिया जाए ।'* कार, शिल्पी, 
कर्मकर आदि के वेतन के सम्बन्ध में मौयं युग मे यह व्यवस्था थी, कि उन्हें यथासम्मभाषित' 
बेतन दिया जाए। यदि यथासम्माप्रित वेतन के सम्बन्ध में स्वामी (/777]096४) और 
कर्मकर में मतभेद हो, तो उसका निर्णय आसन्न (समीपवर्ती) व्यक्तियों की साक्षी के 
आधार पर किया जाए। यदि कोई वेतन यथासम्भाषित न हो, तो वेतन या पारिश्रमिक 
का निर्णय कुशलछो' (८४७८४) द्वारा किया जाए। कुशलछो द्वारा वेतन के निर्धारित 
होने की बात अर्थशास्त्र में अन्यत्र भी छिखी गई है। वहाँ चाणक्य ने यह व्यवस्था की है कि 
जगली पश्भुओ द्वारा आकान्त होने पर या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति मे फस जाने पर यदि 
कोई व्यक्ति उस विपत्ति से मुक्त करने वाले पुरुष को अपना सर्वेस्त्र प्रदान करने की 





१. कारुशिल्पिकुशीलवचिकित्सकवाग्जीवनपरिचारक्ादिराज्ञाकारिकवर्भस्तु पया- 
अन्यस्तद्विषः कुर्यातू, घया वा कुशला: कल्पयेप्‌:, तथा बेसन रूमेत । सावि- 
प्रत्ययमेद ध्यात्‌ / कौ. अर्थ. ३१३ 

२. बितनादाने दशबन्धों दष्डः॥ बट्पणों वा। अपव्ययमाते दादवापणोदण्डः पञुच- 
बस्धों था । कौ. अर्थ, ३११३ 

है. कर्मकरस्य कर्ससम्वस्थमासन्ना: विद्च:। यथासस्मावितं वेतन रूभेत ।' को. अर्थ, ३११ हे 


जनपदों, मगरों और ग्रामों का ज्ासन रर७ 


प्रतिज्ञा कर छे, तो यह सर्वस्व प्रदान कानून के अनुकूल नहीं माना जायया। ऐसी दशा 
से उद्धार करनेवाले को प्रतिफल प्राप्ति का अधिकार तो होगा, पर प्रतिफक रुपी यह वेतन 
कितना हो, इसका निर्धारण भी कुशलों' द्वारा ही किया जायगा।' मैगस्थनीज ते सगर- 
सभा की अबम उपसमिति के कार्यों में मजदूरी का निर्धारण भी एक कार्य लिखा है, उसकी 
पुष्टि में अर्थशास्त्र के ये निर्देश महत्व के हैं। शिल्पियों, कारओं और कर्मेकरों के कार्य का 
समय भी निर्दिष्ट था। वे निदिष्ट काल की अवधि में ही कार्य करते थे ।* 
मेग्रस्थनतीज़ के अनुसार विदेशियों की सुरक्षा आदि की व्यवस्था करना दूसरी उप- 
समिति का कार्य था। मागपघ साआ्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में अहुत-से विदेक्षियों 
का अवश्य ही निवास रहा हीगा। परदेसी राजाओ के दूत भी वहाँ रहा करते थे । 
मैगस्थनीज़ ने स्वयं यवनराज सैल्यूकस के राजदूत के रूप में पाठलिपुत्र में निवास किया 
था। इन विदेशी दूतो के सम्बन्ध मे कोटल्य की यह उक्त उल्लेखनीय है---पर दूतों की 
रक्षा करे। इनकी रक्षा के प्रयोजन से दृश्य (जिन्हें सब देख सकें) और अदृश्य (छिपे 
हुए) रक्षी नियुक्त किये जाएँ, और साथ ही प्रतिदृत (परदूतों के समक्ष स्थिति के करमंचारी ) 
तथा गृप्तचर उनकी देख-माल करें ।' 
मर्दुमशुमारी का कार्य नगरो में गोप के सुपुर्दे था, यह ऊपर छिखा जा चुका है। वह 
जन्म और मरण के आँकड़े रखता था। इसी कार्य को मैगस्थनीज्ध के अनुसार नगरसभा 
की तीसरी उपसमिति करती थी । 
तोलछ और माप के मानो को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में जो नियम मौयं मुभ में 
प्रचलित थे, कौटलीय अधश्ञास्त्र मे उनका विदशद रूप से उल्लेख हुआ है। पौतवाध्यक्ष 
नाम का अमात्य तोलने और मापने के लिये विविध बाटो य मानो की व्यवस्था करता था । 
अर्थशास्त्र के “वैदेहक रक्षणम्‌' अध्याय मे इन मापो के सही-सही उपयोग के विषय में अनेक 
नियम दिये गये हैं। संस्थाध्यक्ष संज्ञा के अमात्य का यह कार्य था, कि वह किसी व्यापारी 
को तोलने या मापने के मामले मे घोखा न करने दे, वे पण्य को सही-सही तोलें और सही- 
सही मार्पे।/ पर इसमें बहुत सख्ती से काम नही लिया जाता था। एक द्रोण पण्य को तोरूते 
हुए यदि आधे पल का फर्क पड जाए, तो उसके लिये व्यापारी को क्षम्य माना जाता था।* 
द्रोण २०० पल (१ पल--६४ माष) का होता था। यदि कौटलीय अर्थशास्त्र के भाव को 
१. नदोवेभण्यारूस्तेनव्यालोपरद्धं स्वस्थपुश्रदारात्मदानेमरर्सल्लातारभाछ़थ 'निस्‍्तीर्थे: 
कुदालप्रविष्ठ बेसन दछ्यात्‌। को. अर्थ, ३।१३ 
२. “मिर्दिष्टदेशकालकार्य लू कर्स कुर्यु: । कौ. अर्थ, ४५१ 
हे. परदुतांदन् रक्षयेत्‌ । प्रतिवूलापसर्पास्यां बृध्यादध्येद रक्षिभिः / कौ. अर्थ, ११२ 
४. सुलामान भाण्डानि चाबेदेत, पौतथोपचारात्‌ ।' कौ. अर्थ. ४२ 
७५. 'परिलाणी ह्ोजदोर्भपसलहीनातिरिबतसदोधा:। कौ. अर्थ. ४२ 


२५८ भौय साआज्य का इतिहास 


अर्तमान समय के सासे के बराबर मान लिया जाए, तो पल एक छटांक के रपभय होता है । 
द्रोण में २०० पल होते थे, अत: वह १२॥ सेर के लगभग हुआ । १२॥ सेर तोलते हुए यदि 
आधी छठाँक का अन्तर पड जाए, तो उसे क्षम्य समझना सर्वथा उचित थ।। पर यदि इससे 
अधिक अस्सर हो, तो व्यापारी को बारह पण दण्ड दिया जाता था। अन्तर के अधिक होने 
पर दण्ड में वृद्धि होती जाती थी ।' तराजू भी यदि ठीक न पायी जाए, तो इस अपराध 
वर भी दण्ड दिया जाता था। पर यदि तराजू से तोलने पर केवल एक कर्ष (१६ मासे ) 
का फर्क पडे, तो इस फर्क की उपेक्षा कर दी जाती थी।' तोछ और माप के सम्कन्ध मे इसी 
प्रकार के कार्य मैगस्थनीज़ के अनुसार नगर-सभा की च्रौथी उपसमितति के सुपुर्द थे। 

पण्य में मिलावट करने, और घटिया वस्तु को बढ़िया बता कर बेचने और जो वस्तु 
जहाँ की न हो उसे वहाँ का कहकर बेचने मर भी दण्ड की व्यवस्था थी। चाणक्य ने लिखा 
है कि असार भाण्ड (घटिया माल) को सारमाण्ड (बढ़िया माल) और अतज्जात (जो 
माण्ड जहाँ का तैयार हुआ न हो ) को तज्जात बताकर बे चने पर, पष्य मे मिलावट करने पर, 
पण्य में घोखा करने पर, व बेचे हुए पण्य की बदली कर देने पर न केवल ५४ पण जुरमाना 
किया जाए, अपितु विक्रेता की क्षतिपूत्ति मी की जाए।' मैगस्थनीज़ मे नगर-्समा की जिस 
पाँचवी उपसमिति का उल्लेख किया है, उसके भी यही कार्य थे! 

मैगस्थनीज द्वारा वरणित नगर-समा की छठी उपसमिति का कार्य क्रय-विक्रय पर 
कर वसूछ करना था। कौटलीय अर्थशास्त्र में इस कर का विशद रूप से निरूपण किया गया 
है। कोई भी पण्य उत्पादन-स्थान पर नहीं बिक सकता था। पण्य पर शुल्क प्रदान करने 
के अनन्तर ही उसको बिक्री की जा सकती थी। क्रय-विक्रय के इस शुल्क पर अगले एक 
अध्याय मे विस्तार के साथ प्रकाश डाला जायगा। विक्रय-शुल्क मौर्य युग में राजकीय आय 
का एक महत्त्वपूर्ण साधन था। यह शुल्क किस प्रकार और विभिन्न पण्यों पर कित विभिन्न 
दरों से वसूल किया जाए, चाणक्य ने विस्तार के साथ इसका निरूपण किया है । 

पाटलिपुृत्र की नगर-समा द्वारा किये जाने वाले जिन विविध कार्यों का उल्लेख मैगस्थ- 
थीज ने किया है, कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार मी वे तयरो के राजकीय अधिकारियों 
हारा किये जाते थे। पर नगर समा और उसकी छ. उपसमितियो के सम्बन्ध में अर्थशास्त्र 
से कोई निर्देश नही मिलता । सम्मकतः, इसका कारण यह है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र का 


१. 'पलहोीनातिरिक्ते द्ादशपणों दण्ड: ) तेन पलोसरा बच्टबुद्धिब्यस्याता ।' 
कौ. अर्थ, ४२ 

२. तुरूयाः क्षहीनातिरिश्तमदोष: । दिकर्वहीनातिरिक्ते बट्पणों दण्डः।' 
को. अर्थ, ४२ 

है. सारभाष्डमसारभाण्डं, तज्जातवित्यतक्जातं, राधायुक्तमपतिधक्त सम्त्परिव्तिमं 
वा विक्रयाधानं नध्तों होनमूल्यं चतुष्पअ्श्रावत्पणों दण्ड: ।' कौ अर्थ, ४२ 


जनपदों, भदरों और प्वामों का क्षासन २२९ 


निर्माण 'नरेत््र' चन्द्रशुप्त के लिये शासन की विधि के रूप में किया था। साआ्राज्य के शासन 
में जो कार्य नरेन्द्र चन्द्रमुप्त को राज्य में कूटस्थानीय' रूप से सम्पादित करने थे और जिनका 
उसे नियन्त्रण व सब््धालन करना था, प्रधानतया अर्थज्षास्त्र में उन्हीं का निरूपण किया गया 
है। पर पाटलिपुञ्ञ और अन्य पुरों की नगर सभाएँ (पौर समाएँ) राजा हारा स्थापित 
नही की गई थी। वे वहाँ खिरकाल से विद्यमान थीं, और उनकी कार्यविधि व कार्याधिकार 
परम्परा पर आश्रित थे। अर्थशास्त्र मे यह तो कहा गया है, कि जनपद, ग्राम आदि के सघों 
या गणों के धर्म, चरित्र और व्यवहार को कायम रहने दिया जाए, पर इन संघों का स्वरूप 
क्या था, इसका कोई विवरण अधंशास्त्र में उपलब्ध नहीं है। पर फिर भी कतिपय ऐसे 
निर्देश अर्थ शास्त्र में विद्यमान है, जिनसे यह सूचित होता है कि केन्द्रीय सरकार या राजा 
द्वारा नियुक्त राजपदाधिकारियो (अमात्यों, अध्यक्षो, राजपुरुषों और यूक्‍्तों) के अति- 
रिक्त जनपदो, नगरों ओर ग्रामो में ऐसे मी शासक वर्ग की सत्ता थी, जो राजा हारा नियुक्त 
न होकर परम्परागत रूप से वहाँ विद्यमान थे। जनपदों के शासन के लिये समाहूर्ता' संज्ञा 
के और नगरो के शासन के लिये 'नागरक' सज्ञा के अमात्य केन्द्रीय सरकार की ओर से नियुक्त 
किये जाते थे, यह इसी अध्याय मे ऊपर लिखा जा चुका है। पर अर्थशास्त्र में पुरमुख्य' 
और 'राष्ट्रमुख्य/ का भी अनेक स्थलो पर उल्लेख हुआ है,' जो अधिकारी स्पष्टतया 
नागरक और समाहर्ता से भिन्न थे। जनपद, देश और राष्ट्र पर्यायवात्री संज्ञाए थी, यह 
भी पहले लिखा जा चुका है। सम्मष॒त', ये पुर-मुख्य जौर राष्ट्र-मुख्य (जनपद-मुख्य ) 
पुरो और जनपदो के ऐसे अधिकारी थे, जो इनके पुराने परम्परागत शासन का प्रतिनिधित्त्व 
करते थे। सघ-जनपदों मे तो सघ-समाओ का शासन था ही. और उनके प्रधान राजकीय 
अधिकारी 'सघमृख्य' कहाते थे । पर राजतस्त्र जनपदों मे भी पौर जानपद सभाओ की 
सत्ता थी, जो इन जनपदो के मगघ के अधीन हो जाने पर भी नष्ट नही हुई थी। इसी प्रकार 
पुराने राष्ट्रमुख्यथ/ और 'पुरमुख्य' भी अभी विद्यमान थे, जिनकी सत्ता और अधिकारों 
को मौयें सम्राठो ने यथापूर्व कायम रहने दिया था। 


(४) ग्रामों का शासन 


जनपदों का निर्माण अहुत-से ग्रामो से मिलकर होता था, यह इसी अध्याय मे ऊपर 
लिखा जा चुका है। प्रत्येक ग्राम शासन की दृष्टि से अपनी पुथक्‌ व स्वतन्त्र सता रखता था। 
कौटलीय अर्थ शास्त्र में ग्रामो के शासन के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध होते 
है। प्रत्येक ग्राम का एक-एक शासक होता था, जिसे 'ग्रामिक' कहते थे। जब ग्रामिक को 
ग्राम के किसी काम से कही जाता हो, तो 'उपवास' (ग्राम के कार्य मे उसे सहायता देनेवाले ) 
वारी-बारी से उसके साथ जाएँ। जो ऐसा न कर सकें, उन्हें एक योजन की दूरी के लिए 


िलनमन वन वि जिननन>ना०--+ल- >फेन जन ज+-+त जम िलाभ>-+लन 


१. 'अटध्यम्तपालपुरराष्ट्मुस्येतल प्रतिसंसर्ग गछ्छेत्‌ ( को. अर्थ, १११२ 





२३७ मौयें साम्राज्य का इतिहास 


१॥ पण के हिसाव से जुरमाना देना होगा ।' इससे यह स्पष्ट है, कि ग्रामिक ग्रामवासियों 
से जुरमाना वसूर करता था, और ग्राम के शासन में उसकी सहायता करने के लिये 
कृतिपय अन्य व्यक्ति भी होते थे, जिनकी सज्ञा उपवास” थी। कौटंकीम अर्थशास्त्र में अनेक 
स्थलों पर प्रामसंघ/ का भी उल्लेख हुआ है।' ये उपवास” सम्मवतः ग्राभसंघ या 
ग्राम सभा के सदस्य होते थे, जो त केवल प्राम-सम्बन्धी मामलों पर विचारविमर्श करते 
थे, अपितु शासन कार्य में ग्रामिक की सहायता भी करते थे। सम्भवत:, ये ही 'प्रामवृद्ध 
भी कहाते थे। ग्रामिक को यह अधिकार भी प्राप्त था, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ग्राम 
से 'निरस्त' (बहिष्कृत) कर सके, जो चोर हो या जो परस्त्री-गमन का अपराधी हो | 
पर इन दो प्रकार के अपराधियों के अतिरिक्त यदि वह किसी अन्य को ग्राम से निरस्त करे, 
तो उसे २४ पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था। इसी अपराध के लिये 'ग्राम' को 'उत्तम- 
साहस दण्ड' मिलता था।' ग्राम' को दण्ड दिये जाने की बात इस तथ्य को स्पष्ट रूपसे 
प्रतिपादित कर देती है, कि ग्राम का एक सुसगठित रूप भी था, कानून की दृष्टि में 
जिसका पृथक्‌ व्यक्तित्त्व था | 

ग्रामिक और 'ग्राम' (प्राम-संस्था ) के क्या कार्य थे, यह कौटलोीय अर्थशास्त्र के निम्न- 
लिखित निर्देशों से मली भाँति स्पष्ट हो जाता है--“जो कर्षक (कृषक ) गाँव में लेती करने 
के लिये आए पर खेती न करे, उसपर जुरमाना किया जाए और यह जुरमाना ग्राम प्राप्त 
करे। जिसने काम करने के लिये पेशगी वेतन (पारिश्नपिक ) ले लिया हो, पर काम न किया 
हो उससे पेशगी ली हुई राशि का दुगना जुरमाने के रूप में वसूल किया जाए। यदि ऐसा 
व्यक्ति किसी 'प्रवहण' मे सम्मिलित हुआ हो और वहाँ उसने मोजन, पेय आदि प्राप्त किया 
हो, पर उसके बदले मे वाड्छित कार्यों का सम्पादन उसने न किया हो, तो भोजन और 
पेय के मूल्य का दुगना उससे वसूल किया जाए । प्रवहण एक प्रकार के समाज या मेले 
होते थे, जिनमें जनता के आमोद-प्रमोद और मनोरंजन के लिये अनेकविध साधन प्रस्तुत 
किये जाते थे। इनमें सम्मिलित होने वालो को भोजन और पेय प्रदान किये जाते थे, पर 
इनके बदले मे उन्हें कार्य करना पडता था। ग्राम की ओर से प्रेक्षाओं (नाटक, तमाशे 


१. 'प्रामार्थेन प्रामिक ब्रजन्तं उपयासा: पययिणानुगेस्छेयुड, लननुगछछन्त: पंर्धेपणिकं 
योजन दक्शः।' कौ, अर्थ, ३३१० 

२. कौ. अर्थ, २४७ 

३. ग्रामिकस्य ग्रामादस्तेनपारदारं निरस्यतश्चतुविज्ञतिषणों दर्डः। प्रासस्मोत्तसः। 
को. अर्थ, ३३१० 

४. किर्यषकस्य प्राममस्युपेत्यादुर्वतो ग्राम एवात्ययं हरेश। कमकिरणे कर्मवेतनढ्विगु्ण 
हिरष्यदान प्रत्यंज्ञ द्विग॒णभक्ष्यपेयदाने थे प्रवहणेव द्विगुणमं् रक्त । 
को. अर्थ, ३।१० 
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आदि) की भी व्यवस्था की जाती थी, पर उन्हें देखने वालों के छिये यह आवश्यक था कि 
प्रेक्षा पर हुए लत का अंश वे प्रदान करें, या उस प्रेक्षा में हाथ बढटाएँ। जो ऐसा स करें, 
उन्हें प्रे्ला में सम्मिलित न होने दिया जाए। जो प्रच्छक्ष रूप से (छिप कर) प्रेक्षा को देखें 
या सुनें, उन्हें दूसरों से छिये जानेवाऊे अंश (प्रेक्षा के व्यय का अंदा ) का दुगुना प्रदान करने 
के लिये विवश्ष किया जाए। यही व्यवस्था सर्वहित (सबके हित) के कार्यो में भाग न छेने 
बालों के लिये थी।' सर्वहित (सार्वजनिक हित) के कामों में एक आज्ञा दे, और अन्य 
उसका पालन करें। जो ऐसा न करे, उसे बारह पण जुरमाने का दण्ड दिया जाए।' देश 
(जनपद ) मे विविध मार्गों को बनाने, बांध बाँधने आदि के कार्य भी ग्रामों द्वारा किये जाते 
थे ।' ये कार्य देश के छिये हितकर माने जाते थे, और ग्राम-संस्थाओ से इनमे हाथ बटाने की 
आशा की जाती थी। ग्रामो को सुशोभित रखने और उनकी रक्षा की उत्तरदायिता भी 
ग्राम-संस्थाओं पर ही थी । 
कौटलीय अभंज्ास्त्र के अनुश्ञीछन से इस बात मे कोई सन्देह नही रह जाता, कि मौयें 
युग के ग्रामों मे स्वायत्त संस्थाओ की सत्ता थी। इन सस्थाओं को 'ग्राम' या 'प्रामस् 
कहते थे, और इन्ही के धर्म (कानून), व्यवहार और चरित्र (परम्परागत प्रथाओ) आदि 
को अक्षपटलमध्यक्ष द्वारा निबन्ध-पुस्तकस्थ (रजिस्टर्ड ) मी किया जाता था ।* ग्रामसंघ के 
सदस्यों को 'ग्रामबुद्ध' कहते थे ।' सम्मवत , ग्राम मे निवास करने बारे सब कुलो (परि- 
वारों) के मुखियाओं (बुद्धोया ४0८७) द्वारा ही ग्रामसंघ का निर्माण होता था। ग्राम 
मे एक सौ से लगा कर पाँच सौ तक कुल रहते थे, यह ऊपर लिखा जा चुका है। 
पाणिनि की अष्टाध्यायी से कुलो के विषय में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। कुल 
के लिये पाणिनि ने गोत्र' शब्द का प्रयोग किया है। गोत्र (कुल) का जो सबसे अधिक 
आयु का पुरुष हो, उसे 'गोत्रापत्य' कहते थे, और कुल के अन्य सब सदस्यों की संज्ञा 'युवापत्य' 
होती थी। ग्राम-सघ में कुल का प्रतिनिधित्व ये गोत्रापत्य या कुलबृद्ध ही करते थे।' ग्राम- 
१. प्रेक्षायामनंशदः स्वस्वलनों न प्रेक्षेत । प्रच्छन्न भवणेक्षणे ले स्यहिते थ कर्सणि 
निप्रहेण द्विगुणमंशं दसात्‌ ।' कौ. अर्थ, ३३१० 
२* 'सर्वहितमेकस्य शरुवतः कुर्युराशाम्‌ । अकरणे हादशपणों दण्ड: । को. अर्थ, १३।० 
३. राजा देशहितान्‌ सेतून्‌ कुर्वतां पथि संडकमात्‌ । 
प्रमझोभाइच रक्षाइच तेषां प्रियहित चरेत ।' कौ, अर्थ, ३१० 
४. दिशाप्रामशातिकुलसंघातानां धर्म व्यवहार चरित्र संस्थान... निबन्धपुस्तरस्भ 
कारयेत्‌ +' कौ. अर्थ, २।७ 
५. को. अर्थ, २१ 
६. विस्तृत विवेजन के लिये देखिये-सत्यकेतु विद्यासंकार, प्राजोन भारतीय शासन- 
व्य्स्था और राजपसास्ञज, अध्याय ७४ 


२३२ मौर्य साज्नाज्य का हतिहास 


संघ जहाँ अपराधियों को दण्ड देता था, उनसे जुरमाने वसूल करता था, ग्राम-विषयक 
सार्बजनिक हित के कार्यों का सम्पादन करता था, लोगों के मनोरञ्जन की व्यवस्था करता 
था, ग्राम को सुशोमित रखने के लिये सचेष्ट रहता था, और ग्राम की रक्षा की व्यवस्था 
करता था, वहाँ नाबालिगो की सम्पत्ति का इन्तजाम करना भी उसी का कार्य था।' प्राम 
में स्थित मन्दिरों और देवस्थानो की सम्पत्ति का प्रवत्ध भी ग्रामसंध के ही हाथों में था । 
अपने क्षेत्र में सडके, पुल और बाँध बंधवाना भी इसी संघ का काये था। 

हस ग्रामसंध या ग्रामसंस्था का मुखिया 'ग्रामिक' कहाता या, पर साम्राज्य की 
केन्द्रीय सरकार द्वारा भी प्रामो के शासन के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। 
पाँच से दस प्रामों तक के क्षेत्र के लिये योप' नियुक्त होता था। यदि गाँव छोटे-छोटे हों, 
तो गोप के क्षेत्र मे २० या ४० संख्या तक के ग्राम भी सम्मिलित हो सकते थे। गोप' का 
मुख्य कार्य राजकीय करो को एकत्र करना होता था। उसके कार्यों को कौटलीय अर्थक्षास्त्र 
में इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है -- 


(१) ग्रामों की सीमा का निर्धारण करना। 

(२) प्रत्येक ग्राम के क्षेत्र के अन्त्ग त भूमि का यह हिसाब रखना कि उसमे कितनी 
भूमि पर जूते हुए खेत है, कितनी भूमि पर बिना जुते खेत है, कितनी भूमि परती पड़ी हुई 
है, कितनी भूमि केदार (खादर) है, कितनी पर आराम (जाग) है, कितनी पर षण्ड 
(सब्जी के खेत ) है, कितनी बाजार के काममे है, कितनी पर जंगल है, कितनी पर इमारते 
बनी हुई है, कितनी पर चैत्य और देवगृह है, कितनी पर तालाब है, कितनी पर इमशान है, 
कितनी सत्र (लगर) के प्रयोग मे आ रही है, कितनी प्रपा (प्याऊ) के लिये है, और 
कितनी भूमि पर पुण्यस्थान, चरागाह और रास्ते है । 

(३) भूमि के क्रय-विक्रय का उल्लेख करना, जगलो की सीमाएँ निर्धारित करता 
और मार्गों को तय करना । 

(४) भूमि के दान और सम्प्रदान को उल्लिखित करना । 

(५) किस भूमि को राज्य द्वारा टैक्स से छूट (परिहार) दी गई है। 

(६) कौन-से गृह कर से मुक्त है, और किनसे कितना-कितना कर लिया जाता है, 
इसका उल्लेख करना । 

(७) ग्राम मे चारो वर्णों के कितने-कितने मनुष्य निवास करते है, उनमे से कितने 
कृषक, कितने ग्वाले, कितने व्यापारी (बैदेहक), कितने कार (कारीगर), कितने कर्मकर 
(मजदूर) और कितने दास है, इसका रिकार्ड रखना । 


१. 'बालद्रव्यं ग्रामवुद्धा: वर्भयेयुरा व्यवहारप्रापणात्‌, देवबरव्य क्र ।' को. अर्थ, २३७ 
२. को. अर्थ: २३५ 
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(८) आस में दो पाँव वाले और चार पाँव वाछ्े जन्तुओं की कितनी-कितनी संख्या है, 
इसका हिसाब रखना । 

(९) प्राम के प्रत्येक गृह से कितना सुवर्ण, कितनी विष्टि (बेगार), कितना शुल्क 
और कितना दण्ड (जुरभाना) प्राप्त हुआ है, इसका हिसाब रखना । 

(१०) ग्राम के अन्तर्गंत प्रत्येक कुछ में कितने पुरुष हैं और कितनी स्थियाँ, उनमें 
कितने वृद्ध हैं और कितने बारूक, ये क्या करते है, उनके क्या पेशे हैं, उनका चरित्र कैसा 
है, उनकी कितनी आय है और वे कितना व्यय करते है, इन सब बातों का रिकार्ड रखना। 

निस्‍्सन्देह, गोप एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजकर्मचारी भा, जिसका कार्य अपने क्षेत्र 
के अन्तर्गत ग्रामो के सम्बन्ध में सन आवश्यक बातों का पूरा-पूरा रिकार्ड रसना होता था। 
अधिक बड़े क्षेत्र में ये ही कार्य स्थानिक द्वारा किये जाते थे। जनपद के चौंथे भाग में यह 
स्थानिक नामक कर्मचारी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन से नियुक्त किया जाता था,' 
कि अपने अधीन गोपों से इन सब कार्यों को सुचार रूप से सम्पादित कराए। स्थानिक से 
ऊपर समाहर्ता पूरे जनपद के लिये इन्ही कार्यों को सम्पन्न करता था। यद्षपि ग्रामों और 
जनपदो में स्थानीय स्वायत्त शासन की सत्ता थी, और उनके ग्राम-संघ और जनपद-संत्र 
(देश-सघ ) मी विद्यमान थे, पर क्योंकि मौर्य युग मे ये जतपद मागध साज्राज्य के अन्तर्गत 
हो चुके थे, अत पाटलिपुत्र की केन्द्रीय सरकार के लिये मी यह आवश्यक था कि उस द्वारा 
इनके सुशासन के लिये ओर इनके विषय मे पूरी-पूरी और सही-सही जानकारी प्राप्त 
करने के लिए राजकर्मंचारी नियुक्त किये जाएँ। स्थानिक और गोप इसी ढंग के 
कर्मचारी थे। 

ग्रामों को अनेक वर्गो' में विभकक्‍्त किया जाता था। जनसंख्या के आधार पर ग्रामों 
के तीन वर्ग थे, ज्येष्ठ (बड़ ), मध्यम और कनिष्ठ (छोटे ) । एक ब्राम में एक सो से लेकर 
पाँच सौ तक की संख्या में कुलो (परिचारों) का निवास होता था, यह ऊपर लिखा जा चुका 
है। पाँच सौ के लगभग कुलों वाले ग्राम ज्येष्ठ थे, एक सौ के लगभग कुलों वाले कनिष्ठ 
थे, और इसके बीच के आराम मध्यम वर्ग के थे। इन तीनों प्रकार के आमों को राजकीय कर 
की दृष्टि से अनेक भागों में विभक्त किया गया था। ये विभाग निम्नलिखित थे -- 

(१) प्रामाग्र--ये साधारण ग्राम थे, जिनसे राजकीय कर वसूल किया जाता था । 

(२) परिहारक--हस वर्ग के ग्रामो से कोई राजकीव कर नहीं लिया जाता था | 
सम्मवतः, ये ग्राम ऋत्विक्‌, आचार्य, पुरोहित और श्रोत्रिय आदि को “ब्रह्मदेय' के रूप में 





१. एवं भ्र जनपदचतुर्थ भाग स्थानिक : चिन्तयेत्‌ ! को. अर्थ, २३५ 

२. समाहूता चतुर्भा जनपद विभव्य ब्येष्ठ सध्यम कमिष्द चिसागेत प्रासाप्न परिहारक 
भापुधोय धान्यपशु छिरज्यविष्टप्रतिकरसिस्सेशाइदिति निकन्‍्धपेत्‌ ।' 
को, अर्थ, २१३५ 


२३० मौर्य साज्ाज्य का इतिहास 


अदान किये हुए होते थे। न इनसे कोई कर लिया जाता था और न अनाज आदि । ऋत्विक्‌ 
आदि इनसे इतनी आमदनी प्राप्त कर लेते थे, जिससे कि वे अपना निर्बाहे मी भाँति कर 
सके । इसी प्रकार विविध अध्यक्षों (राजकीय विभागों के अध्यक्षों), संख्यायकों, ग्रोपों, 
स्थानिको, अनीकस्थों (पशु-चिकित्सकों), चिकित्सको, अद्वदमकों (धोड़ों को प्रशिक्षित 
करने वालो) और ज॑घारिकों (पशुपालको) को भी ऐसी भूमि व ग्राम प्रदान कर दिये 
जाते थे, जिन पर उन्हें कोई कर नही देना पडता था। इन ग्रामो व जायदाद को ये न बेच 
सकते थे और न रहन ही रख सकते थे।' ये केवछ इनकी आमदनी का उपझोग ही कर 
सकते थे। ऐसे ग्रामो की ही परिहारक' संज्ञा थी। 

(३) आयुधीय--जिन ग्रामों से राजकीम कर तो न लिया जाता हो, पर जिनसे 
राज्य को सैनिक प्राप्त होते हो । बहुत-से ग्राम ऐसे भी होते थे, जो सेना के लिये सैनिक 
प्रदान करते थे, और इसी कारण वे राजकीय कर से मुक्त रहते थे। 

(४) ऐसे ग्राम जो राजकीय कर नकद प्रदान न कर उसे धान्य (अनाज ) , पशु, हिरण्य, 
कुप्प (कच्चा माल) या विष्टि (बेगार) के रूप मे प्रदान करते थे। दुर्गों और राजकीय 
भवनों के निर्माण के लिये जिन शिल्पियों और मजदूरों की आवश्यकता होती थी, अनेक 
ग्राम उन्हें प्रदान कर राजकीय कर से छूट प्राप्त कर लेते थे। क्योंकि इनके प्राम राजकीय 
कर से मुक्त होते थे, अतः राज्य का कार्य करने पर इन्हें कोई पारिश्रमिक नही दिया 
जाता था। 

ग्रामो के स्वरूप और शासन के सम्बन्ध मे जो ये अनेक निर्देश कौटलीय अथंशास्त्र 
मे विद्यमान है, वे अत्यन्त महत्त्व के है। ग्रामो में जहाँ पुरानी परम्परागत स्वायस श।सन- 
सस्थाओ की ससा थी जिन्हें शासन के सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे, वहां 
केन्द्रीय सरकार की ओर से भी उनमे कर्मचारी नियुक्त थे । चाणक्य इस तथ्य से भली- 
भाँति परिचित थे, कि गोप व स्थानिक सदृश कर्मचारी ही राजकीय करो को बसूल करते 
है, ओर वे ही उन बातो के रिकार्ड भी रखते है, जिन पर राज्य की सुरक्षा, शान्ति और 
व्यवस्था निमेर करती हैँ । यदि ये कमेंचारी अपने कार्य मे प्रमाद करें और ब्रामवासियों 
के विषय मे सही-सही सूचनाएँ केन्द्रीय सरकार को न दें, तो राज्यशासन कभी सुचार रूप 
से नही चल सकता। अत. चाणक्य ने यह व्यवस्था की थी, कि समाहर्ता गृहपतिकों के भेस 
में ऐसे गृप्तचर ग्रामो मे नियुक्त करे, जो गोपो और स्थानिकों के रिकार्डों की सत्यता व 
,तामाणिकता का निदचय करने में तत्पर रहे। गोपों और स्थानिकों ने खेतों, गृहों और 
कुलो के विषय मे, ग्रामों के मनुष्यों और पशुओं की संख्या के बारे मे, लोगो की आम और 
१. ऋत्वियाचार्यपुरोहितभोतियेस्थों ग्रह्मदेयास्यरण्डकराष्यतिकूपदायकानि प्रयश्छेत । 
अध्यक्षसंल्यापकादिम्यों गोपत्वामिकानोकस्थाशिकित्सकाइनइमक जंधारिकेश्यप्ल 
विक्रयाधानवज्ञम्‌ । कौ. अर्थ, २।१ 





जनपदों, नगरों और ग्रामों का शासन २३५ 


व्यय के सस्यन्ध में और उनके चरित्र के वियय में जो सूचताएँ रिकार्ड की हों, उनकी सत्यता 
की ज़ाँच करना इन गुप्तचरों का कार्य था ।' हसमें कोई सन्देह नहीं कि मौर्य युग में ग्रामों 
का शासन भी अत्यन्त व्यवस्थित था, और मौर्य सझ्लाट्‌ उत पर अपना नियन्चण भली- 
भाँति स्थापित करने में समय हुए थे। 

मौयों ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसमें यह सम्मव ही तही था 
कि सम्पूर्ण साआआज्य में किन्हीं ऐसी प्रतिनिधि-समाओं की सत्ता हो जिनके सदस्य जनता 
द्वारा निर्वाचित होते हों, क्यों कि उस समय में यातायात के साधन समुन्नत नहीं थे । पर 
ग्रामों, नगरों और जनपदों में ऐसी स्वश्ासन सस्थाएँ इस काल में भी विद्यमान थीं, जिनके 
द्वारा जनता को अपना छ्ासन स्वयं करने का अवसर प्राप्त होता था। भ्रामसंधधों, नगरों 
की पौरसमाओं ओर जनपदों की जानपद-सभाओं का मौर्य थुग के शासन में महत्त्वपूर्ण 
स्थान था । 


१. . समकात, भ्रदिष्टाइज गृहपतिक व्यक्जना येषु ग्रामेदु प्रिहितास्तेयां श्रामाणां 


होभगृहकुलाप्रं विद: । मानसअ्जाताम्पां क्षेत्राण भोगपरिहाराज्यां गृहाणि 
जर्णकर्सेन्यां कुलानि ज। तेषां जंधाप्मत्मध्यपों ज विश को. अर्थे, २३५ 


सातवाँ अध्याय 


न्याय व्यवस्था 
(१) न्याय विभाग का संगठन 


मौर्य साम्राज्य मे न्‍्याय के लिये अनेक और अनेकविध न्यायालयों की सता थी । 
सबसे छोटे न्यायारूय ग्रामो के थे, क्योकि 'प्राम, ग्रामसघ' या ग्राम समा को सी कतिपय 
मामलो मे न्‍्यायसम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे। ग्रामिक प्रामव॒द्धों के साथ मिलकर अपराधियों 
को दण्ड देता था, और उनसे जुरमाने वसूल करता था ।' ग्राम के न्यायालय से ऊपर संग्रहण 
द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद-सन्धि के न्यायालय होते थे।' जनपद के निम्नलिखित 
विभागों का उल्लेख कौटलीय अर्थशास्त्र मे किया गया है, स्थानीय, द्रोणमुख, खार्बेटिक, 
सग्रहण और ग्राम। इनके स्वरूप पर पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। 
हम यह मी लिख चुके है कि सम्भवत स्थानीय, द्रोणमुख और खार्वेटिक जनपद के एक ही 
विभाग को सूचित करते थे। विभाग के आकार को दृष्टि मे रखकर ही इन्हे स्थानीय, 
द्रोणमुख या खाबंटिक कहा जाता था । जहाँ तक न्यायालयों का सम्बन्ध है, ये सम्पूर्ण 
जनपद में और उसके विभागों (द्रोणमुख आदि) में स्थापित थे । ग्राम-न्यायारूय से ऊपर 
द्रोणमुख न्यायालयों की (या स्थानीय व खावंटिक न्यायालयों की) सत्ता थी, और उनसे 
ऊपर जनपद न्यायालय, और उनसे भी ऊपर पाटलिपुत्र के केन्द्रीय न्यायालय थे। सबसे 
ऊपर राजा का न्यायालय था, जो अनेक न्यायाधीशों की सहायता से किसी भी मामले का 
अन्तिम निर्णय करने का अधिकार रखता था। ग्रामसघ और राजा के न्यायालय के अति- 
रिक्त अन्य सब न्यायालय दो प्रकार के थे--घर्मस्थीय और कण्टक झोघन ) धर्मेस्थीय 
न्यायालयों के न्यायाधीश धर्मस्थ' या व्यावहारिक कहाते थे, और कण्टकशोधन न्यायालयों 
के न्यायाधीशों की सज्ञा प्रदेष्ठा थी ।” इनके न्यायाधीश अकेले न्याय कार्य नही करते थे । 
दोनो प्रकार के न्यायालयों में तीन-तीन घमंस्थ और प्रदेष्टा न्याय कार्य का सम्पादन करते 


१८ कौ. अथ, ३॥१० 
२. घ्नस्थास्त्रस्त्रयोध्मात्पा जनपदसन्धिसंप्रहणत्रोणमुकतस्थानोमेयु भ्घं न 
कयें: ९ कौ. अर्थ, ३११ व्यावहारिकानबान्‌ १ 
३. कौ. अर्थ. ३११ 
४. 'प्रदेष्टारस्त्रयस्त्रयो बाप्मात्या कष्टकशोधन कुयुं: ।' कौ. अ्चे, डा१ 


व्याय व्यवस्था २९७० 


थे ।' आधुनिक भुग के त्याग्रारुयों में भी प्रायः दो, तीत या अधिक व्यायाधीश बेम्त्य के रूप 
में बैठ कर कार्य करते हैं । यही दक्षा मौर्य काल में मो भी । 

घर्मेस्थीय और कण्टकशोधन स्यायारूयों में कित-किन विषयों के साथ सम्बन्ध रखने- 
बाले वाद न्याय के छिपे प्रस्तुत किये जाते थे, उनमें किन कानूनों के अनुसार फैसले दिये 
जाते थे, और न्याय कार्य करते हुए किस प्रक्रिया का अलुसरण किया जाता था---हन सब 
बातों के सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र द्वारा विदद रूप से परिचय प्राप्त किया जा सकता 
है। इस अध्याय में हम इसी विषय पर सक्षेप के साथ प्रकाश डालेंगे। धर्मस्थीय और 
कण्टकशोशन त्यायालयों में क्या भेद था, इसका स्पष्ट रूप से परिज्ञान उन वादों के अनु- 
शीलन से सुगमतापूर्यक प्राप्त किया जा सकता है, जो इन न्यायालयों में निर्णय के लिये 
प्रस्तुत किये जाते थे। स्थूल रूप से हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तियों के पारस्परिक वाद 
थर्मस्थीय न्यायालय के विषय थे, और व्यक्तियों तथा राज्य के बाद कण्टकशोधन न्याया- 
लय के आधुनिक परिभाषा में हम इन्हें दीवानी ((।श) और फौजदारी (८4!) 
न्यायालय समझ सकते है, यद्यपि कण्टक शोधन न्यायालयों में ऐसे विषय भी प्रस्तुत किये 
जाते थे जिनका सम्बन्ध प्रशासन (24777/50८४४००) के साथ होता था। 


(२) धर्मस्थीय न्यायारूय 


धरस्थीय न्यायालयों मे प्रधानतया निम्नलिखित विषयो से सम्बद्ध वाद प्रस्तुत किये 
जाते थ--- 

(१) व्यवहार स्थापवा (कौ.अर्थ.३।१)--दो व अधिक व्यक्तियों या दो व अधिक 
व्यक्तिसमूहों या व्यक्ति और व्यक्तिसभूह में आपस के व्यवहार' द्वारा उत्पन्न बाद व्यव- 
हार-स्थापना' के अन्तर्गत आते थे । व्यक्ति आपस में अनेक प्रकार के व्यव्टार करते है । ये 
व्यवहार रुपये के लेन देन के सम्बन्ध में, परस्पर मिककर कारोबार करने के विषय में, कोई 
ठेका लेने के बारे में और दृसी प्रकार के कितने ही अन्य विषयों के सम्बन्ध में हो सकते है । 
न्यायालय इन व्यवहारों को मान्य समझता था, पर उसी वशा में जब कि इन्हें सोच समझ- 
क्र, होश-हबाश कायम रखते हुए और प्रयट रूप मे किया जाएं, और यदि ये किसी हीन या 
सीच उद्देश्य से न किये गये हों। कोटल्य के अनुसार ऐसे व्यवहारः निषिद्ध व अमान्य होंगे, 
जिन्हें तिरोहित रूप से किया गया हो, जिन्हें किसी मुप्त स्थान पर छिप कर निर्धारित किया 
गया हो, रात के समय किया गया हो, जगल में किया गया हो, गुप्त रूप से किया गया हो 
या कछल्पूर्वक किया गया हो । इस प्रकार के अमान्य व्यवहारों के कर्ता ओर कारयिता 
(करानेवाले) दोनों के लिये 'पूर्वस्ताहुसदण्ड' का विधान था। ऐसे व्यवहार के साक्षियों 
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को इससे आधा दण्ड दिया जाता था। जिन्होंने इस व्यवहार को स्वीकार कर लिया हो, 
ये अपनी क्षति के स्वयं उत्तरदायी थे। न्यायालय उनकी क्षतिपूर्ति नहीं कराता था, क्योंकि 
वह ऐसे व्यवहारों को मान्य नही समझता था| 

पर इस नियभ के कतिपय अपवाद भी थे। जिन व्यवहारों का विषय विरासत में 
प्राप्त होनेबाली सम्पत्ति का बेंटवारा हो, जिनका सम्बन्ध धन के निरकेष (8०9०५) 
से हो, जो विबाह से सम्बन्ध रखते हो, जिनका सम्बन्ध किसी व्याधित (रोगिणी) या 
अनिष्कासिनी (परदे मे रहनेवाली) स्त्री से हो, और जिन्हें अमूढ़ (जो मूढ़ या पागल न 
हों) व्यक्तियों ने किया हो, ऐसे व्यवहार यदि किसी धर में गुप्त रूप से भी किये गये हों, 
वे मान्य होगे। सार्थों (काफिलों) में सम्मिलित व्यापारियों, चराग्राहों में रहनेवालो, 
आश्रमवासियों, व्याघो (बहेलियों) और चारों (गुप्तचरों) ने तथा जंगल में निवास करने- 
वाले लोगो ने जो व्यवहार निर्धारित किये हो, वे मान्य होगे चाहे उन्हें जंगल में भी निर्धारित 
किया गया हो । छलपूर्वक किये ग्ये केवल वही व्यवहार मान्य होंगे, जो गूढ़ाजी वियों ( गुप्त- 
अआरो) द्वारा किये गये हो । इसी प्रकार के अन्य भी अनेक अपवाद कौटलीय अर्ध्ञास्त्र 
मे उल्लिखित है, जिन्हें यहाँ उद्धत करने का विशेष उपयोग नही है। सामान्य नियम यही 
था, कि न्यायालय उन्ही व्यवहारो को मान्य समझे, जो अतिरोहित (प्रगट) रूप से और 
सोच-समझकर किये गये हो । कुद्ध, आातं, मत्त, उन्‍्मत्त आदि दशा में किये गये व्यवहार 
मान्य नही समझे जाते थे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति होशहवाद्य मे न होने के कारण विवेक को 
खोये हुए होते थे। व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाले बादों का निर्णय साक्षियो के आधार 
पर किया जाता था। 

(२) स्त्रीधन कल्प - (को. अर. ३२)--स्त्री-नन के साथ सम्बन्ध रखनेवाले 
मुकदमों का निर्णय भी धर्मस्थीय न्यायालयों द्वारा किया जाता था। स्त्रीधन के दो रूप थें+- 
बृत्ति और आवध्य | दो सहन से अधिक (पण) या इतने मूल्य की सम्पत्ति स्त्री की वृत्ति 

(निर्वाह) चलाने के लिये उसके नाम कर दी जाती थी। इसी को वृत्ति' कहते थे । 
आभूषण आदि की संज्ञा आवध्य' थी। विवाह के समय प्रदान किये गये आभूषण व अन्य 
कीमती पदार्थ भी स्त्रीधन माने जाते थे। आमृषणों (आवन्ध) की मात्रा कितनी हो, इसके 
लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं थी । इस स्त्रीघन को स्त्री अपनी सन्‍्तान और पुत्रवधू के 
भरण-पोषण में व्यय कर सकती थी। यदि पति कही प्रवास पर गया हुआ हो, और 
पत्नी के भरण-पोषण का प्रबन्ध न कर गया हो,उस दक्षा में मो स्त्री इस धन को खर्चे कर 
सकती थी। कतिपय परिस्थितियों में पति को भी अपनी पत्ली के स्त्रीधन को खर्चे करने 
का अधिकार था, जैसे आकस्मिक विपत्ति आ जाने पर, बीमारी में, दुर्भिक्ष पड़ जाने पर 
और घर कार्य में । ब्राह्म, प्राजापत्य, आष॑ और दैव--ये चार प्रकार के विवाह धर्म्ये 
(घर्मानुकूल) माने जाते थे । इनके अनुसार जिन पति-पत्नी का विवाह हुआ हो और 
ऐसे विवाह को हुए यदि तीन सार बीत चुके हों, तो पति-पत्नी परस्पर सहमति से 


भ्यात्र व्यवस्था , २३९ 


स्त्रीघन को खर्च कर सकते थे। पर यान्धर्म और आसुर विधिमों से विवाह होने की दक्षा ' 
में प्रति-पत्ती को यह अधिकार नहीं मरा, कि वे परस्पर सहमति से भी स्त्रीधत को खर्च कर 
सकें। इत विधियों से विवाहित पति-पत्नी मदि स्त्री घन को ख़र्च कर दें, तो उनके लिये 
यह आवश्यक था, कि स्त्रीधन को सूदसहित थापस किया जाए। राक्षस और पैक्ञाच 
विधि से विवाहित पति-पत्ती यदि स्त्रीघत को ख़्च करें, तो इस कार्य को चोरी माना 
जाता था। * 


पति की मृत्यु हो जाने पर यदि स्त्री दूसरा विवाह न करने और धामिक जीवन बिताने 
का निश्चय करे, तो सम्पूर्ण स्त्रीधन (चाहे वह आभूषणों के रूप में हो या अन्य रुप में) 
सुरन्त उसके सुपुर्द कर दिया जाता था। यदि यह घन उसे तुरन्त प्रदान न किया जा सके, 
तो उसे यह धन व्याज के साथ देना आवश्यक था। इसी प्रकार के अन्य बहुत-से नियम 
कौटलीय अर्धक्षास्त्र में स्त्रीघन के सम्बन्ध में उल्लिखित है। यह स्वामाविक था कि इनके 
विषय में बाद भ्रस्तुत हों। इन वादों का निर्णय धमस्थीय न्यायालय ही करते थे। 

(३) विवाह सम्भनन्थी वियाद (कौ. अर्थ, ३३३)--मौर्य युग में कतिपय दक्षाओं में 
तलाक (मोक्ष) और पुनविवाह की भी अनुमति थी। यदि स्त्री बन्ध्या हो, या वह केवल 
ऐसी सनन्‍्तान को ही जन्म देती हो जो जन्म के पश्चात्‌ शीघ्र ही मर जाए, तो ऐसी स्त्री 
का पति पुनविवाह कर सकता था। पर ऐसा करते हुए उसे आठ वर्ष प्रतीक्षा करनी होती 
भी । यदि किसी स्त्री से केवल कन्याएँ ही उत्पन्न होती हों, तो उसका पति बारह साल के 
पश्चात्‌ पुनविवाह का अधिकारी हो जाता था। इस नियम का उल्लंघन करने पर २४ 
पण या अधिक दण्ड की व्यवस्था थी । साथ ही, यह भी आवश्यक था कि इस दक्षा में 
सारा स्त्रीधन स्त्री को सौप दिया जाए और उसे हरजाना (आधिवेदनिक ) भी प्रदान किया 
जाए। यदि कोई पति दुष्चरित्र या नीच हो, या चिरकाल से विदेश गया हुआ हो, या 
राजद्रोही हो, या प्राणामिहन्ता (कातिल) हो, या पतित हो, या नपुंसक हो, तो स्त्री को 
ऐसे पति को त्याग देने का अधिकार था। पत्नी का यह अधिकार स्वीकृत किया जाता 
था, कि पति उसका मरण-पोषण करे । यदि उपर्युक्त नियमों के अधीन किसी पुरुष ने 
पुनवधिवाह कर लिया हो, तो उसकी पहली पत्नी उससे मरण-पोषण के लिये उपर्युक्त घन 
प्राप्त कर सकती थी। इस धन की मात्रा कितनी हो, यह पति की आमदनी व स्थिति पर 
निर्भर था। पर यदि इस दशा मे स्त्री श्बसुर कुछ की संरक्षा में रहने रूग्रे या पति 
से पृथक हो जाए, तो उसे पति से भरण-पोषण का व्यय (भर्म ) प्राप्त करने का अधिकार 
नहीं रह जाता था। यदि पति पत्नी के प्रति या पत्नी पति के प्रति ईर्ष्यावश पारुष्य 
(कठोरता या करता) का बरताव करे, तो वह दण्डतीय हो | यदि पत्नी पति के प्रति 
देंष भावना रखती हो, पर पति तलाक (मोक्ष ) से सहमत न हो, तो स्त्री विवाह-सम्बन्ध 
का विच्छेद नहीं कर सकती । इसी प्रकार यदि पति पत्नी के प्रति विद्वेष रखता हो, पर 
पत्नी तलाक से सहमत न ही, तो पति विवाहु-सम्बन्ध का विच्छेद नहीं कर सकता। परस्पर 
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हष के आधार पर ही ताक (मोक्ष) सम्मव था। यदि पति के मना करमे पर भी स्त्री 
मथपान में व्यापृत रहे और दर्प (घमण्ड) क्रीड़ाएँ करे, तो उस पर तीन पण जुरमाना किया 
जाए। पति के मना करने पर यदि स्त्री दिन के समय स्त्रियों की प्रेक्षा देखने के लिये या 
क्हार (उत्सव) मे सम्मिलित होने के छिये जाए, तो उसे छः पण जुरमाने का दण्ड दिया 
जाए। यदि पुरुषों की प्रेक्षा व उत्सव देखने के लिये वह जाए, तो उसपर बारह पण जुरमाना 
किया जाए। यही कार्य यदि वह रात के समय करे, तो जुरमाने की मात्रा दुगनी कर दी 
जाए। यदि कोई स्त्री और पुरुष (जो पति-पत्नी न हो) कोई ऐसी चेष्टा करें या ऐसे 
इलछारे करें जितका प्रयोजन कामवासना की तृप्ति हो या इसी उद्देश्य से एकान्त मे बात- 
चीत करें, तो स्त्री पर २४ पण और पुरुष पर ४८ पण जुरमाना किया जाए। यदि किसी 
शक्कित स्थान पर ऐसे कायं किये जाएँ, तो जुरमाने के स्थान पर कोड़े छगाने का दण्ड दिया 
जाए। आपत्ति के अतिरिक्त अन्य दक्षा मे यदि कोई स्त्री अपने पति के परिवार को छोड 
कर चली जाए, तो उस पर छ. पण जुरमाना किया जाए। यदि पति द्वारा मना किया 
जाने पर भी वह बाहर जाए, तो जुरमाने की मात्रा बारह पण हो जायगी । पति-पत्नी के 
सम्बन्ध मे, स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में और वैवाहिक जीवन के विषय मे ये और इसी प्रकार के 
जो अन्य विवाद भ्रस्तुत होते थे, न्याय के लिये वे धर्मस्थीय न्यायालय मे ही मेजे जाते थे । 

(४) दाय भाग और दायक्रम (कौ. अर्थ, ३५)--जिस सन्तान के मात्ता-पिता 
जीवित हो, पैत॒क सम्पत्ति पर उसका कोई अधिकार नही माना जाता था। माता-पिता 
की मृत्यु के अनन्तर ही पैतृक सम्पत्ति के पुत्रों में विभाजन का प्रदन उपस्थित होता था । 
पर यदि पुत्र ने कोई सम्पत्ति स्वयं उपाजित की हो, तो उसका विभाजन नही किया जाता 
था, वह उसकी अपनी सम्पत्ति मानी जाती थी, बछते कि उसने यह उपाजंन पैतृक सम्पत्ति 
द्वारा न किया हो। पिता द्वारा उपाजित सम्पत्ति को उसके पुत्र, पौत्र और प्रपौत (चौथी 
पीढी तक) उत्तराधिकार मे उसी अंछ मे प्राप्त करते थे, जो उनके लिये निश्चित किया 
गया हो। चौथी पीढी के अनन्तर सब वशजों का पितृपैतामह से चली आ रही सम्पत्ति 
पर समान अधिकार माना जाता था। स्वयं उपाजित सम्पत्ति को पिता यदि अपने जीवन- 
काल मे पुत्रो में विभक्त करे, तो वह किसी को विशिष्ट अदा प्रदान न करे, और त विदोष 
कारण के बिना किसी को सम्पत्ति के माग से वडिचत रखें। पिता की मृत्यु हो जाने पर 
ज्येष्ठ पुत्र कनिष्ठो के प्रति अनुग्रह प्रदर्शित करे, बशतें कि उनका चरित्र खराब न हो । 
नाबालिगों को जो सम्पत्ति विरासत में मिले, उसकी देख-रेख या तो उनके मामा करें 
और या ग्रामवृद्ध । जो विदेश गये हुए है, उनके लिये भी यह व्यवस्था थी। जिन भाइयों 
का अभी विवाह न हुआ हो, उन्हें उतनी सम्पत्ति (उनके विवाह-व्यय के रूप में ) अतिरिक्त 
प्रदान की जाए, जितना घन कि उनके विवाहित भाइयों के विवाहों में खर्ज हुआ था । 
जिस सम्पत्ति का कोई वारिस न हो, उस पर राज्य का स्वत्त्व स्थापित हो जाए। यद्यपि 
पैतृक सम्पत्ति में सब पुत्रों के अंश एक समान होते थे, पर क्योकि ज्येष्ठ पुत्र को पिता की 


न्याय व्यवस्था श४ड१ 


ओध्येदे हिक कियाएँ मी करनी होती थीं, अत: उसे पैतृक सम्पत्ति में विशेष अंदा प्रदान करने 
की व्यवस्था थी। पिता की मृत्यु हो जाते पर परिवार के मरण-पोषण ओर छोटे भाइयों 
व बहनों की उत्तरदायिता ज्येष्ठ पुत्र पर आ जाती थी, अतः वह पैतृक सम्पत्ति से विशेष 
अँध प्राप्त करने का अधिकारी होता था। पर यह विद्येष अंश उसे अधिकर रूप से तमी 
प्रदान किया जाता था, जबकि वह सुवोग्य हो । यदि ज्येध्ठ पुत्र मानवोचित गुणों से हीन 
हों, तो वह ज्येष्ठांश (ज्येष्ठ पुत्र को दिये जाने वाले विशेष अंधा) का केवल तृतीय भाग 
प्राप्त करे। यदि वह अन्याय पूर्वक जीविका चलाता हो,तो उसे ज्येष्ठाश का केवल चौथा 
भाग दिया जाए। पर यदि वह घर्म-कार्यों से बिमुख हो या कामाचारी (अपने इच्छा से 
अमर्यादित काये करनेवाला ) हो, तो उसे ज्येष्ठांश के रूप मे कुछ मी न दिया जाए। 

सम्पत्ति के उत्तराधिकार और विभाजन के सम्बन्ध में बहुत-से नियम कौटलीय अभे- 
शास्त्र में दिये गये है। स्वाभाविक रूप से इनको लेकर अनेकविध विवाद उत्पन्न हो जाते थे, 
जिन्हें धर्मस्थीय न्यायालयों के सम्मुख निर्णय के लिये प्रस्तुत किया जाता था। 

(५) गृहनास्खुकम्‌ (कौ. अर्थ ३८)-गुह, क्षेत्र (लेत ) आराम (बाग ), पुल और बाँध, 
तटाक (तालाब) और जलाशय की 'वास्तु' सशा थी। इनके सम्बन्ध में जो विवाद उत्पन्न 
हो, उनका निर्णय साक्षी के आधार पर किया जाता था। इमारतों के विषय में दो प्रकार के 
विवाद उपस्थित हो सकते थे, मकान के मालिक और किरायेदार के बीच में और मकान की 
बनावट के बारे में। यदि मकान मालिक किसी किरायेदार से मकान खाली करने को कहे 
और वह साली न करे, तो उसके लिये बारह पण जुरमाने की व्यवस्था थी। पर यदि किरागरे- 
दार मकान का किराया दे चुका हो, और तब भी मकान मालिक उसे मकान खाली करने के 
लिये कहे, तो यही जुरमाना मकानमालिक को देना पड़ता था। पर यदि किरायेदार पारुष्य, 
चोरी, साहस (डकंती ), मग्ा ले जाने (संग्रहण) या मिथ्यामोग (जो स्वयं न हो, वह होने 
का दावा करना ) का दोषी हो, तो किराया दे चुकने पर भी मकात सालिक उससे मकान 
खाली करा सकता था। यदि कोई किशायेदार स्वेच्छापृवंक मकान खाली कर दे, तो उसे 
सालाना किराये का शेष भाग देना पड़ता था । 

यह आवश्यक था कि मकान इस ढंग से बनाये जाएँ कि उनसे गन्दा पानी उदक मार्ग 
में ही जाए। जिस मकान मे यह व्यवस्था न हो, उसके मालिक पर ५४ पण जुरमाना 
किया जाए। इसी प्रकार के अन्य मी अनेक नियम कौटलीय अर्धझ्षास्त्र में प्रतिपादित है, 
जिनका उल्लूघव करने पर विविध जुरमानो व अन्य दण्डो की व्यवस्था की गई है। ये सब 
विवाद मी धर्मस्थीय न्यायालयों हारा ही निर्णीत होते थे । 

(६) वास्तु विक्र. (कौ. अर्थ, ३४९ )--गृह, क्षेत्र, तटाक आदि (ास्तु' के क्रम-विक्रय 
के लिये सुनिश्चित नियम निर्धारित थे। जब किसी वास्तु का विक्रय करना हो, तो उसके 
स्वामी के छिये आवश्यक था कि वह उसकी सीमाओं, विस्तार आदि की सही-सही सूचना 
ग्राम-इुद्धों थीर पड़ोसियों को दे दे । साथ ही, वह मूल्य भी सूचित कर दिया जाए, जिस पर 
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कि स्वामी अपनी भूसम्पत्ति को बेचना खाहता हो। यदि क्रेताओं के मूल्य के सम्बन्ध में प्रति- 
स्पर्धो हो जाए और इस कारण कीमत बढ़ जाए, तो बढ़ी हुई अतिरिक्त कीमत विकेता को 
आप्त न होकर राज्यकोश मे भेज दी जायगी। भू-सम्पत्ति की बिक्री पर विक्रेता को 
“राजकीय शुल्क भी प्रदान करना होगा। जिसने ऊँची बोली बोरूकर मू-सम्पलि क्रय की 
हो, उसे न बेचकर किसी अन्य को उसे बेच देने की दशा में विक्रेता पर २०० पण जुरमाना 
किया जाए । वास्तु के क्रय-विक्रय से सम्बन्ध रखनेवाले वाद जहाँ घर्मस्थीय न्यायालयों 
में निर्णय के लिये प्रस्तुत किये जाते थे, वहाँ साथ ही वास्तु की सीमाओं और मू-सम्पत्ति से 
सम्बन्ध रखनेवाले अन्य वाद भी इन्ही न्यायालयों में मेजे जाते थे। इन अन्य वादों के 
विषय निम्नलिखित थे--सिंचाई के प्रयोजन के जल को अवरुद्ध करने, दूसरों की भूमि 
पर पुष्यस्थान, चैत्य, देवायतन (मन्दिर) आदि बना लेना, रहन (आधान) रखी हुई 
अमि सम्पत्ति को बेच देना, सडको व पथों मे रुकावट डालना, और दूसरों के खेतों का कोई 
अंद अधिकृत कर लेना । 

(७) समयस्यानपाकर्म (कौ, अर्थ, ३३१० )--स्वामी भृत्य, कृषक, कमेकर आदि 
के साथ जो 'समय' (सविदा या अनुबन्ध) करे, उसका अतिक्रमण स्वामी भी कर सकता 
था, और मृत्य व कर्मकर आदि भी । अन्य लोग भी परस्पर व्यवहार करते हुए जो अनुबन्ध 
करें, उनके पालन व अतिक्रमण के विषय में अनेक प्रकार के विवाद हो सकते थे, जिनका 
निर्णय करना धर्मेस्थीय न्यायालयों का ही कार्म था । 

(८) ऋणादानस्‌ (कौ. अर्थ, ३३११)--घनिक (महाजन) और घारणिक (कर्जे- 
दार) ऋण देने लेने के विषय मे जो अनुबन्ध करते थे, वे मी राज्य द्वारा निर्धारित नियमों 
के अनुकूल ही किये जा सकते थे। महाजन किस दर से सूद के सके, यह कानून द्वारा निय- 
न्त्रित था। यदि कोई महाजन उस समय सूद की माँग करने रूगे जबकि बह प्रदेय त हो या 
सूद को मूल मे मिलाकर उसे मूल बताने लगे, तो उस पर विवादश्रस्त राशि का चार गुना 
जुरमाना किया जाए। यदि कोई अधमर्थ (कर्जदार) सूद देने के लिये आए, और महाजन 
उसे लेने से इन्कार करे, तब उस पर बारह पण जुरमाना किया जाए। यदि कोई महाजन 
दक्ष साल तक ऋग की उपेक्षा करे, तो उते ऋण को राशि पर कोई अधिकार नही रह 
जायगा। पर यदि महाजन नाबालिग हो, वृद्ध हो, रोगी हो, विपदग्रस्त हों, परदेश गया 
हुआ हो, और या राज्य में अव्यवस्था (विम्रम) होने के कारण कहीं अन्यत्र गया हुआ हो, 
तो दस वर्ष की अवधि के बीत जाने पर भी वह ऋण को वसूल कर सकता है। कर्जवार 
की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र, और यदि पुत्र न हों तो दामाद लोग कर्ज और सुद के लिये 
उत्तरदायी होगे। ऋण-सम्बन्धी सब विवाद धर्मस्थीय न्यायालयों में ही प्रस्तुत किये 
जाते थे, जहाँ उनका निर्णय साक्षियो के आधार पर किया जाता था। 

(९) ओपनिधिकम्‌ (को. अर्थ. ३१२)--धन को असानत के रूप में रखने पर जो 
विवाद उत्पन्न होते थे, उनका निर्णय भी धर्मस्थीय स्थायाखूवों हारा किया जाता था। जो 
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सम्पसि किसी के पास अमानत के रूप में रखी गई हो, उसे वापस करना उसका कर्तव्य 
था। पर कश्तिपय परिस्थितियों में अमानत रखी हुईं सम्पत्ति को वापस लौटाना सम्भव 
नहीं रहता था। यदि दत्र सेना या आटविकों द्वारा दुर्ग (पुर) और राष्ट्र (जमपद ) 

का ध्वंस हो गया हो, या आकान्‍्ताओं ने ब्रामों, साथों (काफिलों) और बज (चरागाह 
और उनमें चरनेवाले पशुओं ) को विनष्ट कर दिया हो, या बाढ़ अथवा अग्नि से मू-सम्पत्ति 
का नाक्ष हो गया हो, या माल से लूदा हुआ जहाज पाती में डूव गया हो अथवा उसे डाकुओ 
ने लूट लिया हो, तो इन दशाओं में अमानत की राशि को वापस करने की उत्तरदायिता 
उस व्यक्ति पर नही रह जायगी, जिसके पास वह अमानत रखी गई थी। अमानत रखी 
हुई सम्पत्ति का यदि उपयोग कर लिया जाएं, तो ऐसा करनेवाले व्यक्ति को न केवल देश 
और कार की परिस्थिति के अनुसार हरजाना वेना होगा, अपितु उंस पर बारह पण दण्ड 
भी पड़ेया। अमानत रखी हुई सम्पत्ति यंदि सष्ट हो जाएया खराब होने के कारण 
उप्तका मूल्य कम हो जाए, तो उसको क्षतियूति तो करनी ही होगी, साथ ही २४ पण 
जुरमाना भी देना होगा। पर जिसके पास अमानत रखो गई थी, यदि उसकी मृत्यु हो जाए 
या वह किसी विपत्ति मे फंस जाए, तो अमानत के लिये अभियोग नहीं किया जा सकेगा। 

अमानत रखी हुई सम्पत्ति को यदि रहन रल दिया जाए या बेच दिया जाए, तो उसके 

बदले मे चार गुने मूल्य को सम्पत्ति वापस लौठानी होगी। रहँन रखी हुई सम्पत्ति के 


लिये भी ये ही नियम थे । 
(१०) दासकल्प ---कोटलीय अर्थशास्त्र में दासों के विषय में भी अनेक नियम 


उल्लिखित है। मौय॑ युग में दास प्रथा का क्या स्वरूप था और उसके सम्बन्ध में कौन-से 
कानून थे, इस पर पृथक्‌ रूप से यथास्थान विवेचन किया जायगा। दास विषयक वादो 
का निर्णय भी धमंस्थीय न्‍्यायारूय ही करते थे । 5 

(११) कर्मफरकल्प .--मृत्यो और कमंकरो के प्रति उनके स्वामी क्या व्यवहार 
करे, किन दशाओ मे उनके बेतन में कटौती की जाए और किन दक्षाओं मे स्वामी दण्ड का 
भागी हो, इन सब विषयो पर भी कौटलीय अर्थशास्त्र मे विशद रूप से प्रकाश डाला सया 
है। इनके सम्बन्ध मे जो विवाद उपस्थित हो, उनके निर्णय भी धर्मस्थीय न्यायालयों द्वारा 
किये जाते थे । 

(१२) सम्भूव समुल्यानम्‌ (कौ. अर्थ, ३३१४)--“वर्णिक्‌ प्रभृति जब मिलकर 
का करें, तब उन्हे सम्भूयसमुत्यान कहा जाता है। मुनाफ (फल) को दृष्टि में रख कर जब 
सामूहिक रूप से कार्य किया जाए, तो उसका आधार वह धन (प्रक्षेप) होता है, जिसे 
समूह में सम्मिछित वणिक्‌ अपनी ओर से लगाएँ (प्रक्षेप करें ) । सम्मूयसमुत्यान से जो छाम 
हो, उसका विभाजन इसी प्रकोप के अनुसार किया जाना चाहिये ।” नारद स्मृति का यह्‌ 
कथन सम्भूयसमुत्यात के स्वरूप को मली भाँति स्पष्ट कर देतः है। व्यापारी लोग जहाँ 
व्यापार के लिये परस्पर सिल्‍कर कार्य करते थे, वहाँ कर्मकर, कृषक आदि भी अपने समूह 
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बनाकर हाथ में लिये हुए कार्यों को सम्पादित करते थे। कर्मकर, कृषक आदि जब संघ- 
रूप से कार्य करें, तो अपनी आमदनी को या तो वे सभान रूप. से आपस में विभवत कर 
हें और या जिस ढंग से उन्होने तय किया हो । जब कोई मार तैयार किया जा रहा हो, तो 
जिसने जितना कार्य किया हो उसे उसी के अनुसार अंश प्रदान किया जाए, तैयार माल 
जिस कीमत पर बिकेगा उसके आवार पर नही, क्योंकि मूल्य के विधय मे अनुकूल और 
प्रतिकूल दोनो स्थितियाँ हो सकती है। सामूहिक रूप से प्रारम्भ किये गये कार्यों में सम्मि- 
लित कोई मनुष्य यदि स्वस्थ होते हुए भी काम को बीच में छोड़ कर चछा आए, तो उसे 

१२ पण जुरमाने की सजा दी जाएं। यदि कोई कामचोर हो तो पहली बार उसे माफ 
कर दिया जाए, और काम के अनुरूप अंश प्रदान करने का वचन देकर उसे पुनः कार्य करने 
का अवसर प्रदान किया जाए। यदि वह पुन काय्ये मे प्रमाद करे, तो उसे समूह से निकाल 
दिया जाए। जो कोई गम्मीर अपराध करे, तो उसके प्रति अपराधियों का-सा व्यवहार 
किया जाए। याजक (यज्ञ कराने वाले) भी परस्पर मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करते 
थे। प्राप्त हुए धन का उनमें किस प्रकार विभाजन किया जाए, इस विवय मे भी अनेक 
नियम चाणक्य ने दिये हैं। इन सब विषयों के विवाद भी घर्मेस्थीय न्यायालय में प्रस्तुत 
किये जाते थे । 

(१३) व्क्रीतकीतान॒हयः (कौ. अर्थ, ३।१५)--क्रय-विक्रम के सम्बन्ध में अनेक- 
विध नियम सौये युग से विद्यमान थे। बिके हुए पण्य को यदि विक्रेता क्रेता के सुपुर्द करने 
से इन्कार करे, तो उसपर १२ पण जुरमाना किया जाता था। पर यदि इसका कारण दोष, 
उपनिपात या अविषद्य हो, तो विक्रेता दण्ड का भागी नही होता था। 'दोष' का अभिप्राय 
पण्य में कोई दोष होने से है। उयनियात' से ऐसी बाधा अभिप्रेत थी, जो राजा, चोर, अग्नि 
या जल द्वारा उत्पन्न हुई हो। 'अवियह्य' का अभिप्राय ऐसे पण्य से है, जो गुणहीन हो या 
जिसे किसी रुग्ण व्यक्ति के तैयार किया हो। यदि खरीदार खरीदे हुए पण्य को छेने से 
इन्कार करे, तो उसके लिये भी १२ पण जुरमाने की सजा थी। पर यदि इमका कारण 
दोष, उपनिपात या अविषद्य हो, तो उसे जुरमाना नहीं देता पड़ता भा । पशुओं और 
जीवजन्तुओं के क्रप-विक्रय के विषम मे भी अतेकविध नियम थे। यदि कुण्ठ वे अन्य व्याधि 
से पीड़ित या अशुत्ति पशु को स्वस्थ और शुत्रि बताकर बेचा जाए, तो किक्ेता पर 
जुरमाना किया जाता था। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से नियमों का उल्लेख कौटरीय 
अर्थशास्त्र मे किया गया है। 

(१४) बसत्यानपाकर्स (कौ. अर्थ, ३१६)--अतिज्ञात दान को न देने था दिये हुए 
दान को वापस ले लेने के मामलों के कारण मी अनेकविव वाद उत्पन्न हो जाते थे। ऋण 
के विषय में जो नियम थे, वे ही इनके लिये मी छागू समझे जाते थे । 

(१५) अस्वामिविक्रय : (कौ. अर्थ, ३३१६)--यदि कोई किसी ऐसी सम्पत्ति को 
जेचने का प्रयत्त करे जिस पर उसका स्वामित्त्य व हो, तो उसे दण्ड दिया जाता था। 
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अह माछूस होने पर कि चोरी हुई सम्पत्ति किसी के पास है, तो उसका स्वामी धर्मस्थ (धरम- 

स्थीय स्पायाठय के न्‍्यावाधीक्ष ) हारा उसे गिरफ्तार कराएं। पर यदि देश और कार की 
दुष्टि से धर्मस्थ ध्वारा ऐसे व्यक्ति को गिरक्तार करा सकना सम्मव न हो, ती उसे स्वयं 

गिरफ्तार करके धर्मस्थ के समक्ष पेश किया जाए। धर्मस्थ उससे प्रदन करे- यह सम्पत्ति 
तुमने कहाँ से प्राप्त की ? ” यदि वह सम्पत्ति को प्रास्त करने की प्रक्रिया को संतोषजनक 
ढंग से न बता दे, पर जिस व्यक्ति ने उस सम्पत्ति को उसे बेचा था उसे पेश कर सके, 

तो उसे छोड़ दिया जाए, पर उस सम्पत्ति को उससे ले लिया जाए। यदि उस विक्रेता का भी 
पता छय जाए, जिसने कि उस सम्पत्ति को बेचा था, तो उससे न केवल उसका मूल्य वसूल 
किया जाए, अपितु उसे यह दण्ड भी दिया जाए जो चोर को दिया जाता है। चीरी हुई 
सम्पत्ति जिसके कब्जे में हो, यदि वह कही भाग जएए या तब तक छिपा रहे जब तक कि 
सम्पत्तिको वह ख्च न कर छे, तो उससे न केवल उस सम्पत्ति की पूरी कीमत वसूल की जाए, 
अपितु उसे चोर की सजा भी दी जाए। जो व्यक्ति किसी सम्पत्ति के विषय में यह दावा 
करे कि यह उसकी वह सम्पक्ति है जो चोरी हो मई थी, पर वह उस सम्पत्ति पर अपने स्वत्त्व 
को सिद्ध न कर सके, तो उस पर उस सम्पत्ति के मूल्य का पाँच गुना जुरमाना किया जाए । 

यदि वह उस सम्पत्ति पर अपने स्वस्त्व को सिद्ध कर दे, तो वह उसके सुपुर्द कर दी जाए। 

चोरी हुई सम्पत्ति को उसका स्वामी तमी अपने स्वत्त्व मे ले सकता था, जबकि वह ऐसा 
करने के लिये राज्य की अनुमति प्राप्त कर छे। अन्यथा, उसे 'ूर्वस्साहुस दण्ड दिया 

जाता था। चोरी हुई यार खो गई सम्पत्ति को शुक्ल स्थान' पर रखा जाएं। यदि तीन 
पखवाड़ (डेढ़ मास) तक कोई उस पर दावा करने वाला न आए, तो उसे राज्यकोश में 
मेज दिया जाए। खो गई या चोरी हुई सम्पत्ति-विषयक वादों का निर्णय भी धर्मस्थीय 
न्यायालय ही करते थे । 

(१६) स्वस्थामि सम्बन्ध: (कौ. अर्थ. ३४१६)--सम्पत्ति पर किसी का स्वामित्त्व 
किन अवस्थाओं में कायम नही रह पाता, इस प्रश्न को लेकर मी अनेक प्रकार के विवाद 
उत्पन्न हो जाते थे जिनका निर्णय धर्मस्थीय न्यायालयों को करना होता था। यदि कोई स्वामी 
दस वर्ष तक निरन्तर अपनी सम्पत्ति की उपेक्षा करता रहे और इस अवधि में अन्य व्यक्ति 
उस सम्पत्ति का उपभोग करते रहें, तो स्वामी का ऐसी सम्पत्ति पर कोई स्वत्त्य नही रह 
जाता था। पर इसके कुछ अपवाद भी थे, जैसे स्वामी का नाबालिग होना, वृद्ध होना, 
रोगी होगा, विपदृभ्रस्त होता, प्रवासी होला और राजकीय अव्यवस्था के कारण देश का 
त्याग कर अन्यत्र चले जाना। यदि स्वामी २० साल तक निरन्तर अपनी इमारत की 
उपेक्षा करे और वह दूसरों के कब्जे में रहे, तो स्वामी फिर उस पर दावा नहीं कर सकता 
था। पर क्योंकि कोई सम्पत्ति किसी अन्य के कब्जे में है, इसी आधार पर स्वामी का 
उस पर स्वस्थ न रह जाए, यह नियम नही था। जो सिद्धान्त भू सम्पत्ति (वास्तु) के लिये 
था, वही अन्य प्रकार की सम्पत्ति के लिये भी स्वीकार्य समझा जाता था । 
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(१७) साहसम्‌ (को. अ्थे. ३२।११७)--बोरी, ढाके और लूट के मामछे भी धर्म स्थीय 
न्याग्राय के समक्ष प्स्तुत किये जाते थे । डकैती के लिये क्या सजा दी जाए, इस सम्बन्ध 
में मावव सम्भदाय का यह सत था कि रत्न आदि जिस सम्पत्ति को छूटा जाए उसकी कीमत 
के बराबर जुरमाना उचित दण्ड होगा; पर औछ्यतस सम्प्रदाय के मत में छूट के माल की 
कीमत से दुगना दण्ड दिया जाना चाहिये। पर कौटल्य का यह मत था, कि अपराध के 
अनुरूप ही दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए । जो किसी स्त्री या पुरुष को पकड़कर 
जबर्दस्ती बन्धन मे रखे या रखनें में सहायता करे, और गिरफ्तार व्यक्ति को जेदस्ती 
धुड़वाए या छूड़वाने मे सहायता करे, उस पर ५०० पण से १००० पण तक जुरमाना 
किया जाए। इसी को उत्तम साहस दण्ड' कहा जाता था। जो व्यक्ति किसी अन्य द्वारा 
सोरी या डकेती कराए, और इसके बदले मे उसे सुवर्ण आदि सम्पत्ति देने की प्रतिज्ञा करे, 
उससे यथोक्‍्त (जितना देने को उसने कहा था) सुवर्ण बसूल किया जाए, और उसे दण्ड 
भी दिया जाए। इसी प्रकार के अन्य भी नियम कौटलीय जअर्थक्षास्त्र में प्रतिपादित है । 

(१८) वाक्पारण्यम्‌ (कौ. अर्थ, ३३१८ )--गाली देने, कुवचन कहने और मानहानि 
के मुकदमे भी धर्मस्थीय न्यायालय द्वारा निर्णीत होते थे । बदनामी करना (अपवाद.), 
निन्‍दा करना (कुत्सव) और भर्तस्सना करना (अभिमर्त्सनम्‌) वाकपारुष्य के विभिन्न 
रूप माने जाते थे । यदि किसी के शरीर, स्वमाव (प्रकृति), योग्यता, पेशी और जनपद 
की निन्‍्दा की जाए, पर वह निन्‍दा सच हो, तो तीन पण जुरमाने की सजा दी जाए। यदि 
वह निन्‍दा झूठी हो, तो छः पण दण्ड दिया जाए। जिनकी बदनामी की गई हो, उसकी 
स्थिति के अनुसार दण्ड की मात्रा दुगनी या आधी की जाए। दूसरों की स्त्रियों की निन्‍्दा 
करने पर दुगना जुरमाना किया जाए। पर यदि बदनामी प्रमाद (असावधानता ), मद, 
मोह आदि के कारण की जाए, तो दण्ड की मात्रा आधी छी जाए। वाकपारुष्य के सस्वन्ध 
में ऐसे ही अनेक नियम अर्थशास्त्र मे दिये गये है । 

(१९) वण्डपादध्यम्‌ (कौ. अर्थ, ३३१९)---दण्डपारुष्य के अनेक प्रकार हैं, जैसे छूना 
(स्प्शान ), पीटना (अवगू्ण) और चोट मारना (प्रहत) । नाभि के मीचे के अगो को 
यदि हाथ, कीचड़, राख (मस्म) या घूल से छुआ जाए (कीचड़ आदि अभों पर फेंके जाएँ ) , 
तो तीन पण की सजा थी। यदि इन (नाभि के नीले के) अगों को पैर, बिष्टा आदि 
अमेध्य (अपबित्र) वस्तुओ से स्पर्श किया जाए, तो ६ पण जुरमाना हो। ताभि के ऊपर 
के अगो पर इसी प्रकार के स्पर्श से जुरमाने की मात्रा दुमनती ली जाए, और सिर की स्पर्श 
करने पर चार गुनी। यदि किसी को हाथ से मारा जाए, तो ३ पण से १२ पण तक जुर्माना 
किग्रा जाए, पैर से मारने पर इससे दुगना दण्ड विया जाए। यदि किसी ऐसी वस्तु से मारा 

जाए, जिस के कारण भाव बन जाए, तो पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाए । यदि इतनी अधिक 
मार मारी जाए कि प्राण सकट मे आजा जाएँ, तो मध्यम साहसदब्ड दिया जाए। काठी, डढेडे, 
पत्थर, लोहे के डण्डे या रस्से से आघात करने पर यदि ऐसा घाव हो जाए जिससे खून न 
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निकले, तो २४ पथ जुरमाने की सजा दी जाए। यदि खून बहने लूगे, तो दण्ड की मात्रा 
दुगनी कर दी जाए। थंदि किसी पर इतने अधिक आधात किये जाएँ कि वह मृतप्राय हो 
जाए, चाहे आधातों के परिणामस्वरूप लून न भी बहे, या हाथ-पैर टूट जाएँ, तो पूर्वेस्साहस 
दण्ड दिया जाए। यदि आधातों के कारण हाथ, पैर और दाँत भंग हो जाएँ या नाक-कान 
टूट जाएँ और प्राणबाघधा उपस्थित हो जाएं, तो भी पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाए। 
जाँच और गरदन को तोड़ देने पर और आँख पर आधात करने पर या इस तरह की 
शारीरिक क्षति पहुँचाने पर जिसके कारण कि बोलने, मोजन करने और शारीरिक चेष्टाओं 
में बाधा उपस्थित हो जाए, न केवल मध्यमसाहस दण्ड दिया जाए, अपितु आचात करने- 
बारे से इतमी घनराक्षि मी वसूल की जाये जिससे चोट खाए व्यक्ति को समुचित हरजाना 
दिया जा सके। यदि देश और काल की परिस्थितियों के कारण अपराधी को तुरन्त 
गिरफ्तार न किया जा सके, तो उसके मामले को कण्टकशोधन न्यायारूय के सुपुर्द कर 
दिया जाए। यदि बहुत-से व्यक्ति मिलकर किसी पर आघात करें, तो उनमें से प्रत्येक 
को सामान्य से दुगना दण्ड दिया जाए। पुराने आचारयों का यह मन्तव्य था, कि आधात 
आदि के जो मामले पुराने हो चुके हों उनके लिये अपराधी पर अभियोग न चलाया जाए, 
पर कौटल्य इससे सहमत नहीं थे। उनका मत था कि अपकारी (अपराधी) को किसी 
भी दशा में छोड़ा न जाए। यह प्रयत्न किया जाता था, कि आघात के मुकदमों का उसी 
दिन फैसला कर दिया जाए, जिस दिन कि उन्हें न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया हो। पर 
यदि अभियुक्त अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिये सफाई देना चाहे तो निर्णय में विलम्ब 
भी अभिमत था। वस्त्र, आमूषण, सुवर्ण, पण्य, मकान आदि को क्षति पहुँचाने पर भी 
दण्ड की व्यवस्था थी । किसी के घर में दु:खोत्पक वस्तु के फेंकने पर १२ पण दण्ड का 
विधान था। पर यदि किसी के घर में ऐसी वस्तु फेंकी जाए, जिससे कि वहाँ रहनेवालो के 
प्राण सकट में पड़ने सम्भावना हो, तो पूर्वस्साहुस दण्ड दिया जाता था। छोटे पशुओं 
(भेठ, बकरी आदि) को लाठी आदि के आघात से कष्ट पहुँचाने पर एक या दो पण दण्ड 
का विधान भा। पर यदि आधात ऐसा हो जिससे पशु के खून निकल आए, तो दुगना 
जुरमाना किया जाता था। बड़े पशुओं (गाय, बैल, घोड़ा आदि) को इसी प्रकार के 
आधात करने पर दुगना जुरमाना देना पड़ता था, और साथ ही क्षतिपूर्ति मी करनी होती 
थभी। नगर के समीप के छायादार वृक्षों, फूल वाले और फल वाले व॒क्षो तथा वनस्पतियों 
की हाल को तोड़ने पर ६ पण, क्षाखाएँ तोड़ते पर १२ पण और तना तोड़ने पर पूर्वस्साहस 
दण्ड का विधान था। यदि सीमासूचक वृक्षों, मन्दिरों के वृक्षों या. राजकीय वनों के वृक्षों, 
वनस्पति आदि को क्षति पहुँचायी जाए, तो दण्ड की द्विगुण मात्रा का विधान था। दण्ड- 
पारष्य के ये सब मामले धर्मेस्थीय न्यायालयों में ही पेश किये जाते भे । 

(२० ) झूतसमाकुयम्‌ (की. अर्थ, ३२० )-प्राचीन भारत में चयूतक्रीड़ा का बहुत 
अधिक प्रचार था। उसके विवय में जो अनेकविब वाद उत्पन्न होते रहते थे, उनके निर्णय भी 
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धर्मस्थीय न्यायारूयों द्वारा किये जाते थे। भूत के सम्बन्ध में यह व्यवस्था थी, कि जुआ 
केवल उन्हीं स्थानों पर खेला जा सके जो कि इसके लिये नियत हों। धूताध्यक्ष संज्ञा के 
राजकर्मचारी का यह काय॑ था, कि वह धूत को केवल मनिद्दिचत स्थानों पर केन्द्रित करे । 
अन्यत्र जुआ खेलने पर १२ पण जुरमाने का विधान था। यूत कीड़ा के लिये जित पासों 
(अक्ष) और काकणियो की आवदयकता होती है, उन्हें निर्दोष रूप में अस्तुत्त कराना भी 
शूताष्यक्षों का कार्य था। यदि कोई कितव (जुआ खलने वाला) इन्हें होशियारी से बदल 
दे, तो उस पर १२ पण जुरमाना किया जाता था । जुआ खेलते हुए 'कूटकर्म' करने 
पर पूर्वेस्साहसदण्ड की व्यवस्था थी। साथ ही, उसने जो कुछ जीता हो उसे भी जब्त कर 
लिया जाता था, और उसे वह दण्ड दिया जाता था जो कि चोर को दिया जाता है। जुए 
में जो राशि या द्रव्य जीता जाए, उसका ५ प्रतिशत राज्य प्राप्त कर छेता था। इसके 
अतिरिक्‍त अक्ष आदि उपकरणों का किराया, घृतस्थान का किराया और पेय आदि का 
मूल्य भी कितवों को प्रदान करना होता था । 

(२१) अ्रकीर्णदानि (विविध) (को. अर्थ, ३३२० )--कतिपय अन्य भी ऐसे विषय 
थे, जिनके सम्बन्ध मे उत्पन्न विवाद धर्मस्थीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे । 
ये विषय निम्नलिखित थे- ( १) माँगी हुई, किराये पर ली हुई, अमानत के रूप मे रखी हुई 
या सुरक्षा के लिये रखी हुई सम्पत्ति को यदि निर्धारित स्थान और समय पर वापस न किया 
जाए। (२) छायादार स्थानो का यदि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक उपयोग किया 
जाए। (३) सैनिक मार्गों और तदियों को (नाव आदि द्वारा) पार करते हुए जो शुल्क 
प्रदेय हो, यदि उसे न दिया जाए। (४) यदि किसी को अपने पडोसियों के विरद्ध लड़ने के 
लिये निमन्त्रित किया जाए। (५) यदि किसी को कोई सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्त को प्रदान 
करने के लिये सुपुर्द की गई हो, और वह उस सम्पत्ति को उसे प्रदान न करे। (५) यदि कोई 
अपने भाई की पत्नी को हाथ से खीचे। (६) किसी अन्य द्वारा रखी हुई रूपाजीवा (वेश्या ) 
के पास जाने का मदि कोई यत्न करे । (७) यदि कोई किसी ऐसे व्यक्ति से पण्य खरीदे, 
जिसे बेचने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति का हो । (८) जिस मकान के द्वार पर मुद्रा 
(5८४। ) रूगरी हो, यदि उसे तोडने का यत्न किया जाए। (९) यदि कोई अपने पड़ोसियों 
को क्षति पहुँचाए। (१०) गृहस्वामी की ओर से मू-सम्पत्ति का किराया बयुरू कर यदि 
कोई उसे अपने प्रयोग में ले आए। (११) स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करती हुई विघवा स्त्री से 
यदि कोई जबरदस्ती अनाचार करे। (१२) यदि कोई चाण्डारू किसी आर्य स्त्री का स्पर्श 
करे। (१३) किसी व्यक्ति के विपद्गस्त होने पर यदि उसकी सहायता के लिये म जाया 
जाए। (१४) बिना कारण यदि किसी को मागता हुआ पाया जाए! (१३) देव और पितु- 
कार्यों (धाद्ध आदि) में यदि कोई बौद्ध, आजीवक या शूद्र-अव्रजित को मोजन कराए । 
(१६) शासन द्वारा अनधिकृत व्यक्ति यद्वि किसी अपराधी से क्षपणपूर्वक गवाही के । 
(१७) जो राजकीय सेवा में न हो, यदि वह राजकीय कार्य करने का प्रथत्त करे। (१८) 
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यदि कोई क्षुद्र पशुओं को बचिया करें। (१९) यदि कोई औषध द्वारा दासी का गर्म 
पगिराए। (२०) यदि पिता और पुत्र, पति और पत्नी, माई और बहन, मामा और भानजा 
या मानजी, और आचांये और ल्षिध्य अपने में से किसी का (उसके पतित न होते हुए भी ) 
प्रित्याम कर दें। (२१) यदि अपने साथ लाये हुए किसी व्यक्ति को ग्राम के बीच में या 
जंगल में छोड़ दिया जाए। (२२) जो लोग एक साथ यात्रा के लिये चले हों, उनमें से किसी 
को यदि यात्रा के पूरा होने से पूर्व ही छोड़ दिया जाए। (२२) अबन्धनीय पुरुष का यदि 
बन्धन किया जाए या बच्धन में सहायता की जाए, और यदि किसी कैदी को बन्धन से मुक्त 
कर दिया जाए या वन्धनयुक्‍त होने में सहायता की जाए। (२४) यदि किसी नाबालिग 
व्यक्ति को बन्धन में रखा जाए। यहाँ जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, उनके 
सम्बन्ध में भी अनेक वाद उपस्थित हो सकते थे, जिनका निर्णय धर्मस्थीय न्यायालयों के 
न्यायाघीज्ञों को करना होता था। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि धर्मेस्थीय न्यायालयों 
के अधिकार-क्षेत्र में कतिपय ऐसे विषय भी थे, जिनके निर्णय आधुनिक समय में फौजदारी 
((८४७४४७]) न्यायालूयों द्वारा किये जाते है। अत. धर्मस्थीय न्यायालयों को अविकल 
रूप से दीवानी (८२) न्यायालयों के सदृूश समझना समुचित नहीं होगा। पर इस 
प्रकरण में हमने जित विषयों का सक्षिप्त रूप से उल्लेख किया है, उनसे धर्मस्थीय न्याया- 
लयो के क्षेत्राधिकार को समुचित रूप समझा जा सकता है। 

धघर्मस्थों (घर्मस्थीय न्यायारूयों के न्‍्यायाघीशो) के कतिपय अन्य कार्य भी थे। देव, 
ब्राह्मण, तपस्वी, स्त्री, बाल, बुद्ध, रोगी, अनाथ आदि के हितो को उन्हें दृष्टि में रखना 
ज्ञाहिये, चाहे ये मामके उनके न्‍्यायारूय में वाद (मुकदमे) के रूप में प्रस्तुत न भी किये 
गये हो । विद्या, बुद्धि, पौर्ष आदि की दृष्टि से जो व्यक्ति विशेषताएँ रखते हों, उनका 
यथोचित सम्मान करना भी धर्मस्थो का कार्य था। धर्मस्थों के लिये कौटल्य का यह आदशे 
भा--धर्म सथों की सबके प्रति समदुष्टि होनी चाहिये, सबका विश्वास उन्हें प्राप्त होना 
चाहिये, जनता मे वे छोकप्रिय होने चाहिये, और बिना किसी छल-हछिद्र के उन्हें अपने 
कार्यों को सम्पादित करना चाहिए । 


(३) कण्टक शोधन न्यायालय 


कण्टक शोधन न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रदेष्टा' कहते थे। जिन विषयो के 
साथ सम्बन्ध रखने वाले विवाद इन न्यायालयो मे प्रस्तुत किये जाते थे, उनमें मुख्य निम्न- 
लिखित थे-- 

(१) कारकरकणम्‌ (को. अर्थ, ४|१)--(शिल्पियों व कारीगरों कौ रक्षा तथा 
उनसे दूसरों की रक्षा )---सौर्य युग में शिल्पियों व कारीगरो के हितों की रक्षा के लिये 
अनेकविध कानूनों की सत्ता थी। साथ ही, इस प्रकार की व्यवस्थाएँ मी इस यूग मे विद्यमान 
थी, जिन द्वारा शिल्पियों को कर्तेव्यपालन के लिये विवश किया जा सकता था। इनसे 
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सम्बन्ध रखने वाले बादों का निर्णय कष्टक दोवन न्यायालय हारा किया जाता था। शिल्पी 
जिस कार्य को जहाँ और जितती अवधि तक सम्पन्न करने का जिम्मा हूँ, यहीं और उत्तने' 
ही समय में उसे पूरा करें। यदि वे यह कह कर कि कोई स्थान व समय निर्धारित नहीं 
हुआ था, काये को पूरा न करें, तो उनका चौथाई पारिश्रमिक जब्त कर लिया जाए, और 
कुछ पारिश्रमिक का दुगना उन पर जुरमाना किया जाए। पर यदि कार्य को नियत अवधि 
में पृ न कर सकने का कारण कोई आपत्कालीन दशा हो, तो झिल्पियों का न वेतन काटा 
जाए और न उन्हें दण्ड ही दिया जाए। यदि शिल्पी माल को नष्ट कर दें या खराब कर दें, 
तो उनसे नुकसान की क्षतिपूर्ति करायी जाए। यदि वे कार्य को ठीक प्रकार से न करे, 
जिस ढंग से कार्य करना उन्होने स्वीकार किया था वैसा न करें, तो उन्हें न केवछ वेतन न 
दिया जाए, अपितु उससे दुगना दण्ड भी दिया जाए। घोबियो के लिये यह व्यवस्था थी कि वे 
स्वय केवल ऐसे ही वस्त्रो को पहन सकें, जिनपर मुद्गर का चिन्ह अकित हो । धोने के लिये 
आये हुए वस्त्र को यदि वे बेच दें, रेहन रख दे या किराये पर दे दें, तो उन्हें १९ पण जुरमाना 
देना होता था। यदि वस्त्र को बदलकर लाएँ, तो भी दण्ड की व्यवस्था थी। यदि कोई 
सुनार किसी चोर से सुवर्ण क्रय करे, तो उन्हे ४८ पण जुरमाने की सजा दी जाती थी । 
यदि वे किसी आभूषण को (पिघला लेने के कारण ) प्रच्छन्ष या विरूप दशा मे क्रय करें, तो 
उन्हें वह दण्ड दिया जाए जो चोरों के लिये निर्धारित है। चाँदी के आभूषण बनाने के लिये 
एक रूप्यधरण पर एक माषक के हिसाब से मजदूरी देने की व्यवस्था थी, और सोने के 
आमूषणो के लिये सुवर्ण के आठवे भाग की । साधारणतया, आभूषण मे जितने मूल्य की 
चाँदी या मोना प्रयुक्त हुआ हो, उसके आठवें माग के मूल्य के बराबर सुनार का वेतन निर्धा- 
रित था। पर यदि आमृषण अधिक कलात्मक हो या सुवर्णशिल्पी अधिक होशियार हो, 
तो उसे दुगना पारिश्रमिक दिया जाता था। भिषजो (चिकित्सको) के लिये यह आवश्यक 
था कि यदि कोई प्राणबाधिक (गम्भीर) रोग से ग्रस्त रोगी उनके पास चिकित्सा के 
लिये आए, तो वे तुरन्त उसकी सूचना शासन को प्रदान करें, अन्यथा उन्हें पूर्वस्ताहुस दण्ड 
दिया जाए। यदि चिकित्सक की लापरवाही से किसी रोगी की मृत्यु हो जाए, तो चिकित्सक 
को मध्यम साहस दण्ड दिया जाए। यदि चिकित्सक रोगी की उपेक्षा करे या उसका उलटा 
इलाज करे, तो ऐसा करने को पारुष्य/ मानकर तदनुरूप दण्ड उसे दिया जाए। अन्य 
प्रकार के शिल्पियो के विषय में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ कौटलीय अर्थशास्त्र में 
प्रतिपादित है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य युग में मी बहुत-से शिल्पी जनता कै पीड़न के 
लिये तत्पर रहते थे, और चोर होते हुए मी इस ढंग से आचरण करते थे मानो वे चोर न हों । 
इसीलिये चाणक्य ने यह व्यवस्था की थी, कि “वणिकों, कारुओं, कुशीरूवो, भिल्लुकों और 
कुहकों तथा इसी प्रकार के अन्य लोगो को जो वस्तुतः: चोर ही पर अंचोर' के समान 
आचरण कर रहे हों, जनता का पीड़न न करने दिया जाए।” 

(२) बैदेहक रक्षणम्‌ (कौ. अर्थ, ६४२)--( व्यापारियों की रक्षा तथा उनसे दूसरों की 
रक्षा )--ज्यापारी सही बाटों और मापों का ही प्रयोग करें, इसका विशेष ध्यान रखा जाता 
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था। संस्थाध्यक्ष संज्ा के राजकर्मच्रारी का यह कर्तव्य था कि वह इन भाषों का निरीक्षण 
करता रहे। वही यह भी देखता था कि व्यापारी पथ्य को तोलने के लिये जिस तुछा का 
प्रयोग करते हैं, वह ठीक तोरूती है या नहीं। यदि कोई व्यापारी मांल खरीदने के लिये 
ऐसी तुला का श्रयोग करते हों जो अधिक तोलती हो और बेचने के लिये कम तोलने बाला 
तुछा को प्रयुक्त करें, तो उनके लिये दण्ड की व्यवस्था थी। यदि व्यापारी आपस में मिलकर 
पण्य को रोक लें और महँगी कीमत पर बेचने का प्रयत्न करें, तो क्रेता और विक्रेता दोनों 
को सहख्न पण जुरमाने की सजा दी जाए। धान्य, स्नेह (तेल और घृत), क्षार, लवण, 
सुगन्ध और औषधि में समान रूप रंग की वस्तु की मिलावट करने पर बारह पण जुरमाने 
करने की व्यवस्था थी। धान्य सद॒ह्य पण्य को बेचने वाछे व्यापारियों के लिये यह 
आवश्यक था, कि वे जनता के हित को सदा दृष्टि में रखें। व्यापारी कितना मुनाफा के सके, 
यह भी निर्धारित था। स्वदेशी पष्य पर मुनाफे की मात्रा ५ प्रतिशत निश्चित की गई 
थी, और विदेशी पण्य पर दस प्रतिद्षत । 


(३) उपनिषात प्रतीकार : (कौ. अर्थ, ४३) (प्राकृतिक विपत्तियों का निवारण )-- 
प्राकृतिक विपत्तियाँ आठ प्रकार की होती हैं, अग्नि, जल, महामारी, दुर्भिक्ष, चुहे, सिह, 
सर्प और राक्षस। अग्नि, जल, महामारी आदि के कारण जो विपत्तियाँ राज्य पर आती 
है, वे ही यहाँ अभिप्रेत हैं। अग्नि की विपत्ति से राज्य व उसकी जनता को बचाने के लिये 
अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई थीं, जैसे ग्रोष्म ऋतु मे ग्रामों के निवासी भोजन घर के 
बाहर बनाएँ और उन सब नियमों का पालन करें जिनका प्रतिपादन कौटलीय अर्थल्षास्त्र 
के 'नागरिकप्रणिधि:' अध्याय में किया गया है। इन नियमों पर हम एक अन्य प्रकरण में 
विशद रूप से प्रकाश डालेंगे। जो इन नियमों का पालन न करे, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया 
ज्यता भा, और उसके लिये दण्ड की व्यवस्था थी। ये मुकदमे कण्टकशोधन न्यायारूय के 
सम्मुख ही पेश किये जाते थे। जल का भय प्रधानतया बाढ़ के रूप में था। उस से बचने 
के लिये यह व्यवस्था की गई थी कि नदियों के किनारे पर बसे हुए ग्रामों के लोग वर्षा 
ऋतु में ऐसे स्थानों पर चले जाएँ, जो ऊँचे हों और जहाँ बाढ़ का थानी आने की आशंका 
न हो। साथ ही, काष्ठ के बे हे, बाँस के बे डे और नोकाएँ तैयार रखी जाएँ । यदि किसी 
व्यक्षित को डूबता हुआ पाया जाए, तो अलाव्‌ (तुम्बों), दृति (पशु की खाल जिसमें हवा 
भरी हुई हो), प्लव (लकड़ी का तख्ता ), गण्डिका (छोटी नौका) आदि द्वारा उसकी रक्षा 
की जाए। यदि कोई इस कार में प्रमाद करे, तो उसे १२ पण जुरंमाने की सजा दी जाए। 
पर यदि किसी के पास प्छव आदि न हों, तो उसे दण्ड न दिया जाए। महामारियों से 
रक्षा करने के लिये जहाँ औपनिषदिक उपाय प्रयुक्त किये जाएँ, वहाँ साथ ही चिकित्सक 
औषधि द्वारा उनका प्रतिकार करें और सिद्ध तापस लोग श्ाान्ति-प्रायश्चित्त के अनुष्ठान 
करें। दुभिक्ष पड़ने पर सरकार की ओर से बीजों और भोजन का वितरण कर जनता के 
प्रति अनुग्रह प्रदर्शित किया जाए; ऐसे निर्माण-कार्य प्रारम्भ किये जाएँ, जिनसे दुभिक्ष- 
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पीड़ित छोगों को काम मिर सके; सब्य्चित अन्न आदि को वितरित किया जाए; वेश में जो 
अन्न हो, खाद्य सामग्री हो उसका सम व न्याय्य रीति से विभाजन किया जाए; सिजर-राज्या 
से सहायता प्राप्त की जाए और घनिक लोगो को अपने धन को उगल देने के लिये विवश 
किया जाए। चूहों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को भी प्राकृतिक विपत्ति माना जाता 
था। इसके निवारण के लिये विषैली वनस्पति को धान्य में सिलाकर उन स्थानों पर रख 
दिया जाता था, जहाँ चूहों का प्रकोप हो | टिह्डी दल, पक्षियों के शुण्ड और कृमियो 
के मय का निराकरण करने के लिये भी इसी प्रकार के उपाय प्रयोग में छाये जाते थे । 
सिह्दो के विनाश के लिये मदन रस से सिचित पशु-शवों को जगल मे रखने का विधान था । 
लुब्धको (शिकारियो) और श्वगणिको (शिकारी कुत्ते पालने!लो) को यह आदेश दिया 
जाता था, कि वे कूट पिड्जरों द्वारा सिहो को पकड़ने का प्रयत्न करे । कवच घारण किये 
हुए शास्त्रधारी मी सिहो को मारते के लिये प्रयत्नशील रहते थे । सिंह की पकड़ मे 
आये हुए व्यक्ति को बचाने का यत्न ने करने पर बारह पण जुरमाने का विधान था । शेर 
का शिकार करने वालो को यही राशि इनाम मे दी जाती थी । साँपो के विनाह्य के लिये 
मी अनेकविध व्यवस्थाएँ की गई थी । राक्षसों के मय का सिवारण करने के लिये आथर्वण 
क्रियाओं का बिधान था। सिद्ध तापसो और मायायोग मे प्रवीणो से रक्षो (मूत प्रेत आदि ) 
की बाघा को शान्त कराया जाता था । चाणक्य ने लिखा है कि भाया योग में निष्णत 
सिद्ध तापसों को राजा की ओर से अपने देश में बसाया जाए, और उनका सम्मान किया 
जाएं, क्योकि दैवी विपत्तियो का वे प्रतिकार कर सकते हैं । 

(४) गूढ़ाजीजिनां रक्षा (कौ. अर्थ, ४॥४)--(गैरकानूनी उपायो से आजीविका 
चलाने वालो से रक्षा )---कौन व्यक्ति गैर कानूनी ढग से काम कर रहे हैं, इसका परिज्ञान 
प्राप्त करने के लिये सत्रियो (गुप्तचरो) की नियुक्ति की जाती थी, जो सिद्ध, तापस, 
परिब्राजक, कार्तान्तिक (ज्योतिषी), चिकित्सक, उन्मत्त (पागल), मूक, बधिर, अन्ध, 
बदेहक, कारु, शिल्पी, परव्वमासिक आदि के मेंस बना कर जनता तथा राजकीय क्म- 
चारियो के शौच (शुचिता) और अशौोच (अशुचिता) का पता करते थे । उन्हें यदि 
किसी पर गूढाजीवी (गैर कानूनी ढंग से काम करने वाल ) होने की आशका हो, तो उसके 
पीछ एक ऐसे गुप्तचर को छगा दिया जाता था जिसने गूढाजीवी के सदृक्ष कार्य करनेवाला 
होने का ढोग किया हुआ हो । सदिग्ध व्यक्तियों की गृढ़ाजीबिता का इसी ढंग से पता 
किया जाता था। कौटल्य ने लिखा है कि तेरह प्रकार के गूढ़ाजीबी होते है जो देश के 
विनाश के कारण बनते है । उन्हें या तो देश से बहिष्कृत कर दिया जाए और या दोष के 


अनुरूप उन्हें दण्ड दिया जाए। गूढ़ाजीवियो को देश से निकालने और दण्ड देने का 
कार्य कण्टकशोधन न्यायालय हारा किया जाता था । 


(५) ९ हे (कौ. अर्थ. ४५)--(दृषित प्रवृत्तियों 
वाले युवकों को सिद्धो का भेस घरे हुए गुप्तचरों द्वारा पकड़वाना )--राज्य में कौन-से 
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व्यक्ति दूषित प्रव्ियों वाले हैं, और वे किन गैर-कानूनी कार्यों में व्यापृत है, इसे पता रूगाने 
के लिये गुप्तचरों का प्रयोग किया जाता था । पहले साधारण गुप्तचर यह मालूम करते 
थे, कि किन व्यक्तियों की गतिविधि शकांजनक है । फिर सन्दिग्ध ब्यक्तितयों के अपराधों 
का पता करने और उनके अपराधी होने की आत की पुष्टि के लिये विशिष्ट गृप्तचरों 
की सहायता ही जाती थी । इसके लिये जो ढंग प्रयोग में लाये जाते थे, कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र में उनका विशद रूप से वर्णत किया गया है। सिद्ध का भेस बनाए हुए गुप्तवर 
संदिग्ध युवकों के पास जाकर यह कहें, कि हम ऐसी विद्या जानते है जिससे मनुष्य अन्तर्घान 
हो जाता है । दूसरा कोई उसे देख नहीं सकता । हम बन्द हुए द्वार को मन्त्रशक्ति द्वारा 
खोल भी सकते है । किसी भी स्त्री को वश में करने की विद्या में मी हम प्रवीण है । जब 
सदिग्ध युवकों को उन पर विश्वास हो जाए, तो वे उन्हें एक ऐसे ग्राम में ले जाएँ जहाँ पहले 
से ही राजकीय गुप्तचर गये हुए हों। एक मकान के पास जाकर वे सिद्ध युवकों से कहे--- 
हमारे मन्त्र के प्रमाव की यही परीक्षा कर लो। बन्द द्वार के सामने खडे होकर सिद्ध कहें-- 
द्वार खुल जाए। मकान मे विद्यमान गृप्तचर चुपचाप द्वार खोल दें, और इस ढग से लेट 
जाएँ मानो वे सोए हुए हों । अब सिद्ध युवकों से कहें--हमारी मन्त्रशक्ति के प्रभाव से 
तुम्हें कोई देख नही सकता । तुम इस मकान से जो चाहो सामान उठा लो । इस मकान 
के सब निवासी हमारी मन्‍्त्रशक्ति के कारण सोये रहेंगे, न तुम्हें कोई देख सकेगा और न 
कोई जाग ही पाएगा । यहाँ जो स्त्रियाँ है (जो वस्तुतः गुप्तचर स्त्रियाँ हों), उनके प्रति 
भी तुम यर्थेष्ट बरताव कर सकते हो, क्योकि वे भी हमारी मन्‍्त्रशक्ति के प्रभाव मे है । 
जब दूपित प्रवृत्ति के युबको को उस मकान में चोरी करके और वहाँ विद्यमान स्त्रियो से 
यथेष्ट कामाचार करके सिद्धो के प्रति विद्वास हो जाए, तो सिद्ध उनसे कहें--अब तुम 
हमसे यह विद्या सीख लो और जहाँ चाहे जाकर इसका प्रयोग करो । जब दृषित प्रवृत्तियो 
वाले युवक सिद्धो के प्रति विश्वास कर और उनसे मन्त्र विद्या सीखकर किसी ग्राम मे चोरी 
करें या कामाचार के निये प्रवृत्त हो, उन्हें तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जाए । फिर उनसे यह 
पता किया जाए कि उनके अन्य साथी कौन-कौन है और वे पहले किस प्रकार के गैर-कानूनी 
कार्य करते रहे है । चोरों और डाकुओ को पकडने के लिये भी इसी उपाय को प्रयुक्त 
किया जाए। कतिपय सत्री पुराने चोरों का मेंस बनाकर उत व्यक्तियों से मेलजोल करें, 
जिनपर घोर होने का सन्देह हो । जब सत्रियों द्वारा उत्साहित होकर वे चोरी के लिये 
प्रवत्त हों, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। समाहर्ता गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को पुर 
और जनपद के निवासियों को दिखाकर यह कहे---राजा को चोर पकडने की विद्या आती 
है। इसी विद्या द्वारा ये घोर पकड़े गये है । अभी हमें अन्य चोरों को मी गिरफ्तार करना 
है। थदि आपके स्वजनों (आत्मीयो) में कोई पापाचार' (चोरी आदि गैर-कानूनी काम 
करने वाले) हों, तो उन्हें ऐसा आचरण करने से रोक दो । चोर, डाकू आदि अपराधियों 
का पता करते के लिये ग्वाले, शिकारी, व्याध (बहेलिया) आदि के भेस धरे हुए गुप्तचर 
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उन लोगों में मिलू-जुल जाते थे, जित पर चोरी, डकैती आदि में व्यापृतत रहने का सन्देह 
हो । मौका पाकर उनके मोजन मे मादक द्रव्य मिलाकर वे उनसे उनके पाप कर्मों का 
पता करते थे । इस प्रकार जब अपराधी गिरफ्तार कर लिये जाते थे, तो उन्हें कण्टक- 
शोघन न्यायालयों में न्याय के लिये पेश किया जाता था । 

(६) झंकारूपकर्मासिग्रहः (कौ अर्थ, ४६)--(आशंका होने पर भा बस्तुत: 
अपराध करने पर अपराधियों की गिरफ्तारी )--कंतिपय प्रकार के व्यक्ति ऐसे थे, 
स्वाभाविक रूप से जिन पर सन्देह किया जा सकता था। ये व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार 
के थे---जिनको विरासत मे बहुत कम सम्पत्ति प्राप्त हुई हो और जिनकी आम का कोई 
अत्यक्ष साधन न हो; जो बहुधा अपने देश, जाति, गोत्र, नाम और पेशे को बदलते रहते हों , 
जो अपने पेशे व व्यवसाय को छिपाते हो, जो मासभक्षण, सुरापान, उत्कृष्ट भोजन, 
सुगन्ध, माल्य (मालाएँ), वस्त्र और आमूषणों पर बहुत अधिक व्यय करते हुए अत्यधिक 

खर्च कर रहे हो, जो चरित्रहीन स्त्रियों, यूत और मद्य बेचने बालो से ससगं रखें; जो 
बार-बार अपना निवासस्थान बदलते रहते हो; जिनके विषय में यह पता करना कठिन 
हो कि वे कहाँ रहते है, कहाँ जाते हैं और क्या कारोबार करते हैं, जो जंगलो और पार्व॑त्य 
स्थानों पर अकेले आते-जाते रहते हों, जो अपने निवासस्थान के समीयष या दूर गुप्तरूप से 
अन्त्रणाएँ करते पाये जाएँ, जो हाल मे ही लगी हुई चोट या व्रण की गूढ़रूप से चिकित्सा 
कराएँ; जो अपने मकान के तहखाने या अन्दरूनी कक्ष मे नित्य आते-जाते दिखायी दें, 
जो स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो, जो परस्त्रियो, दूसरो की सम्पत्ति और दूसरों 
के घरो के विषय मे बार-बार पुछताछ करते हो; जिनका कुत्सित कर्म करने वालों और 
कुत्सित क्षास्त्र के ज्ञाताओं से ससर्ग हो, जिन्हें अन्धकार के समय दीवारो के पीछे या छाया 
में घूमता हुआ पाया जाए; जो देश और काल को ध्यान मे न रख सदिग्ध द्रब्यो का क्रय- 
विक्रय करें; जिनका व्यवहार वैरयूकत हो, जिनकी जाति और पेशा हीन (नीच) हो, 
जो विभिन्न छिज्गजो (चिह्नो) द्वारा अपने रूप को बदरूते रहते हो, जो अपने पूर्व पुरुषो 
की प्रथाओ को अकारण ही छोड़ दें; जो किसी महामात्र (राज्य के उच्च कमंचारी ) को 
देखकर छिप जाएँ या कही अन्यत्र चले जाएँ , जो बैठे हुए ही गहरी साँसे लेने लगें, जिनका 
चेहरापीछा पडा हुआ हो या यूख रहा हो; जिनकी आवाज लडखड़ाती हो; जो सदा 
किसी शस्त्रधारी व्यक्ति को साथ लेकर चलते हा; और जिनकी शकल भयकर हो । 
कौटल्य के अनुसार जिन व्यक्तियों में ये लक्षण पाये जाएँ, उन पर हत्यारे, चोर और राज- 
कीय कोश व धरोहर रखी हुई राशि का दुरुपयोग करने वाले होने का सन्देह कर सकना 
सर्वथा सवाभाविक है। 
कंप्टक शोवन न्यायालयों के समक्ष केवछ सदिग्ध अपराधियो के मामले ही प्रस्तुत नही 
किये जाते थे। चोरी, डकैती आदि के अभियोगो पर भी ये न्यायारूय विचार करते थे । 
यदि कोई वस्तु खोयी गई हो या चोरी हो गई हो, तो उसकी सूचना पहले उन व्यापारियों 
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को भेज देती जाहिये जो उस बस्तु में व्यवहार करते हों। यदि ये व्यापारी सूचना प्राप्त हो 
जाने पर भी उस (खो गई या भोरी गई) वस्तु को छिपाएँ, तो उन्हें साचिव्यकर दोष 
(चोरी में शामिल होने या सहयोग देने) का दोषी समझा जाए । पर यदि उन्हें चोरी की 
सूचना सन मिली हो, चाहे बह (चोरी गई) बस्तु उनके पास हो, तो उसे वापस लौटा देने 
पर उन्हें साचिव्यकर दोष का भागी नहीं मानां जायगा | यदि कोई मनुष्य किसी पुराण भाण्ड 
(पुराने माल) को बेचना चाहे या रहन रखना चाहे, तो उसे इसकी सूचना संस्थाध्यक्ष 
को देती होगी। सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष यह मालूम करेगा कि यह (पुराण भाण्ड) 
उसे किस प्रकार प्राप्त हुआ है । यदि संस्थाध्यक्ष को संतोष हो जाए, तो वह उसे बेचने या 
रहुन रखने की अनुमति दे देगा । पर यदि संस्थाध्यक्ष इस परिणाम पर पहुँचे कि यह 
खोया हुआ (या चोरी गया) माल है, तो उसे उसके असली स्वामी को सौंप दिया जाए | 
पुराण भाण्ड के स्वामित्त्व का निर्णेय करने के लिये किन साधनों का आश्रय लिया जाए, 
इसका कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से प्रेतिषादन किया गया है। यदि यह साबित 
हो जाए कि पुराण भाण्ड ऐसा है जो कि उसके वास्तविक स्वामी से कही खो गया था, कही 
गिर गया था या चोरी गया था, तो जिसके पास से वह मिला हो उसे यह बताना होगा कि 
वह भाण्ड उसे कहाँ मिला, कब मिला और किस प्रकार मिला ! यदि बह इनको संतोष- 
जनक रीति से बता सके, तब तो ठीक है। अन्यथा उससे न केवल वह माण्ड ले लिया जायगा, 
अपितु उसके मूल्य के बराबर उससे जुरमाना भी लिया जायगा, या उसे चोरी के अपराध 
में दण्ड दिया जायगा। चोर, डाकू, व्यभिचारी, दरवाजा व खिडकी तोड़कर मकान में 
घुसनेवाले और इसी प्रकार के अन्य अपराधियों का पता करने के सम्बन्ध में विस्तार के 
साथ निरूपण करके कौटल्य ने यह लिखा है--प्रदेष्टा गोपो और स्थानिकों की सहायता 
से उन चोरों का पता करे जो पुर से बाहर के हों। दुर्ग (पुर) के अन्दर के चोरों का पता 
नागरक की सहायता से लगाया जाए, उन साधनों से जिनका निर्देश यहाँ किया गया है।” 
निस्‍्सन्देह, चोर आदि अपराधियो को दण्ड देना प्रदेष्टा का ही कार्य था। 

(७) आशुमृतक परीक्षा (कों, अर्थ, ४५७) (मृतदेह की परीक्षा द्वारा मृत्यु के 
कारण का पता लगाना )---यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सन्देहास्पद परिस्थिति में हुई हो, 
तो उसकी शबपरीक्षा द्वारा मृत्यु के कारण और मारनेवाले का पता रूगाया जाता था। 
शव सड़ने न पाएं, इस प्रयोजन से उसपर तेल मरा जाता था। छाव के बाह्य चिन्हों को 
देखकर किस प्रकार मृत्यु के कारण को जाना जाए, इस सम्बन्ध मे कौटलीय अर्थशास्त्र 
में अनेक पहचानें छिखी गयी है । यदि मूत्र और पुरीष (विष्टा) निकल कर शरीर पर 
लग गये हों,पेट में बायु भरी हो, हाथ-पैर सूजे हुए हों,आँखें खुली हुई हो,गरदन पर मिशान 
हों, तो यह समझना चाहिये फि मृत्यु गला घोटने के कारण हुई है। यदि हाथ, पैर, दाँत, 
और नाखून काछे पड़ गये हों, मास ढीछा हो गया हो, बालू गिर गये हो, चमड़ी सुकड़ गयी 
हो और मुंह में झाग आ गई हो, तो यह समझना चाहिये कि मृत्यु विष के कारण हुई है। 
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इसी प्रकार की अनेक पहचानो का निर्देश कर कौटल्य ने लिखा है, कि बहुधा ऐसी भी होता 
है कि किसी की हत्या करके उसे इस ढ ग से लटका दिया जाता है, जिससे उसे आत्महत्या 
का मामला समझ लिया जाए। यह मालूम करके कि मृत्यु किस प्रकार हुई है, उन कारणो 
का पता लगाया जाता था जिनसे हत्या की गई हो । मृत व्यक्ति के परिचारक जनों 
(नौकरो) से पूछताछ की जाती थी । आवश्यकता के अनुसार उनके प्रति कठोरता का 
व्यवहार भी किया जाता था, ताकि वे सही-सही बात बता दें। मृत व्यक्ति के परिवार 
की स्त्रियों के विषय में यह जानकारी प्राप्त की जाती थी, कि उनमे से कौन दु.खोपहत 
(दुख की मारी हुई) है, किस का किसी अन्य के प्रति स्नेह है, कोई ऐसी स्त्री तो नही है 
जिसे मृत व्यक्ति ने विरासत से वडिचित किया हो और जिसका कोई अन्य पुरुष पक्ष ले रहा 
हो। कौटल्य के अनुसार हत्या के प्राय निम्नलिखित कारण होते है--स्त्रियो और कुदु- 
'म्बियो के दोष, पेश के बारे मे प्रतिस्पर्धा, प्रतिपक्षियो के प्रति द्वेप माव, पण्यसस्था (व्यापार, 
व्यवसाय आदि) विषयक झगडे और मुकदमेबाजी। इन कारणो से रोष उत्पन्न होता है, और 
फिर रोष से हत्या कर दी जाती है। जिस स्थान पर किसी की हत्या हुई हो, वहाँ आसपास 
के लोगो को बुलाकर उनसे ये प्रइदन किये जाते थें““-इसे यहाँ कौन छाया था, कौन इसके 
साथ था, क्या उन्होंने यहाँ किसी सदास्त्र मनुष्य को देखा था, या किसी ऐसे मनुष्य को जो 
उद्विग्न प्रतीत हो रहा हो। ये लोग जैसी सूचना दे, उसके अनुसार जाँच की जाती थी। 
इस प्रकार हत्या के कारणो और हत्यारे का पता करके मुकदमा कण्टक शोधन न्यायालय 
में भेज दिया जाता था । 

(८) वाक्यकर्मानुयोग: (कौ, अर्थ. ४॥८)--(अपराध का पता करने के लिये 
विविध माँति के प्रशनो को पूछना और शारीरिक कप्ट देना )--चोरी आदि अपरात्रों 
के सन्देह मे जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था, उससे पहले यह पूछा जाता था, 
फि वारदात से पहले के दिन वह कहाँ था, किस काम में गा था और रात उसने कहाँ 
बितायी थी। गिरफ्तारी के समय तक उसकी सब गतिविधि के विपय मे उससे प्रश्न किये 
जाते थे। यदि साक्षियों द्वारा उसके उत्तरों की सत्यता प्रमाणित हो जाए, तो उसे निर्दोष 
मान लिया जाता था। अन्यथा उसे शारीरिक कप्ट प्रदान कर सचाई का पता रूगाया 
जाता था । 


शारीरिक कष्ट के अनेक ढग थे, बेत मारना, लटका देना, उँगलियो के जोडो को 
जलाना, तेल पिलाकर शरीर को गरमी पहुँचाना, ठण्ड की रात मे मकान के बाहर हरी 
घास पर लिठाना, मुँह नीचे करके पैरो के वल लटकाना आदि। अपराध जितना गम्भीर 
हो, उसी के अनुरूप शारीरिक कष्ट दिया जाता था। पर मामूली अपराध से अभियुक्त 
व्यक्ति के छिये ज्ञारीरिक कष्ट की व्यवस्था नहीं थी। बाहर, बुद्ध, रोगी, मत्त, पागल, 
मूख-प्यास या सफर के कारण घके हुए और दुर्बल व्यक्ति को शारीरिक कष्ट देना 
निषिद्ध था। जो अपने अपराध को स्वय स्वीकार कर ले, उन्हें मो शारीरिक कष्ट नही 
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दिया जाता था। शारीरिक कष्ट देकर अपराध को स्वीकृत कराने की आवश्यकता उन्हीं 
व्यक्तियों के लिये होती थी, जो स्वयं या पूछताछ द्वारा अपने अपराध को स्वीकार न कर 
लें, और जिनको अपराधी समझ्नने के पर्याप्त कारण विद्यमान हों। स्त्रियों से अपराष 
स्वीकृत कराने के लिये यह व्यवस्था थी, कि या तो उन्हें शारीरिक कष्ट दिया ही न जाए 
और केवल पूछताछ द्वारा ही काम लिया जाएं, और या उनके लिये दारीरिक कष्ट की 
मात्रा आधी रखी जाए। पर जो स्त्री गरभिणी हो या जिसे बच्चा हुए एक मास से कम 
समय हुआ हो, उसे शारीरिक कष्ट कदापि न दिया जाए। 

कोई अभियुक्त वस्तुत. अपराधी है या नही, इसका निर्णय साक्षियों के आधार पर 
किया जाता था। केवल इस कारण कि अभियुक्त वारदात की जगह पर उपस्थित था, या 
इस कारण कि उसकी शकरू अपराधी से मिलती है, मा उसने बैसे ही वस्त्र पहने हुए है 
जैसे बस्त्रो मे अपराधी को देखा गया था, या उसके पास ऐसी वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं जो कि 
चोरी गई वस्तुओ से मिलती-जुलती है, या उसने शारीरिक कष्ट के भय से अपने को अपराधी 
स्वीकार कर लिया है, किसी को अपराधी नहीं मान छिया जाता था। जब साक्षियों द्वारा 
किसी का अपराध सिद्ध हो जाए, तमी उसे अपराधी माना जाता था। 

(९) सर्वाधिकरणरक्षणम्‌ (को, अर्थ. ४९) (शासन के सब अधिकरणों या 
विमागो की रक्षा और उनसे जनता की रक्षा )--राजकीय सेवा में नियुक्त अध्यक्ष और 
उनके अधीन कार्य करनेबाले राजपुरुष (राजकर्मचारी) राजझक्िति का दुरुपयोग भी कर 
सकते थे । अत. यह आवश्यक था, कि उने पर भी नियन्त्रण रखा जाए । क्योकि बहुत-से 
उद्योग व व्यवसाय राज्य द्वारा सझचालित थे, अत. यह भय बना रहता था कि उनसे कार्य 
करने वाले व्यक्ति द्रव्य की चोरी न कर लें। ऐसा करनेवाले राजकर्मचारियों के लिये 
कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। खानों और कारखानों (कर्मान्तो) से रत्न सदुष्ट बहुमूल्य 
पदार्थों का अपहरण करनेवालो के लिये मृत्युदण्ड का विधान था। साधारण पदार्थ तैयार 
करने वाले कारखानो से साधारण वस्तुओ की चोरी करने पर पू्बंस्साहस दण्ड दिमा जाता 
था। पण्य-स्थानों से राजकीय पष्य की चोरी करने पर यदि चोरी की गई वस्तु का मूल्य 
१११६ पण से ११४ पण तक हो, तो १२ पण जुरमाना किया जाता था। यदि अपहृत 
(चोरी की गई) वस्तु का मूल्य १।४ पण से १२ पण तक हो, तो जुरमाने की मात्रा २४ 
पण निर्धारित थी। ११२ पण से ३।४ पण मूल्य की वस्तु के चोरी करने पर ३६ पण और 
३।४ से १ पण तक के मूल्य की वस्तु के चुराने पर ४८ पण जुरमाने का विधान था। इससे 
अधिक मूल्य की वस्तु के घोरी करने पर जुरमाने की मात्रा अधिक-अधिक होती जाती 
थी, और ८ पण से अधिक मूल्य का मारू चुराने पर मृत्युदण्ड दिया जाता था। कोष्छा- 
गार, पण्यागार, कुप्यागार, आयुधायार आदि से चोरी करते प्र भी इसी प्रकार के कठोर 
दण्डों की व्यवस्था थी। निस्सन्देह, राजकाँध कर्मचारियों के लिये जो दण्ड-विघान कौटलीय 
अधेध्षास्त्र में प्रतिपादित है, वह अत्मन्त कठोर है। जो लोग राजकीय सेवा मे न हों, यदि 
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बे चोरी करें, तो उनके दण्ड की मात्रा कम होती थी। राजपुरुष यदि १ पण के मूल्य की 
वस्तु को चुराता था, तो इस अपराध के लिये उस पर ४८ पण जुरमाना किया जाता था। 
पर अन्य व्यक्ति यदि इतने ही मूल्य की वस्तु को चुराए, तो उससे केवछ १२ पण जुरमाना 
यसूल किया जाता था। 
अन्य भी अनेक ऐसे अपराध थे, जिनके लिये राजपुरुषो को दण्ड देने का विधान था। 
यदि कोई अध्यक्ष या अन्य राजपुरुष ऐसा आदेश दे जिसे देने का उसे अधिकार न हो, या 
ऐसी राजकीय मुद्रा (5८४/) का प्रयोग करे जो जाली हो या जिसे प्रयुक्त करने का उसे 
अधिकार न हो, तो इस अपराध के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। कतिपय दशाओं 
मे उसे मृत्युदण्ड भी दिया जा सकता था। धमंस्थ (घर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश ) 
तक भी दण्ड से ऊपर नही थे । यदि धर्मस्थ वादी या प्रतिवादी को डॉटे, उसकी भर्त्सना 
करे, उसे न्‍्यायारूय से बाहर निकाल दे या बोलने न दो, तो उस के लिये पूर्वस्साहस 
दण्ड का विधान था। यदि कोई घमरस्थ जो पृ॒ःछय (पूछने योग्य) हो उसे न पूछे, जो 
अपृच्छय हो उसे पूछे, पूछ कर उपेक्षा कर दे, साक्षी को सिखाण, याद दिलाएं, या पहले दिये 
हुए वक्तव्य का निर्देश करे, तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाए। इसी प्रकार न्यायारूय 
के लेखको व अन्य कर्मचारियों के लिये मी दण्ड की व्यवस्था थी। प्रदेष्टा (कष्टकशोघन 
न्यायालय के न्यायाधीश ) भी दण्ड से ऊपर नही थे। यदि वे क्रिसी को विहित दण्ड से अधिक 
दण्ड दें, तो उनके लिये मी दण्ड का विधान कियाग या था। यदि बन्धनागार (जेल) के 
कर्मचारी कैदियो के विश्ञाम, मोजन और शौचादि नित्यकर्मों में बाधा डाले, तो उनपर ४ पण 
या अधिक जुरमाना किया जाए। यदि कोई राजकर्मचारी बन्धनागार से कैदियों को मुक्त 
कर दे, तो न केवल उसकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली जाए अपितु उसको प्राणदण्ड भी दिया 
जाए। यदि बन्धनागार का अध्यक्ष किसी कंदी को शारीरिक कप्ट (+०:६०:०) दे, तो 
उस पर ४८ पण जुरमाना किया जाए, और यदि वह कंदी को भोजन और जल देना बन्द 
कर दे, तो जुरमाने की मात्रा ९८ पण हो । यदि कैदी को क्छेश दिया जाए या उससे रिश्वत 
ली जाए, तो मध्यम साहस दण्दड की व्यवस्था थी। कैदी को भ।रने पीटने पर १००० पण 
दण्ड का विधान था । बन्धनागार का कोई कर्मचारी यदि किसी कैदी स्त्री से बलात्कार 
करें, तो उसे कठोर दण्ड दिया जाता था। कैदी दासी-स्त्री से बछात्कार करने पर पूर्वस्साहुस 
दण्ड का, चोर स्त्री (कैदी) से बलात्कार करने पर मध्यम साहस दण्ड का और आर्या स्त्री 
(कंदी) से बन्दात्कार करने पर मृत्युदण्ड का विधान था । इसी प्रकार से अन्य अनेक- 
विध राजकमंचारियों से जनता की रक्षा की व्यवस्था कर चाणक्य ने लिखा है---“राजा को 
चाहिये कि समुचित दण्ड की व्यवस्था कर पहले वेतनमोगी (राजकर्मचारियों) की शुचिता 
को स्थापित करे, और फिर ये श्ि (जुद्ध ) राजकर्मचारी पौर जानपदों के व्यवहारों 
को दढ्ध करें ।/ 


(१०) एकाहवधनिल्कयः (कौ. अर्थ, ४१०) (अंग काटने का दण्ड सिलने पर 
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उसके बदले में जुरमाना देने के आवेदन-पत्र )--मौर्य यूग में अनेकविध अपराधों के छिये 
अंग काटने के दण्ड का भी विधान था। पर इस दण्ड को जुरमाने के रूप में भी परिवर्तित 
किया जा सकता था। इस विषय के वादों का निर्णय कण्टकशोघन न्यायालयों द्वारा ही 
किया जाता था। यदि कोई अर्थ चर (वेतन ग्रहण कर राजकीय सेवा करने वाला राजपुरुष ) 

सीर्थधात (राजकीय अधिकरण के नियमों का उल्लंधत) या ग्रन्यिभेद (राजकीय धन के 
अपहरण ) का अपराधी हो, तो प्रथम अपराध की दह्मा मे उसकी तर्जनी उंगली काट दी 
जाती थी। पर इस दण्ड को ५४ पण जुरमाने के रूप में परिवर्तित किया जा सकता था। 
दूसरी बार यही अपराध करने पर अंग-छे दन या १०० पण जुरमाने का विधान था। यदि 
तीसरी बार यही अपराध किया जाए, तो दायाँ हाथ काट दिया जाता था या ४०० पण 
जुरमाना किया जाता था । यदि राजपुरुष चौथी बार इसी प्रकार का अपराघ करे, तो 
उसके लिये मृत्युदण्ड का विधान था। २५ पण से कम मूल्य के कुक्कुट, नकुर, मार्जार 
(बिल्ली ), शव (कुत्ता) और सूकर (सुअर) की चोरी या हत्या करने पर नाक का अगला 
भाग काट लिया जाता था, या इस दण्ड को ५४ पण जरमाने में परिवर्तित किया जा 
सकता था। अनुमति के बिना दुर्ग में प्रवेश करने पर और दुर्ग की प्राचीर के छेद से घत 
बाहर ले जाने पर मृत्युदण्ड की व्यवस्था थी, पर इस दण्ड को २०० पण जुरमाने मे बदल- 
वाया जा सकता था। यदि कोई चोरी या व्यभिचार में सहयोग दे, तो उस व्यक्ति और 
सम्बद्ध स्त्री को नाक कान काटने का दण्ड दिया जाता था, या उसके बदले में ५०० पण 
जुरमाने का। इसी प्रकार के अन्य अनेक दण्डो का विधान कौटलीय अर्थशास्त्र मे किया 
गया है। 

(११) झुद्धश्चित्रहण दष्डकल्प: (को. अर्थ, ४११) (शारीरिक कष्ट के साथ या 
उसके बिना मुत्युदण्ड)--यदि कलह में किसी की हत्या कर दी जाए, तो हत्यारे के लिये 
चित्र (शारीरिक कप्ट के साथ ) घात (मृत्युदण्ड) का विधान था। पर यदि विह॒त व्यक्ति 
की मृत्यु तुरन्त न होकर सात दिन की अवधि मे हो, तो हत्यारे को शुद्ध (शारीरिक कष्ट के 
बिना) घात की सजा दी जाती थी। यदि विहृत व्यक्ति की मृत्यु मे १५ दिन रूम जाए, 
तो मृत्युदण्ड के बजाय उत्तम साहस दण्ड की व्यवस्था भी । पर यदि मृत्यु एक मास के 
पदचात्‌ हो, तो केवछ ५०० पण जुरमाना किया जाता था, यद्यपि इसके अतिरिक्त मृत 
व्यक्ति के आत्मीयो के मरण-पोषण के लिये समुत्यान-व्यय मी हत्यारे को देना होता था । 

कतिपय अन्य मी ऐसे अपराध थे जिनके लिये चित्र या शुद्ध मृत्युदण्ड का विधान था| 
इन अपराधों मे निम्नलिखित उल्लेखनीय है---राज्य की कामना करना (राजा के विरुद्ध 
पड़यन्त्र कर स्वय राजसिहासन को प्राप्त करने की इच्छा करना), राजा के अन्त:पुर मे 
बख्ात्‌ प्रवेश करना, आटबिको या मित्र-राज्यो को राजा के विरुद्ध भड़काना, दुगे (पुर) और 
राष्ट्र (जतपद ) के निवासियों मे राजा के विरुद्ध कोप को उत्पन्न करना, सेना को राजा के 
विरुद्ध मद़काना (इन अपराधों के लिये जीते जी आग में जलूर कर मृत्युदण्ड की व्यवस्था 
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थी) , माता, पिता, पुत्र, माई, आचार्य और तपस्वी की हत्या करना, जलाशय के बाघ को 
तोड़ डालना (इन अपराधों में पानी में डुबोकर मृत्यु का दण्ड दिया जाता था); खेंत, 
खलियान, चरागार, जंगल आदि मे आग लगाना, राजा का अपमान करना, और राजकीय 


भन्त्र का मेंद करना आदि । 5 
(१२) कन्याप्रकर्म (कौ. अर्थ. ४१२ ) (कन्या पर बलात्कार)--ऋन्‍्याओं से 


बलात्कार करने वाले के खिये कठोर दण्ड का विधान था। यदि कोई पुरुष किसी अम्राप्त 
फल (जो अभी ऋतुमती न हुई हो) कन्या से बलास्कार करे और इस कारण उसकी मृत्यु 
हो जाए, तो उस पुरुष को मृत्युदण्ड दिया जाता था। मृत्यु न होने पर ४०० पण्र जुरमाने 
था हाथ काट देने की सजा थी। प्राप्तफल कन्या से बलात्कार करने पर २०० पण जुरमाना 
या बीच की उगली काट देने का दण्ड दिया जाता था। साथ ही, कन्या के पिता को हरजाना 
भी देना होता था। कोई पुरुष किसी कन्या ( अविवाहित या कुमारी ) से उसकी इच्छा के 
विरुद्ध कदापि सहवास नही कर सकता था । पर यदि कन्या की इच्छा हो, तब भी उससे 

सहवास कानून के अनुसार दण्डनीय था। सकाक्षा (इच्छा रखती हुई) कन्या से सहवास 
करने पर पुरुष को ५४ पण दण्ड दिया जाता था. और कन्या को २८। यदि किसी कन्या 
को ऋतुमती हुए तीन साल बीत चुके हो और उसका विवाह न हुआ हो, तो ऐसी कन्या से 
यदि कोई तुल्यवर्ग का पुरुष सहवास करे. तो उसे अपराध नही माना जाता था। पुरुष 
और स्त्री के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में अन्य भी अनेक व्यवस्थाएँ कौटलीय अर्थंज्ञास्त्र 
मे दी गई है। इनके विपय में उत्पन्न विवाद कण्टक झोघन न्यायालय में ही प्रस्तुत किये 
जाने थे । 

(१३) अतिचारदण्डः (को. अर्थ. ४१३) (मर्यादा का अतिक्रमण करने पर दण्ड 
की व्यवस्था )--कतिपय ऐसी मर्यादाएँ थी. जिनका अतिक्रमण करने पर दण्ड का विधान 
था । यदि कोई ब्राह्मण को अपेय और अमक्ष्य (जो ब्राह्मणों की मर्यादा के अनुसार अपेय व 
अभक्ष्य हो) पीने और खाने के छिये प्रदान करे, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाए! 
क्षत्रिय को अपेय और अमध्य देने पर मध्यम साहस दण्ड, वैश्य को देनें पर पूर्वस्साहस दण्ड 
और शूद्र को देने पर ५४ पण जुरमाने की व्यवस्था थी। जो कोई स्वयं अपेय और अमक्ष्य 
का सेवन करे, उन्हें निर्वासित कर दिया जाए। बिना अनुमति के दिन के समय किसी के 
घर में घुसने पर पूर्वेस्माहस दण्ड और रात्रि के समय थुसने पर मध्यम साहस दण्ड दिया 
जाए। चाहे दिन हो या रात, यदि शम्त्र केकर किसी के घर में प्रवेश किया जाए, तो उत्तम 
साहस दण्ड प्रदान किया जाए। जब कोई सार्थ (व्यापारियों का काफला ) किसी ग्राम में 
रुकना चाहे, तो उसके छिये यह आवश्यक है कि अपने पषण्य और उसके मूल्य की सूचना 
(ग्रामिक को) दे दे। जो पष्य वहाँ बिक न गया हो, उसमें से यर्दि किसी अंश की चोरी हो 
जाए या उसमे कमी, आ जाए, तो ग्राम-स्वासी (ग्रामिक) को उसके लिये उस्तरवागी माना 
जायगा। यदि साथ के पष्य की चोरी प्रामो के बीच की भूमि में हुई हो, तो उसकी क्षतिपूर्त 
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विवीताध्यक्ष से करवायी जाए। भदि कोई किसी के विरुद्ध अभिजार क्रिया करे, तो उस 
व्यक्ति पर भी उसी प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाए। पर कतिपय दह्षाओं में अभि- 
चारक्िया कानूनदारा अभिमत भी होती भी। यदि पति अपनी अनिच्छुक पत्नी के प्रति, 
विवाह का इच्छुक प्रेमी कन्या के प्रति और पति पत्नी के प्रति अभिचार क्रिया करे, तो उसे 
अपराध नही माना जाता था। पर यदि हस क्रिया द्वारा दूसरे को क्षति पहुँच जाए, तो 
उसके लिये मंध्यम साहस दण्ड का विधान था। व्यमिचार के अपराध में अत्यन्त कठोर दण्ड 
की व्यवस्था थी। अगुप्त (असावबान या सुरक्षाविरहित ) ब्राह्मण स्त्री से यदि कोई क्षत्रिय 
व्यमिचार करे, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाता था। यदि वैद्य ब्राह्मण स्त्री से व्यभि- 
चार करे, तो उसकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली जाती थी। यदि शृद्र यह अपराध करे, तो 
उसे जला दिया जाता था। राजकीय महिषी से जो कोई भी व्यभिचार करे, उसे एक कुम्म 
में बन्द करके भस्म कह देने का विधान था। प्रन्नजिता स्त्री से व्यभिचार करने पर केवल 
२४ पण जुरमाने की सजा थी। यदि यह्‌ कार्य प्रश्नजिता की रजामन्दी से किया गया हो, 
तो उसके लिये मी यही दण्ड था। यदि रूपाजीवा (वेश्या) से जबर्दस्ती व्यभिचार किया 
जाए, तो १२ पण जुरमाना किया जाता था। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से नियम 
कौटलोय अर्थशास्त्र में दिये गये है। इन व्यवस्थाओ का अतिक्रमण करते पर कण्टकशोधन 
न्यायालयों मे मुकदमे चलाये जाते थे, और अपराधियों को दण्ड दिया जाता था। 

हमने इस अध्याय में घर्मस्थीय और कणप्टक शौधन न्यायारूयों के जिस अधिकार- 
क्षेत्र का निख्यण किया है, उसमे मौर्य युग के बहुत-से महस्त्वपूर्ण कानूनों और दण्ड व्यवस्था 
का भी सुचार रूप से जान प्राप्त किया जा सकता है। इसे इतने विशद रूप से यहाँ उल्लिलित 
करने का यही प्रयोजन है । 


(४) विधि (कानून) के विविध अंगस 


मौर्य युग के न्यायालय किस कानून के अनुसार न्याय-कार्य सस्पादित करते थे, इस विषय 
पर भी कौटलीय अर्थशास्त्र से परिचय प्राप्त होता है। कौटल्य के अनुसार कानून के चार अंग 
होने है, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन | इनका क्‍या अभिष्राय है, इसे कौटल्य ने 
स्वय इस प्रकार स्पष्ट किया है--घर्म का आधार सत्य है, व्यवहार साक्षियों पर आश्रित 
होता है, मनुष्यों में परम्परागत रूप से चले आए नियम चरित्र कहाते है, और राजा द्वारा 
प्रचारित आज्ञाओं को राजशासन या शासन कहा जाता है', जिसे आधुनिक समय मे 
ओऔचजित्य थ्रा 'इक्विटी (/24०८7 ) कहते है, उसी को कौटल्य ने 'धर्म' कहा है। स्वाभा- 
विक रूप से इस प्रकार का कानून सत्य पर आश्रित होता है। ओऔचित्य का विचार प्राय. 


भत्र सत्यस्थितों धर्मों व्यवहारस्तु साक्षियु । 
अरिज्ज संप्रहे पुर्सा राधाभाशा तु शासयम्‌ ।' कौ. अर्घ. ३११ 
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सभी जनसमुदायों में विद्यमान होता है, और अनेक विवादब्रस्त मामलों का निर्णम इसीके 
आधार पर किया जाता है, विशेषतया उस दक्षा मे जबकि उस विषय पर कोई अन्य स्पष्ट 
कानून न हो) दो व्यक्ति या व्यक्ति समूह परस्पर मिलकर एक दूसरे की सहमति से जो 
निर्धारित करें, उसे व्यवहार' कहते थे । पर यदि पारस्परिक सहमति से भी कोई ऐसा 
व्यवहार तय किया जाए जो धमे के विरुद्ध हो, तो उसे स्वीकार्य नहीं माना जाता था ।' 
जिसे आजकल परम्परागत कानून (८०४४०7४:० 7.29) कहते है, उसी को कौटल्य ने 
जरित्र' कहा है। विविध जातियो, जनपदो, श्रेणियों (00705), कुलो और निगम 
(८०फ्॒ण०४००५) आदि में इस प्रकार के परम्परागत “चरित्र' की सत्ता थी, जिसे 
मौये युग के न्यायालयों मे मान्य समझा जाता था। राजा द्वारा जो आज्ञाएँ या आदेश 
जारी किये जाएँ, उन्हें शासन' कहते थे। जब कोई बाद (मुकदमा) न्यायालय मे प्रस्तुत 
हो, तो उसका निर्णय इन चार प्रकार के कानूनों के अनुसार ही किया जाता था। इन्ही को 
विवाद (मुकदमे) के निमित्त चतुष्पाद (चार पाद वाहा) कानून कहा गया है। यदि 
धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन मे विरोध पाया जाए, तो पश्चिम' को 'पूर्व” का बाचक 
माना जाता था ।' इस का अभिम्नाय यह है, कि शासन (राजकीय आज्ञा) का न्‍्यायारूय 
की दृष्टि मे सबसे अधिक महत्त्व था। यदि राजा की ओर से कोई ऐसी आज्ञा प्रचारित 
की जाए, जो परम्परागत कानून (चरित्र) या व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार के विरुद्ध 
हों,वो राजकीय आज्ञा ही मान्य समझी जायगी, चरित्र या व्यवहार नही। धर्म (5५०४४) 
के आधार पर निर्णय करने की आवश्यकता तभी होती थी, जबकि मुकदमे के विषय के सेम्बन्ध 
में न कोई राजकीय आदेश ही, और न कोई व्यवहार या चरित्र हो। 'विवादार्थ चतुष्पाद' 
में अन्यतम पाद के रूप मे जिस “धर्म का उल्लेख किया गया है, बह सत्य (£पृणा:॥) 
को ही सूचित कहता है। जहाँ यह कहा गया है, कि घर्मविरुद्ध व्यवहार को मान्य न समझा 
जाए, वहाँ धर! का अभिप्राय शास्व्रसम्मत धर्म से है। विवादार्थ चतुप्पाद के अन्तर्गत 
“धर्म का निर्णय सत्य या औचित्य के आधार पर किया जाता था, ज्ञास्त्र के आधार पर नही । 
कौटल्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि शास्त्र और धर्म-न्याय ([.89 ००४८० ०४ छितृ्ं।४ ) 
मे विरोध हो, तो धर्म-न्याय का ही प्रमाण माना जाए, शास्त्र को नही। ऐसी दशा में शास्त्र 
का पाठ नप्ट हुआ समझ लिया जाए ।' 


१. संस्थया धर्मशास्त्रेण शास्त्र वा व्यायहारिकम। 

यस्मिन्नयें विरदृध्येत धर्मेशाय' विनिदिजयेत्‌ ॥/ को. अर्थ. ३।१ 
२. 'धर्मेदत व्यवहारत्ञल चरित्र राजशासनम्‌ । 

विवादार्थ चतुष्पाद: पश्चिम: पूर्वआाधकः ॥' को. अर्थ. ३३१ 
३. शास्त्र विप्रतिपश्येत घर्मन्यायेन केनचित्‌ । 

न्यायस्तत्र प्रमाण स्यात्‌ तत्र थाठों हि नद्यति ॥४' कौ, झर्थ. ३॥६ 
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कौटलीय अर्थशास्त्र में बहुत-से ऐसे कानून दिये गये है, जो नि:सन्देह 'शासन' है। ऐसे 
अनेक कानूसों का उल्लेख ऊपर के प्रकरणों में किया जा चुका है। सम्राट अझोक ने भी 
अपने शिलालेखों में अनेक राजकीय आज्ञाएँ उत्कीर्ण करायी थी । कूटस्थानीय 'एकराजो' 
के शासन मे राजकीय आज्ञाओं (राजशासन) के महस्व में वृद्धि होना सर्वथा स्वामाविक 
था। पर जाति, जनपद, श्रेणि, कुछ आदि के संग्रहों या संघों में जो परम्परागत कानून 
(चरित्र) चल्े आ रहे थे, राजा उनका अतिक्रमण या उपेक्षा नही कर सकता था । उसका 
यही यत्न रहता था, कि इस चरित्र के न केवल 'बिरुद्ध/ न जाए, अपितु उन्हें स्वीकाय माने । 


(५) न्यायालरूयों की कार्यप्रक्रिया 


न्यायालयों में मुकदसों का निर्णय करते हुए किस कार्स प्रक्रि) का अनुसरण किया 
जाता था, इस विषय पर भी कौटलीय अरथंशास्त्र (३।१) द्वारा अनेक महस्वपूर्ण बातें ज्ञात 
होती हैँ। जब निर्णय के लिये कोई मुकदमा प्रस्तुत किया जाता था, तो निम्नलिखित बातें 
दर्ज की जाती थीं--- ( १) तिथि---जिससे कि वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष और दिन का सही-सही 
पता लग सके । (२) करण--मुकदमे के विषय का स्वरूप । (३) अधिकरण-घटना- 
स्थल या वह स्थान जिसके साथ विवाद के वियय का सम्बन्ध हो । (४) ऋण----यदि 
ऋण का मुकदमा हो, तो ऋण की मात्रा। (५) वादी और प्रतिवादी का देश, ग्राम, जाति, 
गोत्र, नाम और पेशा । (६) दोतो पक्षो की युवतियों और प्रत्युक्तियों का पूरा-पूरा 
विवरण | 

विवाद करते हुए 'परोक्‍्त दोष' से बचने का यत्न किया जाता था । परोक्‍त दोष से 
ग्रस्त हो जाते से अपना पक्ष कमजोर पड जाता था। परोक्‍त दोष इन दक्षाओं में उपस्थित 
हो जाता था--- 

(१) जिरह करते हुए प्रसग की बात को छोड़ कर अन्य बात कहने लग जाना! 

(२) पहले कही गई बातो का पीछे स्वय खण्डन करने ऊगना । 

(३) बार-बार अन्य व्यक्ति से सम्मति लेने का आग्रह करता । 

(४) भ्रइन का उत्तर देते हुए न्यायालय के 'निदिश' कहने पर निदिष्ट न कर सकता। 

(५) जो प्रश्न पूछा जा रहा हो उसका उत्तर न देकर अन्य बातें कहने छूगना । 

(६) पहले कोई बात कह देना और फिर स्वय उसके विपरीत ऐसा नही है” यह 

कहने लगना । 
(७) अपने साथियों हारा कही गई बातो का स्वीकार न करता | 
(८) साक्षियों के साथ ऐसे समय बातें करना जबकि उनसे बातलीत नहीं करनी 
चाहिये । 

ये आठ बातें परोक्‍त दोष समझी जाती थी । इन दोषों के कारण न केवछ वादी व 

प्रतिवादी का पक्ष निरबंछ हो जाता था, अपितु इनके लिये दण्ड का भी विधान था। परोक्‍त 
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दोष के लिये पाँच गुना जुरमाने का विधान था। मुकदमा जितनी राष्षि का हो, उससे 
पाँच गुना राशि तक इन दोषों के करने पर जुरमाना किया जा सकता था। (साक्षी के अमाव 
में) स्वयमेव किसी बात की सत्यता का आग्रह करने पर जुरमाने की मात्रा दस गने तक हो 
सकती थी। मुकदसों का निर्णय साक्षियों ढ्वारा दी गई साक्षी के आधार पर ही किया जाता 
था। जो पुरुष साक्षी के लिये बुलाये जाएँ, उन्हें “मृति” भी दी जाती थी। इसकी मात्रा 
मुकदमे की राशि का आठवाँ माग होती थी। भुति के अतिरिक्‍त यात्रा व्यय भी साक्षियों 
को प्रदान किया जाता था, जो मुकदमे की राशि व व्यय के अनुसार निर्धारित किया जाता 
था। जो पक्ष मुकदमा हार जाए, ये खर्च उसी पर पडते थे। जिसके विरुद्ध अभियोग चलाया 
जाए, उसे प्रत्यभियोग (जबाव दावा) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती 
थी। पर जिन अभियोगो का सम्बन्ध कलह, साहस (डकैती), सार्थ (व्यापारियों के 
काफिले) और समवायो (शिल्पियो, व्यापारियों आदि के संगठन) के साथ हो, उनमे 
प्रत्यभियोग प्रस्तुत किया जाता था। 

यह समझा जाता था कि जिस वादी ने मुकदमा दायर किया है, उसका केस पूरी तरह 
से तैयार है। अत जिस दिन प्रतिवादी वादी द्वारा लगाये गये आरोप (अभियोग) का 
उत्तर देता था, उसी दिन यादी को प्रतिवादी के उत्तर का प्रत्यूत्तर भी देना होता था । 
उसी दिन प्रत्युत्तर न दे सकने पर वह परोक्‍त दोष से दूषित हो जाता था। अभिनियोक्‍ता 
(वादी) को अपने द्वारा प्रस्तुत मुकदमे की सब बातो का पूरा-पूरा विनिश्चय होना हो 
चाहिये, पर अभियुक्त (प्रतिवादी) से यह आद्या नही की जा सकती थी, अत उसे अपना 
केस तैयार करने के लिये सात दिन तक का ममय दिया जाता था। यदि अभियुक्त इससे 
अधिक समय लेना चाहे, तो उसे ३ से १२ पण तक प्रतिदिन के हिसाव से दण्ड देना पडता 
था। पर इस प्रकार ४५ दिन से अधिक समय नही दिया जा सकता था। यदि तीन पतवाई़ 
बीत जाने पर भी अभियुक्त अभियोग का प्रत्युत्तरन उसके, तो उसे परोक्‍त दोष से दूषित 
मान लिया जाता था, और अभिनियोक्ता ( वादी ) को अभियुक्त (प्रतिवादी ) की सम्पत्ति, 
में में वह राशि प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती थी जिसके लिये उसने मुकदमा 
दायर किया हो । यदि अभियुक्त मुकदमा हार जाए, तो भी अभिनियोकता को यही अधि- 
कार मिल जाता था। यदि मुकदमे का निर्णय अभिनियोक्ता के विरुद्ध हो, तो वह परोक्‍त 
दोष का भागी हो जाता था, ओर अभियुक्त उससे अपना खर्च वसूल कर सकता था। 

मौय॑ युग के न्यायालयों में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनो की ओर से अपने मत की सुपुस्टि 
के लिये किन बातो को उपयोगी माना जाता था, इस सम्बन्ध मे कौटल्य के कुछ निर्देश महत्त्व 
के हैं। उन्होंने लिखा है--पक्ष और परपक्ष (प्रतिपक्ष) की ओर से यदि स्वथवाद (अपनी 
बात पर स्व्रेयमेव जोर देना) का आश्रय लिया जाए, तो यह दुष्ट दोष (मुकदमे की 
कमजोरी ) ही होगा। मुकदमे की सफलता के लिये अनुमोग (विपरीत पक्ष के कथनों का 
विवेचन), आजंव (अपनी बात का मृदुता के साथ प्रतिपादन) , हेतु (साथियों के ढ्रारा 
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स्वपक्ष को पुष्ट करना) और दापथ (दपथ पूर्वक अपनी बात कहना) ही उत्तम उपाय हैं । 
साक्षियों के अफ्तव्य के आधार पर यदि किसी पक्ष द्वारा कही गई बातें असत्य पायी जाएँ, 
या गुतचरी ढारा किसी पक्ष की बातों को निराघार पाया जाए, तो उस पक्ष की पराजय 
सुमिदिचित है। मौयं युग के न्‍्यायाधीक्ष मुकदमों का निर्णय करते हुए केवछ साक्षियों पर 
ही निर्मर नहीं करते थे, वे अपने यारों (गृप्तचरों) द्वारा भी मुकदमे को सत्यता का पता 
करने का प्रयत्न किया करते थे । 

पर इसमें सन्देह नहीं, कि न्यायालयों की दृष्टि में साक्षियों का बहुत महत्त्व था। मुकदमे 
का निर्णय प्राय: साक्षियों के आधार पर ही किया जाता था। कैसे साक्षियों को विध्वसनीय 
समझना चाहिये, कौटलोय अर्थशास्त्र (३।११) में इसका भी विशद रूप से विवेचन किया 
गया है। साक्षियों को प्रात्यधिक (विश्वास के योग्य ), शुत्षि (संज्वा या ईमानदार) और 
अनुमत (प्रतिष्ठित) होता चाहिये। प्रायः तीन साक्षियों का होना आवश्यक माना जाता 
था। उनसें से कम से कम दो ऐसे होने चाहिये, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हों। ऋण- 
सम्बन्धी मुकदमो मे एक साक्षी से किसी दशा में काम नही जल सकता था। जिन साक्षियों 
पर पक्षपात का जरा भी सन्देह किया जा सके, उतकी साक्षी को प्रमाण नही माता जाता 
था। कॉंटल्य के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों की साक्षी नही ली जा सकती 
थी-- (१) स्थाल-पत्नी का भाई। (२) सहाय-जिसके पक्ष मे गवाही देनी हो उसके 
व्यक्तियों की जो नौकरी में हो। (३) आवद्ध-कैंदी या जो किसी ढंग से किसी के वशवर्ती 
हो। (४) घनिक-जिसने साक्षी दिलाने वाले या साक्षी देते वाले को रुपया उधार दिया 
हुआ हो । (५) घारणिक-जिसने ऋण लिया हुआ हो। (६) वैरी-शत्रु | (७) न्यजू- 
जो किसी का आश्रित हो । (८) घृतदण्ड-जो सजायाफ्ता हो । 

निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियो की साक्षी केवल उसी अवस्था में प्राह्म मानी जायगी, 
जबकि मुकदमे का सम्बन्ध उनके अपने वर्ग के व्यक्तियों के साथ हो--( १) राजा, (२) 
श्रोत्रिय, (३) आम-मृतक--आ्रम की सेवा में नियुक्त व्यक्ति, (४) कुष्ठी---कोढी, 
(५) न्रणी-जिसका शरीर ब्रणों से आवृत हो, (६) पतित, (७) चाण्डाल, (८) कुत्सित 
कर्मा--जो कुत्सित कर्मों (पेशों ) में लगे हों, (९) अन्घे, (१०) बहरे, (११) अहंकारी 
व्यक्ति, (१२) स्त्रियाँ, और (१३) राजपुरुष । मदि कोई हमछा करने, चोरी करने 
या भगा ले जाने का मुकदमा हो, तो उसके लिये शत्रु, स्पा और सहाय (आश्रित व भूत ) 
के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार के व्यक्तियों की साक्षियाँ ग्राह्म होंगी। गुप्त रूप से किये 
गये व्यवहारो के साथ सम्बन्ध रखने बारे मुकदमों में ऐसी स्त्री व पुरुष भी साक्षी दे सकते 
है, जिन्होने गुप्त व्यवहार को चोरी से देखा या सुना हो । पर ऐसे मुकदमों सें मी राजा और 
तापस की साक्षी मात्य नहीं होगी । 

साक्षी देने से पूर्व गवाह को सत्य बोलने की क्षपथ लेनी होती थी। इस विषय में कौटलीय 
अर्थक्षास्त्र की यह व्यवस्था उल्लेसनीय है--साथी को ब्राह्मण, पाती से भरे कुम्म जौर 
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अग्नि के सम्मुख ले जाया जाए। यदि साक्षी द्राह्मण वर्ण का हो, तो उससे कहा जाए--+- 
“सत्य सत्य कहो ।” यदि साक्षी क्षत्रिय या वैश्य वर्ण का हो, तो उससे कहा जाएं--- 
“(यदि तुम असत्य भाषण करोगे तो) यज्ञ और पुष्य कार्यो के फल तुम्हें प्राप्त नही होंगे, 
और शत्रु सेना को जीत लेने पर भी तुम्हें हाथ में खप्पर लिये हुए मील माँगनी पड़ेगी।” 
यदि साक्षी शूद्र हो, तो उससे कहा जाए--- “ (यदि तुम झूठ बोलोगे तो ) तुम्हारा जो कुछ 
भी पुण्यफल है मरने के बाद वह सब राजा को प्राप्त हो जायगा, और राजा के सब पाप 
तुम्हे प्राप्त हो जाएँगे। झूठ बोलने पर तुम्हे दण्ड मी दिया जायगा। जो भी तथ्य है, बे जैसे 
भी सुने या देखे जाएँगे, हमे ज्ञात हो ही जायेंगे।” यदि साक्षी आपस में मिलकर एक हो 
जाएँ, और सात दिन बीत जाने के पश्चात्‌ मी झूठी गवाही पर डटे रहें, तो उन्हें १२ पण 
दण्ड दिया जाए। यदि तीन पक्ष (डेढ मास) तक मी वे परस्पर एक होकर झूठी साक्षी पर 
कायम रहे, तो उनसे वह राशि वसूल की जाए जिसके लिये मुकदमा दायर हुआ हो । 

यदि साक्षियों मे मतमेद हो, तो निर्णय इस आधार पर किया जाए कि बहुसव्यक गवाहो 
ने क्या साक्षी दी है, या शुचि (सच्चे) और अनुमत (प्रतिष्ठित ) गवाहों की साक्षी को दृष्टि 


मे रखकर निर्णय किया जाए। 


वादी और प्रतिवादी का ही यह कर्तव्य समझा जाता था कि वे अपने-अपने पक्ष की 
पुष्टि के लिये साक्षियों को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करे, चाहे साक्षी किसी दूर देश मे 
भी बयो न रहते हो और चाहे वाद की घटना को हुए कितना ही समय क्यो न बीत गया हो । 
जो साक्षी बहुत दूर रहते हो या साक्षी देने के लिये आना न चाहते हो, उन्हे न्यायालय की 
आज्ञा से उपस्थित होने के लिये विवश किया जाता था। 

न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे न्‍्याय-कार्य करते हुए किसी का पक्ष 
न ले, अपने ऊपर सयम रखे और किसी के प्रति अनुचित व्यवहार त करे। यदि वे ऐसे प्रशन 
पूछे जो उन्हें नही पूछने चाहिये, ऐसे प्रश्न न पूछे जो उन्हें पूछने चाहिये, साक्षी को सिखाये, 
स्मरण दिलाये, डाँटे डपटे, छल करे, या इसी प्रकार के कार्य करे, तो उन्हें मी दण्ड दिया 
जाए। न्यायावीशों की बदली करने की प्रथा भी मौर्य युग में विद्यमान थी। ऊपर 
लिखे अनुचित कार्यो को करने पर उन्हे स्थानान्तरित भी किया जा सकता था । 

इसमें कोई सन्देह नही, कि मोौय॑ युग से न्याय विभाग बहुत व्यवस्थित व सुसंगठित 
दह्य मे था। धम्मस्थ और प्रदेष्टा जहाँ पाटलिपुत्र के धर्मस्थीय और कष्टक शोधन न्याया- 
लगो मे त्यायकाय के लिये नियुक्त थे, वहाँ सा म्राज्य के अन्तर्गत विविध जनपदो में भी इन्ही 
दो प्रकार के न्यायाधीशों की सत्ता थी। उस युग के न्यायालयों में वकीर भी होते थे था नही, 
इस सम्बन्ध मे कौटलीय अर्थशास्त्र से कोई सूचना प्राप्त नही होती। पर न्याय विभाग जब 
इतना सुव्यवस्थित हो, तो वादी (अभियोक्‍्ता) और प्रतिवादी (अभियुक्त) की सहायता 
के लिये यदि कतिपय विशेषज्ञ मी विद्यमान हों, तो यह अस्वामाबिंक नहीं है । 


आदवाँ अध्याय 


राजकीय आय-व्यय 
(१) राज्य की आय के साधन 


मौर्य युग मे राज्य की आय के क्या साधन थे, इस विषय पर कौटलीय अर्थशास्त्र मे 
विशद रूप से विचार किया गया है। कौटल्य ने राजकीय आय के साधनों को सात विभागों 
में विभक्‍त किया है, जिन्हें उन्होने दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, बन, ब्रज और वणिक्पथ की संज्ञा 
दी है।' कौटलीय अर्थ शास्त्र मे दुर्ग, राष्ट्र आदि शब्दों का प्रयोग विशिष्ट अर्थ मे किया गया 
है, और राजकीय आय-ब्यय के प्रसग मे वे पारिमाषिक दाब्दो के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इन 
सात के भी अन्य अनेक विभाग थे, जिनका यहाँ उल्लेख करता उपयोगी है। 

(१) डुर्गं--प्राचीन मारत मे पुरो को दुर्ग भी कहते थे, क्योकि उनका निर्माण प्राय 
दु्गों के रूप मे ही किया जाता था। पुरा के चारो ओर प्राकार (प्राचीर या दीवार) बनाया 
जाता था, जो खाई से घिरा रहता था। इन दुर्गरूप पुरो से राज्य को जो आमदनी होती थी, 
उसकी सज्ञा भी दुर्ग थी। दुर्ग (पुर से प्राप्त होनेवाली आमदनी ) के निम्नलिखित विभाग 
थे--( १) शुल्क-पण्य (बिक्री के माल को ) पुर मे लाने पर उस पर शुल्क (चुगी) लिया 
जाता था। यह शुल्क 'दुर्ग' का अन्यतम अग था। (२) पौतव-तोल और माप के साधनों 
यथा मानो को प्रमाणित करने के लिये राज्य द्वारा जो कर लिया जाता था, उसे 'पौतव' 
कहते थे । (३) दण्ड (जुरमाना)--अनेकविध अपराधों के लिये दष्ड रूप से जुरमाने 
की व्यवस्था थी। ये जुरमाने मी राजकीय आय के साधन थे। (४) नागरक---पुर के 
शासक को नागरक कहते थे । कौटलीय अर्थशास्त्र मे अनेक ऐसे जुरमानो का उल्लेख 
है, जिन्हें नागरक पुर के निवासियों पर कर सकता था। इनसे प्राप्त होनेवाली आमदनी 
की संशा नागरक' थी। (५) लक्षणाध्यक्ष--मुद्रापद्धति (0०ष८४८ए) से प्राप्त 
होने वाली आय । मौयें युग मे मुद्रापद्धति का सम्चालन राज्य की ओर से होता था । 
इससे भी राज्य को आमदनी होती थी। (६) मुद्राध्यक्ष-पुर में प्रवेश के लिये और समुद्र- 
मार्ग द्वारा देश से बाहर जाते के लिये मुद्रा (2455) प्राप्त करता आवश्यक था। मुद्रा- 
ध्यक्ष द्वारा मुद्राएँ प्रदान की जाती थी, जिनसे राज्य को आमदनी होती थी। (७) सुरा- 
शराब का व्यवसाय राज्य द्वारा स>चालित था। साथ ही, शराब की बिक्री के लिये राज्य 
की ओर से ठेके दिये जाते थे। इनसे भी राज्य को आमदनी होती थी। (८) सूना-बूचड़- 


ह हे समाहूर्ता दुर्ण राष्ट्र सनि सेतु चने शर्म जथिक्पध जांदेकेत्‌। कौ. अर्थ. २।६ 
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खानो से होनेवाली आमदनी । (९) सूत्र-राज्य की ओर से अनाथ, विकलांग, रोगी, 
विधवा आदि असहाय व्यक्तियों के मरण-पोषण के लिये अनेकविघ कार्यों की व्यवस्था 
थी, जिनमें सूत कातने और वस्त्र बुनने के कार्य प्रमुख थे। इनसे प्राप्त होनेवाली आमदनी 
को सूत्र' कहते थे। (१०) तैल-तेल के व्यवसाय पर भी राज्य कर ग्रहण करता था । 
(११) घृत-घी के कारोबार से वसूल किया जाने वाला कर। (१२) क्षार-नसक का 
व्यवताय राज्य द्वारा सझ्चालित था। उससे भी राज्य को आमदनो होती थी। (१३) 
सौवणिक-सुवर्ण, रजत आदि के आभूषण व पात्र आदि बनाने वाले शिल्पियों से प्राप्त हुआ 
कर। (१४) पण्यसंस्था-राजकीय पण्य के विक्रय से होनेवाली आय। (१५) वेश्या- 
राजकीय सेवा में नियुक्त वेश्याओ द्वारा आय और स्वतन्त्र पेशा करनेवाली वेश्याओं से फर। 
(१६) धूत-जुआ-घरो से प्राप्त होनिवाला आमदनी । (१७) वास्तुक-अचल सम्पत्ति से 
वसूल किया जाने वाला कर, और जायदाद की बिक्री के समय लिया जानेवाला शुल्क । 
(१८) कारुशिल्पिगण-कारुओं (कारीगरो) और शिल्पियों की श्रेणियों (5०४०४) 
से वसूल किया जाने वाला कर। (१९) देवताध्यक्ष-देवमन्दिरों की आमदनी पर कर । 
(२१) बाहिरिकादेय-अत्यधिक धनी लोगों से लिया जानेवाला अतिरिक्त कर ।' 
ये २१ प्रकार के कर “दुर्ग ' के अन्तर्गत माने जाते थे । 


(३२) राष्ट्र--मनपद के क्षेत्र से राज्य को जो विविध प्रकार की आमदनी होती थी, 
उसकी संज्ञा राष्ट्र थी। राष्ट्र में निम्नलिखित आमदनियाँ सम्मिल्ति थी--- ( १) सीता-- 
जो कृषियोग्य भूमि राज्य के स्वामित्त्व में हो, उसपर खेती द्वारा प्राप्त आमदनी को सीता' 
कहते थे। (२) भाग-जिस भूमि पर राज्य का स्वच्व न हो और जिसके स्वामी स्वयं या 
कृषक-कर्मंकरो द्वारा उस पर खेती करे या कराएँ, उनसे उपज का एक निदिचत अंश वसूल 
किया जाता था. जिसकी सज्ञा 'माग' थी। (३) बलि-देवमन्दिरों और तीर्थस्थानों आदि 
पर छूगाये गये कर से आमदनी। (४) कर-जनपद के क्षेत्र से वसूल किये जानेबाले अन्य 
कर, जैसे सिचाई के साधनों पर लगाये गये कर। (५) वणिक्‌-जनपद के वणिकों से 
वाणिज्य पदार्थों के क्रय-विक्रय पर वसूल होने वाछा कर। (६) नदीपालस्तर-नदियों पर 
बने हुए पुलो पर से पार उतरने पर लिया जानेवाला कर। (७) नाव-नौका द्वारा नदी को 
पार करने पर लिया जानेवाछा कर। (८) पत्तनं-जनपद में विद्यमान विविध पततनों 
(कसबो ) से वसूल किया जानेवाला कर। (९) विवीतम्‌-चरागाहों से प्राप्त होनेवाले 
कर । (१०) वत्तंनी-सडको के उपयोग के छिये प्रदेय कर । (११) रज्जू--रज्जुक या 





१. झुल्क इण्डः पौतव सागरकों सलजाध्यक्षों भुदाप््यक्ष: सुरा सुना सु तैसं भूत कार 
सौबलिक: पष्यसंस्था वेश्या शूत वास्तुक॑ कारशिल्पिगणो देवताध्यक्षो 
रिकाबेयं ल दु्यंभ ।! को. अर्थ. २३६ 
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राजुक संशक राजकर्मचारियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले कर। (१२) चोर-रज्जू-चोरों 
की गिरफ्तारी के साथ सम्बन्ध रखनेवाली राजकीय आमदनी ।' 

(३) शबि---मौर्य युग में लानो पर राज्य का स्वत्व होता था। लाने अनेक प्रकार की 
होती थी, सुबर्णग (सोना), रजत (चांदी), वज्य (हीरा), मणि, मुक्ता (मोती), प्रवाल, 
दंख, लोह, लवण, मूमि-अस्तर (शिलाएँ) और विभिन्न धातुओं को खानों (भूलनि और 
समुद्रलनि) से ही प्राप्त किया जाता था। इनसे राज्य को जो आय प्राप्त होती थी,उसकी 
सज्ञा लनि' थी।* 

(४) सेहु--फूलों के उद्यान, फलों के उच्चान, शाक सब्जी के बगीचे, नम खेत और 
मूलवाय (ऐसी फसल के खेत जिनमे जड़ें वोयी जाएँ, जैसे ईख) के लिये 'सेतु' संज्ञा का 
अ्रयोग किया जाता था। इनसे राज्य को जो आमदनी हो, उसे भी 'सेतु' कहते थे ।' 

(५) बन--पशुवन, मुगवन (जिन्हें शिकार के लिये सुरक्षित रखा गया हो, और 
जिन से चर्म आदि प्राप्त होते हो), द्रव्य वन (जहाँ से इमारती लकडी और ईंधन आदि 
प्राप्त किये जाते हो) और हस्तिवन “वन' के अन्तर्गत थे। इनसे जो आमदनी प्राप्त होती 
हो, उसे भी 'बन' कहा जाता था।' 

(६) ब्रज--गाय, मैस, बकरी, भेड, गधे, ऊंट,घोड़ें और सच्चर ब्रज' कहलाते थे । 
इनसे प्राप्त होनेवाली आमदनी की भी 'ब्रज' सज्ञा थी।* 

(७) बजनिकपण--वणिकपय दो प्रकार के होते थे, स्थलपथ और वारिपय (जरू- 
सार्ग) । इनसे होनेवाली आमदनी की वणणिकपथ' सज्ञा थी ।* 

कौटलीय अर्थशास्त्र में राजकीय आय के ये सात ज्ोत या साधन प्रतिपादित है । 
कौटल्य ने इन्ही को आय-शरीर' कहा है। इनसे किस प्रकार राज्य आमदनी प्राप्त करता 
था, इस सम्बन्ध में मी कतिपय निर्देश अर्थ शास्त्र मे विद्यमान है। पर मौय युग की राजकीय 
आय का विवेचन करते हुए यह अधिक उपयोगी होगा, कि वित्त (707०८) के आधुनिक 
साधनों को दृष्टि में रखकर इस काऊ की राजकीय आय का निरूपण किया जाए । अतः 
हम यहाँ राजकीय आय के ख्रोतो को निम्नलिखित भागो मे विभक्‍त कर उनपर प्रकाश 


१. सीता भागों बलि: करो बणिक मदीपालस्तरों माबः पत्ते विदोतं बर्तनों रज्जू- 
इ्लोररज्जूइलज राष्ट्रम।' कौ. अर्थ. २।६ 

२. 'सुबर्णरखतबदामधिमुक्ताप्रथालक्षंसकोहलूबजभूमिप्रस्तरसभातज: खतिः। को. 

अर्थ. २६ 

पृष्पफलबाटयण्शकेदारमलबापास्सेतु: ।' को, अर्थ. २।६ 

पद भुगाव्यहस्तियनपरिष्हो बनल्‌ ।' को. अर्थ, २।६ 

सोमहिषमजाबिक खरोप्टुमप्नाइसतराइस श्ज: ।' को. अर्थ. २१६ 

« स्थलपणों घारिययशत तजिक्पन्न: । को. अर्भ. २१६ 


शक हक 
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डालेंगे-- (१) भूमि-कर व भूमि से प्राप्त होनेवाली आय, (२) आयात-कर और निर्यात- 
कर, (३) प्रत्यक्-कर (0:2८0 7५४०७), (४) राज्य द्वारा अधिकृत उद्योगों व व्यवसायी 
से आय, (५) राज्य द्वारा सड्चालित व्यापार से आय, (६) क्रय-विक्रय पर कर से 
आय, (७) दण्ड या जुरमानों से आय, (८) आपत्काल में सम्पत्ति पर विविध प्रकार 


के कर, और (९) विविध । 
(२) भूमि-कर और भूमि से प्राप्त होने वाली आय 


मौये युग में राज्य को भूमि से दो प्रकार की आय होती थी, सीता और भाग । जो 
मूमि राज्य की अपनी सम्पत्ति हो और जिस पर राज्य की ओर से ही खेती की जाती हो, 
उसकी आय को 'सीता' कहते थे। जिस भूमि पर कृषक स्वतन्त्र रूप से खेती करें, उससे 
“भाग (उपज का माग ) प्राप्त किया जाता था। राजकीय मूमि (0।0फ7.8008) पर खेती 
कराने के लिये एक पृथक अमात्य की नियुक्ति की जाती थी, जिसे सीताध्यक्ष' कहते थे । 
सीताध्यक्ष ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, जो क्रषि-विद्या और वनस्पति- 
चिकित्सा मे प्रवीण हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति अमात्य पद के लिये उपयुक्त न पाया जाए, 
तो सीताध्यक्ष' का सहायक कृषि-विद्या और वनस्पति-चिकित्सा मे प्रवीण होना ही चाहिये।' 
सीताध्यक्ष के प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे--(१) घान्य, पुष्प, फल, शाक, कन्द, मूल, 
कपाय आदि के बीजो को यथासमय एकत्र करके रखाना।' (२) खेती की जमीन पर बार- 
बार हल चलववा कर दासो, कमंकरो (मजदूरों ) और दण्डप्रतिकतृं ओ (सजायाफ्ता कैदियों ) 
से बीज बुआना। (३) यह ध्यान में रखना, कि खेती के लिये आवश्यक कर्षणयन्त्रो 
(हल आदि), उपकरणों (औजारो) और बलीयदों (बैलों)की कमी न होने पाए।' 
(४) यह ध्यान से रखना कि कारुओ (कारीगरो ) , बढइयो. लुहारो, रस्सी बनाने वालों, 
कुआँ खोदने वालो और साँप आदि को पकडने वालो की सेवाएँ क्षपि से सम्बन्ध रखने वाले 
कार्यो के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके ।"* (५) राजकीय भूमि पर तीन फसलें घुआना ।* 
(६) जब फसलें तैयार हो जाएँ, तो उनको कटवा कर सड्यचित कराना । यह ध्यान में रखना 


१. सीताध्ध्यक्ष: कृषितन्त्रवृक्षायुवेंदशस्तत्सलो या ।' को. अर्थ, २।२४ 


२. सर्वधान्य पुष्पफल ज्ञाक कन्दमूलपाल्सोक्य पवांकालं गह्ीपत्त्‌। 
को. अर्थ, २२४ ह 
३. बहुहलपरिक्ृष्टायां स्वभमो दासकर्मकरवष्डप्रतिकत भिर्वापयेत ।' को. अर्थ, २४ 


हु पर चाल कारवेत्‌ ।' कौ. अर्थ, २४२४ 
* कादमिइच कर्मारकुट्टाकमेदकरस्जुवर्तकर्रप्राहाविभिश्य ।' कौ. अर्थ, ९२४ 
६- 'कर्मोदक प्रमाणेन केदार हैमन प्रेज्मिकं वा सत्य॑ स्थापयेत्‌ ।' कौ. अर्थ, २२४ 


राजकीय आय-गव्यय २७१, 


कि पैदावार का कोई भी अंश खेत में स रह जाए, भूसे तक को खेत में न छोड़ने देना ।' 
(७) यह ध्यान में रखना कि परिकर्मी लोग (दास, कर्मकर और कंदी ) खेत मे आग न लाने 
पाएँ, यद्यपि पानी को वे अपने साथ रख सकें ।* 


सीताध्यक्ष जिन तीन फसलों को राजकीय भूमि में तैयार कराता था, वे निम्नलिखित 
भी--( १) हैमन-शीत ऋतु की फसल, जिसे बतंमान समय में रबी की फसल कहते है । 
(२) प्रैष्मिक-अीष्म ऋतु की फसछ जिसे आजकल खरीफ कहा जाता है। (३) केदा २--- 
बीच के काल की अतिरिक्त फसल जिसे जायद कहते है ।' 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे इस विषय पर विशद रूप से विचार किया गया है, कि किस 
प्रदेश में कितनी वर्षा होती है, और मेघो के रंग रूप आदि से किस प्रकार वर्षा की कमी या 
अधिकता का अनुमान किया जा सकता है) वायु की गति, नक्षत्रों की स्थिति और मेषों 
के रंग रूप आदि को दुष्टि मे रखकर सीताध्यक्ष वर्षा का अनुमान करता था, और उसी के 
अनुसार खेतो की सिंचाई की व्यवस्था करता था, यद्यपि नहर, कूप आदि द्वारा भी सिंचाई 
का प्रबन्ध किया जाता था।* 
सोताध्यक्ष को यह भी ध्यान में रखना होता था कि कौन-सी मूमि किस फसरू के लिये 
उपयुक्त है। बीज बोने से पहले उन्हें ऐसी दशाओ में रखा जाता था, जिससे अकुर और 
पौदे उत्कृष्ट प्रकार के उत्पन्न हो सके। घान्‍्य के बीजो को सात रात ओस में रखा जाता था, 
और उन्हें गरमाई भी पहुँचायी जाती थी। ईख की गाँठों पर मधु, घुत, सुअर को चरवी 
और योबर को मिलाकर लगाया जाता था।'" खादके लिये गोबर और हड्डी का चूरा प्रयुक्त 
किये जाते थे।* खेतों में काम करनेवाके दासो, ग्वालों और कर्मकरो (मजदूरों) को क्या 
पारिश्रमिक दिया जाए, इस सम्बन्ध मे भी एक निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान 
है। वहाँ लिखा है--खेतो. बगीचों और गौशालाओं मे काम करनेवाले दासों और कर्म- 
करो को उनकी आवश्यकता के अनुसार मोजन दिया जाए और साथ ही सवा पण मासिक 
१. वथाकार् न सस्यादि जात जातं प्रवेक्षयेत्‌ । 
ने क्षेत्र स्थपयेत्‌ किडिलत्पलाजमपि पशष्डित: |! को. अभ्धे. २४२४ 
२. अनग्निकास्सोदकाइल खले स्पः परिकर्मिण:।/ को. अर्थ, २।२४ 
३. को. अर्थ, २२४ 
डे. 'बोडझाप्रोण जाहुलानां वर्षप्रमाणमध्यशंमानूपानां बेहाबापानां: तल: श्रभूतोद- 
कसल्पोदकक या सस्‍्यं दापपेत्‌ ।' को. अर्थ, २३२४ 
५. तुवारश्पायनभृष्णक्ोष्ण चासप्तरात्रादिति धान्यवीजातां' ' मधुधतसूकरवसाभिद्दा 
कशुक्तामि: कारहबीआनाम्‌ ।' कौ. अर्थ, २२४ 
<£. 'गोस्थिवाकृदिभः कासे दौहुरं थ ४ को. अर्थ, २२४ 
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वेतन भी ।' जो कारीगर वहाँ काम करें, उन्हें भोजन और वेतन दोनों दिये जाएँ।' पर 
उन्हें कितना वेतन दिया जाए, यह कौटल्य ने नहीं लिखा है। 

इसमे सन्देह नही, कि राजकीय भूमि से राज्य को अच्छी आमदनी होती थी। राजकीय 
आय का यह 'सीता' एक महत्त्वपूर्ण साधन था। पर मौयें युग में सभी मूमि राजकीय नहीं 
थी। ऐसी भी मूमि थी, जिस पर 'स्ववीयोपजीवि' (अपने श्रम से स्वतन्त्र रूप से खेती 
करने वाले ) किसान खेती किया करते थे। ये राज्य की सेवा मे न होने के कारण कोई वेतन 
आदि प्राप्त नही करते थे, अपितु अपने हानि-छाम के लिये स्वय उत्तरदायी होते थे । 
राज्य इनसे भाग वसूल करता था। मूमि-कर के रूप मे उपज का एक निश्चित भाग राज्य 
द्वारा प्राप्त किया जाता था, जिसकी मात्रा दो आधारो पर निर्धारित होती थी, जमीन की 
उपज-शक्ति और सिंचाई के साधन । जो किसान पूर्णतया स्वतन्त्ररूप से खेती करते थे 
और जो सिंचाई की व्यवस्था भी स्वय करते थे , उनसे जमीन के उत्कृष्ट या निक्ृष्ट होने के 
अनुसार पैदावार का १।४ या १५ भाग भूमि-कर के रूप मे लिया जाता था।' जो किसान 
सिचाई के लिये सरकार से जल लेते थे, उनसे मूमि-कर की दर अन्य थी। जिन जमीनो की 
सिचाई कूप आदि से हाथ द्वारा पानी खीच कर की जाती थी, उनसे उपज का १॥५ भाग 
लिया जाता था। जो रहट, चरस आदि द्वारा पानी खीच कर सिचाई करते थे, उन्हें उपज 
का १।४ भाग प्रदान करना होता था। जहाँ पम्प, वात-यन्त्र सदृश स्रोत-यन्त्रों से सिंचाई 
की जाए, उनके छिये मूमि-कर की दर १३ होती थी। नदी, नहर, तटाक आदि से सिंचाई 
करने की अवस्था में उपज का १॥४ भाग मूमि-कर के रूप मे निर्धारित था । यदि कोई 
किसान नया तालाब बनाए या बाँध बँधाए, तो उसे पाँच साल के लिये मूमि-कर से छूट दे 
दी जाती थी। भग्न हुए तालाब या बाँध की जो मरम्मत कराए, उसे चार साल के लिये 
मूमि-कर से छूट की व्यवस्था थी ।' 

स्ववीयोपजीबि' किसानों का मूमि पर अविकल स्वस्च स्वीकृत नही किया जाता था। 
जो किसान स्वय खेती त करे, उनसे जमीन लेकर ऐंसे व्यक्तियों को दे दी जाती थी जो 


१- वष्डवाट गोपालक दास कर्मेकरेस्यो यवापुरषपरिवाय भगत कुर्यात्‌॥ सपादपणिकं 
वेतन च / कौ, अर्थ, २४२४ 
२. 'कममुरूपं कारम्यों भक्‍्तवेतनम्‌। को. अर्थ, २।२४ 
३. स्ववोर्योपजीविनों वा चतुर्पअ्चमागिकाः यर्ेष्टममब्सितं भाग वश रन्यन्न कृष्छेस्थ: 
स्वसेतुम्यः + कौ, अर्थ, २२४ 
४. हस्तप्रावतितमुवकभागग पञ्चर्म बद्युः। स्काथप्रावतिमं अतुर्थभ्‌। खोतोंयस्त्रप्रावधिसं 
च ततीयम्‌ । चतुर्थ नदीसरस्तटाककपोद्धाटस ( को. अर्थ, २२४ 
५. तटाकसेतुबन्धानां नवप्रय्तने पाठशवाविक: परिहार: । भ्मोत्सृथ्टानां चातुर्बा- 
विकः । कौ. अब. ३९ 
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उस पर स्वयं खेती करें।' जमीन पर किसानों का स्वस््य किस अंध तक माना जाता था, 
इस प्रदत पर हम अन्यत्र विचार करेंगे ! 

राजकीर्य भूमि में से कुछ मूमि ऋत्विक, आचाय॑, पुरोहित, श्रोत्रिय आदि को इस 
प्रयोजन से प्रदान की जाती थी, जिससे कि वे अपना निर्वोह कर सकें। इन 'भूमियों को 
अह्वादेव' कहते थे । इनसे न मूमि-कर लिया जाता था और न कोई जुरमाने ।' अध्यक्ष, 
सख्यापक आदि राजकर्म चारियो को मी इसी प्रकार जमीन दी जाती थी, यद्यपि उन्हें अपनी 
इन जमीनो को बेचने या रहन रखने का अधिकार नहीं होता था।' किसानो को राज्य की 
ओर से घान्य, पशु और हिरण्य मी उधार दिया जाता था, ताकि वे खेती के लिये आवश्यक 
साधनों को प्राप्त कर सक। यह ऋण के रूप में दिया जाता था, जिंसे वापस लौटाने की छा्तें 
सुखकर रखी जाती थी।* 

श्रोत्रिय और आचार आदि ब्रह्मदेय मूमि को बेच भी सकते थे और रहन भी रख 
सकते थे, पर यह करते हुए उन्हें यह ध्यान मे रखना होता था कि ब्रह्मदेय भूमि उन्हीं 
व्यक्तियों के हाथ बेचें या रहन रखे जिन्हें इस प्रकार की भूमि करे प्राप्त करने का 
अधिकार हो । 


(३) तट-कर (आयात और निर्यात पर कर) 


कौटलीय अर्थंजास्त्र मे तीन प्रकार के माल का उल्लेख किया गया है, जिन पर राज्य 
द्वारा शुल्क लिया जाता था। ये तीन प्रकार हु--बाहा, आम्यन्तर और आतिथ्य | 
सम्मवत , आतिथ्य' उस माल को कहते थे, जो विदेशों से आए। देश से बाहर भेजे जाने- 
बाले और विदेश से स्वदेश मे आनेवाले--दोनों प्रकार के माल पर कर लिया जाता था, 
जिन्हें क्रमशः निष्कराम्य (निर्यात) और प्रवेश्य (आयात) शुल्क कहते थे ।' प्रवेश्य 
(आयात ) माल पर कर की मात्रा मूल्य का २० प्रतिशत थी ।* पर इसके कुछ अपवाद 
भी थे। पुष्प, फल, शाक, मूल, कन्द, बीज, सूखी मछली और मांस के आयात पर छठा मान 
(१६३ प्रतिशत) कर के रूप में लिया जाता था ।* 
१. अकृषतामाण्छिद्याग्येम्पः प्रथरछेत्‌ । को. अर्थ २३१ 

- को. अर्थ, २१ 

- को, अर्थ, २११ 

भाष्यपशहिरण्येदचेवाननुगृहुणीपात्‌ । तान्पनुसुखेन दयुः को. अर्थ, २४१ 

धाह्क व्यवहार: बाह्यमास्यन्तरं चातिथ्यम्‌ । को. अर्थ, २२२२ 

“निष्कास्य प्रवेदयं व शुल्कम्‌ ( को. अर्थ. २४२ 

अवेदयाना सुह्यपअ्थभाग: । कौ. अर्थ, २५२२ 

+वुष्घकलकाकमूलकन्द पल्लिक्यवोज दाष्कमत्स्थभांसानां धद्भाग गृहीजोयात्‌ । 

को. अर्थ, २४२२ 
श्ट 
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शंख, बज्य, मणि, मुक्‍ता, प्रवाल और हारों के आयात पर प्रवेदय-कर लगाते हुए यह 
ध्यान मे रखा जाता था, कि वे किस कोटि के है और उनकी प्राप्ति व निर्माण में कितना 
समय लगा है, कितना खर्च हुआ है, कितना वेतन देना पड़ा है, और उत्तका क्‍या अन्तिम रूप 
है। इन बातो को दृष्टि मे रखकर विशेषज्ञ व्यक्ति इतके आयात पर छुल्क का निर्धारण 
करते थे ।' क्षौम, दुकल, रेशम, कवच, हरिताल, मन शिल, हियुल, लोह और अन्य धातु, 
चन्दन, अगुरु, कटुक, किण्व (£८८77८7/४ ), आवरण (ओढ़ने या पहनने के वस्त्र), 
सुरा, हाथी दांत, खाल, क्षौम और दुकूल बनाने के लिये कच्चा माल, आस्तरण (गलीचे), 
आवरण (पड़दे) और कृमिज व ऊनी माऊ के आयात पर प्रवेत्य-शुल्क की मात्रा 
उनके मूल्य पर १० से १५ प्रतिशत तक ली जाती थी ।* बस्त्र, चतुण्पद (ौपाये), द्विपद 
(दो पैरवाले पक्षी या जन्तु), सूत, कपास, सुगन्ध, औषधि, काप्ठ, वेणु (बाँस), बल्कल, 
चरम, मिट्टी के बरतन, धान्य, स्नेह (तेल) ,क्षार, लवण, मद्य, पक्‍वान्न (पकवान या मिठाई ) 
आदि पर प्रवेश्य-शुल्क की दर ४ प्रतिक्षत से ५ प्रतिशत तक थी ।' 
प्रवेश्य-शुल्क के अतिरिक्त एक अन्य कर भी था, जिसे ्वारदेय' कहते थे। इसकी दर 
शुल्क की २० प्रतिशत थी। सम्भवत , यह द्वारदेय-कर माल के नगर मे प्रवेश करने के 
समय लिया जाता था। भिन्न-भिन्न देशों से आने वाले माल के सम्बन्ध मे इस कर में रियायत 
भी की जा सकती थी। ऐसी रियायत को दिशोपकार' और “आनुग्रहिक' कहते थे। यदि 
कोई देश अपने देश के माल पर अनुग्रह या उपकार करे, तो उसके बदऊे में अपने देश मे 
भी उस परदेश के माल के प्रति अनुग्रह किया जाता था।' इससे हम यह परिणाम 
निकाल सकते है, कि जो देश मौयं साम्राज्य के साथ रियायत करते थे, उनसे आने वाले 
माल पर मौय॑ साम्राज्य द्वारा रियायत की जाती थी। यदि कोई विदेश अपने देश के माल 
पर अधिक शुल्क ले, तो मौयों द्वारा भो उसके माल पर साधारण शुल्क के अतिरिक्त 
अत्यय' वसूल किया जाता था। कौटत्य ने लिखा है--देश और जाति के चरित्र के 
अनुसार नये और पुराने पण्य पर शुल्क नियत किया जाए। अन्य देशों के अपकार करने 
पर उनसे अत्यय भी लिया जाए। 
जिन व्यवसायों पर राज्य का एकाधिकार था, उतके माल को बाहर से मंगाने पर एक अन्य 


१. शंक्षवग्ममणिमुक्ताप्रवालहाराणां तज्जातपुरुषं: कारयेत्‌ कृतकर्मप्रमागकाल- 
बेतन फलनिष्पसितभिः । कौ. अर्थ, २२२ 
२. कौ. अर्थ, २५२२ 
३. को. अर्थ. २२२ 
४. 'द्वारावेयं शुल्क पठ््चभाग आनुप्राहिकं वा यथादेशोपकार स्थापयेत्‌ ।' कौ. अर्थ, २।२२ 
५. 'अतो नवपुराणानां वेशजातिचरित्रतः। 
पण्यानां स्थापयेण्छुल्कसत्ययं श्रापकारत: |!” कौ. अर्थ, २२२ 
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अतिरिक्त कर भी लिया जाता था जिसे वैधरण' कहते थे। उदाहरण के लिये लवण 
(नमक) के व्यवसाय को लिया जा सकता है। दस पर राज्य का एकाधिकार स्थापित था। 
विदेशी नमक के स्वदेश में आने पर प्रवेश्य-दुल्क की दर १६३ प्रतिशत थी। पर इसके 
अतिरिक्‍त उतना बैधरण' (अतिरिक्त कर या हरजाना) भी देना पड़ता था, जितना कि 
विदेशी समक के आने से नमक के राजकीय व्यवसाय को हानि पहुँची हो ।' यही व्यवस्था 
शराब आदि अन्य पण्य के आयात के सम्बन्ध में मी थी। इनके व्यवसाय पर भी राज्य 
का एकाधिकार विद्यमान था । 
प्रवेक्ष-कर का उद्देघय राजकीय आमदनी को बढ़ाना ही था। विदेशी व्यापार के 
सम्बन्ध में चाणक्य की नीति यह थी--- विदेशी पण्य का अनुग्नह से स्वदेश में प्रवेश कराया 
जाए। जो नाविक और सार्थवाह विदेशी पण्य को लाएँ, उन्हें कर में ऐसी छुट दी जाएँ 
जिससे उनको अपने व्यापार मे लाम हो सके ।” विदेशों से आये हुए व्यापारियों के विरुद्ध 
मुकदमे भी नही चलाये जाते थे, बछातें कि वे देश के किसी व्यापारी के हिस्सेदार न हो 
या किसी समूह में संगठित न हो ।' सरक्षण-नीति का प्रयोग कर विदेशी पण्य पर अधिक 
मात्रा भे कर वसूल करना कौटल्य को अभिप्रेत नहीं था! प्रवेश्य-शुल्क सदुश करो को 
लगाने का वह यही प्रयोजन समझते थे कि उनसे राजकीय आमदनी मे वृद्धि हो सके। 
राजकीय कोश को वह बहुत महत्त्व देते थे। उनका कथन था, कि कोश और सेना से 
ही राज्य की प्राप्ति होती है ।* 
निष्काम्य (निर्यात) पण्य पर भी शुल्क लिया जाता था। पषण्याध्यक्ष का एक कार्य 
यह भी था, कि वह अपने देदा मे उत्पन्न माल को अन्य देदों मे बिकवाने का प्रयत्न करे । 
इस सम्बन्ध मे कौटल्य ने लिखा है--परविषय (परदेश ) मे व्यापार के लिये पण्य एव 
प्रतिपण्य (निर्यात माल के बदले मे आनेवाला माल ) के मूल्य में से शुल्क, वतंनी (सड़क- 
कर ), माल ढोने का खर्चे, छावनी का कर, नौका के माडे आदि का खर्च घटा कर छुद्ध 
उदय (मुनाफे) का अनुमान करे। यदि यह पाया जाए कि राम नही है, तो यह मालूम 
करे कि स्वदेशी पण्य के बदले मे कोई ऐसा विदेशी पण्य प्राप्त किया जा सकता है कि नही, 
जिससे काम हो सके ।' ये सब बाते मालूम करके अपने देश का पण्य स्थल-मार्ग द्वारा 


१. आसम्तुलुगणं घड़्भाग दह्यात्‌'  'कता दुल्क राजपण्यस्छेदानुरूप चर्वधरणं दखात्‌ ।' 
कौ. झर्थ. २४१२ 
२. परभूभिजण पण्यमनप्रहेणावाहयेत्‌ ।* ताविकसार्थवाहेनथद्ण परिहारभायतिक् 
दक्षात्‌ * कौ. अर्थ, २१६ 
३. अनभियोगइलाधेण्वागन्तुतासन्यत्र सम्योपकारिम्यः कौ. अर्थ, २४१६ 
४. 'पूृथणिशी कोहरब्हाम्पां प्राप्पते कोप्भूषणा। कौ. अर्थ, २४१२ 
५. को. अं, २५१६ 
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भेजा जाए (क्योंकि जरू-मार्ग में खतरे अधिक रहते है, अत. स्थरू-मार्य हारा पण्य 
भेजे जाते को अधिक अच्छा माना गया है), और माल ले जाने बार व्यापारी विदेशी 
राज्य के आटविको, अन्तपालो, पुरमुख्यो और राष्ट्र-(जनपद) मुख्यों के साथ सम्पर्क 
स्थापित करे, ताकि उनका अनुग्रह (सद्‌ मायना ) प्राप्त हो सके।' यदि प्रार्थ में किसी 
विपस्ति का सामना करना पड़े, तो बहुमूल्य पण्य और अपनी रक्षा की व्यवस्था की जास | 
यदि विदेश पहुँच सकना सम्मव न हो, तो जहाँ कही भी माल को ऐसी कीमत पर बेच 
दिया जाए जिससे कि सब दातव्य व्यय वसूल हो जाए।* 
जल मार्ग से अपने देश के पण्प को विदेश भेजने के सम्बन्ध मे कौटलीम अर्थशास्त्र का 
यह कथन उल्लेखनीय है-“जल मार्ग द्वारा माल मेजने से पूर्व माल की दुराई का खर्च (यान- 
भआगक ) , मार्ग में अपने ऊपर आने वाला खर्च (पथ्यदन), विनिमय मे प्राप्त होने वाले 
अ्तिपण्य की कीमत तथा मात्रा, यात्रा का समय, भयप्रतीकार में हुआ व्यय, और बन्दर- 
गाहों के रिवाज (पत्तन चारिश्य) व नियमों आदि का पता छूगाए। नदी पथ के सब व्यव- 
हारों और चरित्र को जान कर जहाँ पण्य भेजने से लाभ हो वहाँ भेजा जाए, जहाँ हानि की 
सम्मावना हो उस से दूर रहे।'” यहाँ कौटल्य ने 'भयप्रतीकार व्यय' का भी उल्लेख किया 
है, जिससे सूचित होता है कि मौय॑ यूग मे पण्य के बीमा कराने की प्रथा मी विद्यमान थी । 
निष्काम्य (निर्यात) पण्य पर भी कर लिया जाता भा, यह तो कौटलीय अर्थशास्त्र से 
सूचित होता है, पर इस कर की क्या दर थी, इस सम्बन्ध मे कोई सूचना कौटल्य ने नही 
दी है। 
(४) बिक्री पर कर और चुंगी से आय 
मौर्य युग मे बिक्री पर शुल्क लेते की भी व्यवस्था थी। इसी को वर्तमान समय में 'सेल्स 
टैक्स' कहते है। कौटल्य ने लिखा है, कि उत्पादन-स्थान पर कोई भी पण्य नही बेचा जा 
सकता ।” कोई भी वस्तु विक्र-शुल्क से न बच सके, इसीलिये यह व्यवस्था की गई थी । 
जो इस नियम का उल्लघन करें, उनके लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। खानों से खनिज 


१. ततस्सारपादेग स्थरव्यवहारमध्यमा क्षेमेण प्रयोगपेत्‌ । 
अटब्यन्तवालपुरराष्ट्रभुश्येश्च प्रतिसंसर्न गछछेबनुप्रहार्थन्‌ ।' कौ, क्षण, २१६ 

२. जआपदि सारमात्मामं वा मोक्षयेत्‌। आत्मनों वा भूमिमश्राप्तः सर्ववेयविशुर्ध 
व्यवहरेत्‌ ४ कौ. अर्थ, २।१६ 

है. वारियये ले थातभागकपप्यदनपण्यप्रतिषष्यार्धप्रमाणयात्राकारुभयप्रतोकारपण्य- 
पत्तनचारिश्याण्युपलमेत ॥' 
नदोपथे च विज्ञाव व्यवहारं सरित्रत: । 
यतो लाभस्त॑तो गच्छेबलाभं परिवर्जयेत्‌ ॥/ कौ, अर्थ, २:१६ 

3. जाति भूमियु पष्यानामविक्रय: /' को, अर्थ. २२२ 
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वरदार्थ बेचने पर ६०० यण और खेतों से जनाज बेचने पर ५३ पज जुरसाने का नियल था ।' 
पुष्पों और फ़ल्लों के उद्यानों से फूल व फल वे चने पर ५४ पण और बगीचों से शाक मूल-कन्द 
आपि बेचने पर ५१३ पण जुरसाता किया जाता था।' उत्पादन-स्थान पर माल बेच देने 
से राजकीय आय में कमी पड़ सकती थी, इसी कारण ये नियम बनाये गये भे । यह 
आबद्यक या, कि सब पण्य पहले शुल्काष्यक्ष के पास छाया जाए। जब उस पर शुल्क दे दिया 
जाता भा, तब उस पर अभिज्ञान-मुद्रा या दी जाती थी। इसके बाद ही पष्म का विक्रय 
किया जा सकता था । 


शुल्कश्ाला और वहाँ लिये जानेवाले शुल्क के सम्बन्ध मे कौटलीय अर्थक्षास्त्र में विशद 
रूप से विवरण दिया गया है। शुल्काध्यक्ष नगर के मुख्य द्वार (महा द्वार) के मिकट शुल्क- 
शाझा बनवाए, जिस पर शुल्क का ध्वज फहरा रहा हो। शुल्कशाला का मुख पूर्व दिशा की 
ओर हो, या उत्तर दिशा की ओर । शुल्क वसूल करनेवाले चार या पाँच व्यक्ति साथ 
(काफिले) में आये हुए व्यापारियों से ये प्रश्न पूछ कर उनके उत्तर लिखें--आप कौन 
हैं? कहाँ से आये हैं? आपके पास कितना और क्या पण्य है ? आपने अभिज्ञान-मुद्रा कहाँ 
से प्राप्त की थी * यदि पणष्य पर मुद्रा न लुगी हो, तो प्रदेय शुल्क का दुगना वसूल किया 
जाए। यदि मुद्रा को झूठा या नकली पाया जाए, तो प्रदेय शुल्क का आठ गुना लिया जाए । 
यदि मुद्रा टूट गई हो, तो व्यापारी को घटिकास्थान मे रोक रखा जाए।” सम्भवत., यह 
अभिज्ञान-मुद्रा तमी लगायी जाती थी, जब कि उत्पादन-स्थान से माल को बाहर ले जनि 
की अनुमति प्राप्त कर ली जाती थी. और उसके लिये आवश्यक शुल्क प्रदान कर दिया 
जाता था। यह शुल्क एक प्रकार का उत्पादन-कर (72४८8८ [70६7) होता था। पर जब 
किसी पण्य को विक्रय के लिये उत्पादन-स्थान से अन्यत्र नगर आदि मे ले जाया जाता था, 
तो वहाँ पर राजकीय शुल्क देना पडता था, जिसका स्वरूप विक्रय-कर (590$ "४5) 
या चुंगी के सदूश होता था। इस शुल्क की दर के सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र का यह 
निर्देश उल्लेखनीय है-- नाप कर बेचेजाने वाले पण्य पर ६३ प्रतिशत, तोल कर बेचे जाने 
बाले पण्य पर ५ प्रतिशत और गिन कर बेचे जाने वाले प्ण्य पर ९६% प्रतिक्षत शुल्क 
लिया जाए ।* यह शुल्क पण्प के मूल्य के अनुसार ही लगाया जाता था। 


१. खगिष्यों भातुपण्पादानेद्‌ बट्छतमत्यय: ।' 
क्षेत्रे्वः सबदंसस्यादाते जिपरुचाइत्पणः / कौ. अर्थ. २१२२ 

२. 'पृष्परखबाटे भ्यः पुण्षफलादाने अतुण्पश्दाशत्पणों दण्छः । को. अर्थ. २२२ 

३. को, अर्थ, २२१ 

४. बोदबसाभों मानव्याजी। विवातिभागस्तुरामानमभ्‌। गण्यप्ण्यातासेकारशभागः। 
को. अर्थ, २११६ 


२७८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


कोई व्यापारी इस शुल्क से बच न सके, इस सम्बन्ध में कौटल्य ने अनेक व्यवस्थाएँ 
की थी। यदि कोई शुल्क के मय से पष्य के प्रमाण (मात्रा ) को कम बताए या उसके मूल्य को 
कम बताए, तो जितना पण्य अधिक निकले या उसका जो मूल्य अधिक प्राप्त हो, उसे राजा 
ले के (उसे राजकोश मे मेज दिया जाए) । साथ ही, उस पण्य पर शुल्फ की मात्रा आठ गुनी 
वसूल की जाए। यही दण्ड उस दद्या में भी दिया जाए, जब व्यापारी ने बन्द पेटी में ऊपर हीन 
पण्य रखा हो और नीचे उत्कृष्ट, या बहुमूल्य पण्य को कम मूल्य वाले पण्य से छिपा दिया 
गया हो ।"' यदि कोई व्यापारी शुल्क दिये बिना शुल्कशाला के ध्वज से आगे चले जाएँ, तो 
उन पर उस राक्षि से आठ गुना जुरमाना किया जाए जो उन्हे शुल्क के रूप मे प्रदेय थी।' 
जो (नगर) के अन्दर आएँ या (नगर से) बाहर जाएँ, उनसे यह जाना जाए कि उन्होने 
शुल्क प्रदान कर दिया है या नही ।' यदि कोई शुल्क दिये हुए पष्य के साथ ऐसे पष्य को 
भी ले जाना चाहे जिस पर शुल्क न दिया गया हो, या मुद्रा को तोड कर उसमे अमुद्रित पण्य 
भर कर और फिर पुन मुद्रा लगाकर पष्य को निकाल ले जाने का यत्न करे, ऐसे व्यापारियो 
को उत्तम साहस दण्ड दिया जाए।” 
विशेष प्रयोजनों से जो माल बाहर से छाया जाता था, उस पर शुल्क नही देना होता 
था। ये प्रयोजन निम्नलिखित थे--विवाह, दहेज का सामान, उपनयन सस्कार, यज्ञ- 
कृत्य, सन्तान का प्रसव, देव मन्दिर, मुण्डन, ब्रत, दीक्षा और अन्य विशिष्ट कर्मकाण्ड ।" 
धुल्क के अतिरिक्त एक अन्य कर भी था, जिसे शुल्काध्यक्ष वसूल कराता था। इसे बर्तनी' 
कहते थे। इसकी सामान्य दर सवा पण प्रति पष्य-वहन (माल का बोनझ्न ) थी। इसे 
अन्तपाल सडक को प्रयुक्त करने पर वसूल करता था।' जो साथ (काफिले) पण्य लेकर 
महको से आते-जाते थे, उन्हें यह कर देना पड़ता था। इस कर के बदले मे अन्तपाऊ की 
यह उत्तरदायिता हो जाती थी, कि मार्म पर साथथों का माल न लुटने पाए और न चोरी 
जाए। यदि कोई माल इस ढग से नष्ट या अपहृत हो जाए, तो राज्य उसकी क्षतिपूर्ति 


१. 'शुल्कभवार्पण्यप्रमाणं मूल्यं वा होम॑ बरवतस्तदरिकतं राजा हरेत्‌ । झुल्कमष्टगू्णं वा 
दात्‌। तदेव निविष्टपण्यस्थ भाष्डस्थ हीनप्रतिवर्णकेजार्धापकर्षण सारभाष्डस्थ 
फल्गुभाण्डेन प्रतिष्छावने कुर्यात्‌ / कौ. अर्थ. २२१ 

२. 'प्वजमूलमतिक्रान्तामां चाकृतशुल्कानां झुल्कादष्टगूजों दण्डः ! कौ. अर्थ, २२१ 

३. 'पथिकोत्पथिकास्तद्विय्ु: ।' कौ. अर्थ, २१२ 

४. कतशुल्केनाकृतशुल्क॑ निर्वाहयतो ट्वितीयसेकमृद्रया भित्वा पुटमपहरतों बंदेहकस्थ 

तच्च तावच्ल दण्ट: ।' कौ. अर्थ, २।२१ 

५. विवाहिकमन्वायनसोपयानिक मश्ककृत्यप्रसव नैमिशिक देवेज्याचोलोपनयनगोदान- 

व्रत दीक्षणाविधु क्रियाविशेषेषु भाष्डमुण्छूल्कं गर्छेत्‌ ! कौ. अर्थ, २।२१ 


६. अन्तपाल: सपादपणिकां बर्तनीं गूक्लीयात्‌ ।! अ. अर्थ. २२१ 
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करता था ।' बतेनी की दर एक खुर के पशुओं (घोड़ा, लच्चर, गधा आदि) पर लदे पण्य 
पर एक पण, पशुओं (बैल आदि) पर आधा पण, छोटे पशुओं (भेड़, बकरी आदि) 
पर चौथाई पण और मनुष्य के सिर पर रूदे माल पर एक माषक थी।' 

कौटलीय अर्थ शास्त्र मे शुल्क' के सम्बन्ध में जो निर्देश दिये गये है, वे चुंगी को सूचित 
करते है। यह कर माल के क्रम-विक्रग पर लिया जाता था, और राजकोय आय का 
एक महत्त्वपूर्ण साधन था । 


(५) राजकीय आय के अन्य साधन 
प्रत्यक्ष कर ([0:7८८८ ['४5०८5)--मौये युग मे अनेक ऐसे कर मी थे, जिन्हें प्रत्यक्ष 
कहां जा सकता है, क्योकि ये व्यवसायियो आदि से प्रत्यक्ष (सीथ) रूप से वसूल किये जाते 
थे। पहला प्रत्यक्ष कर तोल और माप के वाटो और मानो पर था। ये बाट और मान राज्य 
ड्वारा प्रमाणित किये जाते थे, जिसके लिये ४ माषक कर किया जाता था। व्यापारियों को 
चार माषक उस समय प्रदान करने होते थे, जब वे अपने बाटो और भानों को राज्य 
द्वारा प्रमाणित कराते थे। इसके अतिरिक्त इन प्रमाणित बाटो ब मानो के प्रयोग के लिये 
उन्हें एक काकणी प्रतिदिन मी देती होती थी। यह कर पौतवाध्यक्ष बसूल करता था ।' 
जिस व्यापारी के बाट और मान राज्य द्वारा प्रमाणित न हों, उस पर ३७३४ पण जुरमाना 
किया जाता था ।* 
दूसरा प्रत्यक्ष कर दूत पर था। जुआरी लोभ निदिष्ट स्थान पर ही जुआ खेल सकते 
थे। यूत में जो घन जीता जाए, उसकी ५ प्रतिशत राशि राज्य को प्रदान करनी होती थी । 
निदिष्ट स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर जुआ खेलने, दूत-क्रीड़ा के लिये आवश्यक 
उपकरणों का दुरुपयोग करने और झूत में अनिमर्मितता करने के लिये जिन विधिय 
जुरमानो की व्यवस्था थी,' उनका उल्लेख पिछले अध्याय मे किया जा चुका है। 
रूप से आजीविका चलाने वाली वेश्याओ, मणिकाओ आदि से दैनिक आमदनी का 
दुगता अति मास कर के रूप में लिया जाता था ।' इसी प्रकार नट, नर्तक, मायक, वादक, 
वाग्जीवन (वाणी द्वारा लोगो का मनोरठजन करने वाले ), कुशीरूब, प्लबक (रस्से पर 
१. नष्टापहुत च प्रतिविदध्यात्‌ । कौ. अर्थ, २२१ 
२. 'पण्यवहुतस्प पणिकामेकलरत्य, पशुनासधंपणिकां लुगपशूसां पादिकां, असभारस्थ 
साथिकाम्‌ । को. अर्भ, २।२१ 
३. चअतुर्भादिक प्रातिबेधनिक कारयेत्‌ + * 'प्रातिवेधनि्क काकभीकमहरहः पौतवाष्य- 
क्षाय दकशु: ! कौ. अर्थ, २११९ 
४. अप्रतिविद्धस्थात्यम: सपाद: सप्तविशतिषणः ( कौ. अर्थ, २३१९ 
५. को. अर्थे. ३३२० 


६. 'रूपाजीया भोगहमगुर्ण मास दसु: / कौ. अर्थ, २४२७ 
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नाचने वाले), सौभिक (जादूगर) और चारथों से भी उतकी दैनिक आमदनी का दुगुना 
प्रतिमास कर लेते का नियम था ।' यदि नट, नतेक, गायक आदि कहीं बाहर से आकर 
तमादो दिखाएँ, तो उन्हें पाँच पण पप्रेक्षा वेतन” (तमाशा दिखाने के लिये अनुमति प्राप्त 
करने की फीस) देना होता था।' 
विविध प्रकार के काइओ (कारीगरों या व्यवसायियों) को भी अपने धन्धे करने के 
लिये राज्य को कर प्रदान करने होते थे। धोबी, सुनार, तन्तुवाय, चिकित्सक, कुछीलव 
आदि से लिये जाने वाले इन शुल्को और नियमानुकूल कार्य न करने पर उनसे वशूल किये 
जाने वाले जुरमानों का कौटलीय अर्थशास्त्र मे विद्दद रूप से उल्लेख किया गया है। 
राज्य द्वारा अधिकृत व्यवसायों से आय--अनेक व्यवसाय ऐसे थे जिन पर राज्य का 
पूर्ण आधिपत्य स्थापित था, और जिनका सचालन राज्य द्वारा ही किया जाता था| इनमे 
खाने , जंगल, नमक और अस्त्र-दास्त्र के व्यवसाय मुख्य थे। खानो पर राज्य का एकाधिकार 
था। उनकी व्यवस्था के लिये एक पृ थक्‌ अमात्य नियुक्त किया जाता था, जिसे (आकराध्यक्ष' 
कहते थे। कौटल्य ने लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को आकराध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया 
जानता चाहिये जो शुल्वधातुशास्त्र (ताञ्न और अन्य खनिज घातुओ की विद्या), रसपाक 
(पारा निकालने की विद्या) और सणिराग (मणि आदि की पहचान की करू) में प्रवीण 
हो, या इनमे प्रवीण जिसका सहायक हो । यह आकराध्यक्ष कुशल कर्मकरो ओर आवश्यक 
उपकरणो का प्रबन्ध कर खानो का पता करे, और खानो से खनिज पदार्थों को निकालने 
की व्यवस्था करे । कहाँ कौन-सी धातु मिल सकती है, विविध धानुओं की कच्ची धात 
किस प्रकार की होती है, कच्ची धात को किस विधि से साफ किया जाता है, इन सब बालो 
का कौटलीय अर्थशास्त्र मे विशद रूप से निरूपण किया गया है। कच्ची घात को खानो 
से निकाल कर उसे कर्मान्तो (कारखानो) मे मेज दिया जाता था।* जब वहाँ घातु तैयार 
हो जाती थी, तो उसके विक्रय का प्रबन्ध भी आकराध्यक्ष द्वारा ही कराया जाता था। घातुओ 
के व्यवसाय से राज्य को अच्छी आमदनी थी। कौटल्य ने दो प्रकार की खानो का उल्लेख 
किया है--स्थल की खानें और जल की खानें। स्थल-बनियों से लोहा, ताबा, नमक 
आदि प्राप्त किये जाते थे, और जल की खानो से मुक्ता, शुक्ति, शंख आदि । इन दोनों 
प्रकार की खानो का प्रबन्ध आकराध्यक्ष के ही अधीन था । 





जज विन अजज-.+०--.०............... 


ऐतेन 


१. ऐतेन नटनतंकगायकवादकवाग्जीवनकुशीलवप्लककसोभिरजारणातां ' * ** ** *** 
व्यास्याता: !' कौ. अर्थ, २१२७ 


२: तिषां तूर्थभागन्तुक पञचपण प्रेक्षाबेतनं दह्यात्‌ ।' को. अर्थ, २४२७ 

३. आकराध्यक्ष: शल्मधातुशास्त्ररसपाकमणिरागशस्तहसको वा तत्‌ शातकर्मोपकरण- 
सम्पन्न: ।' को. अर्थ, २१२ 

४. धातुसमृत्यितं तत्‌ शातकर्मान्तिष प्रयोजयेत्‌ ४” कौ. अर्थ, २११२ 


राजकीय आयन-ब्यय २८१ 


मौर्य मुभ में खानों (आकरो) के व्यवसाय का बहुत अधिक महत्व श्रा । राजकीय 
आय का यह एक प्रधान साधन था। कौटल्य ने खानों से होने वाली आय के १ ० विभिन्न प्रकार 
निरूपित किये हैं (१) मृल्य-खानतों से प्राप्त होने वाली कच्ची धात आदि का मूल्य । 
(२) विभाग---जिन खानों से मार निकालने का कार्य ठेके पर दिया गया हो, उनसे प्राप्त 
होने बारा अध्य । (३) व्याजी-तोक के बाटों और मापसे के मापों के दो प्रकार थे--- 
सरकारी और सर्वताधारण जनताद्वारा प्रयुकत किये जाने वाले । इनमे ५ प्रतिशत का 
अन्तर होता था । सरकारी बाट और साप अधिक बड़े होते थे । इस कारण जो लाम 
होता था, उसे व्याजी कहते थे। (४) परिघ-कच्जी धात को धातु के रूप में तैयार 
करने से होने वाला छाम । (५) अत्यय-सैयार माल क्रताओ की प्रतिस्पर्धा के कारण जब 
निदिचत मूल्य से अधिक कीमत पर बिक जाए, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली आय | 
(६) शुल्क-उत्पादन-स्थात और विक्रय-स्थात पर वसूल किया जाने वाला शुल्क । (७) 
वैधरण---किसी प्रकार की क्षति हो जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की मई राशि। (८) 
दण्ड-अनेकविध जुरमाने, जिनकी व्यवस्था कौटल्य ने विदद रूप से की है। (९) रूप- 
सोना, चाँदी, ताम्र आदि से निर्मित सिक्‍को से प्राप्त होने वाली आय । (१०) रूपिक-- 
सिक्‍को को राजकीय कोश मे प्रदान करते समय प्रदेय राशि, जिसकी दर ८ प्रतिशत 
होती थी। विविध प्रकार की यह आमदनी खानो पर राज्य के एकाधिकार के कारण ही 
प्राप्त होती थी। इसीलिये कौटल्य का यह कथन था, कि कोश खानो पर ही आश्िित है। 
निस्सन्देह, खानो का व्यवसाय राज्य की आमदनी का बहुत ही महत्त्वपूर्ण साघन था । 
नमक के व्यवसाथ पर भी राज्य का एकाधिपत्य था। इसकी व्यवस्था और सखझ्चालन 
के लिये लूवणाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। नमक की खाने (व नमक के अन्य साधन ) 
या तो राज्य द्वारा सल्‍चालित की जाती थी, और या उन्हे ठेके पर दे दिया जाता था । नमक 
स्थल की खानो से भी प्राप्त होता था, और समुद्र ब झीलों से भी । ठेके पर दिये हुए लवण 
के व्यवसाय से राज्य निम्नलिखित आय प्राप्त करता था--( १) लबण माग--तैयार 
नमक का एक निश्चित अंश । (२) प्रक्रम-नमक की खान या निर्माण-स्थान का किराया। 
(३) उत्पादन-शुल्क । (४) विक्रय-शुल्क। (५) व्याजी-तोल के बाटों मे अन्तर होने से 
आय, जिसकी दर ५ प्रतिक्षत थी। (६) रूप--तमक के मूल्य आदि को राजकोश में जमा 
करते हुए ८ प्रतिशत की दर से प्रदेय अतिरिक्त राशि । जो नमक कही बाहर से अपने देश 
में आता था, उस पर १६३ शुल्क देना होता था, और साथ ही विक्रय-शुल्क, व्याजी और 


१. एवं सूल्य विभाग ज व्याजों परिघमत्यपम्‌ । 
झुएक॑ बुँधरण दण्ड रूप रकपिकमेद ज ।( कौ. अर्थ, २३१२ 

२. लमणाध्यक्: पाकम॒क्तं लवणभागं प्रकयं थे यधाकालं संगह्‌ णीयात्‌ -विकयाण्य 
सूल्यं कप व्याजीम्‌। कौ० अर्थ, २११२ 


२८२ मौर्य साञ्राज्य का इतिहास 


रूप भी। इनके अतिरिक्त नमक के राजकीय व्यवसाय को बाह्य नमक के कारण जो क्षति 
हुई हो, उसकी पूर्ति के लिये वैधरण भी वसूल किया जाता था।' यदि कोई नमक में 
मिलावट करके बेचे, तो उसके लिये उत्तम साहस दण्ड की व्यवस्था थी। लायसेन्स लिये 
बिना नमक बनाने पर भी यही दण्ड दिया जाता था । पर वानप्रस्थ इसके अपवाद थे।* 
वे अपने प्रयोग के लिये नमक बना सकते थे, उन्हे लाइसेन्स की आवश्यकता नही होती थी । 
श्रोत्रिय, तपस्वी और लवण बनाने के कारखानो मे काम करने वाले मजदूर भी अपने प्रयोग 
के लिये नमक ले जा सकते थे ।' 

अन्य भी अनेक व्यवसायों पर राज्य का एकाधिपत्य था । जंगल राज्य की सम्पत्ति 
होते थे । उनसे काप्ठ, इंघन और अन्य जांगरू पदार्थों को प्राप्त कराने के लिये एक पृथक्‌ 
अमात्य की नियुक्ति की जाती थी, जिसे कुष्याध्यक्ष कहते थे। यह अध्यक्ष जहाँ कुप्य द्रव्यो 
को जगलो से प्राप्त कराता था, वहाँ साथ ही उन्हे कर्मान्तो (कारखानों) में मेजकर उनसे 
विविध प्रकार के पण्यो को भी तैयार कराता था। जो कोई किसी भी प्रकार से जगलो को 
क्षति पहुँचाएं, उन्हे यथोचित दण्ड देना और उनसे क्षतिपूर्ति कराना भी कुप्याध्यक्ष का 
कार्य था ।* अनेक प्रकार की सारदारू (इमारती काम मे प्रयुक्त होने वाली लकड़ी ), 
वेणु (बाँस), बल्‍ली (बेत आदि), वल्क (सन आदि) , रज्जु माण्ड (रस्सी बनाने के काम 
में आनेवाली मावड़ आदि) , पत्र (विविध प्रकार के पत्ते ), पुष्प, औषधियाँ, विष, विषैल्े 
जन्तु, विविध प्रकार के चरम, हड्डी, हाथी दाँत, सीग, शेर, हाथी आदि बन्य पशु, कोयला, 
ईघन, छाल और बरतन आदि बनाने के काम में आने बाली मिट्टी और चारा आदि पदार्थ 
कृप्य के अन्तर्गत थे।" जयलो से इन्हे एकत्र करा के और इन्हे विभिन्न तैयार माल के रूप 
में परिवर्तित कराके कुप्याध्यक्ष राज्य की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि करता होगा, यह 
सुगमता से समझा जा सकता है। 

अस्त्र-दास्त्रों का निर्माण मी राज्य के ही अधिकार-क्षेत्र मे था। यह कार्य आयुधा- 
गाराध्यक्ष के अधीन था, जो अनेकविध हथियारों को तैयार कराता था । ये आयुध निम्त- 
लिखित प्रकार के होते थे-- ( १) साम्रामिक-युद्ध मे प्रयुक्त होने वाले, (२) दौगेकमिक- 


१. आगन्तुलूवर्ण षड्भागं दरात्‌ू-द्तभाग विभागस्य विकयः पठुचक शत व्याजों रुप 
रूपिक थ। क्रेता शुल्क राजपण्यच्छेदानुरूपं थ बंघरण दच्यात्‌ ।' की. अर्थ, २।१२ 
२. 'विलूवणमृत्तमं दण्ड दह्यात, अनिसृष्टोपजोबी थ अन्यत्र वानप्रस्थेस्थः । 
को. अर्थ, २१२ 
३. ओ्रोश्रियास्तपस्विनों विष्टयद्ल भश्तलवर्ण हरेयु:।' कौ. अर्थ, २४१२ 
४. कुप्याध्यक्षों दव्यवनपालें: कृप्पमानायवेत्‌ | द्रब्यवनकर्मान्साइच प्रयोजवत्‌। 
व्रव्यवनच्छियां च देयमत्ययं भू स्थापयेत्‌ अम्यत्रापद्ध्थ: । कौ. अर्थ, २१७ 
७. कौ. अर्थ, २।१७ 
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दुर्य की रक्षा के लिये काम में आने वाले, और (३) परपुरासियातिक-्षत्रु के पुरों (दु्गों) 
को नष्ट करने के लिये प्रयुक्त होने वाले ।! इतके अनेक भेद थे, जैसे चक्र, यन्त्र, आयुध, 
आवरण (कवच), उपकरण आदि। आयुधागाराध्यक्ष कारुओ और शिल्पियो को अपनी 
सेवा में नियुक्त कर उनसे इन सबको तैयार कराता था। इन्हें तैयार करने वाले कर्मान्त 
राज्य की स्वमूमि' में ही स्थापित किये जाते थे ।* आयुधागाराध्यक्ष को सदा यह ध्यान 
में रखना होता था कि आयुधों की कितनी माँग है, कितनी उपलब्धि है, और कितना क्षय- 
व्यय है। अस्त्र-इास्त्र निर्माण के व्यवसाय पर भी राज्य का ही एकाथिपत्य था। 
दाराब आदि अन्य भी अनेक व्यवसाय राज्य के एकाधिकार में थे, जिनसे उसे अच्छी 
आमदनी होती थी । 
राज्य द्वारा अबिक्ृत व्यापार और व्यत्पार-साधनों से आय--अनेकविध व्यापारो 
का सझ्चालन भी मौर्य युग मे राज्य द्वारा किया जाता था, जिसके लिये पण्याध्यक्ष की 
नियुक्ति की जाती थी। जिस पण्य का उत्पादन राजकीय कर्मान्तो में होता था, उसका 
विक्रय भी राज्य ही करता था। सब वस्तुओ की कीमत निश्चित रहती थी। कीमतें 
निर्धारित करते हुए प्रजा के हित को दृष्टि मे रखा जाता था। कौटल्य ने लिखा है-- 
सब प्रकार के मार की प्रजा के प्रति अनुग्रह की दृष्टि से बिकबाया जाए। जिससे प्रजा को 
नुकसान पहुंचे, ऐसा लाभ न ले चाहे वह कितना ही अधिक क्‍यों न हो ।'” पण्याध्यक्ष के 
कार्य निम्नलिखित थें---स्थल और जल मे उत्पन्न और स्थल तथा जल दोनो प्रकार के 
मार्गों से लागे हुए नानाविध पण्य के गुण, अवगुण (बढ़िया व घटिया किस्म ), प्रियता ओर 
अप्रियता तथा उनके मूल्य मे वृद्धि और कमी का पता करता रहे। साथ ही, वह यह मी 
मालूम करे कि तानाविघ पण्य के क्रय, विक्रय, सञअचय, वितरण और प्रयोग के लिये कौन- 
सा समय और क्षेत्र उपयुक्त है ।” 
यदि किसी पण्य की प्रचुरता हो (वह प्रमृत मात्रा में उपलब्ध हो), तो उसे एक 
स्थान पर एकत्र कर कीमत बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता था। इस प्रकार जब कीमत बढ 
१. आयुधागाराष्यक्ष: सांग्रामिक दोगंकसिक परपुरासिधातिक जकमन्त्रमायुधभावरण- 
मुफकरणं ले तज्जातकादशिल्पिभिः. कृतकर्मप्रमाणकालबेतनफरूनिष्पसिभिः 
कारयेत्‌ ।' कौ. अं, २१८ 
३२. स्वभूसो सर स्थापयेत / को. अर्थ, २१८ 
३. उभर अर प्रजानामनुप्रहेश विफरापयेत्‌ । स्थूलमपि अर रार्भ प्रजानामोषधातिकं 
बाश्येत।' कौ. अर्थ, २१६ 
४. 'पिष्याध्यक्ष: स्थलजसजानां नानाविधानां पण्यातां स्थलपणवारिपयोपयातानां 
सारफल्वर्धास्तरं प्रियाप्रियतां थे विज्ञात्‌+ तथा विवेषसंक्षेपक्रमविक्रपप्रयोग- 
कालातू ।! कौ, अर्थ, २२११६ 
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जाए, तो कीमत में यथेष्ट परिवर्तन कर सकता भी सम्मव हो जाता था ।' स्वदेक्ष में उत्पन्न 
राजकीय पष्य का विक्रय एक ही केन्द्र से किया जाता था। पर जो पण्य विदेशों से आया हो, 
उसे अनेक स्थानों से बेचा जा सकता था।' राजकीय पण्य को एक केन्द्र से बेचने का यह 
अभिप्राय नहीं था, कि उसकी बिक्री केवल एक स्थान से ही की जा सके | राजकीय पण्य 
को बैदेहक (व्यापारी ) मी बेच सकते थे, पर राज्य द्वारा निर्धारित कीमत पर ही । वैदेहको 
द्वारा राजकीय पण्य के विक्रय के कारण राज्य को जो क्षति पहुँचती थी, उसकी क्षतिपूर्ति 
उन्हें करनी पड़ती थी।' जिस पण्य की व्यापक माँग हो, उसके विक्रय के लिये काल (समय ) 
की कम नही किया जाता था। कौटल्य में लिखा है, कि इस प्रकार के पण्य में संकुल दोष 
(केनद्रीकरण के कारण उत्पन्न दोष) न आने दिये जाएँ।'* 

राजकीय पण्य के विक्रय के लिये पण्याध्यक्ष के अधीन बहुत-से राजकर्मचारी होते थे, 
जिन्हें पषण्याधिष्ठाता' कहने थे। इनके लिये यह आवश्यक था, कि विक्रय से प्राप्त धन को 
एक ऐसी काठ की बनी सदूकडी मे डालते जाएँ, जिसमें केवल एक छिदठ्र हो और जो एक 
स्थान पर रखी हुई हो। दिन के आठवें भाग में इस घन को पण्याध्यक्ष के सुपुर्द कर दिया 
जाता था, और साथ ही बिना बिका पण्य भी। तुला और नोलने के बाट और मापने के 
माप भी वापस लौटा दिये जाते थे ।' निस्सन्देह, राजकीय पण्य के विक्रय से भी राज्य को 
अच्छी आमदनी होती थी । 

व्यापार-साधनों से नौका, गाड़ी, जहाज़ आदि बुलाई के साधन अभिप्रेत हैँ। स्थल- 
मार्ग से व्यापार के लिये आने-जाने वाले सार्थ (काफिले) अपनी ही गाड़ियों या पशु आदि 
पर माल ले जाया करते थे। पर जरू-मार्गों से माल ढोने वाली नौकाओ और जहाजो की 
व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती थी। इसके लिये एक पृथक्‌ अमात्य होता था, जिसे नावध्यक्ष 
कहते थे । यह समुद्र, नदीमुख (नदियों के मुहाने ), झील, नदी आदि में माल की हुलाई 


१. यरु्च पष्यं प्रचुर स्थासदेकीकृत्याधभारोपयेत्‌ । प्राप्तेष्धेंवाईघान्तरं क्रुर्यात्‌ !' 
को. अर्थ, २१६ 

२. स्वमूमिजानां राजपश्यानामेकमल व्यवहार स्थापयेत। पर भूसिजानामतेकमखस्‌ ।' 
को. अर्थ, २१६ 

३. अहुमसं व राजपण्यं वेदेहका: कृतार्थ विफ्रीणीरन। छेदानुरूप ज जैचरणं बच: 
कौ. अर्थ, २१६ 

४. अजबल्पष्यानां कालोपरोध सहकुलूदो्ध वा मोत्यादयेत्‌ ।! को. अर्थ, २४१६ 

५. 'पष्याधिष्ठातारः पण्यम्ल्यमेकमृ् काव्टब्रोष्यामेकण्छिदापिचानामां निषध्यः 
अह भश्चाष्टन भागे पष्याध्यक्षस्थापतेषु:। हुईं विक्रीतलिर्द केषसिति *' तुकामान- 
भआाण्डक सार्पयेयु: ' कौ. अर्थ, २।१६ 
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और यात्रा के लिंगे नौकाओं की व्यवस्था करता भा।' नावध्यक दारा जो राजकीय आमदनी 
प्राप्त की जाती थी, वह अनेक प्रकार की थी--( १) समुद्र-तट और नदी-तट पर स्थित 
श्रामों से 'कूलुप्त' या निर्बारित कर वसूल करणमा। (२) मछियारे जो भछली पफड़ें, 
उसका छठा माग प्राप्त करता । (३) वण्िको से बन्दरगाह पर छुल्क ग्रहण करना । 
(४) जो लोग राजकीय नौकाओं से यात्रा करें, उनसे यात्रा-वेतन (यात्रा का माड़ा ) वसूल 
करना। (५) समुद्र से शंख, मुवता आदि निकालने के लिये जो छोय राजकीय नौकाओं 
का प्रयोग करें, उनसे उतका भाडा लेना । (६) जो जहाज किसी बन्दश्गाह पर आकर 
रुके, उनसे शुल्क वसूछ करना । (७) नियमों का उल्लंघन करने पर अनेकविघ जुरमाने 
बसूछ करता ।' (८) नदी पार करने के लिये पुलों और नौंकाओं का प्रयोग करने पर 
महसूल प्राप्त करना, जिसकी मात्रा बोझ लिये हुए मनुष्य के लिये १ माषक, भार से 
लदे हुए छोटे पशु के लिये १ माषक, बैल गौ और घोड़े के लिये २ माषक, ऊँट और मैस के 
छिये ४ माषक, छोटी गाडी के लिये ५ माषक, बैलगाड़ी के लिये ६ माषक, शकट के लिये 
७ माषक, और पण्य से छदी हुई गाड़ी के लिये चौथाई पण निर्वारित थी। बड़ी नदियों 
के पार उतरने के लिये इस महसूल की मात्रा दुगनी ली जाती थी ।' 

गाय, बैल, भैंस, हाथी आदि के पारून और संवर्धनका कार्य मी राज्य की ओर से किया 
जाता था, जिस के लिये गो5ध्यक्ष, अध्वाध्यक्ष आदि राजकर्मचारी नियुक्त किये जाते थे । 
राज्य की आमदनी के ये भी महत्त्वपूर्ण साधन थे । 

जुरमानों से आय--मौर्य युग में अनेक अपराधों के लिये दण्ड के रूप मे जुरमानो की 
व्यवस्था थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में इस वात का विशद रूपसे निरूषण किया गया है, कि 
किस अपराध के लिये कितना जुरमाना किया जाए। इस ग्रन्थ में प्रसगवश अनेक जुरमानो 
का उल्लेख ऊपर किया भी जा चुका है। हाथ, पैर काट डालने सदुश कठोर शारीरिक 
दण्ड को मी जुरमानो के रूप में परिवर्तित कराया जा सकता था। अत. यह अनुमान किया 


आल ननननज + हर-# जन ऑन अनिल िभललन्‍+ 


१. नावध्यक्षस्सभुद्संयाननद्ोीमुसतरभ्चारान्‌ देवसरो विसरोनदोीसरांइण स्थानोथा- 
दरिध्यवेक्षेत !' कौ. अर्थ, २(१८ 
२. 'तहेलाकूलग्रामा: कुस॒प्स श्यु:। मत्स्यचन्धका मौकहाटक बड्मागं वश: । पलनानु- 
शू्स झुल्क भाभ बणिलों दह्यः । यात्रावेतर्म राजनौभिस्सम्पतन्त: । ड्रांसमुक्ता- 
ग्राहिणो भोहादकान दशु:। पतनाप्यक्षनित्रस्थ॑ पथ्यपतनचारितज्र चर भावष्यवा: 
पाछयेत्‌ । संगातीर्नाषः क्षेजानुगता: शुल्क याजेत । को. अर्थ .२१८ 
३. कुत्रपशुभनुष्यक् सभारो मायक दह्यात्‌। शिरोभारः कायसारो गयादवं ज हो । 
उध्दुमहिष अंतुरः। पझ्ण लथुयानमभ्‌। बढ गोलिफजुम्‌। सप्त शकटम्‌ । पष्यभारः 
पायल । द्िगुणो महत्नदोसु तरः / को. अर्थ, २४५१८ 
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जा सकता है, कि मौय॑ युग में जुरमाने मी राजकीय आय के एक महत्त्वपूर्ण साधन थे । इस 
आमदनी की मात्रा अपराधों के अनुसार घटती-बढ़ती रहती थी। 
आपल्काल में सम्पक्ति पर विविध प्रकार के कर--किसी प्राकृतिक या मनुष्यकृत 
आकस्मिक विपत्ति के उपस्थित हो जाने की दक्षा में राज्य अनेकबिध उपायों से धन 
सज्चय करने का प्रयत्त करता था । जब कोश की कमी हो जाए, अर्थ कृच्छता (अर्थ संकट ) 
उपस्थित हो जाए, तब राजा जनता से विशिष्ट धन की माँग कर सकता था। जनपद बाहे 
विशाल हो या छोटा, चाहे वहाँ की भूमि देवमातृका (सिचाई के लिये केवल बर्षा पर 
निर्मेर) हो, पर यदि वहाँ अन्न प्रमूत मात्रा मे उत्पन्न होता हो, तो राजा उत्पादन के तृतीय 
या चतुर्थ अश की याचना करे।' ऐसे अवसर पर यदि कोई अपने घान्य को छिपाने का प्रयत्न 
करे, तो, उस पर (छिपाये हुए अन्न का) आठ गुना जुरमाना किया जाए।' सकट-काल भे 
केवल कृषकों पर ही विश्विष्ट कर नही लगाया जाता था, अपितु व्यापारियों से भी विशेष 
कर वसूल किया जाता था। सुवर्ण, रजत, मणि, मुक्‍ता, प्रवाल, अहब और हाथी सदृश 
बहुमूल्य पण के विक्रेताओं से २ प्रतिशत; सूत, वस्त्र, ताम्र, पीतल, सुगन्धि, मैषज्य, और 
शराब के विक्रेताओं से २३ प्रतिशत, घान्य, रस (द्रव पदार्थ) और लौह बेचने वालो तथा 
दाकट (गाड़ी) का व्यवहार करने वालो से ३३ प्रतिशत, काँच के व्यापारियों और महा- 
कारुओं (बडे कारीगरों) से ५ प्रतिशत, क्षुद्र काइओ (छोटे कारीगरो) और बेद्याबृत्ति 
कराने वालो से १० प्रतिशत; काष्ठ, वेणु, पाधाण, मिट्टी के बरतन, पनवान्न और शाक 
सब्जी बेचने वालो से २० प्रतिशत; और कुशीलबों तथा रूपाजीवाओं से ५० प्रतिशत 
विश्विष्ट कर लेने की व्यवस्था थी ।' पद्मुपालको पर भी विपत्ति काल में विशेष कर रकूगाया 
जाता था, जिसकी दर मुरगी और सुअर पा>छने वालो से ५० प्रतिशत, छोटे पशु (मेड, 
बकरी आदि) पालनेवालो से १६३ प्रतिशत और गाय भैंस खच्चर गघे तथा ऊँट पालने- 
वालो से १० प्रतिशत होती थी ।' पर ये अतिरिक्त कर केवरू एक बार ही लिये जा सकते 
१. 'कोशमकोदाः प्रत्यत्पक्षार्थकुण्छः संगह्लीयात्‌ । जनपद सहान्तसल्पप्रमाणं वर देव- 
मातुक प्रभुतधारए धान्यस्थादा तृतीयं चतुर्थ वा याजेत ।' कौ. अर्थ, ५१२ 
२. स्वसस्थापहारिण: प्रतिपात्रोषष्टगुण: । को. अर्थ. ५१२ 
३. 'सुबर्भ रसतवशमणिसुक्ताप्रयालादबहस्तिपष्पा: पञ्चाइत्करा: । सूतंबस्त्रताश्र- 
बृत्तकंसगन्ध्लंतज्यसोजुपषण्पारचत्वारिश्त्करा: ॥ धास्यरसलोहपण्या; झकट वध्यव- 
हारिणदव त्िशत्करा:। काचव्यवहारियों महाकारबइच विह्वति करा: । क्षुब्रकार- 
वो वर्धकिपोषकाइल दक्षकरा: । 
पञ्चकरा:। कुशीरूवा रूपाजोवादजल वेतनार्ण दछयुः ।' को. अर्थ, ५।२ 
४. कुक्कूटसुकरसर्भ दह्यात्‌ । क्षुदपशवज्यड्भामम्‌ + बोमहिात्गतरलरोष्ट्राइज 
दशभागम्‌ ! को. अर्थ, ५४२ 
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थे, दो बार नहीं ।' पर राजकीश की पूर्ति के लिये या अर्थभसंकट के निवारण के लिये केवल 
विशिष्ट करों को ही पर्याप्त नहीं समझा जाता था। पौर जानपदो से विद्षिष्ट कार्य या प्रयो- 
जन बताकर धन प्रदान के लिये भिक्षा भी माँगी जाती थी, (चन्दा एकत्र किया जांता था) * 
सबसे पूर्व राजा के विश्दस्त या राजा से मिले हुए व्यक्ति बड़ी मात्रा में धन प्रदान करते थे, 
फिर उनका उदाहरण अन्य लोगों के सम्मुख रख कर उन्हें मी घन प्रदान के लिये प्रेरित 
किया जाता था। कापटिक (कपट मेस बनाये हुए ) गुप्तचर नागरिक के रूप मे अपने को 
प्रस्तुत कर उन व्यक्तियों की भत्संना करते थे जिन्होंने धन की स्वल्प राशि प्रदान की हो ।' 
सम्पन्न लोगों से यह कहा जाता था, कि वे अधिक से अधिक हिरण्य राजा को प्रदान करें। 
जो कोई स्वेच्छापूर्वक राज्यकोश मे धन प्रदान करें, उन्हें स्थान (राजदरबार में ऊँचा स्थान 
या ऊँचा पद ) , छत्र, वेष्टन (सम्मानसूचक पगडी या पोशाक ) और विभूषा (पदक आदि) 
देकर उनका सम्मान किया जाता था।' पर कतिपय दकशाओं मे ये सब उपाय भी राज्य के 
अर्थशकट का निवारण करने के लिये पर्याप्त नही होते थे। कौटलीय अधंशास्त्र में कतिपय 
ऐसे उपायो का भी प्रतिपादन किया गया है, जिन्हें सामान्य दशा मे कभी समुचित नही 
माना जा सकता । ऐसे कुछ उपाय निम्नलिखित है--दुर्ग (पुर) और राष्ट्र (जनपद ) 
के देवताओं (देवमन्दिरों) की सम्पत्ति को देवताध्यक्ष द्वारा एक स्थान पर एकत्र करा के 
उसे राजकोश के लिये ले लेना,' पाषण्डों (धामिक सम्प्रदायों) और संघो (भिक्षुसंघ) 
के द्रव्य को प्राप्त कर लेना,' अनेक प्रकार से जनता के अन्धविश्वासों से लाभ उठाकर 
धन ग्रहण करना, और वैदेहक (व्यापारी) का मेष बनाकर किसी गुप्तचर द्वारा लोगों से 
ऋण आदि के रूप में प्रमूत धन ग्रहण कर लेना और फिर यह घोषित कर देना कि रात के 
समय यह सब घन छूट लिया गया है।* 
सकट काल में इस प्रकार के अनेकविध उपायों से कोश की थुद्धि का प्रयत्न किया 
जाता था। 
१. सकृदेव न दिः प्रयोग्य: ।' कौ. अथ, ५२ 
२३. तिस्थाकरणें था समाहर्ता कार्यमपरिश्य पौरणानपदान्‌ भिक्षेत ।' कौ. अर्थ, ५१२ 
३. योगपुश्षाइचअ पूर्ममतिभात्र दलुः | एतेन प्रदेधोत राजा पौरजानपदान्‌ भिकषेत 3 
कापटिकाइचेनानल्पं प्रथच्छतः कुत्सप्रेय:। को. अर्थ, ५१२ 
४. शवोपकारं जा स्ववध्या या पदुपह्रेयुस्थानछत्वेष्टनविभ्षाश्वेयां हिरध्येन प्रथच्छेत्‌ । 
कौ, अर्थ, ५१२ 
५. देवताध्यक्षों हुसेराष्ट्रवेषतानां यभास्वमेकस्थं कोई कुर्यात्‌ । तथेब चाहरेत।' 
को. अर्थ, ५१२ 
६. 'पायण्डसंधग्रव्यप्रणोत्रियभोग्यं देवद्रव्यं था कृत्यकरा: * “इत्यपहरेयः 
कौ. अर्थ .५१२ 
७. को. अर्थ, ५१२ 
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राजकोय आय के अन्य घिबिभ साधन--राजकीय आय के अन्य भी अनेक साध थे । 
मुद्दा पद्धति का सठचालन राज्य द्वारा किया जाता था। रुप्य, पण, माथक आदि अनेकबिले 
सिक्कों को ढालने के लिये टकसाल की व्यवस्था थी, जो 'रुक्षणाध्यक्ष' के अधीन होती थी । 
सिक्के दो प्रकार के होते थे, कोदाप्रवेश्य (.८९४ 7०000: ) और व्यायहारिक (7०८८० 
(०४८० ) । प्रमुख सिक्का पण था, जिसे रूप्य-रूपक भी कहते थे। यह चाँदी का बना 
होता था, पर चाँदी के अतिरिवत इसमें चार भाव ताम्वा और सोलह॒वाँ भाग त्रपु व सीसे 
जैसी घटिया घातुओ का भी रहता भा।' पण के अतिरिक्त अर्धपण, पाद पण, अष्टमाग- 
पण भी बनाये जाते थे । पण कोहप्रवेश्य सिक्का था। व्यावहारिक सिक्के माषक, 
अर्धभाषक, काकणी और अर्थकाकणी होते थे, जो ताम्बे के बने होते थे । टकसाल सब के 
लिये खुली हुई थी, जो चाहे धातु ले जाकर सिक्के ढलवा सकता था। पर इसके लिये १३८ 
अतिक्षत प्रीमियम देना पड़ता था, जिसमे से ८ प्रतिशत रूपिक, ४ प्रतिशत ब्याजी, और 
2 अतिशत पारीक्षिक होता भा। जो कोई सरकारी टकसाल से सिक्के न बनवाकर स्वय 
बनाए, उस पर २५ पण जुरमाना किया जाता था।' नि'सन्देह, मुद्रापद्धति का सज्चारून 
व नियन्त्रण मी राजकीय आय के महत्त्वपूर्ण साधन थे । 
निर्वेल, विकलाग, रोगी, वृद्ध आदि का राज्य न केवल भरण-पोषण करता था, अपितु 
उनसे अनेकविध ऐसे कार्य भी लेता था, जिन्हें वे सुगमता से कर सके । जो स्थ्रियाँ घर से 
न निकलती हो, जिनके पति विदेश गये हुए हो, जो विकलाज़ हो, जो नाबालिग कन्याएँ 
हो, इन सबके कार्य करने के लिये विबद्य होने पर इन्हे राज्य की ओर से काम विया जाता था। 
इसके लिये इन्हें राज्य द्वारा सचालित कर्मान्तो मे आने की आवश्यकता नही होती थी । 
सूत्राध्यक्ष अपनी दासियों (नौकरानियों) द्वारा सूत कातने आदि का काम कराके इनके 
मरण-पोषण की व्यवस्था करता था ।' विधवा, विकलाऊु स्त्रियाँ, कन्याएं, प्रत्नजिता 
(मील माँगनेवाली या भिक्षुणियाँ ), दण्ड के बदछे मे काम करना स्वीकार कर लेने वाली 
स्त्रियाँ, रूपाजीवाओ की माताएँ, वृद्ध राजदासिया और देवदासियाँ भी यूत कातने सदुश 
कार्यों से अपना निर्वाह करती थी, जिसकी व्यवस्था यूत्राष्यक्ष ढधरा की जाती थी ।' ऐसा 
१. 'लूलजाध्यक्षः जतुर्भानताम्रं रुप्यरूप सीवणत्रपुसोसाउजनानामग्यसभं माजबीजपुकर्त 
कारयेत्‌ ।/ कौ. अर्थ, २।१२ 
२. रुपदर्शकः पणयात्रां व्यावहारिकों कोशप्रवेशमां थ स्थापयेतु---हूपिकमध्टक शत ल, 
पडञ्जक दात व्याजों, पारीक्षिकसव्टभागिकं धातं, पश्चविध्रापणमत्थयं लू 
को, अर्थ, २।१२ 
३. याहजानिष्कासिन्य: प्रोितविधया स्यक्ा कस्यका वाइपटसास विभुयुस्ता: स्वदासी- 
सिरनुसाय सोपप्रहूं कर्स कारणितस्या:।' कौ. अर्थ, २३२३ 
४. विधवान्यजकन्या प्रवजितादण्डाप्रतिकारिणीमी रुपाजीवामातुकाभिभुंद्ध राजवासी- 


लिथ्युपरतोस्थानदेवदासीमिद्य कतंयेत्‌ ।! कौ. अर्थ, २३२३ 
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प्रतीत होता है, कि मौर्य कारू में निर्धन-गृहों (१००८ 005८5) की भी सत्ता थी, जहाँ 
कार्य करके निर्धन व अशकत व्यक्ति अपना निर्वाह कर सकते थे। राज्य को भी इनसे कुछ 
आमदमी हो जाती थी । 

सम्पत्ति की जत्ती से भी राज्य आमदनी प्राप्त करता था। कौटलीग अर्थशास्त्र में 
अनेक ऐसी परिस्थितियों का निरूपषण किया गया है, जिनमें राज्य सम्पत्ति को जब्त कर 
रझेता था । 


(६) राजकीय व्यय 


कौटलीय अर्थशास्त्र में राजकीय व्यय को निम्नलिखित बर्गों मे विभक्‍त किया गया 
है-- (१) देवपूुजा---आओोत्रिय, आचार्य आदि विद्वानों की आजीविका के लिये किया जाने 
वाला व्यय, (२) पितृपुजा--राज्य के पुराने सेवको और बृद्धों आदि के भरण-पोषण के 
लिये किया जाने वाछा व्यय, (३) दान, (४) स्वस्तिवाचन-धार्मिक हृत्यों मे मन्त्र 
पाठ आदि पर होने वाला ध्यय, (५) अन्त'पुर, (६) महानस-राजकीय महानस पर होने 
वाला व्यय, (७) दूतप्रावतिमम्‌-विदेशों में मजे गये राजदूतो पर व्यय, (८) कोष्ठा- 
गार, (९) आयुधायार, (१०) पण्यगृह, (११) ऊुप्यगृह, (१२) कर्मान्त-कारखाने, 
(१३) विध्टि-बेयार लेने पर बेगारी व्यक्तियों पर किया जाने वाला व्यय, (१४) पत्ति- 
पदाति सेना, (१५) अश्वपरिग्रह-धुडसवार सेना, (१६) टिपपरियग्रह-हस्ति-सेना, 
(१७) गोमण्डल-सेना के माल को ढोने के प्रयोजन से बैलों आदि पर किया जाने बाला 
व्यय, (१८) पशुवाट-पशुओं के अजायबघर, (१९) पक्षिवाट-पक्षियों के अजायबधर, 
(२०) व्यालबाट-साँपों के अजायबधर, (२१) काष्ठवाट-काष्ठ का सग्रह, (२२) 
नृणताट-सुण का भण्डार। कौटल्य ने इन सबको व्यय शरीर' की सज्ञा दी है।' 

मौर्य युग के राजकीय व्यय का निरूपण करते हुए यह अधिक अच्छा होगा कि इस व्यय- 
शरीर का उपयोग न कर सुविधा की दृष्टि से व्यय के अन्य वर्गों का आश्रय लिया जाए । 

राजकूमंचारियों के बेशन---राजकीय व्यय का वडा माग स्वाभाविक रूप से राजकमे- 
आरियों के वेतनों पर खर्च होता धा। कौटलीय अर्थज्ञास्त्र भे राजकर्मचारियों के जो वेतन 
दिये गये है, वे इस प्रकार हैं---- 

ऋत्विक्‌, आचार्य, मन्‍्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता, राजमहिषी (पट- 
रानी )-इन्हें ४८ हजार पण वाषिक वेतन की व्यवस्था थी। कौटल्य ने लिखा है कि इतना 


१- दिवफ्तिपूजादानाथं स्वस्तिवाचनभन्तःपुरमहानस दूतप्राथतिस फोष्ठायारसायूषा- 
पार पण्यतहं कुप्पगहूं कर्मास्तो विध्लिः पत्थइअरथद्विपपरिप्रहो गोमण्शलं पशुमुग- 
पल्षिग्यालबादटा: काव्ठतृणबाटाइचेति व्यवक्तरीरभ्‌ ।' को. अर्थ, २४६ 

१९ 
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केतन प्राप्त करने पर न ये लोभ के वीमूत होंगे और न कुपित ही हो पार्येत्े ।' 
दौवारिक, आन्तर्वशिक, प्रशास्ता, समाहर्ता और सन्निघाता के लिये वेतन की दर २४ 
हजार पण वाधिक थी। कौटल्य के अनुसार इतना वेतन प्राप्त कर इनसे 'कर्मण्य' होने की 


आशा की जा सकती है।' 
कुमार, कुमारमाता, नायक, पौर, व्यावहारिक, कार्मान्तिक, मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य, 


राष्ट्रपाल और अन्सपाल के लिये १२ हजार पण वार्षिक वेतन की व्यवस्था थी। कौटल्य 
के अनुसार इस दर से वेतन प्राप्त कर ये राजा के प्रति अनु रक्त और उसके प्रबल सहायक 
हो सकते है ।' 
श्रेणीमुख्य, हस्तिमुख्य, अश्वमुख्य, रथमुख्य और प्रदेप्टाओ के लिये ८ हजार पण 
वाधिक वेतन निर्धारित था। कौटल्य के अनुसार इस वेतन द्वारा अपने-अपने वर्ग मे ग्रे 
पर्याप्त आनुकूल्य प्राप्त कर सकते है (* 
पत्त्यध्यक्ष (पदाति सेना का अध्यक्ष ), अध्वाध्यक्ष, हस्त्यध्यक्ष, द्रव्यपाल, हस्तिपाल 
और बवनपाल के लिये ४ हजार पण वाषिक वेतन नियत था। 
रथिको (युद्ध के काम में आने बाले रयों का सञ्चालन करने वालो), अनीक 
चिकित्सकों (सेना के चिकित्सकों), अव्वदमकों (घोड़ो का प्रशिक्षण करने वालो), 
बधंकि (बढ़ई) और योनिपोषकों (पशुओ को पालने और प्रशिक्षित करने बालो) के 
लिये २ हजार पण वाधिक वेतन नियत था। 
कार्तान्तिको (ज्योतिषियों ), नैभित्तिको (शुम अशुभ फल बताने वालो), मौहूरतिको 
(मुह्॒तें बताने वालो ), पोराणिको (पुराणवृत्त बताने वालो), सूतो (पुरातन अनुश्नुति 
के प्रवचकों), मामधों (पुरातन गीतों को कहने वालो ), और पुरोहित-पुरुषी (पुरोहित 
के अथीन कार्य करने वाले व्यक्तियो ) और अन्य सब अध्यक्षो (अध्यक्ष-पद पर नियुक्त राज- 
कर्मचारियों) के वाधिक वेतत की दर १००० पण थी । 
१. ऋत्विगाचार्य मन्त्रिपुरोहिततेतापति युवराजराजमातराजसहिष्योपष्ट चस्वा- 
रिवत्साहस़ा:। एताबता भरणेनानास्वश्स्वमकोपकं जवां भवति। 
को. अर्थ. ५३ 
२. दौवीरिकान्तबंशिक प्रशास्त समाहत्‌ सतच्तिधातारनअतुजिशतिसाहला: । एताबता 
कर्मंध्या भवन्ति ।! को. अर्थ, ५१३ 
३. 'कुमारकुमारमातनायका: पौरव्यायहारिककार्साम्तिकमन््िपरिथद्राध्ट्रास्तपाक्ाइच 
हादशसाहसाः । स्वासिपरिबन्धबससहाया होतावता भवन्ति।' 
को. अर्थ, ५१३ 
४. ओ्णीमुस्या हस्त्यश्वरथम््या: प्रदेष्टारएण अध्वसाहुआः | स्थवर्धानकणियों होता- 
यता भवन्ति । कौ. अर्थ, ५३ 
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शिल्पवन्त (प्रक्षिक्षित) पदाति-सैनिकों, संस्यायको (हिसाब रखने वालों), और 
लेखकों आदि को ५०० पण वाषिक वेतन दिया जाता था। यही वेतन तूथेकरों (तुरही 
बजाने बाऊों) का भी था। कुशीकवों के वेतन की दर २५० पर वाधिक और कार तथा 
ज्िल्पियों के वेतत की दर १२० पण वाधिक थी। चतुष्पदो (चौपाओ) और दिपदों 
(दोषाओं) के परिचारको, पारिकर्सिकों (विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले कर्मकरों), 
उपस्थायिको (राजकीय पुरुषों के साथ रहने बारे अर्दलियों), पालको (सेवकों) 
और विष्टिबन्धको (बेंगारियो को जुटाने बालों) को ६० पण वाधिक वेतन दिया जाता 
था। कार्ययृदतो (विभिन्न कार्यो मे नियुक्त किये गये व्यक्तियों), आरोहकों (हाथी 
अलाने वाले पीलवानो ), शैल्खनको (पहाड़ खोदने या काटने वाछो) ओर सब प्रकार के 
उपस्थायियो (राजपुरुषो के सहायकों) के वेतन क्री दर ५०० से १००० पण वाषिक 
तक थी। आचार्यों और बिद्वानो को मी इसी दर से पूजा वेतन (साआाणछथ्ाएा) दिया 
जाता था। कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक, तापस आदि के मेंस मे काम करने वाले 
गुप्तचरों को १००० पण बा्थिक देने का विधान था। जो गुप्तचर ग्राममभृतक, तीक्ण, 
रसद और मिक्ष॒की के रूप में कार्य कर रहें हो, उनका वेतन ५० ० पण वाधिक था। गृप्तचरों 
के सन्देशो को यथास्थान पहुँचाने वाले व्यक्तियों को ३०० पण वाधिक दिये जाते थे, यद्यपि 
कार्य के अनुसार उनका पारिश्रमिक इससे अधिक भी हो सकता था। 

राज्य के विविध राजकर्मंचारियों के लिये जो वेतन नियत थे, उनके अतिरिक्त भी 
कतिपय सुविधाएँ उन्हें प्रदान की जाती थी। यदि किसी राजकर्मंचारी की मृत्यु राजकीय 
सेवा करने हुए हो जाए, तो उसकी पत्नी और सन्‍्तान के मरण-पोषण के लिये बेतन दिया 
जाता रहता था। साथ ही, उसके ऐसे पारिवारिक जनो के भ्रति मी अनुग्रह प्रदर्शित किया 
जाता था, जो बाल, बुद्ध या रोगी हो। यदि किसी राजकर्मंचारी के परिवार में कोई मृत्यु 
हो जाए, कोई बीमार पड जाए, या सनन्‍्तान उत्पन्न हो, तो ऐसे अवसरो पर भी राज्य को 
ओर से उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी ।' 

यदि राजकीय कोश्ष में मुद्राओ की कमी हो, वो यह आवश्यक नही था कि राजकर्म- 
चारियो को निर्धारित दर से वेतन दिया ही जाए। उस दशा में राज्य को अधिकार था कि 
बह अपने कर्मचारियों को सुट्राएँ कम दे सके, पर कुप्यं (जगरू मे उत्पन्न होने वाले द्रव्य ) , 
पशु और क्षेत्र आदि प्रदान कर मुद्राओं की कमी की क्षतिपूति कर सके ।* 

राजकर्मचारी अपने-अपने कार्यो का सम्पादन सुचारु रूप से करते रहें, इस प्रयोजन 


जीजजील जलकलन न ना 5 लिनण-। 


१. 'कर्मसु सतानां पुश्रदारा भक्तवेतन रूभेरत्‌ ! बालबद्धस्याधिताश्लेघासनग्राह्माः । 
प्रेतब्धाधितसूतिकाहस्पेध चैघासंसरमकर्म कुर्यात्‌ / को. अर्थ, ५३ 
२. “जल्पकोदा: कुष्यपशु क्षेत्राणि बह्यात्‌, अस्पं जे हिरच्यम्‌। कौ. अर्थ, ५३ 
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से यह व्यवस्था भी की गई थी कि योग्यता और का के अनुसार उन्हें विशेष वेतन व भत्ते 
भी दिये जा सकें | 
जब किसी दूत को कोई विशेष कार्य देकर कही बाहर मेजा जाता था, तो उसे ६० 
पण प्रति योजन के हिसाव से पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था। यदि उसे १० योजन से 
१०० योजन तक की यात्रा पर जाना हो, तो इस पारिश्रमिक की मात्रा दुगनी हो जाती थी ।* 
कौटलीय अधंशास्त्र में राजकर्मंचारियों और राज्य की सेवा में कार्य करनेवाले कारु, 
शिल्पी, कर्मंकर आदि के वेतनो की जो दरे दी गई है, वे 2८ हजार से ६० पण वाधिक तक 
हैं। इससे यह सूचित होता है, कि मौर्य युग में अधिकतम और न्यूनतम वेतनों मे बहुत अधिक 
अन्तर था। जहाँ मन्त्री और सेनापति जैसे राजयुरुप ४००० पण प्रतिमास प्राप्त करते 
थे, वहाँ ऐसे भी बहुत-से कमंचारी थे जिन्हें ५ पण मासिक पर ही सतोष करना पड़ता था | 
पर इस युग में बस्तुओ के मूल्य इतने कम थे, कि ५ पण मासिक प्राप्त करने बाला कर्मचारी 
भी अपना निर्वाह कर सकता था। काकणी और अधे-काकणी जैसे बहुत छोटे सिक्को का 
प्रचलन जहाँ कीमतों के सस्ते होने का परिचायक है, वहाँ कौटलीय अर्थशास्त्र मे एक अन्य 
भी ऐसा निर्देश विद्यमान है, जिससे जीवन-निर्वाह और वेतत के विषय में कुछ अनुमान 
किया जा सकता है। ग्वालो, बगीचो के रखवालो और खेती के कमंकरों (मजदूरों) के 
लिये सवा पण मासिक वेतन देने का विधान उल्लिखित है।' यदि लेती मजदूर सबा पण 
मासिक पर अपना निर्वाह कर सकता था, तो सबसे निम्न स्तर के सरकारी सौकरों के लिये 
५ पण मासिक वेतन को कम नहीं समझा जा सकता । यद्यपि सौय॑ यूग में राजकर्म- 
चारियो के वेतन प्राय. सिक्‍को में ही दिये जाते थे, पर कौटल्य ने विविथ अध्यक्षो, गोपो, 
अनीक-चिकित्सक आदि कर्मचारियों को भूमि प्रदान करने की भी व्यवस्था की है, यद्यपि 
इस भूमि को न वे बेच सकते थे और न रहन रख सकते थे।' राजकर्मचारियों को वेतन के 
अतिरिक्‍त भत्ता भी दिया जाता था। भत्ते की दर ६० पण बापिक वेतन वाले कर्मचारी के 
लिये एक आढक (वजन के अन्न) की थी ।' आढक ३२०० माय के बराबर होता था । यदि 
माप को वर्तमान समय के मामे के तुल्य माना जाए, वो आढक तीन सेर के रूमभग बैठता है। 


१. एतेन भुतानां ज विद्याकर्म म्यां भक्‍्तबेतन बिदोध॑ ज कुर्यात्‌ * कौ. अर्थ. ५१३ 

२३. विश्ञपणिकों योजने दृतः भध्यमः, दक्षोत्तरे द्विगुणवेत्न आयोजनशताबिति।' 
कौ, भर्थ, ५१३ 

३. कौ, अर्थ, २१२ 

४. बण्डवाटगोपालकदासकर्मकरेम्यो ययापुरुषपरिवाप भवत कुर्यात। सपादयणिक 
सास दर्यात । कौ. अर्थ, २२८ 

५. कौ. अर्थ, २१ 

६. 'बध्ठिवेतनस्थाढर्क ऋत्या हिरष्यानरूप भक्त कुर्यात्‌।' कौ. अर्थ, ५१३ 
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सैनिक धयव---कौटलीयं अरथक्षास्त्र ने राजकीय व्यय को जिन वर्मों में विभकक्‍त किया है 
उनकी कुल संध्या २२ है। इनमें से पाँच का सम्बन्ध सेना के साथ है। ये वर्ष निम्नलिखित 
है--आयुधागार, पति, अश्वपस्थय्रिह, द्विषपपरिग्रह और गोमण्डल । इससे स्पष्ट है कि मौर्य - 
युग में राजकीय आमदनी का बढा भाग सेना पर खर्च किया जाता था। शासन के अठारह 
प्रधान अधिकरणों सें सेनापति, नायक, दण्डपाल, अन्तपार, दुर्गपाल, आन्तर्वंक्िक और 
आटबिक के अधिकरणो का सम्बन्ध भी सेना के ही साथ था। चद्द्रगुप्त मौर्य की सेना मे 
सैनिकों की कुल संख्या कितनी थी, यह निश्चित रूप से ज्ञात नही है। पर ग्रीक केखको के 
आधार पर श्री.वी ए. स्मिथ ने यह प्रतिपादित किया है, कि चन्द्रगुप्त की सेना मे ६,० ०,००० 
पंदाति, ३०,००० अध्वारोही, ९,००० हाथी और ८,००० रथ थें।' यदि इस संख्या 
को सही मान छिया जाए, तो इनके वेतनों पर ख्चे होने वाली घनराशि का अनुमान किया 
जा सकता है। कौटलीय अधंशास्त्र मे प्रशिक्षित (शिल्पवन्त) पदाति का वेतन ५०० 
पण बापिक, रथिक या रथारोही का बेतत २००० पण याषिक और आरोहक (हाथी 
वघोड़े पर चढकर युद्ध करने वाले) का वेतन ५०० से १००० पण वःपिक तक लिखा गया 
है। सुविवा के लिये आरोहक के वेतन को हम ७५० पण बाधिक मान सकते हैं। इस हिसाब 
में विविध प्रकार के सैनिको पर व्यय की जानेवाली धनराशि का अनुमान निम्नलिखित है--- 
पदाति सैनिक ६,००,००० ५» ५०० :>३०,००,००,००० पण वाधिक 
अदवारोहक सैनिक ३० »००० <७४५० +२,२५,००,००० पण वाषिक 
गजारोहक सेनिक २९,००० , ७५० >& ६७,५०,००० पण वार्षिक 
रथिक से निक ८,००० ४ १०००० ८०,००,००० पण वाषिक 





३३,७२,५०,००० पण वाषिक 


साधारण सैनिको के अतिरिक्त सेना के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भी कौटलीय 
अर्थशास्त्र में उल्लिखित है । सेनापति का बेतन ४८ हजार पण वार्षिक था, आन्तर्वशिक 
का २४ हजार पण वाषिक, नायक का १२ हजार पण वापषिक, अन्तपाल वा १२ हजार पण 
वाधिक, हस्तिमुख्य, अध्वमुख्य और रथमुख्य का ८ हजार पण वापिक, पत्त्यध्यक्ष, अश्वा- 
ध्यक्ष, रयाध्यक्ष, हस्त्यध्यक्ष और हस्तिपाल का ४ हजार पण वापिक वेतन निर्धारित था। 
इन विभिन्न से निक पदा धिका रियो की सल्या कितनी थी, यह हमे ज्ञात नही है। पर इन सबके 
वेतनों को सिलाकर सेना के वेतनो पर खर्च होनेवाली धनराशि ४० करोड वाधिक के लगभग 
अवश्य होती होगी, यह अनुमान सुगमता से किया जा सकता है। बेतनों के अतिरिक्त 
आयुधों (हथियारों), रथो, घोडों, हाथियों और सामान ढोने वाली गाड़ियों पर भी 
बहुत खर्च होता ही होगा । 


जलन कल >न्‍+ कर न नल. मन मन | 
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राजा का व्यक्तियत व्यव--विशाल मौर्य साम्राज्य में राजा की स्थिति 'क्टल्थानीय' 
थी। उसका प्रासाद अत्यन्त विशाल था। कौटलीय अरथक्षास्त्र के अनुसार राजथानी के नौवें 
भाग पर राजकीय अन्त:पुर होना चाहिये।' पादसिपुत्रजसीबविशाल नयरी के कुल क्षेत्रफल 
के नोबें भाग पर जो अन्त पुर विद्यमान हो, वह कितना विशाल होगा इसका अनुमान कर 
सकता कठिन नही है। इसमे सन्देह नही कि राजकीय आमदनी का बहुत बडा अंध राजा 
ओर उसके प्रासाद पर व्यय होता था। इसीलिये कौटलीय अर््रशास्त्र मे प्रतिपादित २२ 
व्ययधरीरो' में से दो (अन्त.पुर और महानस ) का सम्बन्ध राजा के व्यक्तिगत खर्चों 
से है। राजप्रासाद और अन्‍्त-पुर की रक्षा का मौर्य युग मे बहुत अधिक महत्त्व भा। आन्त- 
बंशिक के अधीन वहाँ एक पृथक्‌ सेना रहती थी, जो राजा, राजपुत्र आदि की रक्षा के 
लिये उत्तरदायी होती थी। बहुत-से गुप्तचर वहाँ नियुक्त रहते थे, जो सबकी गतिनिचि 
पर निगाह रखते थे । राजा का महानस (रमोईघर) भी अत्यन्त विशालहोता था । 
इन सब पर राज्य का जो खर्च होता था, उसका अनुमान सुगमता से किया जा सकता है। 
राजा के अतिरिक्त राजपरिवार के अन्य व्यक्तियो पर भी राज्यकोंद से मरपूर धन व्यय 
किया जाता था। कौटलीय अर्थशास्त्र मे युवराज, राजमाता व राजमहिंपी के लिये ४८ 
हजार पण और कुमार तथा कुमारमाता के लिये १२ हजार पण वेतन की व्यवस्था की 
गई है। राजकुल के इन व्यक्तियों को जहाँ इतना अधिक वेतन दिया जाता था, वहाँ 
साथ ही उनके प्रासादों, अन्त'पुरो आदि पर और उनकी सेवा में नियुक्त राजपुरुषो पर 
भी बहुत अधिक खर्च होता था । 
शिक्षा पर व्यय--मौय॑ युग की शिक्षापद्धति के सम्बन्ध में पर्याप्त निर्देश उपलब्ध 
नही हैं। पर इस काल में तक्षणशिला जैंसे विद्या-केन्द्र विद्यमान थे, जिनमे हजारों विद्यार्थी 
शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आचाय॑ चाणक्य तक्षशिला मे ही अध्यापन का कार्य करते थे, 
और वही पर चद्धगृप्त मौयं से उनकी भेंट हुई थी। पर सामान्यतया छिक्षा का कार्य उन 
आचार्यों और क्षोत्रियों के घीन था, जिनके निर्वाह के लिये राज्य की ओर से भूमि प्रदान 
कर दी जाती थी। इस भूमि को “ब्रह्मदेय' कहा जाता था। कौटल्य ने लिखा है कि ऋत्विक्‌, 
आचार्य, पुरोहित और श्रोत्रियों को ऐसी ब्रह्मदेय भूमि प्रदान कर दी जाए, “अभिरूप' 
आमदनी जिससे प्राप्त होती हो, और उससे कोई राजकीय कर न लिया जाए।' इस 
भूमि की सब आय अध्यापक बर्ग के जीवन निर्वाह के काम आती थी। इस ब्रद्वादेय मूमि के 
कारण आचार्य, श्रोत्रिय आदि आजीविका की समस्या से निश्चिन्त होकर अध्ययन-अध्या- 
पन में व्यापृत रह सकते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय शिक्षणालय ऐसे भी थे, जिनके 


_ १. बातुर््यंलमाजोबे वास्तु दृदयावुलरे नवभागे यभोक्‍्तविषानसब्तःपुरं प्राइनल- 
भुदझम॒लं या कारयेत्‌ ।' कौ. अर्थ. २।३ 
२. को. अर्थ, २१ 
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शिक्षकों को राज्य की और से वेतन प्रदान किया जाता था। कौटलीय अर्थशास्त्र में इसे 
'पूजावेतन' की संज्ञा दी गई है, और इसकी मात्रा के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई है कि 
इसे यथायोग्य माता में प्रदान किया जामा करे । कौटलीय अर्थशास्त्र में राजकीय व्यय के 
व्यय शरीर' का निरूपण करते हुए सबसे पू॑ 'देवपूजा' का उल्हेल किया गया है। सम्स- 
बत., यह देवपूजा आचाये, श्रोश्रिय आदि अध्यापक वर्ग को प्रदात किये जाने वाले पूजा- 
वेतन को ही सूचित करता है, जो निःसन्देह राजकीय व्यय का एक महत्त्वपूर्ण भाग होता था। 
सार्वजनिक हित के कार्य---मौयं युग में राज्य की ओर से अनेकबिघ सार्वजनिक हिंत 
के कार्यो की भी व्यवस्था की जाती थी । इनमे सिंचाई का प्रबन्ध, राजमार्गो का निर्माण, 
प्राकृतिक विपत्तियों का निवारण और पेय जल की व्यवस्था प्रधान थे। सावंजनिक हित के 
इन कार्यों के सम्बन्ध में हम एक पुथक्‌ अध्याय में विश्षद रूप से प्रकाश डालेंगे। 
दान--कौटल्य ने जिन व्यय-शरीरों का उल्लेख किया है, उनमें एक दान भी है। 
दान में कौन-कौन से व्यय अन्तर्गत थे, यह स्पप्ट नहीं है। सम्मवत', बाल, बुद्ध, व्याधि- 
पीडित और विपद अस्त व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिये जो धनराशि राज्य की ओर से खर्चे 
की जाती थी, उसे 'दान' कहा जाता था। कौटल्य के अनुसार बाल, बुद्ध, व्याधित (रोगी ), 
व्यसनी (विपद ग्रस्त) और अनाथो का मरण-पोषण करना राजा का कर्तैंव्य है।' यद्यपि 
इनसे सूत कातने आदि का कार्य भी छिया जाता था, जिससे राज्य को कुछ आमदनी 
प्राप्त हो जाती थी, पर वह पर्याप्त नही हो सकती थी। राज्य को अपनी आमदनी में से मी 
उनके पालन-पोषण के लिये खर्च करना होता था। इसी प्रकार असहाय गर्भवती स्त्रियों 
और उनकी सन्तान का भरण-पोषण भी राजा का कर्तव्य माना जाता था।' इन पर जो 
व्यय होता था, उसे भी दान' के अन्तर्गत समझा जा सकता है। पुण्य-स्थानों (देवमन्दिर, 
तीर्थस्थान आदि) के निर्माण मे न केवल राजा सहायता करता था, अपितु उन्हें अपनी 
ओर से भी बनवाता था।' धर्मस्थानों के निर्माण में व्यय की गई घनराहि सी दान के 
अन्तर्गंत थी। कौटलीय अर्थशास्त्र मे स्थान-स्थान पर राजा द्वारा 'अनुग्रह किये जाने' का 
उल्लेख किया गया है। यह अनुग्रह न केवल राजकीय करो मे कमी के रूप में किया जाता 
था, अपितु सेतु (बांध) आदि सार्वजनिक हित के कार्यों मे सहायता प्रदान करने के रूप 
में भी होता था।' यह सहायता भरी एक प्रकार से दान' ही होती थी। फतिपय दक्ातो 





१. बालबदध व्याधितब्यसम्थनायांदय राजा विभुयात्‌ ९ कौ. अर्थ, २११ 
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४. सहोश्कर्ताहायोदर्क वा सेतुं बन्धयेस्‌ | अच्येषों या बध्नतां भूमिसागंशुक्ञोपक- 
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में कृषकों को धान्य, पश्षु, हिरण्य आदि के रूप मे आथिक सहायता भी दी जाती थी | 
सार्वजनिक हित के कार्यों को सम्पादित करने वाले व्यक्तियों तथा समूहो को भी राज्य 
सहायता प्रदान करता था| कौटल्य ने लिखा है कि जो देश के लिये हितकर सेतु (बाँध ) 
और मार्ग बनवाएँ और ग्राम की शोमा तथा रक्षा की व्यवस्था करें, राजा उनका प्रिय- 
हित सम्पादित करे ।* राजा यह प्रियहित इसी रूप मे सम्पादित कर सकता था कि उनकी 
अपनी ओर से भी सहायता करे। राजकीय सहायता केवल कृषकों को ही उपलब्ध नही थी, 
अपितु कारुओ और शिल्पियो को मी राजा द्वारा सहायता दी जाती थी। इस सम्बन्ध 
में मैगस्थनीज़ का यह कथन उल्लेखनीय है--'यह शिल्पियो का बर्गे न केवल कर देने 
से ही मुक्त है, अपितु राज्यकोश से आथिक सहायता भी प्राप्त करता है ।'' 


सार्वजनिक आमोव-प्रमोद के साथत---कौटल्य द्वारा उल्लिखित व्यय-शरीरों में 
पशुवाट, पक्षिवाट और व्याल-वाट को भी अन्तर्गत किया गया है। इनमे नानाविध 
पञुओं, पक्षियों, और सर्पों को एकत्र किया जाता था। जनता इन्हे देखकर न केवल अपना 
मनोरञज्जन कर सकती थी, अपितु इनसे उस के ज्ञान मे भी वृद्धि होती थी। ऐसा प्रतीत 
होता है कि सौ युग मे इन चिड़िया-घरो का बहुत अधिक महत्त्व था । कौटल्य ने 'सर्वा- 
तिथि मुग' (जहाँ सव प्रकार के पशु अतिथि रूप से निवास करते हो) और 'मृगवनों' के 
निर्माण का उल्लेख किया है।' ये मृगवन जनता के मनोरञ्जन के साधन थे । चिडिया- 
घरो के अतिरिक्त राज्य की ओर से पुष्पवाट, फलवाट आदि की व्यवस्था मी की जाती 
थी. और साथ ही आरामो (उद्यानों या पार्को) की भी ।' ये सब जनता के लिये 
बहुत उपयोगी होते थे । 
कोष्ठागार आदि--कौटत्य ने जिन व्यय-शरीरों का निरूपण किया है, उनमे कोष्ठा- 

गार, पण्यमृह, कुप्पगृह कर्मान्त और तुणवाट का भी उल्लेख है। इन सबका सम्बन्ध राज्य 
द्वारा सझचालित व्यापार और व्यवसायों के साथ है। ये जहाँ राजकीय आमदनी के महस्व- 
पूर्ण साधन थे, वहाँ पूजी के हूप में राज्य द्वारा इन पर व्यय भी किया जाता था। कोप्ठागार 
और कृप्यगृह में ऐसे द्रव्य मी सछ्चित किये जाते थे, दुर्भिक्ष, बाढ़, महामारी सदृश प्राकृतिक 

१. 'पान्यपशहिरण्य॑ब्चनानुगहणीयात्तान्यनुसुखेन विद्यु:।' को. अर्थ, २४१ 

२. राजा देशहितान सेत्‌न कुवंता पर्थि संक्रमात्‌ । 

ग्रामशोभावच रक्षाइच तेथां प्रियहितं चरेत ॥' कौ. अर्थ, ३१० 

३- सेंगस्थनीज़ का भारतवर्षोय विवरण पृ० ९ 

४. सर्वातिधिमगं प्रत्यन्ते खान्यन्मगवर्न भूमिवदोन जा मिवेशयेत्‌ ।' कौ. अर्थ, २२ 

५. कौ. अर्थ. २।६ 

६. कौ, अर्थ, २।१ 
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जिपसियों के समय जिन्हें जनता के हित और भरण-पोवण के लिये व्यम किया जाता 
था | इसी कारण इन्हें व्यव-शरीर के अन्तर्गत किया गया है। 

पिलुपुआा--कौटल्य ने व्यव-द्वरीरों भे जिस पितृपुजा को अन्तर्गत किया है, उसका 
अभिप्राय ऐसे व्यय से है, ज्ञो कि अवकाश-प्राप्त राजकीय कर्मचारियों के मरण-पोषण था 
पैदित पर किया जाता था। हम इसी अध्याय में ऊपर लिख चुके हैँ, कि राजकीय कर्मचारी 
की मुत्यू यदि सेवाकाल में हो जाए, तो उसके परिवार का मरण-पोषण राज्य द्वारा किया 
जाता था, और उसे वेवन आदि भी दिया जाता था। पिनृपुजा इसी को कहते थे। वृद्ध जनों 
पर खर्च हुए धन को भी पितृपूजा कहा जा सकता है। 


स्वस्तियाचन--मौय॑ युग मे प्राकृतिक विपत्तियों का निराकरण करने के लिये अनेक- 
विघ अनुष्ठानों का भी प्रयोग किया जाता था। कौटल्य ने इन प्राकृतिक विपत्तियों को दैव- 
महाभयो' की सज्ञा दी है, और इनके आठ प्रकार बताये हुँ---अग्ति (आम छूमगना ), उदक , 
(बाढ या अतिवृष्टि ), व्याधि (महामारी ), दुर्भिक्ष, मूषिका (चूहो का प्रकोप), व्याल 
(हिल पशु), सपं और रक्ष (अदृश्य शक्तियों से उत्पन्न भय) । इन दैवी महाभयों से 
जनपद की किस प्रकार रक्षा की जाए, इसके लिये कौटलीय अर्थशास्त्र मे जहाँ अनेकविध ऐसी 
व्यवस्थाएँ की गई है जिन्हें नियमों या कानूनों हारा सबके छिये मानना अनिवाय॑ था, वहाँ 
कतिपय धार्मिक अनुष्ठानों और औपनिधिदिक प्रयोगों का मी विधान किया गया है। 
बाढ़ से बचने के लिये पर्वों के अवसर पर नदियों की पूजा का विधान था, और अनावृष्टि के 
निवारण के लिये इन्द्र (शचीनाथ ), गगा, पर्वत और महाकच्छप की पूजा का। महामारी 
के फैलने पर सिद्ध तापस लोग व्याधि की शान्ति के लिये अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते 
थे। इन अनुष्ठानो मे ्मशान में गाय का दोहन और कबन्ध का दाह उल्लेखनीय है। चूहों 
का उत्पात होने पर उसकी शान्ति के लिये पर्यो वर मूधिको की पृजा की जाती थी। इसी 
प्रकार अन्य दैवी महाभयो के निवारण के लिये अनेकविब अनुप्ठानो का प्रतिपादन अर्थशास्त्र 
में किया गया है। ये सब प्रयोग राज्य की ओर से कराये जाते थे, और इन पर हुए व्यय 
को ही सम्मवनत 'स्वस्तिवाचन' कहते थे । 
बृतप्राथविमस्‌--विदेशों से अपने दूत मे जने पर जो व्यय होता था, उसकी सज्ञा दूत- 
प्रावतिमम्‌' थी । मौय॑ साम्राज्य का पडौस के अनेक राज्यों के साथ सम्बन्ध था। हिन्दूँ- 
कुश पर्बतमाला के पद्चिचम से जो अनेक यवन राज्य इस युग में विद्यमान थे, उनके राजदूत 
जहाँ पाटलिपुत्र में निवास करते थे, वहाँ मौ्यों के राजदूत भी इन पश्चिमी यवन राज्यो 
की राजवानियों में नियुक्त थे। राजा अशोक ने तो घमंमहामात्र और स्त्री-महामात्र नाम 
के बहुत-से अमात्य धर्म बिजय के प्रयोजन से मी विदेशों मे नियुक्त किये थे। विदेशों मे 
नियुक्त इन विविब अमात्यो पर स्वाभाविक रूप से राज्य को बहुत व्यय करना होता 
था। पड़ौस के राज्यो के प्रति किस नीति का अनुसरण किया जाए और विजिगीषु राजा 
फिस प्रकार अपने 'मण्डल' का निर्माण करे, इसका बड़े विद्दद रूप से प्रतिपादन कौटल्य 
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ने अर्थशास्त्र में किया है। मौर्य यूग की विदेशी राजनीति का विवेचन करते हुए हम 
इस विषय पर बिस्तार के साथ प्रकाक्ष डालेंगे। पर यह निस्सन्दिग्ध रूप से कहा जाता 
है, कि विदेशों के साथ सम्बन्ध रखते हुए मौर्य शासनतन्त्र को राजकीय आय का अच्छा 
बड़ा अंश व्यय करना होता था । 

विष्टि (बेगार )--कोटल्य द्वारा प्रतिपादित व्यय-शरीर' मे विष्टि भी अन्यत्तम है। 
जिन कमंकरो, कारुओ या कृषक आदि से राजकीय कार्यो के लिये बेंगार ली जाती थी, 
उन्हें मी पारिश्रमिक दिया जाता था । इसे भी राजकीय व्यय के अन्तर्गत किया गया है। 


नवाँ अध्याय 


सार्वजनिक हित के कार्य 


(१) सिचाई और जल-व्यवस्था 


राजकीय व्यय का निरूपण करते हुए गत अध्याय भे सार्वजनिक हित के कार्यो का 
मी उल्लेख किया गया था। इसमें सन्वेह नही कि मौर्य युग के राजा सड़कों, नहरों, तालाबों, 
बाघो, स्वास्थ्यरक्षा, चिकित्साझय आदि पर भी राजकीय आमदनी का एक अंश खर्चे 
किया करते थे। पर यह व्यय प्रधानतया सहायता के रूप मे होता था। कौटलीय अथं शास्त्र 
में किसी ऐसे राजकीय अधिकरण (विभाग ) का पृथक्‌ रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, 
जिसका काय॑ ही सार्वजनिक हित के इन विविध कार्यों का सम्पादल करना हो । 

मारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। मौर्य युग मे भी भारत के आर्थिक 
जीवन का मुख्य आधार खेती ही थी। पर उस्च काल के मारतीय कृषक खेतो की 
सिंचाई के लिये केवल वर्षा पर ही निर्मर नही रहते थे। सिचाई के अन्य सी अनेक 
साधन तब भारत मे विद्यमान थे । इस सम्बन्ध में मंगस्थनीज के ये कथन उल्लेखनीय 
है---'क्ृषियोग्य भूमि का बड़ा माग जल से सीचा जाता है। उसके लिये सिचाई का 
समुचित प्रबन्ध है।” “कुछ ( कर्मचारी ) नदियों का निरीक्षण करते है। थे मिस्र 
की तरह भूमियों को नापते भी है। उन मार्गों पर विशेष रूप से दृष्टि रखते है, 
जिनमे जल बडी धारा से पृथक हो छोटी नालियों मे विभकत होता है |” 

मेगस्थनीज़ के इन कथनों की पुष्टि कौटलीय अर्थज्ञास्त्र से भी होती है। उसमे 
अनेक ऐसे लिर्देश विद्यमान हैँ, जिनसे सूचित होता है कि मौ्य युग के किसान नदी 
आदि के जल का भी सिचाई के लिए प्रयोग करते थे। कौटल्य के अनुसार सस्य 
आदि अन्न का आधार सेतुबन्ध (बाध बाध कर बनाये गये सिंचाई के साधन) ही हैं । 
इस प्रकार सिचाई वाले खेतो मे वे सब लाभ प्राप्त हो जाते है, जो कि वर्षा से नित्य 
सिड्चवित खेतों मे होते है ।' कौटल्य ने सिचाई के अनेक साधनों का उल्लेख किया 
है, जो निम्नलिखित है! -- 
१. सेलुबन्धस्सस्थानां योगिः, नित्यानुयक्तों हि वर्धगुणलाभः सेतुवापेधु । 

को. अर्थ, ७१४ 
२. हस्तप्रार्यशिमम्‌कक?्ा्ग पठचमं दसु:। स्कस्ध्रप्रा्वतियं अतुर्ममू। खोतोयरत्रप्राव- 

सिम ज तृतीमम्‌। अतुर्ण नदीसरस्तंटाककपीदधाटस्‌ । कौ. अर्थ, २२४ 
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(१) हस्तप्रावतिममू--हाथ से पानी निकाल कर सिंचाई करना। हाथ से पानी 
निकालने के अनेक ढंग अब तक भी भारत मे प्रचलित है। रस्सी और डोल द्वारा कुओं से 
पानी निकाला जाता है। गड्ढ़ो मे एकत्र हुए पामी को भी दो व्यक्ति मिखकर टोकरे आदि 
की सहायता से सिचाई के लिये प्रयुक्त करते हूँ । पशुओं और वातयन्त्र आदि को प्रयुक्त 
किये बिना जब मनुष्य केवल अपने हाथो द्वारा पानी निकालें, तो उसे हस्तप्रावत्तिमम्‌' 
कहते थे। इस ढग से जिन खेतों की सिंचाई की जाए, उनसे उदक-माग की दर २० प्रतिशत 
थी । 

(२) स्कन्यप्रावर्तिमम्‌---कन्थे का प्रयोग कर सिंचाई करना। चरस द्वारा जब 
कुओ से पानी निकाला जाता है. तो उसके लिये मनुष्यों या पशुओं के कन्धों का सहारा लिया 
जाता है। इसी को कौटल्य ने स्कन्ध प्रावत्तिमम्‌' कहा है। इस ढग से सीचे जानेवाले खेंतो 
से २५ प्रतिशत उदक-माग लिया जाता था। 

(३) ख्रोतयन्त्रप्रावतिमम--ख्रोतयन्त्र द्वारा सिचाई करना। रहट एक ढंग का ख्ोत- 
यन्त्र होता है, जिसे बैल चलाते हैं, और जिससे पानी का एक सोता बहने लगता है। रहट 
के अतिरिक्त वायु द्वारा भी पानी निकालने की पद्धति प्राचीन भारत में विद्यमान थी। 
जैसे पनचक्की वायु से चलती है, वैसे ही रहट भी वायु की शक्ति से चलता है। कौटलीय 
अर्थशास्त्र मे ऐसे रहट को ही वातप्रावत्तिमम्‌' मी कहा गया है।' ज्नोत यन्त्र का अभिप्राय 
ऐसे ही रहटो से है, जो या तो बैल आदि पशुओ से चलाये जाएँ और या वायुशक्ति द्वारा । 
खोतयन्त्र से जिन खेतो की सिचाई की जाती हो, उनसे एक तिहाई उदक-माग लिया 
जाता था । 

(४) नदीसरस्तटाककपोद्घाटमू--नदी, तालाब, सर (झील) और कूप द्वारा 
सिंचाई करना। मौय॑ युग मे नदियों पर बाँध बाँध कर तहरे निकालने की भी प्रथा थी। चन्द्र- 
गुप्त मौय ने सौराष्ट्र मे गिरनार नदी पर बाँध बेंधवा कर एक झील का निर्माण कराया 
था, जिसे सुदर्शन झील कहते थे । यह झीरू सदियों तक कायम रही थी, और बाद के 
अनेक राजाओ ने इसकी मुरम्मत भी करायी थी। नदियों पर बनाये गये बाँधो की कौटलीय 
अर्थक्षास्त्र में मेतुबन्ध' कहा गया है। कौटल्य ने लिखा है--- यदि कोई सेतु के निश्चित 
मार्गे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से पानी निकालने का प्रयत्न करे, तो उसपर छ: पण 
जुरमाना किया जाएं। जुरमाना ऐसे व्यक्तियों से वसूल किया जाए, जो सेतु के जलमार्ग 
को रोकने का प्रयत्त करे।' इससे स्पष्ट है, कि कौटलीय अभंशञास्त्र में सेतु या सेतुबन्ध 
का अभिप्राय ऐसे बाँध से ही है, जो नदियों, सरो और तटाकों पर जरू को रोकने के 


१. को. अर्थ, ३।९ 


२. सितुम्भो मुड्चतस्तोयमपारे धट्यणों दसः । 
पारे या तोयमण्थेयां प्रभावेगोपरन्थतः: ॥ को. अर्थ, ३९९ 





सार्वजनिक हित के कार्य. ३३०३१ 


लिये बनाया जाता था, और जिससे जल निकालने के लिये सुनिश्चित द्वारों का निर्माण 
किया जाता था। मैगस्थनीज़ के यात्रा-विवरण से जो उद्धरण इसी अध्याय में ऊपर दिये 
गये है, वे भी सौ्स युभ मे लदियों पर बसाये गये जाँघों यर डामो को सूचित करते है। कौटल्य 
ने वास्तु के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए गृह, तटाक और सर के साथ सेतुबत्ध का भी 
उल्लेख किया है, जिससे इसमें कोई सन्देह नही रह जाता, कि सेतुबन्ध ऐसे डामों या बाँघों 
की ही संज्ञा थी, जिनका कृत्रिम रूप से निर्माण किया गया हो । बदि कोई व्यक्ति अपनी 
ओर से 'सेतुबन्ध' बनवाता था, तो पाँच बर्ध तक उससे कोई राजकीय कर (मूमिकर और 
उदक भाग ) नहीं लिया जाता था। भग्न हुए सेतुबन्ध की मरम्मत कराने पर चार साल के 
लिये करें से छूट दी जाती थी ।' ये सब निर्देश यह प्रमाणित करने के रिये प्र्याप्त है, कि 
मौ्यं युग मे लंदियो और सरो पर बाँघ बाँध कर सिंचाई करने की प्रथा विथ्ममान थी। नदियों, 
सरो और तटाको पर बाँध बाँधकर सिचाई के लिये जो रजवाहे बनाये जाते थे, कोटल्य 
ने उनके लिये 'कुल्या' दब्द का प्रयोग किया है। सर' झील को कहते थे, और 'तटाक' 
तालाब को । सिचाई के लिये तटाको का उपयोग बहुत अधिक था। बाँध द्वारा उनके 
जल को रोक कर कुत्याओं से उसे खेतो मे ले जाया जाता था। इस विषय में कौटछीय 
अर्थशास्त्र मे प्रतिषादित कतिपय व्यवस्थाएँ उल्लेखनीय है--- ऊचे बने हुए तटाक के पानी 
से जो खेत सिचित हो, वे नीचे बने हुए तटाक के पानी से डूबने न पाएँ। नीचे के तटाक 
में जहाँ से पानी आता हो, उसके जलमार्ग को रोका न जाए, सिवाय उस दक्ा के जब कि 
तीन सार से उस तटाक का प्रयोग ही न हुआ हो । इस नियम का अतिक्रमण करने पर 
पूर्वस्माहस दण्ड दिया जाए। यदि किसी तटाक को कोई पानी से खाली कर दे, तब भी 
यही दण्ड दिया जाए। यदि किसी सेतुबन्ध (बाँध या डाम) का पाँच सारू तक कोई उपयोग 
न किया जाए, तो उस पर उसके स्वामी का स्वत्त्व नही रह सकेगा, बशर्त कि इसका कारण 
कोई आपत्ति न हो।” इसमे सन्देह नहीं, कि नदियों और सरो के समान तटाक (तालाब ) 
भी सिचाई के महत्त्वपूर्ण साधन थे, और इन पर उन्ही व्यक्तियों का स्वत्त्व हुआ करता 
था, जिनकी भूमि पर ये स्थित हो । तटाकों के ये स्वामी स्वय ही अपने-अपने तटाको से 
कुल्याएँ निकाल कर खेतो की सिचाई किया करते थे। पर राज्य इस तथ्य को अनुभव 


१. 'तदाकसेतुबन्धानां नम्रप्रबर्तने पाञुचवाधथिकः परिहार:। भस्तोत्सुष्टानां चातु- 
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करता था, कि खेती के लिये सिचाई का बहुत महत्त्व है और जो व्यक्ति अपनी भूमि पर स्थित 
तटाकों पर बाँध बाँच कर सिंचाई की व्यवस्था करते है, वे राजकीय सहायता के अधिकारी 
है। इसी कारण यह व्यवस्था की गई थी, कि जो कोई तटाक पर नया सेतुबस्ध (बाँध) 
बनवाए, उसे पांच वर्ष के लिये टैक्सो से छूट दी जाए, जो भग्न हुए बाँधों की मुरम्भत कराए 
उसे चार साल के लिये टैक्सो से छूट दी जाए, जो बाँध को बढ़ाए या उच्नत करे उसे तीन 
साल के लिये टैक्सो से छूट दी जाए, और जो खरीद कर या रहन द्वारा किसी बाँध के स्थल 
पर स्वत्त्व प्राप्त करे, उसे दो साल के लिये टैक्सों से छूट दी जाए।' जिन व्यक्तियों की मुमि 
में कोई तठाक स्थित हो, उनके लिग्रे यह आवश्यक था, कि वे अपने तटाक को अच्छी दक्षा 
में रखें, बे उनकी भली माँति मरम्मत कराते रहे। ऐसा न करने पर उन्हें इतना दण्ड दिया 
जाए, जो उन द्वारा की गई उपेक्षा के कारण हुई हानि के दुगने मूल्य के बराबर हो।' इस 
प्रकार स्पष्ट है, कि तटाक द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करने पर जहाँ राज्य टेक्सो की छूट 
के रूप मे अनुग्नह प्रदर्शित करता था, वहां साथ ही सिंचाई के इस महत्त्वपूर्ण साधन की 
उपेक्षा करने या उसे किसी प्रकार से हानि पहुंचाने पर दण्ड भी देता था। 

नदी, सर, तटाक और कप द्वारा सिंचाई करने पर जो उदक-भाग राज्य वसूल करता 
था, उसकी मात्रा २५ प्रतिशत थी। मौर्य यूग मे सिचाई के विभिन्न साधन क्या थे, यह 
कौटलीय अभंशास्त्र द्वारा सर्वथा स्उृष्ट है। पर इन साधनों की व्यवस्था में राज्य का क्या 
कतृ स्व था, इस सम्बन्ध में अर्थ शास्त्र से कोई निर्देश उपलब्ध नहीं होते। तटाक प्राय: 
व्यक्तियों के ही स्वत्त्व में थे. और वे ही उन पर सेतुबन्धो का निर्माण कर सिंचाई की व्यवस्था 
किया करते थे, यही अभी ऊपर लिखा गया है। राज्य का उनके सम्बन्ध में केवल यही 
कतृ स्व भा, कि नये बाँध बनवामे पर, पुराने बाघों की मरम्मत कराने पर, और बाधो को 
बढ़ाने व उन्नत करने पर टैक्सों में छूट देकर उनके स्वामियों को प्रोत्साहित करे, और 
साथ ही तटाकों और बाँधों की उपेक्षा करने पर उनके स्वामियों को दण्ड दे। यही बात 
कृपों के वियय मे भी समझी जा सकती है। पर नदियों पर वाँध बंधवाने और उनसे सिचाई 
के लिये कुल्याएँ बनवाने का कार्य राज्य की ओर से ही किया जाता था। चद्ध्रगुप्त द्वारा 
गिरनार नदी पर बांध वंधवाने और उससे सिंचाई के लिये नहरें निकलवाने का पहले 
उल्लेख किया जा चुका है। तदियों पर बाँध बाँचने के विषय में एक निर्देश कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र मे भी विथमान है,' पर यह कार्य राज्य की ओर से किया जाता था, यह इस निर्देश 


से सूचित नही होता । 
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राज्य की ओर से पेय जल की व्यवस्था भी की जाती थी। कोटल्य ने लिखा है, कि 
जहाँ जल का अभाव हो, वहाँ कुएं, सेंतुबन्ध और उत्स (उदक स्थान) बवयाये जाएँ।' 


(६) चिकित्सालय और स्वास्थ्यरक्षा 


प्राचीन भारत में चिकित्साशास्त्र अच्छी उत्तत दशा से था। तक्षशिला और काशों 

विफित्साशारत्र के अध्ययन-अध्यापन के प्रसिद्ध केन्द्र थे। इस विषय में हानंले ने लिखः है 
कि “बौद्ध जातकों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि बौद युग में विद्या के दो बड़े केन्द्र थे जहाँ 
विव्वविख्यात अभ्यापको द्वारा सब विज्ञान, जिनमे आयुर्वेद सी सम्मिलित या, पढ़ाये 
जाते थे। पूर्व में काशी का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, और पश्चिम में और भी अधिक 
विश्यात तक्षशिल्ला का विश्वविद्यालय था । महात्मा बुद्ध के समय में या उससे कुछ पूर्ण 
तक्षशिला में चिकित्साझास्त्र का प्रधान अध्यापक आतेय था।' राकहिल के अनुसार बुद्ध के 
समकालीन वैद्य जीवक ने तक्षशिल्ता में रहकर ही आयुर्वेद का अध्ययन किया था ।' जातक- 
प्रस्थों में जीवक और अनेक अन्य चिकित्सकों के आश्चर्यजनक कार्यों का वर्णन है। इसमें 
सन्देह नही कि मौय्य युग से पूर्व ही चिकित्साशास्त्र भारत में बहुत अधिक उन्नति कर 
चुका था। यह उन्नति मौयं काल मे मी कायम रही थी । ग्रीक झेखको के विवरणों से इस 
तथ्य की पुष्टि होती है। मुखोपाध्याय ने इस का विशद रूप से विवेचन किया है । उनके 
अनुसार “ मैगस्थनीज के लेखो द्वारा हमें ज्ञात होता है कि श्रसणों मे हाईलोबिओई (जंगलों 
था अरण्यो के मिवासी) श्रमणों को सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। उनके पर्चातु 
चिकित्सकों की प्रतिष्ठा है। ये श्रमण चिकित्सा भी करते हैं, ओर संन्यासी भी है। स्ट्रेजो 
ने लिखा है कि ये चिकित्सक औषधि की अपेक्षा भोजन द्वारा रोगो की चिकित्सा पसन्द 
करते है।”” इसी ग्रन्थ में आगे चलकर ग्रीक विवरणो द्वारा प्राप्त चिकित्सा-सम्बन्धी कति- 
पय सूचनाएँ सकलित की गई है, जो महत्त्व की है-- हमें शात है, कि दो ग्रीक चिकित्सक 
बटेसियस (४०० ई० पूृ०)और मैगस्थनीज़ (३०० ई० पू०) उत्तरी मारत मे आये थे । 
बटेसियस ने अपनी इन्डिका' में कोचिनल पौदे, उसके कीडों और रग तथा बन्दर, हाथी 
और तोते का वर्णन किया है। उसने लिखा है कि भारतीयों को सिर दर्द, दन्तशूलछ, अक्षि- 
शोथ और मुखपाक के रोग तथा ब्रण नही होते । नियार्कस के अनुसार सिकन्दर (३२६ 
ई० पू० ) भारत में अपने साथ हिन्दू वैद्यो को रखता था,और इन वैद्यों से सपंदंश तथा अन्य 
भयानक रोगों के विषय में परामर्श लेता था। मैगस्थनीज्ध ने बगाल मे पैदा होने वाले 
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आबनूस और साथ ही सिंह, बन्दर और हाथियों का वर्णन किया है।“'डीद्स मे सिद्ध किया 
है, कि ग्रीक चिकित्सकों को भारत के वैद्यक ग्रन्यो से अच्छा परिचय था, और वे उस 
भारतीय औषध विज्ञान से अपने को धन्य तथा सफल समझते थे, जो उन्हें प्राप्त हुआ था।' 
ग्रीक लेखकों के विवरणो पर आधारित ये तथ्य यह प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त है 
कि मौर्य युग में भी चिकित्साशास्त्र अच्छी उन्नत दशा में था । कौटलीय अर्थशास्त्र मे 
अनेक ऐसे निर्देश विद्यमान है, जिनसे मौर्य काल के चिकित्सालयों, चिकित्सकों और स्वाथ्य- 
रक्षा के विषय मे समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कौटल्य ने रिखा है कि तमर 
के उत्तर-पश्चिम भाग मे पण्य मेष ज्य गृह (जहाँ औषधियो की पष्य रूप से बिक्री की जाती 
हो) स्थापित किये जाएँ।' इन्ही मंषज्यगृहो को अन्यत्र 'मैषज्यागार भी कहा गया 
है। वहाँ लिखा है, कि (भिषक्‌ भैषज्यागार से अच्छे स्वाद वाली और सर्वथा शुद्ध औषधि 
को छाए, और फिर पाचक तथा पोषक को चखा कर आर स्वय भी चख कर राजा के लिये 
प्रदान करे।* ” ये पण्य मेषज्य गृह या भ॑ पज्यागार राज्य द्वारा ही स्थापित किये जाते थे । 
इनकी भऔषधिया केवल राजा के लिये ही नही होती थी, अपितु सर्ववाधारण जनता को भी 
ये पण्य' के रूप मे उपलब्ध रहती थी । 
कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेकविध चिकित्सकों का उल्लेख किया गया है। राजा 
की रक्षा के लिये जहाँ आन्तर्वशिक सेना के सैनिक सदा उसके साथ रहते थे, वहाँ जाडुली- 
विद्‌ और भिषक्‌ भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहा करते थे ।' जाजुलीबिद उन चिकि- 
त्सको को कहते थे, जो विविध प्रकार के विषो के विशेषज्ञ और उनको चिकित्सा मे प्रवीण 
हो । प्राचीन काल के एकतन्त्र शासन वाले राज्यों में सदा यह मय बना रहता था कि कोई 
शत्रु विष द्वारा राजा की हत्या न कर दे। इसी कारण महानसिक (महानस या रसोईघर 
का प्रधान अधिकारी ) ऐसे स्थान पर ही राजा के लिये मोजन तैयार कराता था जो सर्वेथा 
गुप्त हो। राजा के सम्मुख भोजन परोसने से पूर्व पहले उसे आग में डाला जाता था, और 
पक्षियों को खिलाया जाता था । यदि मोजन से आग और धुएं के रग नीले हो जाएँ या 
अग्नि में चिडचिड होने रूगे, तो यह इस बात का प्रमाण था कि उसमें विष मिला हुआ है। 
यदि मोजन खाने से पक्षी की मृत्यु हो जाए, तो यह भी उसके विषयुक्त होने का प्रमाण 


१. उस्तरपश्चिमं भाग पष्यमंचज्यगृहम्‌ ! को, अर्थ, २४ 

२. “भिष भंघज्यागारादास्वादविशुद्धमौषध गृहीत्वा पाचकपोवकास्थामात्मना अं 
प्रतिस्वाद्य राह प्रयच्छेत ।! कौ. अर्थ, १२१ 

३. 'तस्मावस्यक जाजुललीविदो भिषजश्वासपन्नास्स्यु: ।' को. अर्थ. १२१ 

४. गुप्त देशे महानसिक: सर्वमास्यादबाहुल्येत कर्म कारयेत्‌ । ताजा तथेब प्रतिभुड्जोत 
पुर्वमस्तये वयोस्यदर्श बलि कृत्वा ।' को. अर्थ, १२१ 
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था।' भोजन में विष मिला है या नही, इसकी परीक्षा के लिये अन्य मी अनेक ढग कोटल्य 
ने लिखे हैं। यह सब परीक्षा जांमलीबिद्‌ द्वारा ही की जाती थी। सब सावबानी बरतने 
के बाद मी यदि राजा विषयुक्‍त मोजन का सेवन कर के, तो उसकी चिकित्सा की उत्तर- 
दायिता भी जांसरटीविद्‌ पर ही रहती थी। भिषक औषधियों का विशेषज्ञ होता चा, और 
उन्हें तैयार कराना तथा सेवन के छिये निर्बारित करना उसी के कार्य थे। औषध का निर्माण 
करने बाले को पाचक' कहते थे और उसकी शुद्धता को प्रमाणित करते वाले की 'पोपक' 
संज्ञा थी। ये कमंचारी भिषक्‌ के निरीक्षण में ही औषधियों का निर्माण किया करते थे । 


मिषक्‌ और जाऊुलीविद के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रंकार के चिकित्सकों का उल्लेख 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे किया गया है। इनमें से दो का सम्बन्ध गर्म और सन्तानोत्पादन के 
साथ है। इन्हें मर्मव्याधिवेद्य' (गर्म के रोगो की चिकित्सा करने वाल्म) और 'सूतिका- 
चिकित्सक कहा गया है। यर्भव्याधि वैद्य के विधय मे कौटल्य ने यह लिखा है, कि अन्त पुर के 
पीछे के भाग में ऐसी कक्ष्याएँ बनायी जाएँ जिनमे स्त्रियां निवास करें, और साथ ही गर्भ- 
व्याधि वंद्य द्वारा प्रख्यात (कही गई) सस्याएँ स्थापित को जाएँ ।* गर्भंव्याधि वैथ को 
सहायता के लिये ही ऐं सी स्त्रियों को निधुक्िति की जाती थी, जिन्हे 'गर्मव्याधि-सस्था' कहते 
थे। यद्यपि सामान्यतया कोई भी बाहर की स्त्री, चाहे वह दासी हो और या कुल्य (कुलीन ) 
हो, अन्त पुर की स्त्रियों से नही मिल सकती थी, पर गयेव्यावि-संस्थाएँ (१(6%7४7८७ ) 
इस नियम की अपबाद थी ।' सूतिका-चिकित्सिक सूतिक/-सम्बन्धी रोगों की चिकित्सा 
करते थे। वे उन स्थानों पर व ऐसे समयो पर भी किसी दण्ड के मय के बिना निस्संकोच 
आ-जा सकते थे , जहाँ साधारण नागरिकों का आना-जाना निषिद्ध चा। इसी प्रसग में कौटल्प 
ने उनका उल्लेख किया है। 

शल्य-क्रिया करनेवाले चिकित्सकों की सज्ञा सम्मवत. चिकित्सक थी। युद्ध के प्रसग 
में कौटलीय अर्थशास्त्र मे यह लिखा गया है कि शस्त्र, यन्त्र, अगद, स्नेह और वस्त्र (पट्टी 
आदि) लिये हुए चिकित्सिक सेना के साथ रहें, और उनके माथ ऐसी स्त्रियाँ (परिचारिकाएं ) 


१. 'अग्नेक्यालाधमनोलतादाब्दस्फोटर्न थे विषयक्‍तस्य-अयसां विपत्तिद्थ । 
को. अर्थ, १।२१ 

२. 'पृष्ठतः कक्याविभागे स्त्रीविवेशो गर्सव्याधिवंश्यप्रत्यातसंस्था बक्षोदकस्थान जे । 
को. अर्थ ११२० 

दे. न अंबः कुल्यः पश्येयरन्यत्र गर्भव्याधितंस्थास्य: !' कौ, अर्थ, १४२० 

४. सूतिकाथिशित्सक प्रेत प्रदोपायननागरक तुर्वश्रेक्षास्यतिमित्तमुद्राभिदाप्राहुयाः । 
को, भर्थ. २४३६ 

२० 
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भी, जो (धायछों के लिये आवश्यक) अन्न (मोजन) और पान (पेय द्रव्य) आदि की 
व्यवस्था करें ।' 
मनुष्यों की चिकित्सा करनेवाले मि३कू, जागलो विद्‌ आदि विभिन्न प्रकार के चिकि- 
स्पकों के अतिरिक्त पशु-चिकित्सकों का उल्लेख भी कौटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान है। 
यहाँ लिखा है--घोडो के चिकित्सक (घोडो के) शरीर के ढास और (असाधारण) वृद्धि 
का प्रतीकार करे और ऋतु के अनुसार उनके मोजन में परिवर्तेन की व्यवस्था करें ।'' इससे 
स्पथ्ट है कि मौय॑ युग मे ऐसे मी चिकित्सक होते थे, जो घोडो की चिक्रित्सा के विशेष 
थे। अश्वो के जाड़ुलीबिदो का भी अर्थशास्त्र मे उल्लेख है, जो वि द्वारा उत्पन्न व्याधि 
का प्रतीकार करते थे।' सम्भवत , ये अश्वचिकित्सक राजकीय सेवा में होते थे। इसीलिये 
कौटल्य ने लिखा है--यदि चिकित्सा कार्य में असावबानी के कारण या औषधि के दूषित 
होने के क/रग रोग बड़ जाए, तो उसके प्रतीकार में जो व्यय हो उसका दुगना दण्ड दिया 
जाए ।“ गौओ, मैवो, गयो, ऊँटो और बक रियो की चिकित्सा के सम्बन्ध मे भी यही व्यवस्था 
थी ।' इसमे सूचित होता है, कि इन पशुओ के चिकित्सक भी मौर्य युग में हुआ करते थे। 
खोडो के विकित्पकों के समान हस्ति-लिकित्सको का भी कौटलोय अधथंशास्त्र मे उल्लेख 
आया है। वहाँ लिखा है, कि यात्रा में जो हाथी व्याधिग्रस्त हो जाएँ या अत्यधिक परिश्रम 
से थक्र जाए या जरा पीडित हो, चिकित्सक उनके रोय का प्रतीकार करे ।* से सब पशु- 
चिकित्सक प्राथ राजकीय सेवा मे रहते हुए अपने-अपने कार्यों का सम्पादन करते थे । 
इसीलिये गोउध्यक्ष अश्वाष्पक्ष ओर हस्त्यव्यक्ष सक्षक सरकारी अमात्यों द्वारा नियन्त्रित 
रूप में ही अर्थशास्त्र मे इनका उल्लेख क्रिया गया है। 


विभिन्न प्रकर की औषधियों और चिकित्सा के काय में आनेवाली वनस्‍्पतियों के 
उत्पादन के लिये भी राज्य की ओर से व्यवस्था की जाती थी। इसीलिये कौटल्य ने लिखा 
है, कि ऐसी मूमि पर औषधियों को बुआया जाए जो उनके लिये उपयुक्त हो, और साथ ही 


१. विकित्सका: गशस्त्रयन्त्रागवस्नेहबस्त्रहस्ता,, स्थत्रिमश्याश्षपातरक्षिण्य: पुरुषाणा- 
म्‌दर्षणीया: पृथ्ठतस्तिष्ठेयु: ।” कौ. अर्थ, १०॥३ 

» अश्थानां लिकित्सका: झरोरहासबृद्धिप्रतोकारं ऋतुविभक्त चाहारण । 
को. अर्य. २३० 

« जाऊुलोविदश्ज स्वकर्म नि रशवानाराधमेयु: ।! कौ. अर्थ, २।३० 

- क्रिया्वस्थत् देन व्याधिवद्ों प्रतीकारदियुणों दण्ड: ।' को, अर्थ, २३० 

तिन योम्रण्डललरोष्ट्रमहिवजाबिक अर व्याख्यातम्‌ ।' को. अर्थ, २३३० 

* 'परथ्ि व्याधिकर्ममद जराईमितप्तानां चिकित्सका: प्रतिकुर्य:।” को. अर्थ, २।३२ 





नं 
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भगभनों (स्थाली) में भी ।' राज्य ढ्वारा जौषधि के काम में आते बारी जो वनस्पततियाँ 
बुआयी जाती थी और जो औषधियाँ तैयार करायी जाती थीं, उन्हें विक्रय के लिये मैषज्या- 
गारों में मेज दिया जाता था । 

सैनिक सेवा में नियुक्त चिकित्सकों को राज्य को ओर से वेतन दिया जाता था, यह 
कौटलीय अधथंशास्त्र से स्पष्ट है। राजकीय कर्मचारियों के वेतनों की दर का उल्लेख करते 
हुए कौटल्य ने अनीक-चिकित्सको (सैलिक चिकित्सकों) के वेतन की दर २,००० पण 
लिखी है, जो अव्वदमक और वर्बकि सदुश कारुओ के वेतन के समात है।' इससे यह आभास 
मिलता है, कि राजकर्मचारियों में चिकित्सकों का स्थम्त अधिक सम्मानित नही था। सर्व- 
साधारण जनता की चिकित्सा के लिये जो भिषक्‌, जागलीविद्‌ आदि कार्य करते थे, उन्हें 
राज्य की ओर से कोई वेतन मिलने का उल्लेख अर्थशास्त्र मे नहीं किया मया है। सम्भवत , 
मौर्य थूग में दो प्रकार के चिकित्सफ होते थे, एक वे जो स्वृतन्त्र रूप से चिकित्सा का 
कार्य करते थे, और दूसरे वे जो सरकार की सेवा में होते थे । इन राजकीय चिकित्सकों को 
अध्यक्ष, संख्यायक, गोप, स्थानिक आदि राजकीय कर्मचारियो के समान ऐसी सूमि प्रदान 
कर दी जाती थी, जिसे ये न बेख सकते थे और न रहन रखकर रुपया ले सकते थे, पर जो 
इनके निर्वाह के लिये पर्याप्त होती थी ।* स्व॒नन्त्र रूप से चिकित्सा करने व।ले मिषक्‌ 
आदि के सम्बन्ध में अनेकविध नियम कौटलीय अर्थशास्त्र मे उल्लिखित है। वहाँ लिखा 
है, कि यदि सिधक्‌ (सरकार को ) सूचित किये बिना ही किसी ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा 
करे जिसकी मृत्यु की सम्मावना हो, और वह व्यक्ति मर जाए तो भिषक्‌ को पूर्वस्साहस 
दण्ड दिया जाए। यदि रोगी की मृत्यु मिषक्‌ की असाववानी के कारण हो, तो उसे मध्यम 
साहस दण्ड दिया जाए। यदि चिकित्सा के प्रति उपेक्षा के कारण या भिषक्‌ की (रोगों के 
प्रति) उदासीनता के कारण रोग बढ़ जाए, तो मिषक्‌ को दण्डपारुष्य का अपराधी माना 
जाए।* 

रोगियो की चिकित्सा के लिये भिषक्‌ आदि चिकित्सकों की उपयोगिता को स्वीकार 
किया जाता था, पर महामारी के फैलने पर जहाँ चिकित्सक औषधियों द्वारा उनके निवारण 
का प्रयत्न करते थे, बहाँ साथ ही 'औपनिषदिक' उपायों हारा भी उनका प्रतीकार कराया 


१. गरधर्मधस्पोशीरहीरवेरपिष्डालकादीनां यवास्व भूमित ञअ्स्‍्थाल्रों जे अनुष्या- 
इसौषधोस्स्थापयेत्‌ ! को. अर्थ, २२४ 

२. को. अर्थ, ५३ 

३. को, अर्थ, २११ 

ड. जियकः प्राणाबाजिकसनास्यमोपक्मसाजस्य विपरत पूर्वस्साहसबण्डः।! 
कर्मापरोधेत विपतो मध्यम: । कर्मवधवेगुष्यशरणे दष्डपादव्य विधात। 
को. अर्थ, ४॥१ 


३०८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


जाता था। महामारियों के लिये कौटल्य मे 'मरक' शब्द का प्रयोग किया है।' इन सरकों 
के निवारण के लिये सिद्ध तापसो द्वारा शान्ति-प्रायश्चित्तोय उपायो को भी लाभकर 
माना जाता था।' राज्य इन पर जो व्यय करता था, उसे ही अर्थ शास्त्र मे स्वस्तिवाबन' 
कहा गया है। 
इसमे सन्देह नही, कि मौर्य युग में जनता की चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध भा। पर 
साथ ही, स्वास्थ्य-रक्षा पर भी ध्यान दिया जाता था। राज्य की ओर से यह प्रयत्न किया 
जाता था, कि रोग होने ही न पाएँ। इसके लिये जो उपाय प्रयोग में छाये जाते थे, उनका 
निर्देश करना उपयोगी होगा। मोज्य पदार्थों और औषधि में मिलाबट करने पर दण्ड की 
व्यवस्था थी। कौटत्य ने लिखा है कि घान्य (विविध प्रकार के अन्न), स्नेह (घृत, तैल 
आदि), क्षार (खार), लवण (नमक), गन्ध और मंषज्य-द्रग्यो में मिछावट करने पर 
बारह पण दण्ड दिया जाए।' विक्रेय अन्न आदि पर कठोर नियन्त्रण का यह परिणाम था, 
कि स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाली वस्तुएँ बाजार मे नही बिक सकती थी, और इससे 
जनता की स्वास्थ्य-रक्षा मे बहुत सहायता मिलती थी । साथ ही. नगरों की सफाई पर भी 
बहुत ध्यान दिया जाता था। इस प्रयोजन से कौटलछीय अर्थ शास्त्र मे निम्नलिखित व्यवस्थाएँ 
की गई हँ--रध्या (गली) मे कूडा फेकने पर १॥८ पण जुरमाना किया जाए। गली में 
कीचड़ करने पर या पानी के प्रव/ह्‌ू को रोकने पर ११४ पण जुरस।ना किया जाएु। यदि 
यही अपराध राजमार्ग पर किये जाएँ, तो जुरमाने की मात्रा दुगनी हो। पृण्यस्थान (त्तीथ्थ- 
स्थान ), उदक स्थान (जल सजिचत करने के स्थान ) , देवगृह (देवमन्दिर) और राजपरि- 
ग्रह (राजप्रासाद आदि राजकीय इमारते) के समीप चिष्टा करने पर एक पण या अधिक 
जुरमाना किया जाए, और मूत्र विसर्जन करने पर आधा पण । पर यदि ये कृत्य व्याधि, 
दवाई या भय के कारण हो गये हों, तो कोई दण्ड न दिया जाए। मार्जार (बिल्ली), श्व 
(कुत्ता), नकुल (नेवला) और साँप के शव को नगर में फेक देने पर तीन पण जू रमाना 
किया जाए। मरे हुए गधे, ऊँट, खच्चर, घोड़े तथा अन्य पशु को नगर मे फेकने पर छ. पण 
ओर मनुष्य के शव को नगर मे डालने पर ५० पण जुरमाना किया जाए।'” केवल यही नही, 


१. तिन मरको व्याख्यात:।' कौ. अर्थ, ४३ 

२. ओषदधेदिचिकित्सका:; शाम्तिप्रायश्चित्तेदा सिद्धतापसाः ।' कौ. अर्थ, ४१ 

है, पान्यस्नेहक्षारलवणगन्धभंघम्यव्रव्याणां समवर्णोपधाने हाददापणों वण्ड: ।' 
को. अर्थ, ४२ 

डे. पांसुन्यासे रध्यायामण्टभागों दच्ड:। पददकरसप्रिरोधे पादा:। राजमागें द्विगुण: । 
पुष्यस्थानोदकल्थानवेबगृहराजपरिप्रहेव॒ पणोसरा विष्टादण्डा: मूतेध्वर्धदष्डा: । 
अंषज्यव्याधिनिमिसमदष्डया: । सार्जारइ्वनकुसू्सपप्रेशानां मगरस्थास्तरत्सगें 
जिपणों दच्ड: । खरोष्ट्राइवतराइवपशुप्रेतानां बटपणा:। अनुष्यप्रेतानां पश्चाश- 


ल्पणः ।' कौ. अर्थ, २४३६ 





सार्वजनिक हिल के कयये ३०५ 


यदि झन को सिशिचत मार्य और निर्धारित द्वार के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग या द्वार से 
शमशान छे जाया जाए, तो पूर्वस्साहुस दण्ड की व्यवस्था थी, और द्वार. पर नियुक्त राज- 
कर्मत्नारियों को २०० पण जुरमाने का दष्ड दिया जाता था।' इ्मशान के अतिरिक्त 
किसी अन्य स्थान पर शव का दाह करने या न्यास करने पर १२ पण जुरमानता किया 
जाता था ।* 

सलागरक (नगर का शासक) का यह कर्तव्य था, कि वह जहाँ नगर की प्राचीर 
और परिला की सुरक्षा का ध्यान रखे, वहाँ साथ ही उदक-स्थानों का भी निरीक्षण करता 
रहे।' इम निरीक्षण का प्रयोजन यह भी था, कि जनता को शुद्ध जल उपलब्ध हो सके । 

निस्सन्देह, जनता की स्वास्थ्य रक्षा के लिये ये सब उपाय अत्यन्त महत्त्व के थे 

(३) सार्वजनिक संकटों का निवारण 

कौटलीय अर्थशास्त्र में आठ 'दैव महामयो' का उल्लेख किया गया है--अग्नि, उदक्‌ 
व्याधि, दुर्मिक्ष, मूषिका, व्याल, सप॑ और रक्ष । इन महाभयों से जनपदों की रक्षा करना 
राज्य का कर्तव्य माना जाता था।* इनके सम्बन्ध में जो व्यवस्थाएँ कौटलीय अर्थशास्त्र 
में की गई है, वे महत्त्व की हैं । 

अग्नि से रक्षा---अग्नि के भय का किस प्रकार प्रतीकार किया जाए, इसके सम्बन्ध में 
कौटल्य ने अनेकविष उपायों का प्रतिपादन किया है। ग्रामवासियों के लिये यह आदेश 
था, कि प्रीष्म ऋतु में वे भोजन पकाने का कार्य मकान के बाहर किया करें। पर यदि 
उनके पास 'ददामूली संग्रह' हो, तो वे घर के अन्दर भी भोजन बना सकते थे।" ददामूली- 
शग्रह के अन्तर्गत वस्तुएं निम्नलिखित थी--पाँच घट (घड़े), कुम्भ, द्रोण (लकड़ी 
से बना हुआ जरू भरने का एक बडा बरतन) , निश्रेणी (सीढ़ी), परश्‌ (कुल्हाड़ा), शूर्प 
(छाज), भकुश (जलती हुई लकड़ियों को गिराने के लिये प्रयुक्त होने वाला अंकुश), 
कच (रस्सी), ग्रहणी (मकान से बस्तुएँ बाहर निकालने के लिये टोकरा), और दृति 
(चमड़े का भैला ) ।* निःसन्देह, इन दस वस्तुओं का आग बुझाने के लिये बहुत उपयोग 


१ मार्यविषयाते झवद्वाराइन्यतदशवलनिर्णयते पूर्वल्साहुसदण्डः। द्वार्स्थानां द्विशतस ।' 
को. अर्थ, २।३६ 


२. इमझानादइत्यभनन्‍्यासे दहने ज हादक्षपणों वण्ड: ।' को. अर्थ. २३६ 

३. “नित्यमुदकस्थानमार्गभूमिच्छक्षपथवप्रप्राक्ररक्षोवेक्षणं. . अरक्षणम्‌ ।' 
की. अर्थ) २।३६ 

४. को, अर्थ, ४।३ 


५. 'प्रीष्मे अहिरिजिश्रयर्ण प्रासाः कुर्षु:। बशसूलीसंग्रहेजाधिष्ठिता वा।' को. अर्थ, ४।३ 
६० पादः पझ्यभटीनां कुस्लव्रोजीनिभेजोप रशुशूर्पाक कुशकच प्रहणो दुतीनां च अकरणे।' 
को. अं. २३६ 


३१० सौयें साम्राज्य का इतिहास 


था। इसी कारण जिस गृहस्थ के पास ये सब वस्तुएँ विद्यमान हों, वह घर के अन्दर भी 
भोजन बना सकता था। ग्रीष्म ऋतु में केवल ग्रामवासियों के लिये ही यह नियम नहीं था, 
कि थे मकान के बाहर भोजन बनाया करें, अपितु नगर निवासियों के लिये सी यही व्यवस्था 
थी। वे दिन के मध्याह्न भाग मे घर मे आग नही जला सकते थे। यह नियम भ्रीष्म ऋतु 
के लिये ही था ।' मौय॑ युग मे मकानो के निर्माण मे काष्ठ का बहुत अधिक प्रयोग होता था, 
इसी कारण नतगरनिवासियों के लिये भी इस नियम की आवश्यकता अनुभव की गई थी । 
जिन मकानों पर फूस की छत हो, या जिन मकानों मे चटाई का प्रयोग हुआ हो, उनके 
स्वामियों को यह आदेश दिया जाता था, कि वे अपनी छतो पर से फूस को हटा छे।' कतिपय 
शिल्पी ऐसे होते हैं, जिन्हें आग से निरन्तर काम लेना पडता है। छूहार का कारोबार आग 
के बिना नही चल सकता। ऐसे “अग्नि जीवि' शिल्पियों के लिये यह व्यवस्था की गई थी, 
कि वे सब नगर मे एक पृथक्‌ स्थान पर रहते हुए अपने कार्यो को सम्पादित करे।' यदि 
ऐसे किसी शिल्पी के मकान मे आग लग जाए, तो इस व्यवस्था के कारण वह नगर में नहीं 
फैल सकती थी। सब रध्याओ (गलियों या मार्गों ), चतुष्पथ-ढ्वारो (चौराहो) और राज- 
परिग्रहो (राजप्रासाद आदि राजकीय इमारतो ) के समीप पानी से भरे हुए हजारो बरतन 
रखे जाते थे, ताकि आग लगने पर उनका उपयोग किया जा सके । आग रूग जाने पर 
उसे बुझाने के लिये सब कोई को सहयोग देना पडता था। यदि कोई गृहस्वामी आग बुझाने 
में सहयोग न दे, तो उसे १२ पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था। ऐं सा ब्यक्ति, जो किराये- 
दार के रूप में किसी मकान मे निवास कर रहा हो, आग बुझाने मे सहायता न करे, छ पण 
जुरमाने से दण्डित किया जाता था। यदि प्रमादवश किसी व्यक्ति से आग छग जाए, तो 
उसके लिये ५४ पण जुरमाने के दण्ड की व्यवस्था थी। पर यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर 
आग लगाए, तो उसके लिये मृत्युदण्ड का विघान था ।' 

अग्नि-रूपी दैवी महाभय से रक्षा के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र में कतिपय औप- 
निवदिक क्रियाओं का भी प्रतिपादन किया गया है। अन्त पुर की विविध भयो से रक्षा के 
उपायो का निरूपण करते हुए वहाँ लिखा है, कि यदि मानुष अग्नि को दाये से बाये और तीन 
बार अन्त पुर के चारो ओर घुमाया जाए, तो उसे कोई अन्य अग्नि नहीं जला सकती, और 


'बहिरधिश्णण वा कुर्य: / को. अर्थ, २३६ 

'तृणकटण्छल्लान्यपनयेत्‌ ।' को. अर्थ, २३६ 

“अग्निजीजिन एकस्थाने वासयेत्‌ ।' कौ. अर्थ, २।३६ 

« असंपातिनो रात्रो रध्यासु कटत्रजास्सहर्ं तिप्ठेय:। जतुष्पयहारे राजपरित्रहेषु ल। 
को. अर्थ, २३६ 

५. प्रबीष्समनसिधावतों गहस्तासिनों हाददापजों दण्डः। ' कट्वणोविकर्तिश:। प्रभावा- 

व्‌ वीप्तेष्‌ चतुष्पअचायत्वणों वण्ड:। प्रादोपिको5स्निगा बध्य: । कौ. अर्थ, २३३६ 


बी 7 की 


सार्वजनिक लित के काम ३१रै 


ने वहाँ कोई अन्य अग्नि जरू सकती है। यदि बिजली से जे हुए पदार्थ की राख को मिट्टी 
में मिलाकर ओले के पानी से गारा बनाया जाए, और उससे दीवारों को छेव दिया जाए, 
सो आग लगने का डर नही रहता ।' ये क्रियाएँ कहाँ तक सफल होती थी, यह कह सकता 
कठिन है। 

इसमें सन्वेह नहीं, कि मौर्य युग में अग्नि के मय से नगरों और ग्रामो की रक्षा करना 
बहुत आवश्यक था। उस युग में बहुत-से मकान लकड़ी के ही बने होते थे, जिन्हें आग का 
सदा मय रहता भा। इस सम्बन्ध में मैगस्थनीज़ का यह कथन उल्लेखनीय है---वे नगर जो 
कि समुद्र मा नदी के तट पर स्थित हैँ, ईंटो और पत्थरों के बजाय ऊकड़ी से बनाये जाते हैं, 
क्योंकि वे सदा के लिये न बनाये जाकर सामयिक रूप से ही बनाये जाते हैं।” पाटलिपुत्र 
में मौयं युग के राज प्रासादो के जो अवश्षेष पुरातत्व विभाग द्वारा प्रकादा में आये हैं, उनमें 
मी रूकडी का बहुत उपयोग हुआ है । 

उदक (बाढ़) से रक्षा--चार्दे न आने पाएँ, इसके लिये कौटल्य ने यह विधान किया है 
कि पर्वो के अवसर पर नदियों की पूजा की जाए, और मायायोगविद्‌ तथा वेदबिद्‌ व्यक्ति 
अतिवृष्टि के तिवारण के लिये अभिचार क्रियाएँ करें ।' पर कौटल्य यह भलीभाँति जानते 
थे कि केवल पूजा और अभिचार क्रियाओ पर ही दैवी उदक्मय के निवारण के लिये निर्भर 
नही रहा जा सकता । अतः उन्होंने ऐसी व्यवस्थाओं का भी प्रतिपादन किया है, जिनसे 
बाढ़ आने पर जनता की घत-सम्पत्ति और प्राणो की रक्षा सम्मव हो सकती है। ये व्यवस्थाएँ 
निम्नलिखित है--जो ग्राम नदियों के तट पर नीची जमह पर बसे हुए हों, वर्षा ऋतु के 
आने पर उनके निवासियों को यह आदेश दिया जाता था, कि वे पूरवेला ( बाढ़ द्वारा 
आक्रान्त स्थान) का परित्याग कर अन्यत्र चले जायें। साथ ही, वे काष्ठ (लकड़ी के 
बडे), वेणु (बांसों के बेड़े) और नौकाओ को सदा तैयार रखें। यदि किसी को नदी में 
डूबता हुआ पाया जाए, तो अछाब, (तुम्बो), दृति (फुलायी हुई पशु की खाल), प्लब 
(छोटी नौका ) और गष्डिका (नौका) द्वारा उसको डूबने से बचाया जाए ।' जो कोई 
इस काय॑ के लिये प्रवृत्त न हो, उसे १२ पण के जुरमाने का दण्ड दिया जाएं। पर जिसके 
पास प्लव आदि त हो, उसे इस दण्ड से मुक्त रखा जायगा ।* 


न के ॥ी।. जज इज 3०3० 


१- 'मासुजेलास्सिता जिरफ्स्य परिगतसम्तःपुरमस्निरन्यों न बहति । न चात्रान्योईग्मि- 
ज्यंखलि। बेशुतेज भस्मना सत्संगृक्तेश करफकथारिणाउनलिप्त तर ।' 
को. थे. १४१७ 
२. पर्वसू से नदीपूजा: कारयेत्‌ ॥ मायायोगविदों बेदबिदों बर्षमिलरेयु: २ 
को. अर्थ, ४7१ 
३. वर्धाराजमन्‌पत्रामा पूरबेलामुत्सुत्य असेयुः । काप्टमेजुनावश्थापगृहणीयुः । 
कद्शामागमलायुद्तिप्लयध्शिकावेणिकामिस्तारमेयु: : 7 कौ. अर्थ, ४३ 
४. अनशिसरतां दायदपणो दग्हः जर्मन प्यलह्ीनेस्थः । को, भर्थ, ४३ 


३१२ मौर्य क्ाभ्नाज्य का इतिहास 


वर्षा की कमी होने और अनावृष्टि की दशा में देवताओं के राजा दाचीनाथ, इन्द्र, गड्जा, 
पर्वत और महाकच्छप की पूजा की जाती थी।' यह समझा जाता था, कि इस जमिचार* 
पूजा द्वारा वर्षा की कमी को दूर किया जा सकता है। 
सहामारियों और बोमारियों से रक्षा--इसी अध्याय मे चिकित्सा और स्वास्थ्य रक्षा 
के सम्बन्ध मे लिखते हुए उन उपायों का भी निर्देश किया जा चुका है, जिन द्वारा सौर्य युग 
में मरकों (महामारियों)का निवारण किया जाता था। व्याधि भय को दूर करने के लिए 
जहाँ भिषक्‌ आदि चिक्त्सिक औषधियो का प्रयोग करते थे, वहां औपनिषिदिक करियाओ 
द्वारा भी उनके प्रतीकार का प्रयत्त किया जाता था। सिद्ध तापस लोग जिन शान्ति-प्राय- 
दिचत्तीय क्रियाओं का अनुष्ठान कर महामारियों का प्रतीकार करते थे, उनका भी निर्देश 
कौटल्य ने किया है। ये क्रियाए निम्नलिखित थी---तीर्था भिषे चत ( तीर्थों मे स्‍्तान ), महा- 
कच्छवर्बन (महाकच्छ की पूजा ), गवा ब्मशासानवदोहन (श्मशान मे गौओं से दूध दोहना ) , 
कवन्धदहन (झव के धड को जलाना ) और देवरात्रि (देवताओ की उपासना मे रात्रि को 
व्यतीत करना ) ।' 
पर्ुओ में जो मरक व्याधियाँ (महामा रिया ) फैले, उनके प्रतीकार के छिये भी अभि- 
चार-क्रियाओ का अनुष्ठान किया जाता था। ऐसी दो क्रियाओ का उल्लेख कौटल्य ने किया 
है, गौएँ बाँधने के स्थान पर दीपको को हिलाना और स्वदेवतों (स्वकीय देवताओं) 
का पूजन ।'! 
दुर्भिक्ष का निवारण---कौटलीय अर्थशास्त्र मे उन उपायो का विशद रूप से निरूपण 
किया गया है, जिनका प्रयोग दुर्भिक्ष के निवारण के लिये किया जाना चाहिये। ये उपाय 
निम्नलिखित थे-- ( १) दुर्गंत कर्म-दुर्भिक्ष के कारण बेकार हुए लोगो से अनेकविध कार्य 
लिये जाते थे, जिनका प्रयोजन उन्हें आजीविका प्रदान करना होता था। इन कार्यों को 
सम्पादित कर दुर्भिक्षपीडित व्यक्ति इतनी वृत्ति प्राप्त कर लेते थे, जो उनके निर्वाह के 
लिये पर्याप्त हो। वर्तमान समय मे भी राज्य द्वारा इस प्रकार के कार्यो को प्रारम्भ करने 
की प्रथा है, जिसे टेस्ट वर्क' (7८४४ ७/0०5:) कहा जाता है। (२) भक्तसविभाग-- 
मोज्य पदार्थों का दुर्भिक्ष-पीडितों मे वितरण करना । राज्य के कोष्ठागार मे सज्खित 
अन्न आदि भोजन-सामग्री को ऐसे अवसर पर जनता में वितरित किया जाता था। (३) 
भक्तानुग्रह-राज्य की ओर से अनुग्रहपूर्वंक या कम कीमत पर भोजन-पदार्थ जनता को बे चे 
जाते थे। (४ )देशनिक्षेप-देश की अमानत पर ऋण लेकर उसका उपयोग दुभिक्ष के निवा- 
१. व्षावप्रहे शचीनाथगऊ्ग्ापव॑तमहाकच्छपूजा: कारयेत्‌ ।' कौ. अर्थ. ४॥३ 
२. तोर्थाभिषेचनं महाकण्छवर्धनं गयां इमशानदोहन कअन्थदहुन देवराति जे कारयेत । * 
को. अर्थ, ४३ 
३. पशुव्याधिसरके स्थानान्यर्धनोराजमं स्ववेबतपूजर्न ज कारयेत्‌।' कौ. अर्थ, ४३ 


सार्वजनिक छित के कार्य ३१३ 


रुप के छिये करना । (५) मित्रों का व्यवाय-दुर्निक्ष के निवारण के लिये मित्र-राज्यों 
से सहायता प्राप्त करना। (६) कर्बण-सम्पन्न तागरिकों से घन की प्राप्ति यय जिनके पास 
अन्न आदि मोजन सामग्री सज्चित हो, उनसे उसे प्राप्त करना। (9) वमन-राज्य के पास 
जो घन सड्चित हो, दुर्भिक्ष के अअसर पर उसे प्रमुकत करना ।' 
दुर्भिक्ष के निवारण का कौटल्य के अनुसार प्रमुख उपाय यही था, कि कृषकों में बीजों 
का और दु्भिक्ष पीड़ितो में मोजन का वितरण कर उनके प्रति अनुग्रह प्रदर्शित किया जाए।' 
कौटल्प द्वारा प्रतिपादित दुभिक्ष-निवा रण के ये सब उपाय सभी राज्योके लिये उपयुक्त 
है। पर अयथंशास्त्र में कतिपय ऐसे उपायो का भी निर्देश किया गया है, जो छोटे जनपदो 
के लिये ही उपयुक्त हो सकते है । मागघ साम्राज्य के विकाससे पूर्व भारत में बहुत-से 
जनपदों की सत्ता थी, यह पहले लिखा जा चुका है। इन जनपदो का स्वरूप नगर-राज्यों 
( (४७४ $५७४८8 ) के सदुझ्ष था। कौटलीय अर्थशास्त्र मे इन जनपद-राज्यों की नीति का 
भी प्रतिपादन है। ऐसे जनपदों में दुर्भिक्ष पडने पर कौटल्य ने कतिपय अन्य उपायो का 
भी निरूपण किया है। 'सम्पूर्ण जनपद के साथ ऐ से देश मे चला जाए, जहाँ सस्य की प्रचुरता 
हो. या समुद्र, सर और तटाक का आश्रय ग्रहण करे, और वहाँ धान्य, शाक, मूल और फलो 
का उत्पादन करे, या मुग, पशु, पक्षी, व्याल और मत्स्यो द्वारा निर्वाह करे,' दैवी आपत्तियों 
से विवश होकर छोटे जनपदों के लिये अपने पुराने अभिजन का परित्याग कर देना और 
कही अन्यत्र जा बसना अस्वामाविक नही है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण विद्यमान 
है। टिड्डी दल के आक्रमणके कारण कुरु जन अपने पुराने निवास-स्थान को छोडकर अन्यत्र 
जा बसा था। शत्रुओ के निरन्तर आक्रमगों से परेशान होकर अन्धक-बृष्णि, मालूब, दिवि 
आदि जो गण अपने पुराने प्रदेशों को छोड कर नये स्थानों पर बसने को विवश हुए थे, उनका 
उल्लेख इतिहास मे उपलब्ध है। दु्िक्ष के निवारण के लिये मी कौटल्य ने जनपदो के लिये 
इसी उपाय का प्रतिपादन किया है। 
मुणिकभद का लियारण--मौय॑ युग में चूहों को भी देवी विपत्ति माना जाता था। 
उन्हें नष्ट करने के छिये कोटल्य ने यह साधन प्रतिपादित किया है, कि स्नुहि (आक ) 
के दूध से धान्य को लिप्त कर उसे ऐसे स्थानों पर रख दिया जाए, जहाँ चूहो की प्रचुरता 
हो।' विवयुकत अन्न से चूहो का विनाश ही कौटल्य को अभिप्रेत था। टिड्डी दल, पक्षी, 
१- दुर्गतकर्म था भक्‍तानुप्रहेण भक्‍्तसंबिभाग वा देशनिद्षेपं जा; सित्राणि बा व्यपाभयेत । 
कहने बसन या कुर्यात्‌ * को. अर्थ. ४१३ 
२. दहुभिके राजा बोीजभक्‍तोपप्रहूं कृत्वानुग्रह कुर्यात्‌ कौ. अर्थ. ४४३ 
है. निष्पश्नसस्यभन्यक्वियं जा सजनपदों यायात्‌ । समुव्रसरस्तरटाकानि था संभयेत । 
सेतुण कुर्मात्‌। मृगफशुपक्षिब्धाललत्स्थारस्भान्‌ या । 
को. अर्थ, 5४॥३ 


४. स्नुहिकोरलिप्तानि भान्पाानि विसुजजेत्‌ ।! कौ. अर्थ. ४३३ 


ड्१४ मौय साम्राज्य का इतिहास 


कृमि आदि जो अन्य जीवजन्तु खेती को नुकसान पहुंचाते है, उनके विनाश का भी यही साधन 
था।' इनके अतिरिक्त, कतियय औपनिषिदिक क्रियाओं का भी मृथक आदि के भय के 
प्रतीकार के लिये कौटल्य ने प्रतिपादन किया है। 

व्यासभय का प्रतोक्ार--सिंह आदि हिल जन्तुओं के भय का निवारण करने के 
लिये कौटल्य ने यह उपाय निरूपित किया है, कि पशुओं के शवों में मदन रस (विष ) डालकर 
उन्हें ऐसे स्थानों पर रख दिया जाए, जहाँ हिल पश्य्‌ रहते हों।' साथ ही, लुब्धक (जंगली 
पशुओ को पकडनेवाले) और इवगणी (शिकारी कुत्ते पालने वाले) उन्हें कूट-पिज्जरो 
(जालों और पिजरो) मे पकडे', और कवच घारण किये हुए शस्त्रधारी व्यक्ति शस्त्रों द्वारा 
उनका घात करे । 

सर्पभय का निवारण--सर्प के मय को जाजुलीविद्‌ विकित्सक औषधि और मन्त्र 
के प्रयोग से दूर करते थे। इनका कार्य साँप के काटे हुए व्यक्ति की रक्षा करना था। पर साँपो 
को नष्ट करने का भी प्रयत्न किया जाता था। अनेकविव आयर्वण उपायों और अभिचार 
क्रियाओ द्वारा मी सर्प-मय का प्रतीकार किया जाता था।* 

रक्षोभय का निवारण--मूत, प्रेत, राक्षणत आदि जो अदृश्य रूप से जनता के लिये 
भय के हेतु होते है, उनसे रक्षा के लिये आथर्वण उपायो के विशेषज्ञ मायायोगविदो द्वारा 
की जानेवाली क्रियाओं का आश्रय लिया जाता था। ये मायायोगविद्‌ पर्बो पर चैत्यो 
की पूजा कर और अनेकविध अनुष्ठान कर रक्षोभय का निवारण करते थे। इसीछिये 
कौटल्य ने छिखा है, कि मायायोगविद्‌ सिद्ध और तापस राजा द्वारा पूजित होकर देश में 
निवास करें, क्योंकि द॑ वी आपत्तियों का निवारण उन्ही के द्वारा किया जाता है।" 

इसी अध्याय में अग्नि के भय का निवारण करने के छिये जिस 'मानुष अग्नि' का 
उल्लेख किया गया है, उसका अभिप्राय क्या है यह स्पष्ट नहीं है। एक अन्य स्थान पर 
कौटल्य ने लिखा है, कि ध्रस्त्र दवरा वध किये गये या शूली पर चढाये गये पुरुष की वाम 
पाव्य की हड्डी को कल्माष (श्वेत और काछे रग) के बॉस से रगड़कर जो अग्नि पैदा 
की जाती है, या स्त्री व पुरुष की हड्डी को मनुष्य या पद्यु की हड्डी से रगड़ कर जो आग 


« तिन शलभपक्षिकृमिभयप्रतीकारा व्याख्याता: ।' कौ. अर्य, ४॥३ 

२. व्यालभये मदनरसमुक्तानि पशुशवानि प्रसुजेत्‌ ।! कौ. अर्थ, ४२ 

« लुब्धका:दवगणिनों वा कूटपिज्जराबपातैक्चरेय:। आवरणिनः दास्त्रपाणयों व्यालान्‌ 

अभिहन्य: ४ को. अर्थ. ४१३ 

४. सर्पभये मन्त्ररोषधिभिज्ष जाुलीविदश्चरेय:। सम्भूष बोपसर्पानू हम्युः। 
अथरवंबिदों वाभिन्ररेय :।” कौ. अर्थ, ४॥३ 

७. 'मायायोगविदस्तस्माहिषये सिद्धतापसाः । 

वलेयु: पूजिता राशा देवापत्रतिकारिण:।' कौ. अर्थ, ४३ 
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उत्पन्न की जाती है, यदि उसे दायें से जायें ओर तीन बार घुमाया जाए, तो अन्य अग्नि 
वहाँ नहीं जल पाती ।' सम्भवत', मासुष अग्नि का यही अभिप्राय है, जो औपनिषदिक 
क्रियाओं मे प्रयुक्त होती थी । 

देवी महाभयों के अतिरिक्त कौटल्य ने पाँच 'दैवपीड़नों का मी उल्लेख किया है, जो 
निम्नलिखित है---अग्नि, उदक, व्याधि, दुर्शिक्ष और मरक (महामारी) । इनमे से चार 
दैवी महामयों के मी अन्तर्गत है। इनमे जनता और देश के लिये कौन अधिक हानिकारक 
है, इसका भी कौटल्य ने विवेचन किया है। पुराने आचार्यों का मत था, कि अग्नि और 
उदक (बाढ़) मे अग्नि पीडन ऐसा होता है जिसका कि प्रतीकार नहीं किया जा सकता | 
अन्य सबका उपद्ामन कर सकता सम्मव होता है, पर आग का नही । बाढ़ की पीड़ा का 
मी उपाय किया जा सकता है। पर कौटल्य इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना भा, 
कि अग्नि तो एक ग्राम या आधे ग्राम को ही मस्म करती है, जबकि बाढ़ में सैकड़ों ग्राम 
बह जाते है ।' इसी प्रकार पुराने आचार्यो का यह मत था, कि व्याधि और दु्भिक्ष में 
व्याधि का पीडन अधिक गम्भीर होता है, क्योंकि व्याधिके कारण कितने ही मनृष्य बीमार 
पड जाते है, कितनों की ही मृत्यु हो जाती है, परिचारक (नौकर, कमेंकर आदि) काम छोड 
देने को विवश हो जाते है, और सब कार्य बन्द हो जाते है। इसके विपरीत दुर्भिक्ष से कार्य 
बन्द नही होने पाते, और उनसे हिरण्य, पशु और करों की भी प्राप्ति होती है।' दुर्भिक्ष 
के निवारण के लिये राज्य जनता का कर्षण किया करता था, विशेष कर लगाता था और 
धनिक वर्ग से अतिरिक्त हिरण्य आदि सम्पत्ति भी प्राप्त करता था। ऐसे अवसर पर राज्य 
की आमदनी मे वृद्धि ही होती थी। पर कौटल्य इससे मी सहमत नहीं थे। उनका कहना 
था, कि व्याधि से तो किसी एक प्रदेश का ही पीडन होता है, और उसका प्रतीकार कर 
सकता भी सम्भव है। पर दुभिक्ष से सर्वदेश (बहुत अधिक व्यापक भ्रदेश) का पीड़न 


ज़िरफ्सब्यं गल्छति, न चात्रान्योइरिनिज्यंलति /! कौ. अर्थ. १४२ 

२. अममुश्कयोरश्निपीडनमप्रतिकार्य; सर्थ हि जल दाश्योपसन तार्थाबाघकमुक्त 
उदकपीडसमित्यालार्या; । नेति कौटल्य:---अग्तिप्रॉमसर्भप्रामं भा रहति। उदक- 
वेगस्तु प्रामक्षतत्रवाहीति ।/ को. अ्भ. ८४ 

मे. व्याधिदुर्लिक्षयोध्याति: प्रेलब्याणितापसृष्टपरिवारकब्यामासोपरोधेव क्साष्युप- 
हस्ति । “दुलिक्ष पुनरकर्सोपधाति हिरस्यपशुकरदाशि च” हत्याचार्या:। 
को. अर्ख, 
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होता है, और प्राणियों के लिये अपना निर्बाह कर सकना भी सम्भव नही रहता।' महामारी 
(मरक ) द्वारा भी ऐसे ही परिणाम उत्पन्न होते हैं। 
कौटल्य की सम्मति में दु्भिक्ष और मरक ही सबसे मयंकर “देव पीडन” होंतें है । 
इसीलिये उन्होने इनके प्रतीकार के लिये उपायो का विद्॒द रूप से प्रतिपादन किया है। 
(४) सार्वजनिक हित के अन्य कार्य 
मौर्य युग मे सार्वजनिक हित के अन्य मी अनेक कार्यो का सम्पादन राज्य की ओर 
से किया जाता था। इनमें विविध प्रकार के मार्गों) को बनवाना मुख्य है। मार्गों के 
सम्बन्ध मे हम अगले अध्याय मे पुथक्‌ रूप से विशद विवेचन करेगे । 
सार्वजनिक हित के अन्य कार्यों मे कतिपय उल्लेखनीय हैं! जनता के उपयोग के लिये 
तालाब आदि बनवाना इनमे एक था। कौटल्य ने लिखा है--ऐसे सेतु (जलाशय आदि ) 
बनवाये जाएँ, जिनमे सदा स्वाभाविक रूप से जल रहता हो, या जिनमे कही अन्यत्र से जल 
लाया जाता हो । या जो व्यक्ति अपनी ओर से ऐसे सेनु बनाएँ, उन्हें मूमि, मार्ग, बुक्ष और 
उपकरण प्रदान कर उनके श्रति अनुग्रह प्रद्षित किया जाए।' इसी प्रकार पुण्य-स्थानो 
(तीथों और धर्ममन्दिरों आदि) और आरामो (उद्यान, पार्क आदि) का भी निर्माण कराया 
जाए।' बाल, वृद्ध, व्याधित (रोगी), व्यसनी (विपत्तिग्रस्त) और अनाथो का राजा 
द्वारा भरण-पोषण किया जाए ।' सम्भवत , इन सबके लिये मौर्य युग मे राज्य की ओर मे 
अनाथालूय आदि की स्थापना की जाती थी, जिनका सब खर्च राज्य उठाता था। गर्भवती 
असहाय स्त्रियों और उनकी सन्‍्तान के भरण-पोषण की व्यवस्था भी राज्य की ओर से 
की जाती थी, जिनके लिये उपयुक्त सस्थाएँ तब अवदय विद्यमान होगी । इसीलिये राजा 
की दिनचर्या का विवरण देते हुए कौटल्य ने लिखा है, कि वह बाल, वृद्ध, व्याधित, व्यसनी, 
अनाथ और (असहाय) स्त्रियों के साथ सम्बन्ध रखनेवाके कार्यों के लिये मी समय 
प्रदान करे ।” चरागाहों की रक्षा भी राज्य का एक महत्त्वपूर्ण कार्य था। स्तेन (चोर), 
१. नेति कोटल्य:--एकदेशपीडनों ध्याधि: शक्यप्रतोकारहइण; सर्ववेशपीडन दु्भिक्ष 
प्राणिनामपजीवनायेति ।/ कौ. अर्थ, ८।४ 
२. तिन मरको व्याल्यात: ( को. अर्थ, ८।४ 
३. सहोवकर्माहायोदर्क वा सेतुं अन्धयेत्‌ । अन्येया लव बध्मतां भूमिसार्थवक्षोपकरणा: 
नग्रहूं कुर्यात्‌ । कौ, अर्थ, २+१ 
- पृष्यस्थानामाराणां च। कौ. अर्थ, २११ 
बालवदव्याधितथ्यसन्यानाथांद्व राजा विभुयात्‌ ।' को. अर्थ, २११ 
* स्त्रियमप्रजातां प्रजातायाइच पृत्रान। को. अर्थ, २।१ 
* बालवुद्ध व्याधित व्यसन्यनाथान स्त्री च ऋमेण कार्माणि पश्येत्‌ ।' कौ. अर्थ. ११९ 
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व्याल (सिंह आदि हिल पशु), विषग्राह (साँप आदि विवेल्े जन्तु) और व्याधियों से 
पशु द्जों (चरागाहों) की रक्षा करना राज्य की ही उत्तरदायिता थीं।'* ब्राह्मण लोग 
अध्ययन-अध्यापन और तपस्या के कार्य में निश्चिन्त होकर व्यापृत रह सकें, इस प्रयोजन 
से उन्हें ऐसे अरण्य (आरण्यक आश्रम) प्रदान किये जाते थे, जिसमे स्थावर (अचेतन) 
और जंगम (चेतन) किसी भी प्रकार का मय न हो ।' जो जूमि कृषि के योग्य न हो, उसे 
अचरागाह के रूप में प्रयुक्त करने की व्यवस्था भी राज्य की ओर से की जाती थी ।' जो 
भूमि-कृषि योग्य हो, उसे खेतों के रूप में परिवर्तित कराके खेती के लिये कृषकों को प्रदान 
करना भी राज्य का कार्य था । 

डाक लाने ले आने के लिये भी कोई व्यवस्था मौय युग मे थी या नही, इस सम्बन्ध से 
कोई मी निर्देश कौटलीय अर्थंक्षासत्र मे उपलब्ध नही है। पर गृहकपोतों (पाले हुए 
कबूतरो) से पत्र भेजने का कार्य इस युग मे भी लिया जाता था, इसमे कोई सन्देह नही 
है। कौटल्य ने लिखा है कि शत्रुओ की गतिविधि की सूचना गृहकपोता द्वारा दी जाए।* 
सम्भवत , इन कपोतों का प्रयोग पन्नप्रेषण के लिये भी किया जाता था । 





१. स्तेन ब्यालजिधय्राहैः ध्याधिभिद्न पशु भ्रजान्‌ को. अर्थ, २।१ 

३० प्रविष्दानथस्थावरण ड्रमामि व ब्राह्मणरेन्पो भ्रद्मसोसारब्यानि तपोबनानि ल तप- 
स्थिस्थां गोजपराणि प्रवच्छेत।' को. अर्थ, २१२ 

है. अकृष्यायां भूसो पशुम्पों विवीतानि प्रवच्छेत्‌ ।/! को. अर्थ, २५२ 

४. को. अर्थ, २१ 
अभित्राटथीसकऊचारं ल राजो भहकपोतंर्मुब्रायक्तेह रिपेयः ।' को, अर्थ, २।३१४ 


दसवाँ अध्याय 


विभिन्न प्रकार के मागे ओर आने-जाने के सापन 


(१) जल मार्ग 


चन्द्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। अत उसके सुशासन के लिये मार्मों 
का बहुत अधिक महत्त्व था। साआज्य की सुरक्षा और सैनिक दृष्टि से भी यह आवश्यक 
था, कि मार्गों की समुचित व्यवस्था हो । कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से मौर्य युग के 
विविध मार्गों के सम्बन्ध मे अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध होती है । 
मार्ग दो प्रकार के होते थे, वारिपथ (जलमार्ग ) और स्थरूपथ (स्थल मार्ग ) | कौटल्य 
ने इस प्रदन पर विचार किया है कि इन दोनो प्रकार के मार्गों मे कौन-से अधिक उत्तम होते 
है। पुराने आचार्यों का मत है, कि जलमार्ग और स्थलमार्ग में जलमा्ग अधिक उत्तम है, 
क्योंकि उनमे श्रम कम पडता है और खर्च मी कम होता है। साथ ही, उनमे प्रमूत पण्य 
की भी प्राप्ति होती है।' पर कौटल्य का मत इसमे विपरीत था। उनका कथन था, कि 
जलमार्ग मे अनेकविध सकट रहते है, उनका उपयोग भी सदा नहीं किया जा सकता, 
उनमे कई प्रकार के भयो की आशका भी रहती है. और उनमे सुरक्षा का साथन भी नही 
होता। स्थलूमार्ग इनसे विपरीत प्रकार का होता है।' एक अन्य स्थान पर कौटल्य ने 
लिखा है--वारिपथ का भोग (उपयोग) सदा नही किया जा सकता, जबकि स्थरूपथ 
सदा काम में लाये जा सकते है।' जलमागगों की उत्कृपष्टता के सम्बन्ध मे कौटल्य का मत 
चाहे कुछ भी हो, पर इसमे सन्देह नही कि मौर्य युग मे उनका सुचारु रूप से उपयोग किया 
जाता था। इसीलिये कौटलीय अरथंश्ास्त्र मे अनेकविध जलमार्गों के पारस्परिक गुणदोषों 
ओर उत्कृष्टता आदि का भी निरूपण किया गया है। वहां तीन प्रकार के मुख्य जलमार्गों 
का उल्लेख किया गया है---कूल पथ (समुद्र-तट के साथ-साथ का जल मार्ग ), सयान-पथ 
(महा-समुद्र का मा) और नदी पथ । कूलपथ और सयानपथ में कूलपथ अधिक उत्कृष्ट 
होता है, क्योकि उस पर पण्यपट्टणो (व्यापारिक नगरों) का बाहुत्य होता है, और अनेक 


६० तब्राधि--“वारिस्थलपभयोवा रिपथ: केयान्‌, अल्प व्यय व्यायाम: प्रभूतपष्योदयरण 
इत्याचार्या:। नेति कौटल्य:---संदद्धयतिरसाबंकालिकः प्रकृदटभवयोनिनिष्ठ प्रति- 
कारदच वारिपभ:। विपरोतः स्थलपथ: ।' कौ, अर्थ, ७१२ 

२. वारिस्थलपथभोग्रयो रनित्यो बारिपयभोगों नित्यस्ल्थलपथभोथ्र इसि।' 
को. अर्थ, ७११ 


विभिन्न प्रकार के मार्य और आनें-जाते के साधन श्१९ 


अन्दरगाह भी उस पर पढ़ते हैं। नदीपथ भी श्वेष्ठ होता है, क्योंकि उसका सदा प्रयोग किया 
जा सकता है, और उसमें माधाएँ व खतरे भी नहीं होते ।' मद्यपि मौय॑ युग में समुद्र का जल- 
सार्य के रूप में भ्रयोग हीता था, पर कौटलीय अर्थशास्त्र के इस कथन से सूचित होता है कि 
उसे निष्कष्टक या आक्षकाओं से शून्य वही समझा जाता था। नदियों के अतिरिक्त नहरों 
(कुल्याओं ) का भी जलमार्ग के रूप में प्रयोग होता था। नहर सदृश कृत्रिम (मनुध्यकृत ) 
जलमागों के किये कौटल्य ने कुल्मा' दांवद का प्रयोग किया है। व्यापारी लोग माल 
काने के जाने के लिये उनका भी उपयोग किया करते थे। ऐसी कुल्याओं को “माण्डवा हिनी' 
(जिनसे मारू राया ले जाया जा सके ) कहते थे ।' 

यहायपि कौटल्य के अनुसार जलूसामों में अनेकविध संकटो का सामना करना पड़ता 
है, और मौर्य युग में उन्हें निरापद नहीं समझा जाता था, तथापि आने-जाने और माल ढोने 
के लिये उनका बहुत उपयोग किया जाता था। कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार की 
नौकाओ का उल्लेख किया गया है--- 

(१) संबातीः नाव :--ये बडे जहाज होते थे, जिनका उपयोग सयान-पथों (महासमुद्र 
के जलमार्गों) पर किया जाता था। कौटल्य ने लिखा है, कि जब कोई संयाती नाव क्षेत्र 
(बन्दरमाह ) पर पहुँचे, तो उससे शुल्क वसूल किया जाए।' इसके अतिरिक्त इन संयाती 
नौकाओं के सम्बन्ध में कौटल्य ने यह व्यवस्था भी की है, कि यदि कोई नाव शत्रुदेश को 
जा रही हो या जिसने (परण्य-चरित्र पण्प के ऋष-विक्रय के सम्बन्ध में निर्धारित व्यवहार) 
और पत्तन-चरित्र (समुद्र-तट पर स्थित बन्दरगाहों के सम्बन्ध में निर्धारित व्यवहार) 
का उपधात किया हो, तो उसे नष्ट कर दिया जाए।* 


(२) प्रवहुण :--यह भी समुद्र मे आने-जाने वाले जहाज की सज्ञा थो। सम्मवत., 
व्यापारी जहाजो को प्रवहण कहा जाता था। उत्तराष्ययनसूत्र टीका में लिखा है कि सामु- 
द्विक व्यापारी प्रवहवणो द्वारा महासमुद्रों को पार करते हैं ।" मौर्य युग मे मी इस प्रकार के 
जहाजों की सत्ता थी। विविध प्रकार की उपधाओं (परलो) द्वारा अमात्यो की किस ढग से 
परीक्षा ली जाए, इसका निरूपण करते हुए कौटल्य ने लिखा है कि प्रवहण द्वारा यात्रा 
करने की इच्छा से एक अमात्म अन्य अमात्यो को अपने साथ चलने के लिये प्रेरित करे। 





१. वारिपये तु कुलसंयानपथयो: कूलपयः पब्यपट्णवाहुत्याष्छ पाज्वीपयो वा 
सातत्वाहिफह्ञाबाधत्याक्च (' को. अर्थ, ७१२ 

» “भाषाबाहिमीः कुल्पाः कारयेत्‌ ।' को. अर्थ. २१३ 

* संवातीनोषः क्षेत्रानगताः शुल्क दचयात्‌ ? कौ. अर्थ, २१२८ 

* अभिन्नविषयातिगाः पष्मप्तनआारित्रोपधातिकाश्य / को. भर्य. २४२८ 

« सामुत्रिकाः व्यापारिणः महासम्‌द्र प्रवहर्भस्तरन्ति ।! उत्तरा्ययनसूत्र टोका । 


द््प 


गा न शछ 


३२० मौय साम्राज्य का इतिहास 


इस प्रकार सम्मावित उद्ेंग की आशका से उन सबका अवरोध कर लिया जाए।' निस्सन्देह, 
प्रवहण ऐसे जहाजो की ही सज्ञा थी, जिनका उपयोग समुद्रों मे किया जाता था। 

(३) महानाव :---महानदियो (बडी नदियों) मे बडी-बड़ी नौकाएँ प्रयुक्त होती थी । 
इनका उपयोग नावध्यक्ष के अधीन होता था। जो नदियाँ इतनी बड़ी हो कि ग्रीष्म और 
हेमन्‍त ऋतुओ मे (जबकि नदियों मे जल की कमी हो जाती है) भी उन्हें अन्य प्रकार से 
पार न किया जा सके, उनको पार करने के लिये नावध्यक्ष की ओर से ऐसी महानावे 
प्रयुक्त करायी जाती थी, जिनमे श्ञासक (कैप्टिन ), नियामक (ऐसे कर्मचारी जो उन्हें ठीक 
दिशा मे ले जाएँ या उनके मार्ग पर नियन्त्रण रखे), दात्रश्मिग्राहतक (पाल और रस्सो 
को समालने वाले ), और उत्मेचक (पानी वाहर निकालनेत्रलि) कर्मचारी नियत हो।' 
पाटलिपुत्र के समीप गगा नदी अब भी इतनो अधिक विशाल है, कि उसमे जहाज चलते है । 
मौयं युग मे मी गया और अन्य अनेक नदियाँ अवश्य ही इतनी अधिक बडी थी, कि उनमे 
ऐसी महानावे चछती थी, जिन पर शासक, नियामक आदि बहुत-से कमंचारी कार्य करते थे। 
इन नोकाओ के स्वरूप का कुछ आभास कौटलीय अर्थशास्त्र से ज्ञात किया जा सकता है। 

(४) शंखमुक्ताग्राहिण: नाव:--समुद्र से शख्ख और मोती निकालने के लिये विशेष 
प्रकार की नौकाएँ होती थी, जिन्हें 'शखमुक्ताग्राहिण नाव ' कहते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र 
मे खानो (आकरो ) का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि खन्यध्यक्ष शख, वज्य, मणि, मुक्‍्ता, 
प्रवाल और क्षार (समुद्री नमक) के कर्मान्‍नत (कारखाने) स्थापित कराए, और इनके 
विपणन-व्यवहार (विक्रय )की भी व्यवस्था करे ।' मौ्य युग मे खानो का बहुत महत्व था, 
क्योकि कोश उन्ही पर निर्मर होता था। जहाँ स्थल की खानो से छोहा, ताम्वा, सोना, तु 
आदि धातुएँ निकाली जाती थी, वहाँ समुद्ररूषी खान से मुक्‍्ता, प्रवान्ठ आदि बहुमूल्य पदार्थ 
प्राप्त किये जाते थे। यह सब कार्य खन्यध्यक्ष के अधीन था, जो 'आकराध्यक्ष' के अधीन 
रहते हुए अपने कार्यो का सम्पादन करता था। जहाँ शंख मुकता आदि के लिये राज्य को 
ओर से नौकाएँ रहती थी, जिन्हें अन्य व्यक्तियों को मी किराये पर दिया जाता था, वहाँ साथ 
ही छोगो के पास अपनी भी इस प्रकार की नौकाएँ होती थी जिनसे वे शख, मुक्ता आदि 
निकाल सकते थे ।* कौन-सी खाने अधिक अच्छी होती है. इस विषय पर भी कौटल्य ने 


१. 'प्रवहणनिमित्तमेको5मात्यः सर्वानमात्यानावहयेत्‌। तेनोड्रेगेव राजा तानवरुम्ध्यात्‌ । 
को. अर्थ, १६ 

२. शासकनियासकदाप्ररश्सिग्राहकोत्सेचबतधिष्ठिताइल महातावो हेसन्तप्रीष्मातर्याषु 
प्रहानदीधु प्रयोजयेत्‌ ।! को. अर्थ. २२८ 

३. 'लिन्यध्यक्ष: शंजवजामणिमुक्ताप्रवालक्षारकर्मान्तान्‌ कारयेत्‌ पश्यव्यवहारं जे ।' 
कौ. अर्थ. २१२ 

४. 'शंलमुक्ताग्राहिणो नोकहाटक दस: स्वनोकाभिर्या तरेयु:।' कौ. अर्थ. २२८ 





दीदार गज की यक्षी की मूरति 


विभिन्न प्रकार के मार्ग और आने-जाने के साधन इ२४१ 


विचार किया है। खानें दो प्रकार की हो सकती हैं, एक वे जिनसे माल तो कम निकलने पर 
उसकी कीमत बहुत अधिक हो, दूसरी ऐसी जिन से माल तो बहुत निकलता हो पर उसकी 
कीमत कम हो | समुद्र रूपी खान को कौटल्य ने पहले प्रकार की खानो के अन्तर्गत किया है, 
क्योकि उससे प्राप्त होनेवाले शख, मुक्ता, प्रवाल आदि की कीमत अधिक होती है। पुराने 
आचार्यों के मत मे पहले वर्ग की खाने अधिक उत्कृष्ट थी, पर कौटल्य इससे सहमत नही थे।' 
कीटल्य जलमार्ग की तुलना मे मी स्थलमार्गों को अधिक उत्तम समझते थे, और स्थरू की 
खानों को भी म्‌क्‍ता, मणि आदि प्रादुर्भूत करने वाली समुद्र-खानों से । पर इसमे सन्देह 
नही, कि सामुद्रिक खानो का भी मौर्य युग मे बहुत महत्त्व था, और 'हांखामुक्ताआहिणः 
नाव ' उनसे मुक्ता आदि को निकालने का कार्य किया करती थी। सामुद्रिक खानो से मुक्ता 
आदि निकलवाने का कार्य खन्यध्यक्ष के ही अधीन था।* 


(५) आप्तनाविकाधिष्ठता तो :--राजा कैसे यानों और वाहनो का प्रयोग करे, 
इसका निरूपण करने हुए कौटल्य ने लिखा है, कि जिस नाव पर आप्त (नौकानयन में 
पारगत) नाविक अधिप्ठित हो, और जिसके साथ एक अन्य नौका भी बेची हुई हो, राजा 
उसी का प्रयोग करे, जो तौका वायु के वेग के वश में आ सके उसका उपयोग न करे।* 
हे मा प्रतीत होता है, कि मौर्य युग मे राजकीय उपयोग के लिये विशेष प्रकार की नौकाएँ 
होती थी, जिन्हें पूर्णतया युरक्षित रूप से बनाया जाता था। 


(६) हिज्लिका : नाव:--नमौर्य युग मे भी सामुद्रिक डाकुओं की सत्ता थी, जो तेज 
चलनेवाली नौकाओ पर चढ़कर व्यापारी जहाजो को लूटने मे तत्पर रहा करते थे। 
इनकी नौकाओ को ही हिल्िका' कहते थ। कौटल्य ने नावध्यक्ष को आदेश दिया है, कि 

हख्रिका नौकाओ को नप्ट कर दिया जाए । 

(७) क्षुद्रका : नाव :--ये छोटी नौकाएँ छोटी नदियों मे काम आती थी। कौटल्य ने 
दी प्रकार की नदियों का उल्लेख किया है. हेमन्तग्रीप्मतार्या (हेमनत और ग्रीष्म ऋतुओं 
में भी जिनमे प्रचुर मात्रा मे जल रहे) और वर्षाल्नाविणी (जिनमे केवल वर्षाऋतु में ही 





१. तन्नापि--महासारभल्पसारं वा प्रभूतभिति ? महासारमल्पं श्रेय: वमणि- 
मुक्ताप्रवालहेमरुप्यधातुहि प्रभूतमल्पसारमत्यधेंण प्रसते” इत्याचार्या: | नेति 
फौटल्य:--विरावल्पो महासारस्यथ फ्रेता विद्यते । प्रभूतस्सातत्यादल्पसारस्य । 
को. अर्थ, ७११२ 

२. अध्यक्षइर्येषां खन्यध्यक्षेण व्यास्यातः ।! कौ. अर्थ, २२८ 

हे. ताज चाप्तताविकाधिविठितामन्यनौप्रतिय्धां, वातवेगवर्शा व नोपेयात्‌ । 
को. अर्थ, ११२१ 

४. 'हिज़िका निर्धालयेत ।' कौ. अर्थ, २२८ 

२१ 
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प्रमूत जल रहे)। हेमन्तप्रीष्मतार्या महानदियाँ होती थी, और वर्षाज्नाविणी क्षुद्र नदियाँ । 
क्षुद्रक नौकाओ का प्रयोग इन ल्षुद्रिका नदियों में ही किया जाता था ।' 

(८) राजानों : या राजकीय नोकाएँ--तदियो के पार उतरने के लिये राज्य की 
ओर से जिन नौकाओं की व्यवस्था की जाती थी, या जलमार्गों से यात्रा करने और माल ले 
जाने के लिये राज्य जो नौकाएँ रखता था, उन्हें 'राजानी कहते थे। यात्रा आदि के लिये 
इनका उपयोग करने पर वेतन (पारिश्रमिक ) प्रदान करना होता था ।* 

(९) स्वतरणानि--राजकीय नौकाओं के अतिरिक्त ऐसी नौकाएँ भी होती थी, 
जिन पर व्यक्तियो का स्वत्त्व होता था। इन्हें स्वतरणानि' कहते थे ।* 

नदियों को पार करने के छिये जहाँ महानाव और क्षुद्रका, नाव प्रयुक्त की जाती थी, 
बहाँ साथ ही कतिपय अन्य साधन भी थे जिनका कौटल्य ने उल्लेख किया है। ये साधन 
निम्नलिखित थे--काष्ठ संघात (लक्कडों या स्‍लीपरो को बॉध कर बनाया हुआ बेडा), 
वेणूसघात (बाँसो को आपस मे बाँब कर बनाया हुआ बेडा ), अछाब्‌ (तुम्बों का जोडा), 
चमंकरण्ड (खाल से मढ़ा हुआ टोकरा ) , दुति (पशु की पूरी खाल को चारो ओर से सी कर 
बनाया गया तर, जिसमे हवा भरी जाती थी), प्छव (छोटी डोबी), गण्डिका (छोटी 
नौका) और वेणिका (कानों का बेडा) । इनके अतिरिक्त हाथियों, खम्बो (स्तम्मो) 
पर फ छाये हुए फलको और सेतुओ (पुझो) का भी नदी पार करने के लिये प्रयोग किया 
जाता था। काप्ठसधात आदि जिन साधनों का कौटल्य ने उल्लेख किया है, गंगा आदि 
नदियों मे वे वर्तमान समय में भी प्रयुक्त किये जाते है। कोटल्य ने इनका उल्लेग स्कन्धा- 
वार प्रया»' के प्रकरण में किया है। सेनाएँ जब किसी शत्रु राज्य पर आक्रमण करने के 
लिये प्रथाण करती थी, तो नदियों के पार उतरने के लिये इन साधनों का प्रयोग किया 
ही जाता था। पर अन्य दणाओ में भी ये प्रयक्ष होते होगे, यह निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है। 

कौटलीय अर्थशास्त्र (२२८) से जल्मार्गों और उनमे प्रयुक्त होनेवाले जहाजो तथा 
नौकाओ के सम्बन्ध में अन्य मी अनेक महत्त्वपूर्ण मूचनाएँ उपलब्ध होती हैं। नौकानयन 
विभाग के अध्यक्ष को नावध्यक्ष कहते थे । राज्य के इस अमात्य का कार्य यह था, कि वह 
समुद्र, सयान (महासमुद्र ) और नदीमुख (नदियों के मुहाने, जहाँ नदियाँ समुद्र में गिरती 
है) मे प्रयुक्त होने वाके तरों (जहाज, नौका आदि) और (जनपद के) स्थानीय आदि 
(क्षेत्रों ) मे विद्यमान झोलो, सरो ओर नदियों मे प्रयुक्त होने वाले तरो की व्यवस्था करे । 


१. 'क्ुद्रका: क्षुव्रिकाबु वर्वास्ल्ाविणीष्‌ ।! कौ. अर्थ, २२८ 
२. चात्रावेतनं राजानोभिस्सम्पतन्त: ।!' कौ. अर्थ, २२८ 
३. स्वतरणैस्तरताम्‌ ।' को. अये. २२८ 
४. कौ. अर्थ. १०१२ 
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समुद्र तट और नदियों के तट पर स्थित ग्रामों से एक विशेष कर लिया जाता था, जिसे 
“कलृप्त' कहते थे। समुद्र और नदियों से जो छोग मछली पकडें, नावध्यक्ष उनसे छठा माग 
(जो मछलियाँ उन्होने पकडी हों, उनका छठाँ भाग ) प्राप्त करता था। जो व्यापारी बन्दर- 
गाहो पर नौकाओ द्वारा माल छाएँ, उनसे बन्दरगाह के व्यवहार के अनुसार शुल्क लिया 
जाता था। बन्दरगाहो के अपने चरित्र य व्यवहार होते थे, जो पत्तनाध्यक्ष हारा 'नियन्ध' 
(रजिस्टड)किये जाते थे। नावध्यक्ष के लिये आवश्यक था कि वह उनका पालन करे, और 
उन्ही के अनुसार शुल्क आदि वसूल करे । जब कोई जहाज मृढ वात (तेज आँधी ) से आहत 
होकर बन्दरगाह पर आए, तो उसके प्रति ऐसा बरताव किया जाए जैसा कि पिता पुत्र 
के भ्रति करता है। यदि किसी जहाज का माल पानी से खराब हो जाए, तो उससे या 
तो शुल्क लिया ही न जाए या आघा शुल्क लिया जाए। नौकाओं को केवल ऐसे स्थानो से 
ही नदियों को पार करने दिया जाए, जो पार उतरने के लिये नियत हो। अन्यथा यह मय 
बना रहता है, कि कही राजद्विष्टकारी (राजद्रोही) लोग नदी के पार न उतर जाएँ। यदि 
कोई व्यक्ति अतीर्थ (जो स्थान नौकाओ से पार उतरने के लिये नियत न हो) से या अकारू 
(असमय ) पर नदी के पार जाए, तो उसे पूर्वस्माहस दण्ड दिया जाएं। यदि कोई व्यक्ति 
बिना अनुमति के तीर्थ से और निर्धारित समय पर भी नदी को पार करे, तो उस पर २६३ 
पण जुरमाना किया जाए। (कौ० अर्थ» २।२८) 

समुद्र मार्ग से अपने राज्य के क्षेत्र मे प्रवेश करने वाले लोगो पर कड़ी निगाह रखी 
जाती थी। पर ऐसे विदेशी व्यापारियों को अपने राज्य मे आने दिया जाता था, जो पहले 
भी आते रहे हो और जिन्हें साथों (काफिलो) के व्यापारी मली भांति जानते हो। 
नौकाओ द्वारा यात्रा करनेवाले था नदियों के पार उतरनेवाले व्यक्तियों का ध्यान पूर्वक 
निरीक्षण किया जाता था। यदि किन्‍्ही व्यक्तियों पर निम्नलिखित प्रकार के अपराधी 
होने का सन्देह हो, तो उन्हें तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जाता था--दूसरे की स्त्री, कन्या 
या घन का अपहरण करने वाला, शकित (सन्देहास्पद गतिविधि वाला) ; आविग्न (जो 
उद्विन प्रतीत हो ), उद्माण्डीकृत (जिसके पास कोई भी माल-असबाब न हो ) ; जो अपने 
सामान को छिपाने का प्रयत्न कर रहा हो, जिसने मेस बदला हुआ हो, जो अभी प्रत्॒जित हुआ 
हो, जो रोगी होने का बहाना कर रहा हो, जो भयभीत प्रतीत होता हो, जो छिपा कर कीमती 
मार, शस्त्र और अग्तियोग (विस्फोटक पदार्थ) ले जा रहा हो, जो कोई गुप्त सदेश ले जा 
रहा हो, जिसके हाथ मे विष हो, और जो बिता मुद्रा (अनुमति की सूचक मुद्रा) के यात्रा 
कर रहा हो। (को० अर्थ ० २२८) 

राज्य की सीमा पर स्थित नदियों को पार करते समय सामान्य शुल्क के अतिरिक्त 
आतिवाहिक और वर्तनी नामक दो अन्य कर भी नावध्यक्ष द्वारा बसूल किये जाते थे । 
आतिवाहिक नौका पर अतिरिक्त-कर था, और वर्तनी मार्ग के कर को कहते थे। सीमावर्ती 
नदियों के पार उतरने के लिये मुद्रा (अनुमति-पत्र या पास) प्राप्त कर लेना आवश्यक 
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था । यदि कोई व्यक्ति मुद्रा प्राप्त किये बिना नदी को पार करे, तो उसका सब भाण्ड 
(पष्प-द्वव्य) जब्त कर लिया जाता था | 
जब नौकानयन पर राज्य इतने कर वसूल करता था, तो उसकी अनेक उत्तरदायिताएँ 
भी होती थीं। यदि भार के अधिक होने के कारण या असमय पर नाव चलाने के कारण 
या समुचित स्थान (तीर्थ) के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से नाव छे जाने के कारण, कर्म- 
चारियो की कमी के कारण, या उपकरणों के त होने के कारण और या ठीक मरम्मत न होने 
के कारण नाव डूब जाए, तो नावध्यक्ष का कर्तव्य था कि वह व्यापारी व यात्रियों की 
क्षतिपूत्ति करे। (कौ० अर्थ ० २।२८) 
वर्षक्रितु मे केवल वे ही तौकाएँ प्रयोग मे छायी जा सकती थी जो पूर्णतया विश्वसनीय 
हो। इसके लिये कामिक (नाविक फर्म के विशेषज्ञ) से नौका को प्रमाणित कराना आवश्यक 
होता था। कौटल्य ने छिखा है---आपाढ़ मास के प्रथम सप्ताह की समाप्ति से शुरू कर 
कातिक मास के अन्त तक के बीच के काल मे कामिक से प्रमाण-पत्र प्राप्त की हुई नौकाएँ 
ही प्रयोग मे लायी जाएँ और उनकी प्रतिदिन देख-माल की जाए। आपाढ से कातिक 
तक ही वर्षाकाल होता है, जबकि नदियों मे बाढ़ आ जाती है और वर्षा की अधिकता के 
कारण नौकानयन सुरक्षित नही रहता। इसीलिये यह व्यवस्था की गई थी । 
ग्रीक लेखकों के विवरणों से भी यह ज्ञात होता है कि मौये युग मे नौकानयन अच्छी 
विकसित दशा मे था। बहुत-से मारतीय शिल्पी नौकाओ और जहाजो के निर्माण मे व्यापृत 
थे। जब सिकन्दर ने मारत पर आक्रमण किया, तो उसने भारतीय नौकाओ द्वारा ही मिन्ध्र 
और जेहलम आदि नदियों को पार किया था। भारत से छौटते समय उसने अपनी सेना को 
दो मागो मे विभक्‍त किया था। वह स्वय उस सेना के साथ गया था, जो कि स्थलमार्ग से 
मकरान होती हुई मैसिडोन गई थी। दूसरी सेता नियार्कस के सेनापतित््व मे जल मार्ग से 
सिन्ध नदी होती हुई अरब सागर में पहुँची थी, और वहाँ से छाल सागर होती हुई 
पद्चिचमी एशिया गई थी। नियारकंस की सेना ने इस यात्रा में भारतीय जहाजो का ही 
प्रयोग किया था। एरियन के अनुसार इस जहाजी बेडे मे ८०० जहाज थे । पर कटियम 
और डायोडोरस ने इस जहाजी बेडे के जहाज़ो की सख्या १००० लिखी है, और टान्मी ने 
२०००॥ नियाकंस के जहाजी बेड़े में चाढ़े कितने ही जहाज क्यो न हो, पर यह निब्चित 
है कि मौर्य युग के प्रारम्म काल मे मारत नौकानयन के क्षेत्र मे बहुत उन्नति कर चुका 
था। यही कारण है, जो सिकन्दर अपनी सेना के लिये इतने जहाज एकत्र कर सका था। 
मैगस्थनीज ने लिखा है, कि हथियार बनाने वालों और जहाज के निर्माताओं को राज्य 
की ओर से वेतन मिलता है। ये छोग केवल राज्य के लिये ही काम करते है । स्ट्रेबी का 
कथन है, कि राज्य की ओर से यात्रा ओर व्यापार के छिये नौकाएँ किराये पर दी जाती है । 
नदियों को नौका द्वारा पार करते हुए क्या शुल्क लिया जाता था, इस सम्बन्ध में 
मी कोटलीय अर्थशास्त्र से एकाण पडता है। भार से छदे हुए छोटे पशु (मेड, बकरी आदि ) 


विभिन्न प्रकार के मार्ग और आने-जामे के साधन ३२५ 


और बोह लिये हुए मनुष्य के लिये शुल्क की मात्रा एक माषक थी। जिस मनुष्य ने सिर 
पर बोझ उठाया हुआ हो, या पीठ पर बोझ लिया हुआ हो, उससे दो माषक शुल्क लिया 
जाता था। यही शुल्क गाय और घोड़े के लिये मी था। ऊँट और मैस के लिये शुल्क की मात्रा 
चार माषक थी । छोटी गाडी से पाँच माषक, बलगाडी से छ. माषक और शकट (बडी 
गाडी) से सात माषक शुल्क लिया जाता था। पर यदि पण्य (बिक्री का माऊ) ले जाया 
जा रहा हो, तो शुल्क को दर साधारण दर से एक चौथाई होती थी। बड़ी नदियों को 
पार करने के लिये शुल्क की मात्रा साधारण दर से दुगुनी होती थी। अन्य प्रकार की 
सवारियों के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी। 


(२) स्थल मार्ग 


मौयं साम्राज्य बहुत विस्तृत था। चन्द्रगुप्त मौयं के शासन काल में पूर्व में बंगाल की 
खाडी से पश्चिम में हिन्दुकुश पर्वतमाला तक और उत्तर में हिमालय से लूगाकर दक्षिण में 
विन्ध्याचल तक मौर्यों की शक्ति का विस्तार हो चुका था। इस विशाल साम्राज्य के 
सुशासन के लिये सड़कों की सत्ता अनिवार्य थी। कौटलीय अर्थशास्त्र (७४१२) में इन 
स्थलपथों के सम्बन्ध मे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश विद्यमान हैं। वहाँ लिखा है--स्थलू-पथो 
में हैमवत-पथ दक्षिण-पथ की तुलना में अधिक श्रेय (लामकर या उत्तम ) है, क्योकि हाथी, 
घोड़े, सुगन्धियाँ, हाथी दांत, चमडा, चॉँदी और सोना आदि बहुमूल्य पष्य इसी मार्ग से 
गष्त होता है--यह पुराने आचायों का मत था। पर कौटल्य इससे सहमत नही थे। उनके 
मत में हैमवत पथ की तुलना में दक्षिण-पथ अधिक श्रेष्ठ था, क्योकि कम्बल, चमडे और 
घोडी के अतिरिक्त शख, वज्र, मणि, मुक्ता और सुवर्ण का पण्य दक्षिण पथ मे ही प्रमूत मात्रा 
में प्राप्प था। दक्षिण-पथों मे भी वह वणिक्‌ पथ अधिक श्रेष्ठ था, जिस पर बहुत-सी खाने 
पड़ती थी और जिस पर से बहुत-सा कीमती पण्य प्राप्त किया जाता था। इस मार्ग पर 
आना-जाना अधिक रहता था, और इस पर परिश्रम भी कम पडता था। कौटल्य ने पूर्वे 
की ओर और पश्चिम की ओर जानेवाले मार्गों का मी उल्लेख किया है, पर उनमे कौन- 
सा श्रेष्ठ है इसका निरूपण नही किया। मार्गों की उत्क्ृष्टता के सम्बन्ध मे कौटल्य ने यह 
मत प्रतिपादित किया है, कि जिससे बहुत प्रकार का और बहुमूल्य पष्य प्राप्त हो, वही मार्ग 
श्रेष्ठ है। 
इसमे सन्देह नहीं कि मौय युग मे चार राजमार्ग प्रधान थे, जो पाटलिपुत्र से उत्तर 
(हिमालय) की ओर, दक्षिण की ओर, पूवं की ओर और पश्चिम की ओर जाते थे। ये 
चारो मार्ग जहाँ व्यापार के काम में आते थे, वहाँ सैनिक दृष्टि से भी इनका बहुत महत्त्व 
था। कौटल्य ने छिखा है, कि शत्रु पर आक्रमण करने का आघार वणणिक्‌ पथ (व्यापारी 
भाग ) ही है। वणिकपथ से ही सेना और गृप्तचरों का आना-जाना होता है, और शस्त्र, 
कवच, यान और बाहन का क्रय भी उन्हों से किया जाता है; (राज्य में ) प्रवेश और बाहर 


३२६ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


जाना भी उन्ही के द्वारा होता है।” निस्‍्सन्देह, मौये युग में इन राजमार्गों या वणिक्पथों, 
का बहुत अधिक उपयोग था। जहाँ ये व्यापारी साथों और यात्रियों के काम मे आते थे, 
वहाँ साथ ही सेनाओ का आना-जाना भी इन्ही के द्वारा होता था। सम्मवत , इसीलिये 
कौटल्य ने जलमार्गों की तुलना मे स्थलूमार्गों को अधिक श्रेप्ठ माना है। हिमालय से समुद्र- 
पययंन्त विस्तीर्ण मौर्य साम्राज्य के सुशासन की व्यवस्था इन स्थल-पथों पर ही आधारित थी। 
राजा अशोक के शिलालेखों से सूचित होता है, कि इस मौय समाद ने अपने राज्य के 
क्षेत्र म और पडोस के चोल, पाण्ड््य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी आदि राज्यों 
में पशुओ और मनृष्यो की सुख-सुविधा के लिये वृक्ष रगवाये थे और कुएँ खुदवाये थे। 
यह प्रथा पहले-पहल अशज्योक ने ही प्रारम्भ की थी, यह स्वीकार कर सकना सम्मव नहीं 
है। उससे पूर्व भी मौय॑ साम्राज्य के चारों प्रधान स्थलक-पथों के साथ-साथ छाया के नये 
बुक्षो और जल के लिये कुओ की व्यवस्था थी, यह कल्पना सुगमता से की जा सकती है। 

मौर्य युग के इत स्थल-पथो के सम्बन्ध में ग्रीक यात्रियों के विवरणों से भी अनेक महत्त्व 
पूर्ण यूचनाएँ प्राप्त होती है । इन यात्रियों ने उस मार्ग का वर्णन किया है, जो पाटलिपूत्र 
से पश्चिम की ओर सिन्ध नदी या उससे भी परें तक जाता था, ओर जो पाटरनिपुत्र से पूर्व 
की ओर बगाल की खादी तक चला गया था। मैगस्थनीज़ ने इसी मार्ग से यात्रा की थी, 
और वह इसमे बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। प्लिनी ने इस मार्ग का विवरण देते हुए 
लिखा है. कि इस पर थोडी-थोडी दूरी पर मार्गमूचक और दूरो के परिचायक चिन्ह 
(१४९ 8:0728 ) रूगे हुए थे। प्लिनी के अनुसार यह मार्ग सिन्ध नदी के तट से शुरू होकर 
उस स्थान से सतरूज को पार करता था, जहाँ कि यह नदी व्यास नदी से जा मिलती है 
बहाँ से यह पूर्वे-उत्तर की ओर मुद्द जाता था और हस्तिनापुर के समीप से गगा को पार 
करता था । इसके बाद यह कन्नौज और प्रयाग होता हुआ पाटलिपुत्र जा पहुँचता था ।' 
ग्रीक विवरणों के अनुसार यह मार्ग लम्बाई में १०,००० स्टेडिया (११५६ मील के 
लगभग) था।' 

जातक ग्रन्थों में भी प्राचीन काल के स्थल्ठ मार्गों के विपय में अनेक बाते ज्ञात होती है । 
जातकों की रचना मौर्य युग से कुछ समय पूर्व ही हुई थी। एक जातक कथा के अनुसार 
एक मार्ग राजगृह (मगथ की पुरानी राजघानी ) से ग्रगा के उत्तर में वैशाली होता हुआ 
कुणीनारा और फिर हिमालय की तराई से गुजर कर श्रावस्ती पहुँचता था | सम्मवत , 
यही वह मार्ग था जिसे कौटल्य ने पाटर्पूत्र से उत्तर की ओर जाने वाले स्थल-पथ के रूप 
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में उल्लिखित किया है। जातक-कथाओ में एक अन्य मार्ग का भी उल्लेख है, जो श्रावस्ती से 
दक्षिण-पश्चिम की ओर जाता था, और जो कौशम्बी तथा विदिशा होता हुआ गोदावरी 
के तट पर स्थित प्रतिष्ठान जा पहुँचता था। बगाल की खाडी पर स्थित ताम्नलिप्ति और 
पश्चिमी समुद्र-तट पर स्थित मस्कच्छ और शूर्पारक (सोपारा) के बन्दरगयाहों का स्थल- 
मार्गों द्वारा श्रावस्ती और पाटलिपुत्र के साथ सम्बन्ध विद्यमान था। एक अन्य मार्य 
राजस्थान के मरुस्थल से होकर सिन्ध जाता था। मरुस्थल मे दिन के समय यात्रा कर सकना 
सम्भव नही था, अत यात्री और व्यापा रियो के साथ (काफिले ) रात्रि के समय इस सुविस्तृत 
मरुस्थल को पार करते थे, और दिशा के ज्ञान के लिये नक्षत्रों की स्थिति और 'थलनियामको ' 
(मरुस्थल मे मार्ग प्रदर्शित करने वालों ) की सहायता लेते थे ।' 

वणिक्‌ पथो का निर्माण राज्य द्वारा ही कराया जाता था, और वही मरम्मत आदि 
कराके उन्हें अच्छी दशा मे रखता था, इस सम्बन्ध में भी कुछ निर्देश कौटलीय अर्थ॑ज्ञास्त्र 
में विद्यमान है। वहाँ लिखा है कि राजा आकर (खान), कर्मान्त (कारखाने), द्रव्यवन 
(लकडी आदि के जंगल ) , हस्तिवन, त्रज (चरागाह) और वणिक्‌ पथों का निर्माण कराये 
और वारि-पथों तथा स्थलू-पथों पर पण्यपत्तन (व्यापारिक मण्डयाँ) स्थापित कराए ।* 
कौटल्य ने जहाँ क्षीण हुए राजकोश को पूर्ण करने के उपायों का प्रतिपादन करते हुए सम्पन्न 
व्यक्तियों पर विशेष कर ऊहूगाने का विधान किया है, वहाँ कतिपय ऐसे अपवादों का भी 
उल्लेख किया है जिन पर ऐसे अवसरो पर भी अतिरिक्त कर नही लगाने चाहिये । 
इनमे ऐसे व्यक्तियों को भी अन्तर्गत किया गया है, जो कि वणिक्पथों के निर्माण मे 
सहायक हो ।' निस्सन्देह, मौर्य युग में इन वणिकृपथों का बहुत महस्त्व था, क्योंकि 
राज्य को इनसे बहुत आमदनी होती थी। इसीलिये कौटल्य ने आय-शरीर' (आय 
के साधनों) मे वणिकृपथ का भी उल्लेख किया है।* 

मौर्य साम्राज्य मे चार बड़े वणिक्‌ पथो की सत्ता थी, जो पाटन्विुन्न से उत्तर, दक्षिण, 
पूर्व और पश्चिम की ओर जाते थे। पर इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत-से स्थरू-मार्ग 
उस यूग में विद्यमान थे। ये मार्ग दो प्रकार के थे--जनपदो के मार्ग और पुरो या दुर्गों के 
मार्ग । मौर्य युग के मारत में बहुत-से जनपदों की सत्ता थी, यह पहले लिखा जा चुका है। 
बडे वणिक्‌ पथ इन्हे आपस में मिलाते थे, और उनके द्वारा एक जनपद से दूसरे जनपद मे 
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आया-जाया जा सकता था। पर प्रत्येक जतपद मे अनेक आन्तरिक पथों या मार्गों की भी 
सत्ता थी। कौटलीय अर्थशास्त्र मे जनपदो के निम्नलिखित मार्गों का उल्लेख किया गया 
है'---(१) राष्ट्रपषषध-जनपद की राजवानी (पुर या दुर्ग) से जो अनेक मार्ग जनपद के 
विविध क्षेत्रों मे जाते थे, उन्हें राष्ट्रगण कहते थे। (२) स्थानीय पथ--अत्येक जनपद 
अनेक स्थानीयों मे विभकत होता था। एक 'स्थानीय' मे प्राय ८० ० ग्राम हुआ करते थे । 
स्थानीय के मध्य में एक स्थानीय-पुर या दुर्ग हाता था। जनपद की राजधानी (पुर) से 
स्थानीय-दुर्गों को जो मार्ग मिलाते थे, उन्हें 'स्थानीय-पथ' कहते थे। (३) द्रोणमुख- 
पथ्च-जनपद का एक अन्य विभाग द्रोणमुख' कहाता था, जिसमे प्राय, ४०० ग्राम हुआ 
करते थे । सम्भवत , छोटे आकार के स्थानीय को ही द्रोणमुख कहा जाता था। स्थानीय 
के समान द्रोणमुख का भी एक केन्द्र होता था, जिसे द्रोणमुख-दूर्ग कहते थे। जनपद की 
राजबानी से द्रोणमुख-दुर्ग को मिलाने वाले मार्ग की द्रोणमुख-पथ सज्ञा थी । (४) विवीत- 
पथ-जनपद में अनेक चराग्राह (विवीत) हुआ करते थे, जिनका उस युग में बहुत महत्त्व 
था। विवीतों को जानेवाले मार्गों को 'विवीत पथ' कहते थे। (५) सेतुपथ-जनपद में 
जो सेतुबन्ध (नदी सर, तटाक आदि पर बॉधे गये बाँध या डाम ) हो, उन तक जानेवाले 
मार्ग को सेतुपथ कहा जाता था। (६) वनपथ-जगल के मार्गों की वनपथ सज्ञा थी । 
(3) हस्तिक्षेत्र-पथ-मीर्य युग में सेना के लिये हाथियों का बहुत महत्त्व था। कौटल्य ने 
हस्तिसेना को ही शत्रुओं की विजय का प्रधान आधार प्रतिपादित किया है। अत अनेक 
जनपदों में हाथी पालने के छिये पृथक्‌ हस्ति-क्षेत्र सुरक्षित रखे जाते थे। उनको जाने 
वाले मार्गों को हस्ति-क्षेत्र पथ कहते थे । (८) महापद्मु पथ-गाय, मैस, घोडा और ऊट 
आदि बडे पशुओं के प्रयोग के किये निर्मित मार्गों की सज्ञा महापणु-पथ थी। (९) क्षुद्र-पत्र 
पथ-में ड, बकरी आदि छोटे पञ्युओ के मार्ग क्षुद्रपशु पथ. कहलाते थे। (१०) मनुप्य- 
पथ-पैदल चलने वाले मनुप्या की पगडण्डी को मनुष्य-पथ कहते थे (११) इमशान 
पथ, (१२) ग्रामपथ--ग्रामो को पररपर मिलानेवारे मार्ग । (१३) सयोनीय पथ -- 
ऐसे मार्ग जो एक स्थान से पृथक होकर पुल एक स्थान पर मिले जाएं। (१४) रथ 
पथ --रथ आदि गाड़ियों के लिये प्रयक्‍त हाने वाले मार्ग । 

ये विविध प्रकार के मार्ग चौडाई में किनने होते थे, इस विपय पर भी कौटलोय अर्थ- 
शास्त्र मे कतिपय निर्देश विद्यमान है । सेतृपथी आर वरनपथों की चौडाई चार दण्ड (एक 
दण्ड: दो गज ) होती थी, और हस्तिक्षेत्र पथ की दो दण्ड। रय-पथ चौड़ाई में पाँच 
अरत्नि (एक दण्ड “चार अरत्नि) होता था, और पशुपथ चार अरत्नि चौडा। क्षुद्र पशु- 
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पथ और मनुष्यपथ की चौडाई २ अरत्नि होती थी। राष्ट्रप्थों, स्थानीय पथों, द्रोणमुख 
पथो और विवीतपथो की चौड़ाई चार दण्ड होती थी।' निस्सन्देह, मौर्य युग के जनपदो 

के ये मार्ग पर्याप्त चौडे हुआ करते थे । 

जनपद के सुशासन और पण्य के छाने-छे जाने के लिये इन मार्गों का इतना अधिक 
महत्त्व था, कि इन्हें किसी प्रकार से क्षति पहुँचाने पर कठोर दण्ड दिया जाता था। कौटल्य 
ने इस दण्ड की व्यवस्था इस प्रकार की है---क्षुद्र पथ पशु, पथ और मनुष्य पथ को क्षति 
पहुँचानेपर १२ पण, महापश्ु पथ को क्षति पहुँचाने पर २४ पण, हस्तिक्षेत्र पथ को क्षति 
पहुँचाने पर ५४ पण, सेतु पथ और वनपथ को क्षति पहुँचाने पर ६०० पण, श्मशान पथ 
और ग्राम पथ को क्षति पहुँचाने पर २०० पण, द्रोणमुखपथ को क्षति पहुँचाने पर ५०० 
पण और स्थानीय पथ, राष्ट्रपण और विशव्वीतपथ को क्षति पहुँचाने पर १००० पण 
जुरमाने का दण्ड दिया जाता था।' 

जतपदों के विविध मार्गों के अतिरिक्त कौटलीय अर्थशास्त्र मे उन मार्गों का मी उल्लेख 
किया गया है, जो नगरो (पुरो या दुर्गों) मे बनाये जाते थे। मौर्य युग में पुरो को दुर्गो 
के रूप मे बनाया जाता था, जो प्राचीर और परिखा से घिरे हुए रहते थे । सुरक्षा के लिये 
पुरो का दुर्गों के रूप मे निर्माण आवश्यक था। कौटल्य ने जिस आदर्श नगर या दुर्ग 
का निरूपण किया है, उसमे छ. राजमार्ग होने चाहिये, जिनमे से तीन पूर्व से पश्चिम की 
ओर जाए और तीन उत्तर से दक्षिण की ओर ।' इस प्रकार नगर मे १२ द्वार हो जाएँगे, 
तीन पूर्व दिशा मे, तीन पश्चिम दिश्या मे, तीन दक्षिण मे और सीन उत्तर मे। राजा अपने 
आने-जाने के लिये इन राजमार्गो का ही प्रयोग करता था। राजा के राजमार्ग से जाते 
समय उसके दोनों ओर दण्डचारी (पुलिस के सिपाही ) खडे रहते थे, और उस समय किसी 
भी ऐसे व्यक्ति को राजमार्ग पर नही आने दिया जाता था, जिसके हाथ मे कोई शस्त्र हो, 
या जो प्रवजित अथवा विकलाड् हो । लोगो की मीड मी तब राजमार्ग पर नही होने दी 
दी जाती थी ।* राजमार्ग की चौडाई चार दण्ड होती थी। 

राजमार्ग के अतिरिक्त नगर मे एक अन्य प्रकार का मार्ग मी होता था, जिसे 'रथ्या' 
कहते थे। इसकी चौडाई भी चार दण्ड होती थी ।" यह मार्ग सम्मवतः नगरवासियों की 
रथों के छिये प्रयुक्त होता था। नगरो मे अन्य मी अनेक मार्ग होते थे, जैसे सयोनीय पथ, 
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व्यूहपथ (सैनिक छावनी को जाने वाला मार्ग), श्मशानपथ, रथपथ, पशुपथ आदि | 
कौटल्य ने कतिपय अन्य भी मार्गों का उल्लेख किया है, जिन्हें दु्गों मे बनाया जाता था। 
ये रथचर्या-सझ्चार, प्रतोली, देवपथ और चार्या कहते थे। रथचर्या सञ्चार एक विशेष 
प्रकार का मार्ग होता था, जिसे प्राय शिलाओ द्वारा निर्मित किया जाता था। इसके निर्माण 
के लिये काष्ठ का प्रयोग निषिद्ध था, क्योकि अग्नि काष्ठ मे छिपी रहती है।' अट्टालकों 
या बुर्जो के मार्ग को प्रतोली कहते थे। चार्या भी एक ऐसी सड़क को कहा जाता था, जो 
दुर्ग मे बनायी जाती थी ।' देवमन्दिर को जाने वाले मार्ग को देवपथ कहंते थे। पुरोया 
नगरो में अनेक देवमन्दिर होते थे, जिनमे नगरातिवासी देवदर्शन और पूजा के लिये 
आया-जाया करते थे । 

कौटलीय अथश्ञास्त्र मे अनेकविव यानो का भी उल्लेख किया गया है, जिनका प्रयोग 
स्थल-मार्गों पर किया जाता था। ये यान पारियाणिक रथ (यात्रा के लिये प्रयुक्त होने 
वाला रथ ) , साग्रामिक रथ (युद्ध के उपयोग में आनेवाला रथ), परपुराभियानिक रय 
(शत्रुओं के दुर्गो पर आक्रमण के लिये प्रयुक्त होने वाल्य रथ), वैनयिक रथ (जिनका उपयोग 
सैनिक शिक्षा के लिये किया जाए), देवरथ (देवमूतियों की यात्रा के लिये प्रयुक्त होने वाला 
रथ ) , पुष्प रथ (उत्सवों मे काम आनेवाले रथ ), लूधु यान (छोटी गाडी ), गोलिज्धू यान 
(बैलगाडी ), शकट" (माल ढोनेवाली गाड़ी ), शिविका (पालकी ) और पीठिका (डोली ) 
होते थे। इनके अतिरिक्त हस्ति, अश्व और उष्ड्र का सवारी और मार ढोने के लिये 
वाहन के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानों को खीचने के लिये भी घोडे, बैल और 
ऊँठ काम मे आते थे । 

रथो के निर्माण के लिये राज्य की ओर से कर्मान्त (कारखाने) स्थापित किये जाते थे, 
जो “रथाध्यक्ष' के अधीन होते थे ।* इन कर्मान्तों मे स्थायी रूप से मृत (बेतन पर रखे हुए) 
और अमृत (सामयिक रूप से रखे हुए) कर्मचारियो को समुचित रूप से पारिश्रम्िक और 
पुरस्कार आदि देकर सतुप्ट रखना रथाघ्यक्ष का ही कार्य था। अध्वमान कर्म (मार्गों 
की मपाई करने का कार्य ) भी इसी अमात्य को करना होता था। रथ चलाने के लिये सारथि, 
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रथिक आदि अनेक कर्मचारी कार्य करते थे। रथों का युद्ध के लिये बहुत उपयोग था। 
अपनी सेना की रक्षा, शत्रु के चतुरंग बल को परामूत करना, युद्ध के समय सैन्य-स्थिति 
को छोड़ देना या प्राप्त कर लेना, छिन्न-भिन्न हुई अपनी सेना को संगृहीत करना और शत्रु 
की सेना को छिन्न-मिन्न करना, शत्रुसेना का त्रासन करना और उसके प्रति उदारता प्रद- 
शित करना, और भीम घोष करना रथ सेना के कार्य थे।' सामान्यतया, रथो में घोडे जोते 
जाते थे, पर घोडो की कमी होने पर बैल भी उनमें जोते जा सकते थे। शकटो को चलाने 
के लिये खरो (गधों) और उष्ट्रो (ऊँटों) का प्रयोग किया जाता था । जब हाथियो की कमी 
हो, तो खर-शकटों और उष्ट्र-शकटो से भी सेना के लिये माल ढोने का काम लिया 
जाता था ।* 

ऊपर जो विवरण दिया गया है, उससे इस बात मे कोई सन्देह नहीं रह जाता कि 
मौर्य यूग में विविध प्रकार के स्थल मार्गों की सत्ता थी और उनसे आने-जाने के लिये 
अनेकबिघ यान भी उस समय प्रयोग मे छाये जाते थे। वर्तमान समय में जिन स्थलू- 
मार्गों को 'ग्रान्ड ट्रक रोड' कहा जाता है, उनका पूर्वरूप उस समय में भी विद्यमान 
था। बाद के भारतीय राजा इन्ही मार्गों को विकसित करते रहे । 
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ग्यारहवाँं अध्याय 
आर्थिक दशा 
(१) $षि 


वर्तमान समय के समान माँय युग मे भी भारत के आ्थिक जीवन मे खेती का स्थान 
सर्यप्रधान था। मैगस्थनीज़ ने लिखा है कि भारतीयों की “दूसरी जाति मे किसान लोग 
है जो दूसरो से सख्या मे कही अधिक जान पडते है, पर युद्ध करने तथा अन्य राजकीय सेवाओं 
से मुक्त होने के कारण वे अपना सारा समय खेती मे ही लगाते है ।! ” एरियत के अनुसार 
“भारत मे बहुत-से लोग किसान है जो कि अन्न से अपना निर्वाह करते है ।” यद्यपि मौर्य 
युग मे मी कृषि ही मारत का मुख्य व्यवसाय था पर आजकल के समान उस समय कृषकों 
की दशा हीन और असतोषजनक नही थी । इस सम्बन्ध में मंगस्थनीज के भारत-वर्णन से 
कतिपय उद्धरण महत्त्व के है-- 

“भूमि का अधिक माग सिचाई मे है। अत उसमे एक वर्ष मे दो फसलें तैयार होती है । ” 

“यहाँ के लोग निर्वाह की सब सामग्री बहुतायत से पाकर प्रायः मामूली डील डौल से 
अधिक होते हैँ, और अपनी गर्वीली चेष्टा के लिये प्रसिद्ध है ।* 

“मूमि पशुओ के निर्वाह-योग्य तथा अन्य खाद्य पदार्थ भी प्रदान करती है। अत 
यह माना जाता है कि भारत मे अकाल कभी नही पडा है, और खाने की वस्तुओं की महंगाई 
साधारणतया कभी नही हुई है। चूंकि यहाँ वर्ष मे दो बार वर्षा होती है--एक जाड़ में 
जबकि गेहूँ की बुआई होती है, और दूसरी गरमी के टिकाव के समय जो कि तिरू और 
ज्वार बोने के लिये उपयुक्त ऋतु है, अतएवं भारतवर्ष में दो फसले काटते है, और 
यदि इनमे से एक फसल बिगढ भी जाती है तो लोगो को दूसरी फसल का पूरा विश्वास 
रहता है। इसके अतिरिक्त एक साथ होने वाले फल और मूल जो दलददलो मे उपजते हैं और 
भिन्न-भिन्न मिठास के होते है, मनुष्यो को प्रचुर निर्वाह-सामग्री प्रदान करते है। बात यह 
है, कि देश के प्राय समस्त मैदानो मे ऐसी सीलून रहती है जो समभाव से उपजाऊ होती है, 
चाहे यह सीहन नदियो द्वारा प्राप्त हुई हो और चाह गरमी की वर्षा के जल द्वारा-जों 
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कि प्रत्येक वर्ष एक नियत समय पर आश्चर्यजनक क्रम के साथ बरसा करता है। कड़ी 
गरमी मूलो को और विशेषतया कसेरू को पकाती है।' ” 


दुर्भिक्ष की सम्भावना न होने का कारण केवल यही नहीं था कि इस देश में वर्षा नियमित 
रूप से होती थी, पर मूमि की सिचाई का अन्य भी प्रबन्ध था। इस विषय मे मैगस्थनीज 
ले लिखा है-- परन्तु इतने पर भी मारतवासियों मे बहुत-सी ऐसी प्रथाएँ है जो उनके बीच 
अकाल पडने की सम्भावना को रोकने मे सहायता देती है। दूसरी जातियो मे युद्ध के समय 
भूमि को नष्ट करने और इस प्रकार उसे परती व ऊसर कर डालने की चाल है, पर इसके 
विपरीत भारतवासियों मे,जो कृषक समाज को पंबित्र और अवध्य मानते है, मूमि जोतने- 
वाले चाहे उनके पड़ोस मे युद्ध हो रहा हो, तो मी किसी प्रकार के मय की आशका से विच- 
लित नही होते। दोनो पक्ष के लडने वाले युद्ध के समय एक दूसरे का सहार करते है, परन्तु 
जो खेती में लगे हुए है उन्हे सर्वतोमाव से निविध्न पडा रहने देते हैं। इसके सिवाय न तो 
वे शत्रु के देश का अग्नि से सत्यानाश करते है और न उनके पेड काटते है ।*” 

भारत मे कृषक समाज को पवित्र और अवध्य माना जाता था, इस बात को मैगस्थनीज़ 
ने अनेक बार दोहराया है। एक अन्य स्थान पर उसने लिखा है--शत्रु निज मूसि पर काम 
करते हुए किसी किसान को हानि नही पहुंचाता, क्योकि इस वर्ग के लोग स्वंसाधारण 
जनता द्वारा हितकारी माने जाने के कारण सब हानियो से बचाये जाते है ।*/ 


मोर्य युग मे किन वस्तुओ की खेती होती थी, इस विषय में मैगस्थनीज़ का यह कथन 
उल्लेखनीय है--“अनाज के अतिरिक्त सारे मारतव्े मे, जो नदी नालो की बहुतायत 
के कारण भले प्रकार सीचा हुआ रहता है, जुआर इत्यादि भी बहुत पैदा होता है। अन्य 
अनेक प्रकार की दालें, चावल और वास्फोरम कहलाने वाला एक पदार्थ तथा और बहुत-से 
खाद्योपयोगी पौदे उत्पन्न होते हैं, जिनमे से बहुतेरे तो एक साथ होते है *। 


मैगस्थनीज़ के ये उद्धरण मौर्य युग मे खेती की दशा के सम्बन्ध मे महत्त्वपूर्ण निर्देश 
भ्रदान करते है। पर कौठटलीय अर्थशास्त्र द्वारा खेती के विषय मे जो निर्देश मिलते हैँ, वे 
अधिक उपयोगी है। मौर्य युग मे मारत मे किन वस्तुओं की खेती की जाती थी, इस सम्बन्ध 
में कौटल्य ने लिखा है--“वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में झ्ञालि (एक प्रकार का घान), ब्रीहि 
(चावल ), कोद्रव (कोदो का धान ) , तिल, प्रियकझ्गु (कगनी का चावल ) ,दारक (सम्मवतः, 
दाल) भौर वरक (मोठ ) बोये जाएँ। वर्षा के मध्य मे मुद्ग (मूग), माय (उड़द) और 
बैब्य (? ) बोये जाएँ। वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाने पर कुसुम्म (कुसुवा ) , मसूर, कुलत्य 
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(कुल्यी), यव (जौं), गोघूम (गेहूँ), कलाय (चना), अतसी (अरूसी) और सर्षप 
(सरसों) को बोया जाए ।'” कौटलीय अर्थशास्त्र में जो ये विभिन्न अन्न आदि उल्लिखित 
है, वे अब भी मारत मे खरीफ और रबी की फसलो मे वोये जाते है। इनके अतिरिक्त अन्य 
भी अनेक फसलो का उल्लेख कौटल्य ने किया है, जिनमे इक्षु (ईख ) और कार्पास (कपास ) 
प्रमुख है। ईख की खेती को कौटल्य ने 'अवर' (निकृष्ठ) कहा है, क्योकि उसमे बहुत-सी 
बाधाएँ उपस्थित होती है, और उसमे परिश्रम और खर्च भी बहुत पडता है।' 
शालि, ब्रीहि आदि की फसले कोटल्य की सम्मति मे सर्वश्रेष्ठ थी, और षण्ड (साक- 
सब्जी) की मध्यम प्रकार की । ईख़ की फसल को वह निह्ृष्ट मानते थे। मौय॑ युग मे 
सार में तीन फसलें पैदा की जाती थी, हैमन (रबी), ग्रैष्मिक (खरीफ) और केदार 
(जायद) । कर्मकरो और सिचाई के पानी की उपलब्धि के अनुसार ये तीनों फसले पैदा 
करने का प्रयत्न किया जाता था ।" कंसी मूमि मे कौन-सी फसल बोयो जाए, इस विषय का 
भी कौटल्य ने निरूपण किया है। जो भूमि फेनाधात (नदी के जल से जो आप्लावित हो 
जाती हो) हो, उस पर बलल्‍लीफल (खरबजा, तरबूज, लौकी आदि) बोयी जाएँ, जो 
मूमि परिवाहान्त (जिस पर सिचाई होती हो) हो, उस पर पिप्पली, मृद्दीका (अगर) 
और ईख बोया जाए . जो मूमि कूपपर्यन्त (कुओं के समीप स्थित ) हो, उस पर शाक और 
मूल (मूली आदि) बोये जाएँ, जो भूमि हरणीपर्यन्त (जहाँ पहले तालाब रहे हो और 
जो उनके सूख जाने पर भी गीली रहती हो) हो, उसपर हरी फसले बोयी जाएँ, और 
क्यारियों की मेडो पर सुगन्धि, भषज्य आदि के पौदे रूगराये जाएं।' अर्थशास्त्र मे अन्य 
मी अनेक अन्न , शाक, कन्द-मूल-फल आदि का उल्लेख किया गया है। इनमे मरीच (मिर्च ), 
प्रृद्धि (अदरक ), गौर सर्पप (श्वेत सरसो) , घनिया, जीरा, निम्बु, आम, आँवला, बेर, 
झरवेरी, फालसा, जामुन, कटहछ और अनार उल्लेखनीय है।” इस प्रसग में अर्थशास्त्र 
में अनेक ऐसे भी शब्द आये हैं, जिनका अथे स्पष्ट नहीं है। निस्‍्सन्देह, मौर्य युग मे बहुत 
प्रकार के अन्नो, फलो और शाक-कन्द-मूल आदि की खेती की जाती थी। यद्यपि कौटल्य ने 
१. को. अर्थ. २२४ 
२- कार्पाससारं निर्मोक सर्पस्य च समाहरेत्‌ ।” कौ. अर्थ, २२४ 
रे- इक्षुः प्रत्यवरः। इसषयो हि बल्ाबाघा व्ययप्राहिणदइच ।” कौ. अर्थ, २२४ 
४. शाल्पादि ज्येष्ठम्‌ । षण्डों सध्यमः। कौ. अर्थ, २२४ 
५. 'कर्मोदकर्मसाणेन केदार हेसन ग्रेष्सिकं वा ससयं स्वापयेत ४” को. अर्थ, २।२४ 
६- 'फेनाघातों बल्‍्लोफलानां, परिवाहान्ताः पिप्पलोमुद्दीकेक्षूणां, कृपपर्यन्ता: शाकमलानां 
हरणीपर्यन्ता: हरितकानां, पाल्योलपानां गन्धभैषज्योशीरहीरबेरपिण्डालका- 
दीनाम्‌ । कौ, अर्थ, २२४ हु 
७. कौ. अर्थ, २११५ 
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ईख को खेती के लिये निऊृष्ट माना है, पर उसकी पैदावार कम नहीं थी। ईख के रस से गूड, 
मत्स्यण्डिका (दानेदार चीनी), खण्ड (खाँड) और शर्करा (शक्कर) तैयार किये जाते 
थे ।' उनसे अनेक प्रकार के शरबत भी बनाये जाते थे। कौटल्य ने निम्बू, आम आदि फलो 
के रसों को इक्षु-रस से बने गूड आदि को मिला कर ऐसे शरबत बनाने का उल्लेख किया 
है, जो एक मास, छ मास या एक साल तक कायम रह सके ।* 
फसल की उत्कृष्टता के लिये बीजो को कैसे तैयार किया जाए और खेतों में किस फसल 
के लिये कौन-सी खाद डाली जाए, इसका भी कौटलीय अर्थशास्त्र मे निरूपण किया गया 
है। धान्य के बीजो को सात रात ओस में रखा जाता था, और दिन में उन्हें सुलाया जाता 
था । कोशीघान्यों के लिये यही क्रिया तीन दिन तक की जाती थी। ईख आदि की आँखों 
को खेत मे गाडने से पूर्व ईख के टुकडों के कटे हुए मागो पर मधु, घृत, सुअर की चरबी और 
गोबर को मिलाकर लगाया जाता था। कन्दों को बोने से पहले उनके छदो पर मघु और 
घूत का लेप किया जाता था, और बिनौलो को बोने से पूर्व उन्हे गोबर से मल लिया जाता 
था ।' खाद के लिये गोबर और हड्डी के चूरे का प्रयोग किया जाता था। जब अकुर निकल 
आएँ, तो उन पर मछलियों की खाद और आक का दूध डाला जाता था ।' मौर्य युग के लोग 
अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिये देवपुजा पर विश्वास रखते थे और अनेक प्रकार के अनुष्ठान 
भी किया करते थे। इसीलिये कौटल्य ने लिखा है, कि जब बीजो को बोता प्रारम्भ किया 
जाए, तो कुछ बीजो को पानी में भिगो कर और बीच में सुवर्ण रख कर यह मन्त्र पढ़ा जाए- 
प्रजापति और काश्यप देवताओं को सदा नमस्कार है। हमारी कृषि भे सदा वृद्धि हो, और 
हमारे बीजो और घन मे देवी का निवास हो ।* 
यद्यपि मौर्य युग मे नदी, सर, तटाक, कूप आदि द्वारा खेतो की सिंचाई की समुचित 
व्यवस्था थी, पर फसल के लिये वर्षा की भी उपेक्षा नहीं की जाती थी। किस ऋतु मे, किन 
दक्षाओं में और किन प्रदेशों मे कितनी वर्षा होती है, इसका ठीक-ठोक ज्ञान प्राप्त कर खेती 
के लिये उसका उपयोग किया जाता था। वर्षा को मापने के लिये विद्येष प्रकार के 
कुण्ड बनाये जाते थे, जिनका मुख एक अरत्नि चौड़ा होता था। इन्हें कोष्ठागार 
१. फाणितगुडमत्स्यण्डिका खण्डशर्करा. ।! कौ. अर्थ, २१५ 
२. इक्षरसगुड्मघुफाणितजाम्यवपनसानामस्थतसो" * 'सासिकष्याष्मासिकस्सांवत्स- 
रिको वा। आज्रफलामलकाबसुतः शुद्धों वा को. अर्थ. २१५ 
३. कौ. अर्थ, २२४ 
४. 'पुछडांइजादात्ककट्मत्स्थांश्स स्नुहिक्षीरेण बापयेत्‌। कौ. अर्थ, २२४ 
५. 'सर्बबीजातां तु प्रथमवापे सुबरणोंदक संप्लुता पूर्वभुिट बापयेत्‌ अभुं ल समझ भ्रयात्‌- 
प्रजापतंये काइयपाय देवाय ज मसः सदा । 
सीता में ऋषृष्यतां देवी बीज अ घमेषु ल॥” कौ. अर्थ. २२४ 
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के सम्मुख वर्षा को मापने के लिये रखा जाता था ।' इसी ढंग से कुण्डो द्वारा वर्षा को माप 
कर जो परिणाम निकाला गया था, कौटल्य ने उसका उल्लेख इस प्रकार किया है---जा जल 
प्रदेशों मे १६ दोण, अनूप (खादर) प्रदेशों मे २४ द्रोण, अदमक देश मे १३॥। द्रोण, अवन्ति 
देश मे २३ द्रोण, और अपरान्त (पश्चिमी सीमान्त) तथा हिमाल्‍ूय के प्रदेश में अपरिभित 
वर्षा होती है।' यहाँ अपरान्त' से कोकण सदृश पश्चिमी सीमान्‍्त प्रदेशो का ग्रहण समझना 
चाहिये । द्रोण भार का अन्यतम मान होता था, जो २०० पलक (एक पल८-+६४ माषक ) 
के बरावर होता था। एक निश्चित आकार के बने हुए (एक अरत्नि चोडे ) कुण्ड मे जितना 
पानी एकत्र हो जाता था, उसके भार के आधार पर ही विभिन्न प्रदेशों मे वर्षा की मात्रा 
को कौटल्य ने सूचित किया है। 

वर्ष के किस भाग में कितनी वर्षा होनी चाहिये, और कब कितनी वर्षा का होना 
खेती के लिये लाभकर है, इसका विवेचन मी कौटल्य ने किया है। वर्षाऋतु के चार 
मासो मे पहले और चौथे मास में कुल वर्षा का एक तिहाई माग और बीच के दो मासों 
में शेष दो तिहाई माग पड़ना ठीक माना जाता था।'* ज्यातिष के आधार पर यह भी 
जानने का प्रयत्न किया जाता था, कि वर्षा कब होगी और कम या अधिक होगी । बृहस्पति 
के स्थान (स्थिति), गमन (गति) और गर्माघान से, शुक्र के उदय आर अस्त से, और सूय 
के स्वरूप और विकार से वर्षा के सम्बन्ध में अनुमान किया जाता था। वर्षा के सम्बन्ध मे 
अनुमान करने के लिये शुक्र की गतिविधि को विशेष महत्त्व दिया जाता था।* 


वर्तमान समय के समान मौय युग में भी खेतो के छिये प्रथानतया हो और बलों 
का ही प्रयोग किया जाता था। कौटल्य ने लिखा है कि राजकीय भूमि पर बार-बार हल 
चलवा कर पहले उसे तैयार कराया जाए, और फिर दासों. कर्मकरों (श्रमिकों) ओर दण्ड- 
प्रतिकर्ताओं (कंदियों) द्वारा उस पर बीज बुआये जाएँ।' कर्षण-यन्त्र (हल आदि ) , उप- 
करण (खेती के लिये आवश्यक अन्य औजार) और बलीवर्दों (बलो) की कमी के कारण 
खेतीके काम में बाधा न पड़ने पाए।' क्रपिकायं मे सहायता के लिये कर्मार, कुट्टाक 
(कुट्टी काटनेवाले ), मेदक (कुओं खोदने वाले), रज्जुवततक (रस्सी बटने वाले) और 
१. 'कोष्ठागारे वर्षमानमरत्निमु्स कुण्ड स्थापयेत्‌ ।! कौ. अर्थ, २५५ 
२. को, अर्थ, २४२४ 
हे. वर्षात्रिभाग:ः पूर्वपश्चिममासयो:, द्वो त्रिभागो सध्यमयो : सुषमानुरुपम्‌ ९ 
को. अर्थ, २२४ 
४. 'तस्योपलब्धिव हस्पतेस्स्थानगमनगर्भाधानेम्य: शुक्रोबवास्तसयचारेस्यः सूर्यस्य 
प्रकृतिवेकृताच्य । . . .शुक्रादवृष्टिरिति ।! कौ. अर्थ, २२४ 
५. 'बहुहलपरिकृष्टायां स्वभूमो दासकर्मकरबण्डप्रतिकत्‌ भिर्वापयेत्‌।' कौ. अर्थ, २२४ 
६. 'कर्वणयस्त्रोपकरणबलीव्द चेबामसड्ं कारयेत्‌।' को, अर्थ, २२४ 
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सर्पग्राहि (साँप पकडने वाले) लोगो का मी बहुत उपयोग था, अत उनकी कमी के कारण 
भी खेती को हानि नही पहुँचने दी जाती थी' राजकीय मूमि पर खेती करने वाले कर्मकरों 
को उनके कार्य के अनुसार जहाँ मोजन आदि दिया जाता था, वहाँ साथ ही सवा पण मासिक 
वेतन भी दिया जाता था।* लुहार, बढई आदि शिल्पियो को भी उनके कार्य के अनुरूप 
मोजन ओर वेतन प्रदान किया जाता था।' यह सब कार्य सीताध्यक्ष के अधीन था। 


पर ऐसी भूमि मी होती थी, जिस पर सीताध्यक्ष द्वारा खेती नही करायी जाती थी। 

ऐसी मूमि पर 'करद” (मांग देने वाले ) कृषक खेती करते थे। कृषि के योग्य तैयार खें तो 
को किसानों को खेतों के लिये दे दिया जाता था, पर इन किसानो का भूमि पर अधिकार 
केवल अपने जीवन-काल के लिये ही होता था। जो भूमि क्ृषियोग्य न हो, उसे जो लोग खेती 
के लियेतयार करे, वह उनसे वापम नही ली जाती थी।* खेती के लिये जो कृषियोग्य मूमि 
किसी किसान को दी गई हो, यदि वह स्वयं उस पर खेती न करे, तो उसे उससे लेकर अन्य 
किसानों को दे दिया जाता था, या उस पर ग्राम मृतको (ग्रास की सेवा मे नियुक्त कर्मकरों ) 

ओर वैदेहको (व्यापारियों) द्वारा खेती करायी जाती थी । इस व्यवस्था का प्रयोजन 
यह था, कि राजकीय आमदनी मे कमी न होने पाए, क्योंकि जो व्यक्ति कृपियोग्य मूमि पर 
खेती नहीं करेगा, वह कर की समुचित मात्रा राज्य को नही दे सकेगा ।' वान्य, पशु, हिरष्य 
आदि प्रदात कर किसानो के प्रति अनुग्रह भी प्रदर्शित किया जाता था, जिसे कि वे अनु सुख 
रूप (सुहियत ) से वापस छौटा सकते थे ।" यहाँ राज्य द्वारा किसानो को दी जानेवाली 
सकाबी का निर्देश है । 


(२) व्यवसाय और उद्योग 


मौर्य युग में खेती भारत की जनता का प्रधान व्यवमाय था। पर साथ ही, अनेक अन्य 
ब्यवसाय और उद्योग भी अच्छी उन्नत दशा में थे। मैगस्थनीज़ ने अपने मारत वर्णन मे 
अनेकविध शिल्पियो और उद्योगों का उल्लेख किया है। उसने लिखा है-- 
१. 'कारुभिवण कर्मारकुट्टाकमेदकरज्जवर्तकसपंग्राहाविभिश्य ।' कौ, अर्थ, २४२४ 
२. वण्डवाटगोपालकदासकर्मकरेम्यों यथापुरुषपरिवापं भक्त कुर्यात्‌। सपादपणिकं 
मास बेतनस्‌ । कौ. अर्थ, २।२४ 
३. कर्मानुरूप कारुम्यो भक्‍्तवेतनस्‌ । को. अर्थ, २।२४ 
४. करवेम्य: कृतक्षेत्राण्पेकपुरुषिकाणि प्रयच्छेत्‌ । अकृतानि कतेस्थों सादेयात्‌ ।' 
कौ, अर्थ, २१ 
५. अक्षघतामास्शास्पेम्थ: प्रयच्छेत; ग्रामभृतकवेदेहका था कुषेयु: | अकृषन्तो६- 
पहीन दक्ष: / को. अर्थ, २४१ 
धाम्यपशहिरण्येदचेनाननुगहणीयात्तान्यनुसुलेन दल्यूः / को. अर्थ. २४१ 


श्र 


झ्े३े८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


“वे कला कौशल मे भी बडे निपुण पाये जाते है, जैसा कि ऐसे मनुष्यों से आशा की 
जा सकती है जो कि स्वच्छ वायु से साँस लेते है और अत्यन्त उत्तम जऊू का पान करते हैं।'” 

“अधिक सुसम्य मारतीय समाजों मे भिन्न-भिन्न प्रकार के बहुत-से व्यवसायों मे जीवन 
बिताया जाता है । कई भूमि को जोतते है, कई सिपाही हैँ, कई व्यापारी है। अत्यन्त 
उच्च और घनाढघ लोग राजकाज के प्रवन्ध मे सम्मिलित होते है, न्याय विचारते है और 
राजाओ के साथ सभा मे बैठते है ।'” 

कौटलीब अर्थशास्त्र के अनुशीलन से मौर्य युग के विविध उद्योगो के विषय मे समुचित 
जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मंगस्थनीज के भारत-वर्णन में भी इन उद्योगों के 
सम्बन्ध मे उपयोगी निर्देश उपलब्ध है। मौय यूग के प्रधान उद्योग निम्नलिखित थे-- 

(१) वस्त्र-उद्योग--मौय॑ यूग का प्रधान उद्योग यूत कातने और बुनने का था । 
कर्णा (ऊन), बल्क (रेशे ), कार्पास (कपास) , तृल्ल (रेशेदार पौदा), शण (सन) और 
क्षेम (रेशम) सूत कातने के लिये प्रयुक्त होते थे ' घूत कातने के लिये किस उपकरण का 
अयोग किया जाता था, इसका उल्लेख कौटल्य ने नही किया है। पर क्योंकि राज्य की ओर 
से वियवा, विकलाजू, कन्या. प्रत्रजिता, राजदण्डित, वेश्याओ की वृढी माता और बुद्ध 
राजदासी से सूत कातने का काम लिया जाता था, इससे यह अनुमान किया जा सकता 
है कि चरखे के सदृश कोई सरल उपकरण ही सूत कातने के लिये प्रयुकतत किया जाता होगा। 
सूत मोटा है. महीन है या बीच का है, इसकी परीक्षा करके ही उसकी कताई दी जाती थी। 
सूत कातन का कार्य केवल विधवा आदि से ही नहीं छिया जाता था, अपितु ऐसे शिल्पियों 
(कारुओ) से भी यह कार्य कराया जाता था, जो कि सुनिर्वारित समय. कार्य और वेतन के 
अनुसार यह कार्य करवा स्वीकार करते थे।' इससे यह सूचित होता है, कि अनेक शिल्पी 
सूत कातने का ही धन्या किया करते थे। 

सूत को बुनाई के लिये बुनते के कारखानों (कर्मान्तो) में मेज दिया जाता था, जहाँ 
'उसमे अनेक प्रकार के कपडे तैयार किये जाते थे। रेशम, ऊन, रूई, मन, रेश आदि सबके 
सूत को बस्त्र बनाने के छिये प्रयुक्त किया जाता था ।* कौटलीय अर्थशास्त्र मे अनेकविध 
वस्त्रो का उल्छेख क्रिया गया है। ऊन में अनेक प्रकार के कम्बल और अन्य कपड़े बनाये 


मेगस्थनोज का भारतवर्थाय वर्णन, पृष्ठ ३ 

सेगस्थनोज का भारतवर्षीय वर्णन, पृष्ठ ८ 
'ऊर्णावल्ककार्पासतुलदाणक्षोमाणि च ।' को. अर्थ. २२३ 

« कौ. अर्थ, २२३ 

'इलकणस्थुलमध्यतां उ सूत्रस्य विवित्या वेतन कल्पयेत्‌ ।' कौ. अर्थ, २२३ 

६- हुत कर्म प्रमाण काल वेतन फल निष्पत्तिभि: कादभिइण कारयेत्‌ /' कौ. अर्थ, २।२३ 
७. कौ. अर्थ. २२३ 


दी ४ का /छ ० 
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जाते थे। कम्बल तीन प्रकार के होते थे, शुद्ध (ऊन के असली रंग के), शुद्धर्त (हलके 
छाल रंग के) और पद्म रक्त (लाऊरू कमल के रग के ) । इन्हें चार प्रकार से बनाया जाता था, 
खचित (बटी हुई ऊन से), वानचित्र (रंग-विरंगी ऊन से), खण्डसंघात्य (पट्टियो को 
जोड कर) और तन्‍्तुविच्छिन्न (ताने-बाने से बुन के) ।' ऊनी कपडे की निम्नलिखित किसमें 
कौटल्य ने लिखी हँ--कौचपक (म्वालो द्वारा ओढा जाने वाला मोटा कम्बल), कुल- 
मितिका (सिर पर ओढे जानेबवाछा शाल ), सौमितिका (बैलो के ऊपर ओढाया जाने वाला 
कम्बल ), तुरगास्तरण (घोडो की झूल), वर्णक (रगीन), तलिच्छक (बिस्तर पर 
बिछाया जाने वारा आवरण ), वारवाण (जिससे पहनने के कोट आदि बनाये जाएँ ), 
प्रिस्तोम (ओढने का कम्बल या लोई), और समन्‍्तमद्रक (हाथी पर डाले जानी वाली 
झूल) ।' जो ऊनी वस्त्र चिकना, आद (सम सतह वाला), सूक्ष्म (महीन) और मृुदु 
(नरम ) हो, उसे श्रेष्ठ माना जाता था।' 

मेड की उन गरम कपडो के निर्माण के लिये मुख्य साधन थी | जब मेड बकरी 
पर ऊन छ. मास की हो। जाए, तब उसे काट लिया जाता था और उसे कताई के लिये 
मेज दिया जाता था । ऊन के अतिरिक्त अन्य पशुओं के बाल भी वस्त्र बनाने के लिये 
प्रयोग मे लाये जाते थे। इन्हे कौटल्य ने 'मुगरोम' कहा है। इनसे सम्पुटिका 
(जड्घत्राण का जॉघिया ) , चतुरकश्षिका (आयताकार वस्त्र), लम्बरा (महीन परदा), 
कटवानक (मोटा परदा), प्रावरक (परदा) और सत्तलिका (गलीचा) का निर्माण 
किया जाता था ।* 

सन के अतिरिक्त जिन अन्य पींदो और व॒क्षो के रेशो से कपडे बनाये जाते थे, 
उनके नाम भी कौटल्य ने लिखें है, नागवृक्ष, लिकुच, वकुल और बट । नागवृक्ष के 
रेशे पीले रग के होते हूँ, लिकुच के गेंहुए रग के, वकुल के इ्वेत रग के और बट के 
मक्खन के रग के।' इन विभिन्न वृक्षों के रेशों द्वारा भी उत्कृष्ट प्रकार के वस्त्रो का 
निर्माण किया जाता था । 


१. शुद्ध शुद्धरक्तं पधरक्‍्त व आविकं; खजितं वानचित्र खण्डसंघात्यं तन्तुविच्छिन्नं 
स्व कम्बल:।' कौ. अर्थ, २।११ 

२. “कोपचक: कुलमितिका सोमितिका तुरयास्तरणं वर्णक तलूच्छक वारवाण: 
परिस्तोमः समन्तभद्रकं चाविकम्‌ ।” को. अर्थ, २११ 

३. “पिच्छलमाद्ंमिव च सुक्ष्म मुदु व श्रेष्ठम ।” कौ. अर्थ. २।११ 

४. “सम्पुटिफा, चतुरक्षिका, रूस्यरा, कटवानकं, प्रवरक: ससलिकेति मुगरोम 

को. अर्थ, २११ 

५. “नागवृक्षो लिकुचो बकुलो बठदच योनय:। पोतिका नागवृक्षिका, गोधूमवर्णा लेकुचो, 

बबेसता बाकली, शेया नवनोतवर्णा ।' कौ. अर्थ, २।११ 


३४० सौ सांज्राज्य का इतिहास 


मौर्य साज्जाज्य के विविध प्रदेशों मे किस-किस प्रकार के बस्‍्त्र बनते थे, और उनमें से 
किन्हें श्रेष्ठ माना जाता था, इसका परिचय भी कौटलीय अर्थशास्त्र से मिलता है। वहाँ 
लिखा है--बग देश का कपडा श्वेत, चिकना और महीन होता है; (ण्ड्र देश का कपडा 
काला और मणि के समान चिकना होता है; और सुवर्णकुड्य देश का कपडा सूर्य के रग 
का और मणि के समान चिकना होता है। उसे जल से भिगो कर बुना जाता है, और वह 
चतुरक्षवान (सीधे ताने-बाने से बुना हुआ) और व्यामिश्रवान (उलटा टेढा बुना हुआ ) 
दोनों प्रकार का होता है। ये एक तह, आधी तह, दो तह, तीन तह और चार तह के बनाये 
जाते है। काशी और पुण्ड्‌ देशो मे रेशमी कपडे भी बनाये जाते है। मगध, पुण्ड़ और सुवर्ण- 
कुड्य मे रेशो के वस्त्र भी बनते है । सुवर्णकुडय के रेशों से बने कपडे श्रेष्ठ होते है, और 
काशी तथा चीन-मूमि (चीन देश) के बने हुए रेशमी कपडे। सूती कपडे मधुरा (मदुरा), 
अपरान्त (कोकण), कलिज्भध (उडीसा), काशी, वद्ध (बंगाल), वत्म (राजधानी- 
कौशाम्बी) और माहिष्मती के श्रेष्ठ होते है ।' 
श्रिटिश शासन से पुवं तक बग देश की मछमछ (द्वेत, महीन और चिकनी ) विश्व- 
विख्यात थी, काशी का रेशम अबतक श्रेष्ठ माना जाता है, और सुद्र दक्षिण के सूती कपडे 
आज भी भारत मे अपना विशिष्ट स्थान रखते है। चीन के रेशमी कपड़े मौर्य युग मे 
मी श्रेष्ठता के लिये प्रसिद्ध थे, और वे विक्रम के लिये अवश्य ही मारत में आया करते होगे । 


कीटलीय अर्थशास्त्र के इस विवरण से यह मलीमाँति प्रगट है कि मौय युग में वस्त्र- 
उद्योग बहुत उन्नत दशा में था। इस बात की पुष्टि मैंगस्थनीज़ के मारत-वर्णन द्वारा भी 
होती है। उसने लिखा है, कि “अपनी चाल की साधारण सादगी के प्रतिकूल वे भारतीय 
बारीकी और सजावट के प्रेमी होते है। उनके वस्त्रो पर सोने का काम किया रहता है। 
ये वस्त्र मूल्यवान्‌ रत्नों से विभूषित रहते है, और (भारतीय) लोग अत्यन्त सुन्दर मलमल 
के बने हुए फूलदार कपड़े पहनते है। सेवक लोग उनके पीछे-पीछे छाते लगाये चलते है । 
क्योंकि थे अपने सौन्दर्य का बहुत ध्यान रखते है, और अपने स्वरूप को सँवारने में कोई 
उपाय उठा नही रखते ।*” 


१. “वाड़ुक इवेतं स्निग्धं दुकूल, पौण्डुक॑ श्याम मणिस्निग्ं, सौवर्णकुडयक॑ सूर्यवर्णमणि- 
स्तिग्घोदकबान चतुरक्षवान व्यसिश्रवानं चे। एतेबासेकांशकमर्घंद्वित्रियतुरंशुक- 
स्रिति। तेन काशिक पोण्डुक च क्षौमं व्या्यातम्‌ । सागधिका पौण्डिका सौवर्ण- 
कुड्यका च॒ पत्रोर्णा:।. . .तासां सौवर्णकुडयका श्लेंष्ठा। तथा काहेयं चीनपट्टाइच 
चोनभूमिजा ध्यास्याताः। माधुरमपरान्तक कालिद्रकं काशिक वाद्िकं वात्सकं 
साहिषक च कार्पासिक श्रेष्ठमिति ।” कौ. अर्थ, २। ११ 
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“जैसे वे मलमल पहनते है, पगड़ी देते है, सुगन्धित द्रब्यो का व्यवहार करते है, और 
चमकीले रो मे रंगे हुए पहरावो को धारण करते है ।'” 
वस्त्र-उद्योग के साथ सम्बन्ध रखने वाले कतिपय अन्य उद्योग या व्यवसाय भी थे, 
जिनका इसो प्रकरण मे उल्लेख करना उपयोगी होगा। ये उद्योग निम्नलिखित थे-- (१) 
रस्सी बनाना--कौटल्य ने तन्तुवायों (जुलाहों) के साथ ही रस्सी बनाने वालो का 
भी उल्लेख किया है,जो सूत्राध्यक्ष के अधीन व नियन्त्रण में रहते हुए कार्य करते थे ।* 
रस्सी और रस्सो को बनाने के लिये सूत, रेशे, बेत और बाँस का प्रयोग किया जाता था। 
सूत और रेशो से बनी रस्सी को रज्ज्‌” कहते थे, और बेंत और बाँस से बनी रस्सी को 
वस्त्रा'।' (२) कवच बनाना-युद्ध के लिये कवचो का बहुत उपयोग था। उनके निर्माण 
के लिये पृथक्‌ कर्मान्त (कारखाने ) होते थे, जिनमे इस छिल्प के विशेषश कारु और शिल्पी 
कवचो को बनाते थे। (३) रँगने का उद्योग---सूती, ऊनी आदि वस्त्रो को रंगना भी एक 
महत्त्वपूर्ण उद्योग था। रगरेजो को 'रक्तक' कहते थे। घुलाई के लिये जो दर नियत थी॥ 
उसमे दुगनी दरसे रक्तको को कपडे रंगने की मजदूरी दी जाती थी ।' (४) घोबी का व्यव- 
साय-रजक (धोबी) को भी अधंशास्त्र मे कार! कहा गया है। धोवी काठ के पटरे और 
चिकनी शिल्ला पर ही कपडे फटक सकते थे। अन्यत्र फटकने पर उनसे न केवल वस्त्र को 
हुई हानि की क्षति पूति करायी जाती थी, अपितु छ पण जुरमाना भी वसूल किया जाता 
था।' धोवियो के अपने पहनने के कपडो पर मुद्गर का निशान अकित कर दिया जाता था। 
इसका प्रयोजन यह था, कि वे किसी ग्राहक के कपडो को स्वयं पहन लेने के काम मे न छा 
सरकं। यदि किसी धोबी को कोई ऐसा वस्त्र पहने हुए पाया जाए, जो कि मुद्गर के चिन्ह से 
अकित न हो, तो उस पर तीन पण जुरमाना किया जाता था। यदि धोबी ग्राहक के वस्त्र 
को बेच दे या किसी अन्य धोबी से क्रय करे या गिरवी रख दे, तो उसे बारह पण जुरमाने का 
दण्ड दिया जाता था। यदि घोबी ग्राहक के कपडे बदल दे, तो उसे असली वस्त्र बापस 
करना होता था, अन्यथा उसपर वम्त्र की कीमत का दुगना दण्ड पड़ता था ।" धोबी बहुत 


* ८ परत, : +(७295:727८5 [0, 97 

सूत्राध्यक्ष: सूत्रवरमंवस्त्ररज्जुब्यवहारं तज्जातपुरुष: कारयेत्‌ । को. अर्थ, २३२३ 
सूत्र बल्कमयों रज्ञूः बस्त्रा वेत्रवेणवी:। कौ. अर्थ, २।२३ 

'कजूटकर्मान्तांइय तज्जातकार शिल्पिभि: कारयेत्‌ / को. अर्थ. २१२३ 

(द्विगुण रक्‍्तकानाम,।' को. अर्थ. ४१ 

“रमका: काव्ठफ़लकश्लक्णशिलायु वस्त्राणि नेनिज्य:। अन्यत्र नेनिजन्तोवस्त्रोप- 
पघातं बद्‌पणं ज दण्ड दधु:। को. अर्थ, ४१ 

आुद्गराह्ावन्यद्वास: परिदधातास्त्रिपणं दण्ड दकु:। परवस्त्रविक्यावक्रषावधानेषु 
जे द्ावशपणों दण्डः। परिवर्तने मूल्य द्विगुणो वस्त्रदानं च ।! कौ. अर्थ, ४१ 


दी दी हे कूष [0 ० 


ढ़ 


शे४२ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


शीक्ष कपडे धोकर वापस लौटा देते थे। जिन कपडो को केवल धोकर श्वेत कर देना हो 
या जिनका असली रग ही घोकर निखार देना हो, उनके लिये एक रात (एक जहोरात्र) 
का समय पर्याप्त समझा जाता था। इससे अधिक देर करने पर घोबी को दण्ड दिया जाता 
था। पर यदि कपड़े को धोने के अतिरिक्त रंगना भी हो, तो अधिक समय दिया जाता था। 
हलके रग में रेंसने के लिये पॉच दिन, नीले रग मे रँगने के लिये छ, दिन, और पुष्प, लाक्षा, 
मडण्जिष्ठ व आरक्‍्त (गाढा लाल ) रगो मे रँगने के लिये सात दिन का समय अपेक्षित समझा 
जाता था। जिन कपडो को धोने और रंगने मे विशेष परिश्रम और ध्यान की आवश्यकता 
हो, उनके लिये मी सात दिन का समय दिया जाता था। इससे अधिक देर करने पर रजक 
को घुलाई और रेंगाई की घतराशि नही दी जाती थी ।' यदि घुलाई के सम्बन्ध मे कोई 
विवाद उपस्थित हो जाए, तो उसका निर्णय कुशलो (विशेषज्ञों) द्वारा किया जाता था ।* 
मौयं युग मे धुलाई की दर बहुत पर्याप्त थी। उत्कृष्ट बस्त्रो की घुलाई एक पण थी, मध्यम 
प्रकार के वस्त्रो की आधा पण, और घटिया कपडो की घुछाई चोथाई पण नियत थी । मोटे 
कपडो की घुलाई के लिये एक माथक और दो माषक दिये जाते थे।' (५) दर्जी 
(तुन्तवाय ) का व्यवसाय-कौटलीय अर्थशास्त्र तुन्नवायों (जियो) का उल्लेख भी आया 
है, जिससे सूचित होता है कि मौर्य युग के दर्जी अनेक प्रकार के वस्त्र भी सिया करते 
थे। पर इन बस्त्रो के विषय मे कोई विशद सूचना अर्थशास्त्र से उपलब्ध नही होती । मौर्य 
युग के स्त्री-पुरुष किस प्रकार के सिल्ले हुए वस्त्र पहना करते थे, यह ज्ञात नही है। मैगरस्थ- 
नीज के विवरण से केवल यही ज्ञात हांता है, कि इस यूग के भारतीय कीमती रत्नो से 
विमूषित और फूलदार मलूमल के कपडे पहना करने थे । 

(२) धातु-उच्चोग---खानो से कच्ची घात निकालने, उसे घातुओं के रूप मे परिवर्तित 
करने और धातुओ से अस्त्र-इ्स्त्र, उपकरण, आमूषण आदि बनाने का उद्योग भी मौये- 
युग में बहुत उन्नत दशा मे था। कौटल्य ने कोश (राज्यकोण) को आकर-प्रभव' (ख़ानों 
से उत्पन्न या खानो पर आधारित) कहा है।" साथ ही, सग्राम के सब उपकरण (अस्त्र- 

१. 'मुकुझावदातं. . .एकरात्रोत्तर दद्यु:। पण्चरात्रिकं तनुरागं, षड्राज्िक नील, पुर्प- 
लाक्षामठिजिष्ठारक्त गुरुपरिकर्मयत्नोपचार्य जात्यं बासः सप्तरात्रिकं, ततः पर 
बेतनहानि प्राप्लूधुः / कौ. अर्थ ४-११ 

२. 'श्रद्धेया रागविवादेश बेतनं कुशला: कल्पयेयू: ।” कौ. अर्थ. ४॥१ 

हे. परा्थ्याना पणो वेतन, सध्यमानाम्ंपण:, प्रत्यवराणां पावः, स्थूलकानां माज । 
द्विमाषिकस्‌ ।! कौ. अर्थ, ४१ 

४. “रजकंस्तुञ्नवाया: व्याख्याता:' को. अर्थ, ४१ 

५. जआाकरप्रभवो कोशः ४ कौ. अर्थ, २।१२ 


आ्िक दशा देड रे 


शास्त्र, कवच आदि) भी खानों से ही प्राप्त होते है ।' इस दशा में यह स्वामाविक था, कि 
मौय॑ यूग के राजा खानो और धातु-उद्योग पर विद्येष ध्यान देते ! ऐसी खानें अच्छी समझी 
जाती थी, जो प्रमूतसार (जिनसे बहुमूल्य द्रव्य प्रभूत मात्रा मे उपलब्ध होते हों), अदुर्ग 
मार्ग (जित तक पहुँचने का मार्य कठिन न हो ) , अल्पव्यय (जिन पर खर्च अधिक न पडता 
हो) और अल्प-आरम्म (जिनसे धातु निकालने में अधिक परिश्रम न पड़े) हो | खानों 
का विभाग एक प्‌ृथक्‌ अमात्य के अधीन होता था, जिसे “आकराषध्यक्ष' कहते थे। उसके 
अधीन 'खन्यध्यक्ष', लोहाध्यक्ष', 'लक्षणाघ्यक्ष', रूवगाध्यक्ष' आदि बहुत-से अमात्य कार्ये 
करते थे। आकराध्यक्ष के लिये यह आवश्यक था, कि वह शुल्व-धातुशास्त्र (ताज आदि 
धातुओ की विद्या ), रसपाक (पारे आदि के निर्माण की विद्या )और मणियों की पहचानमें 
प्रवीण हो,और उसके अधीन ऐसे कर्मकर भी कार्य करने के लिये हो, जो कि धातु-सम्बन्धी 
कार्यो में तिपुण हो। साथ ही, उसके पास ऐसे उपकरण भी होने चाहियें, जो खानो से 
धातुएं निकालने के लिये आवश्यक हो । आकराध्यक्ष के कर्मचारी मंदानों और पहाडों 
में स्थित खानों का पता लगाते थे। कच्ची घात की परीक्षा भार, रड्भ, गन्ध, स्वाद आदि 
द्वारा की जाती थी। यह भी देखा जाता था, कि खान का पहले उपयोग हुआ है या नही । 
किसी खान का पहले उपयोग किया जा चुका है, इसका परिज्ञान वहाँ उपलब्ध कोयले, 
राख,धातु पिघलानेके बर्तनों के टूटे हुए दुकड़ो आदि से किया जा सकता था।' किस खान में 
कौन-सी घातु विद्यमान है, इसका पता करने के लिये कौटलीय अथेशास्त्र मे अनेक पहचानें 
लिखी गई हैँ। यदि पहाड के गड्ढो, गृहाओं, उपत्यकाओ, दरारों और खोदे गये स्थानों से 
जम्बू (जामुन), चूत (आम), तालूफल (ताड), पकवहरिद्रा (हलदी), हड़ताल, मनः 
शिला (मतसिल), शहद, हिगुलक (सिंगरफ), तोते, कमल और मोर के पंखो के रग के 
द्रव बहते हो और इन द्रवों मे काई के समान चिकनाहट हो, और ये पारदर्शक तथा भारी 
भी हो, तो समझना चाहिये कि वहाँ सोने की कच्ची घात विद्यमान है, और ये द्रव उसी से 
मिलकर निकल रहे है ।" यदि द्रव को पानी मे डालने पर बह तेल की तरह सारी सतह पर 





१. अमिस्संग्रामोपकरणानां योनिः।' को. अर्थ, ७।१४ 

२. लन्योरपि यः प्रभूवसारामदुर्गमार्गामल्प व्ययारम्मां जनि खानयति, सोतिसंघरोे ॥ 
को. अं, ७११२ 

३. कौ. अर्थ, २।१२ 

४. 'किटृमूवाजूगरमस्म लिड्रंजा5पकरं भूतपुर्बमभूत पूर्व वा. . .परोक्षेत ।' कौ. अर्थ. २४१२ 

५. 'परबंतानामभिज्ञातोहेशानों.. बिलगुहोपत्यकाइपलयनिगढ़खातेदवन्त:. प्रस्यन्दिनो 
जम्यूजततारलूफलपक्वहरिद्रा भेदहरिताल कोड हिइूमुलकपुण्ड रोकशुक सयूरपत्रवर्जा 
स्तवर्णोदकौषधोपर्यन्ताइिचक्कशा विश्दा भारिकाश्य रसाः काउचनिका:। 
को. अर्थ, २१२ 
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फेल जाए जौर सब मैल तथा गरद को इकट्ठा कर ले, तो वहाँ ताँबे और चाँदी का मिश्रण 
समझना चाहिये। यदि ऐसा द्रव निकल रहा हो, जो देखने मे तो इसी प्रकार का हो, पर 
उसकी गन्घ और स्वाद बहुत तेज हो, तो वहाँ शिलाजतु की सत्ता होगी ।' 
कहाँ कौन-सी धातु है, और कच्ची धातो की किस प्रकार पहचान की जा सकती है, 
इस विषय पर कौटल्य ने पर्याप्त विस्तार के साथ लिखा है। उस सब को यहाँ उद्धृत 
करना उपयोगी नही है। पर अर्थशास्त्र के इस विवरण को पढकर यह भली भांति ज्ञात 
हो जाता है, कि मौयं युग मे घातुविद्या मलीमाँति उन्नत थी, और 'आकराध्यक्ष' के कमं- 
चारी पव॑तो और मैदानों मे विद्यमान खानो की तलाश मे निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे । 
कच्ची धात को खान से ले जाकर उसे शुद्ध घातु के रूप मे परिवर्तित किया जाता था । 
इसके नये बहुत-से कर्मान्त (कारखाने) विद्यमान थे।' यह कार्य किस प्रकार किया जाता 
था, इस पर भी अरथंव्ास्त्र से प्रकाश पडता है। धातु में मिले हुए अशुद्ध द्रव्यों के शुद्ध धातु से 
पृथक्‌ करने के लछिये कच्ची धात को तीक्ष्ण मूत्र और क्षार में डालकर भावना देनी 
चाहिये, फिर राजवक्ष, वट, पेल और गोपित्त के साथ मिला कर उसे तपाना चाहिये | 
साथ ही, भैसे, गधे और हाथी के मूत्र तथा गोवर व छीद को बीच में डाल देना चाहिये । 
इस प्रकार तपाने पर शुद्ध घातु कच्ची धातु से पृथक्‌ हो जायगी ।* 
घातुओं को नरम और रचकदार बनाने की विधियाँ मी कौटल्य ने लिखी है । कन्दली 
और वजकन्द के चूरे, और यव, माष, तिल, पछाश और पीछ की राग और गाय व बकरी 
के दूध को मिलाकर उनसे मलने पर घातुएँ नरम हो जाती हैं । ऐसी ही अन्य भी अनेक 
विधियाँ अर्थशास्त्र मे उल्लिखित हूँ । नानाविध विधियों द्वारा शुद्ध घातुओ को तैयार 
करना और धातुओं को नरम, चमकीला व कठोर बनाना एक ऐसा शिल्प था, जो मौय॑ युग 
में अच्छी तरह विकसित हो चुका था। खनिज पदार्थो मे कौटन्य ने मोना, चाँदी, ताम्बा, 
सीसा, लोहा, टिन, बक्नन्तक, पीतल, व्‌ त्त (? ) , कम (कासी ), हडताल, मनसिल, शिला- 
जीत, सिगरफ, नमक, मणि और शिला-प्रस्तरो का उल्लेख किया है। निस्सन्देह, इन सबके 
कारखाने मौयं युग मे विद्यमान थे । खानो और कर्मान्तों से धातु आदि की चोरी न हो 
सके, इसके लिये समुचित व्यवस्था की गई थी। खान में काम करनेवाल्या कोई व्यक्ति 
यदि धातु आदि की चोरी करे, तो चोरी किये गये द्रव्य की कीमत का आठ गुना उस पर 
जुरमाना किया जाता था। पर रत्नो की चोरी के लिये सम्मवत मृत्युदण्ड का विधान था। 
यदि कोई अन्य व्यक्ति (जों खान या कर्मान्त में कायं न करता हो) धातु आदि की चोरी 
करे या राज्य से अनुमति प्राप्त किये बिना धातुएँ तैयार करे, तो उसे गिरफ्तार कर कैदी के 
१. को. अथथ. २।१२ 
२. 'भातु समृत्त्थितं तज्ञ्ञात कर्मान्तिषु प्रयोजयेत्‌ ।' को, अर्थ, २११२ 
३. कौ. अर्थ, २१२ 


आध्िक दक्षा इ४ड५्‌ 


रूप में खान में कार्य करने के लिये विवश किया जाता था ।' यद्यपि धातुओ के कारखानों 
और खानो का सअचालन राज्य की ओर से होता था, पर जिन कारखानो और खानो मे 
बहुत अधिक घनराशि लगाने की आवश्यकता हो, उन्हें राज्य की ओर से अन्य व्यक्तियों 
के भी सुपुदं कर दिया जाता था, जिसके बदले मे राज्य या तो निर्धारित किराया छेता था 
और या पैदावार का निश्चित भाग ।' इस प्रकार मौय॑ युग मे धातु-उद्योग के निजी क्षेत्र 
(प्राइवेट सेक्टर) की भी सत्ता थी। उसयुग मे भी यह स्वीकार किया जाता था, कि उद्योगों 
के लिये पूँजीपतियों का उपयोग है। 
आकराध्यक्ष के अधीन सबसे महत्त्वपूर्ण अमात्य 'लोहाध्यक्ष' था, जो ताम्र, सीस 
(सीसा ), त्रपु, वैकृत्तक आदि धातुओ के कारखानो का सझचालन करता था।' एक 
अन्य अमात्य खन्‍्यध्यक्ष' था, जो सामुद्रिक आकरो से शख, वज्च, मणि, मुक्ता, प्रवाल आदि 
निकलवाने की व्यवस्था करता था। नमक की गिनती भी खनिज पदार्थों मे की जाती थी, 
जिसके लिये लवणाध्यक्ष' की नियुक्ति की जाती थी।* लोहे का मुख्य उपयोग अस्त्र-शस्त्रो, 
और क्रपि व उद्योगों के उपकरणो के निर्माण के लिये था, और ताम्बे, पीतठ आदि का बरतनों 
के निर्माण के लिये। सोना और चाँदी जहाँ आभूषण बनाने के लिये प्रयुक्त होते थे, वहाँ 
साथ ही सिक्‍के बनाने के लिये भी प्रधानतया उन्ही को प्रयुक्त किया जाता था, यद्यपि मापक, 
अर्थमापक सदृझ् छोट सिक्‍तके ताँवे से मी बनाये जाते थे। मुद्रापद्धति का सचालन लक्षणा- 
ध्यक्ष के अधीन था, जो आकराध्यक्ष के नियन्त्रण मे अपने कार्य का सम्पादन करता था। 
खाना और धातुओ के कर्मान्तों (कारखानो) से जो माल उपलब्ध होता था, उसकी 
बिक्री की व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाती थी। लोहा, ताँबा, त्रपु आदि धातुओं का 
विक्रय लोहाध्यक्ष के अधीन था, शख मुक्‍ता आदि का विक्रय खन्यध्यक्ष के और नमक का 
लवणाध्यक्ष के । चाँदी और सोने को शुद्ध रूप से तैयार करने और उन द्वारा विविध 
प्रकार के आमूषणों को बनवाने का कार्य एक पृथक्‌ विभाग द्वारा किया जाता था, जिसके 
अध्यक्ष को 'सुवर्णाध्यक्ष' कहते थे । 
खानो और घातु-उद्योग के विपय मे मैगस्थनीज़ ने भो अपने भारत-वर्णत में लिखा 
है। उसके अनुसार “भूमि तो अपने ऊपर हर प्रकार के फल, जो कृपि द्वारा उत्पन्न होते 
१. आकरिकमपहरन्तमष्टगुणं दापयेदन्यत्र रत्नेम्यः। स्तेनमनिसृष्टोपजोजिनं जल 
बढ कर्म कारयेत्‌ / २१२ 
२. व्ययक्रियाभारिकमाकर भागेन प्रक्रपेण वा दह्यात्‌। राधविकमात्मना कारयेत्‌ ।' 


को. अर्थ, २४१२ 

३. लोहाध्यक्ष: तान्नसीसत्रपुवेक्ृन्तकारकूटवुत्तकंसतालछो प्रकर्मान्तान्कारयेत्‌ ।' 
को. अर्थ. २११२ 

डे. कौ, अर्थ, २१२ 


९५. कौ. अर्थ, २।१२ 
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है, उपजाती ही है, पर उसके गर्म में भी सब प्रकार की धातुओं की अनगिनत खानें है । 
उनमें सोना, चाँदी बहुत होता है, और ताँबा तथा लोहा भी कम नही होता । जस्ता और 
दूसरी धातुएँ भी होती है । इनका प्रयोग आमूषण की वस्तुओ और लडाई के हथियार 
तथा साज आदि बनाने के निरम्मित्त होता है।* 


(३) ससक-उद्योग--तमक बनाने का व्यवसाय राज्य द्वारा अधिकृत था, और 
आकराध्यक्ष के अधीन लवणाध्यक्ष' नाम का अमात्य उसका सब्चालन करता था । 
नमक वनाने के लिये राज्य से लाइसेन्स लेना होता था। लाइसेन्स प्राप्त करके जो व्यक्ति 
नमक बनाने का कार्य करते थे, वे पाकमुक्त (तैयार हुए शुद्ध) नमक का निर्धारित लवण 
आग और प्रक्रय (नमक के कर्मान्त का किराया) लवणाध्यक्ष को प्रदान करते थे। इस 
प्रकार जो नमक लूवणाध्यक्ष के पास सगृहीत हो जाता था, उसकी बिक्री राज्य हारा 
करायी जाती थी । राज्य की अनुमति के बिना नमक का क्रम-विक्रय कर सकना निपिद्ध 
था। विदेशों से जो नमक बिकने के लिये आना था, उस पर भी अनेक कर लिये जाते थे, 
जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ मे पहले किया जा चुका है। 


(४) रत्न, मुकता आदि का उद्योग--समुद्रूपी खान से शख, मुक्ता आदि बहुम्‌ लय 
बस्तुओ को निकालते का कार्य खन्‍्यध्यक्ष' के अब्ीन था, जो आकराध्यक्ष की अधीनता मे 
अपने विभाग का सञ्चालन करता था। समुद्र से प्राप्त होनेवाले शख, मुक्‍ता, प्रवाल 
आदि को साफ करने और उनसे विविध वस्तुएँ बनवाने के छिये अनेक कर्मान्त भी स्थापित्त 
थे। मणि-मुक्‍ता का व्यवसाय मौर्यकाछ में बहुत उन्नत था । कौटल्य ने मुक्ताओं 
(मोतियो ) के बहुत-से भेद लिखे हु--ताम्रपणिक (ताअ्रपर्णी या छलका मे प्राप्त होने 
बाछे मोती ), पाण्ड्यकवाटक (पाण्ड्य देश के मोती), पाशिक्य (पाश नामक नदी से 
प्राप्त होने वाले ), कौलेय (सिहल्द्वीप की 'कुन्ठ' 'नामक नदी के मोती ), चौर्णेय (केरल 
देश की चूर्ण नदी के मोती ) , माहेन्द्र (महेन्द्र पर्वत से उपःब्ध मोती ), कार्दमिक (पार- 
सोक देश की कर्दम नदी के मोती ), ख्लोतसीय (वर्वर-सज्ञक समुद्र मे गिरनेवाली स्लोतरी 
नदी से उपलब्ध मोती ) , क्वादीय (बर्बर समुद्र के समीप श्रीघण्ट नामक हद से प्राप्त मोती ) 
और हैमबत (हिमालय के क्षेत्र से उसलब्ध मोती) । विभिन्न प्रकार के ये सब मोती 
समुद्रो और सरो से ही प्राप्त किय्रे जाते थे ।' कौटल्य ने शुक्ति (सीपी) और शंख आदि 
को मोतियों की योनि ( मूल या प्राप्तिस्थान ) कहा है।' मोती प्रशस्त भी होते थे और 
अप्रशस्त भी। स्थूछ (मोटे), वृत्त (गोल), निस्तल (तल से विहीन या सब ओर से 


१. ०प््रवीट : ॥०७295776९४९०४८, 9. 30 
२. कौ. अर्थ. २११ 
३. शक्तितः दाडलख : प्रकीर्णक थे योनय: : को, अर्थ, २११ 


[ 
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एक समान), म्राजिष्णु (चमकीले ), श्वेत, गुरु (मारी), स्निग्य (चिकने) और देश- 
विद्ध (ठीक स्थान पर जिनमे छेद किया जा सके ) मोतियो को कौटल्य ने प्रशस्त माना है।' 
मोतियों का प्रयोग प्रधानतया हार बनाने के लिये किया जाता था। अ्यंशास्त्र में 
अनेक प्रकार की मुक्ता-यष्टियों (मोती की मालाओ) का उल्लेख किया गया है---शीषंक 
(एक समान आकार के मोतियो की ऐसी माला जिसके मध्य मे एक बडा मोती हो ), उप- 
शीर्षक (एक समान आकार के मोतियो की ऐसी माला जिसके मध्य मे पाँच बडे मोती हो ) , 
प्रकाण्ड (बीच में एक बडा मोती रखकर उसके दोनो ओर जो मोती पिरोये जाएँ, उनका 
आकार क्रमानुसार घटता जाए) , अवधाटक ( जिसके सब मोती एक समान आकार के हो ), 
तरल प्रतिबन्ध (ऐसी माला जिसके मध्य मे एक अत्यन्त चमकीला मोती रूगाया गया हो ) '। 
मोतियो की बहुत-सी लडियो से बडे-बडे हार बनाये जाते थे, जिन्हें अत्यन्त समृद्ध 
व्यक्ति हीं प्रयुक्त कर सकते थे । इन्द्रच्छन्द हार मे १००८ मुक्ता-यष्टियाँ होती थी, 
विजयच्छन्द हार मे ५०४, अधंहार मे ६४, रश्मिकलाप मे ५४, गुच्छाहार मे ३२, नक्षत्र- 
माला हार मे २७, अधंगुच्छहार मे २४, माणवक हार मे २०, और अर्धभाणवक हार मे 
१२। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से हारो का उल्लेख कौटल्य ने किया है, जिनमे कोई 
मणि मी मोतियो की लडियो के बीच मे लगायी जाती थी। अथंशास्त्र के इस विवरण को 
पढ़ कर इस बात मे कोई सन्देह नही रह जाता, कि मौर्य युग मे मोतियों के हार बनाने 
का शिल्प बहुत उन्नत था ।' 
मोतियो की लडियाँ और हार गले मे पहनने के लिये बनाये जाते थे, और साथ ही 
सिर, हाथ, पैर और कटि (कमर) आदि के लिये मी। इन विविध प्रकार के हारो के लिये 
पृथक्‌-पृथक्‌ सज्ञाएँ थी, और इनके निर्माण के लिये सुवर्ण-सूत्र का भी प्रयोग किया जाता था । 
मोतियों के अतिरिक्त अनेकविध मणियो को प्राप्त करना भी खन्यध्यक्ष का कार्य 
था। मणियो के तीन मुख्य मेद थे--कौट (कूट-पर्व॑त से प्राप्तव्य), मालेयक (मरूय पर्वत 
से प्राप्तव्य) और पारसमुद्रक (समुद्र पार से प्राप्तव्य) । स्थान भेद के सिवाय रूप- 
मेंद से भी मणियो को अनेक वर्गों मे विभक्त किया जाता था--सौगन्धिक (जो रक्त प्म 
था पारिजात पुष्प के समान निर्दोष छाल रग की हो, और जिसमे बाल सूर्य के समान चमक 
दो), वेडूय (जो नील कमरू या शिरीप पुप्प या जल या कच्चे बॉस या सूख पत्ते के रग की _ 
हो ), पुष्पराग, गोमूत्रक, गोमेदक, नीकावलीयक, इन्द्रनीरू, कलायपुष्पक, महानील, जाम्ब- 
याम, जीमूतप्रम, नन्‍्दक, स्रवन्मध्य, शीतवृष्टि और सूर्यकान्त आदि |" वे मणियाँ उत्कृष्ट 


१. स्थूर्ल बृ् निस्तलं स्राजिए्णु इवेतं गुरु स्तिग्धं वेशविद्ध च प्रशास्तम्‌ ।' कौ. अर्थ. २११ 
२. कौ. अर्थ. २।११ 

३. कौ, अर्थ, २११ 

४. लिन शिशोहस्तपावकटीकलापजालकविकल्पा ध्याख्याता: । को. अर्थ. ५१११ 

५. कौ. अर्थ, २११ 


३४८ मौय्यें साम्राज्य का इतिहास 


मानी जाती थी, जो आकार मे घट्कोन, चौकोन या गोल हो, जिनका रंग गाढ़ा और चम- 
कौला हो, जो चिकनी और भारी हो, जिनसे किरणें फूटती हो और जो पारदर्शक हो ।' 
सौगन्धिक आदि जिन मणियो का ऊपर परिगणन किया गया है, उन सबको उत्कृष्ट माना 
जाता था। कतिपय मणियाँ घटिया किस्म की भी थी। इनके नाम भी कौटलीय 
अथंशास्त्र मे दिये गये है । 

मुक्‍ता और मणि के अतिरिक्त वजन (हीरे) भी खन्यध्यक्ष द्वारा एकत्र कराये जाते 
थे। इन्हें खानो और ख्रोतो से प्राप्त किया जाता था। हीरो के भी अनेक मेंद थे---सभा- 
राष्ट्रक (विदर्म देश के समाराष्ट्र नामक प्रदेश से प्राप्त), मध्यमराष्ट्रक (मध्य देश के 
कौशल जनपद से प्राप्त). काइमकराप्ट्रक (काश्मक देश से प्राप्त), श्रीकटनक (इस नाम 
के पर्वत से प्राप्त), मणिमन्तक (इस नाम के पर्व॑त से प्राप्त) और इच्द्रवानक (कलिजु 
देश से प्राप्त) । असली हीरे की क्या पहचान है, और कौन-से हीरे उत्कृष्ट या निकृष्ट होते 
है, इस विपय का भी अर्थशास्त्र मे निख्षण किया गया है। जो हीरा स्थूल (बडा), गुरु 
(मारी ), प्रहारसह (जों आघात को सह सके ), समकोटिक (जिसके किनारे एक समान 

हो), माजनलेखित (जिससे बरतनों पर केखन या अकन किया जा सके ) , कुप्रामि (जो 
किरण प्रतिक्षिप्त करता हो ) और गश्राजिप्णु (चमकदार ) हां, वह प्रशस्त होता है।' 

मोती, मणि और हीरे आदि से विविध्र प्रकार के आभूषणों की बनाने और मणि तथा 
हीरे को काटकर निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य 'मणिकारुओ' द्वारा किया जाता था ।* 
इसमे सन्देह नही, कि मणिमुक्ता आदि का व्यवसाय मीर्य युग में बरहुत उन्नत था। 

(५) शराब का उद्योग--सुरा (शराब) का उद्योग 'सुराध्यक्ष' के अधीन था, जो 
शराब बनवाने और उसकी बिक्री की सब व्यवस्था कराता था। इसके छ्िये सुरा-निर्माण 
में दक्ष व्यक्तियों को राजकीय सेवा में रखा जाता था। शरात्र की बिक्री का प्रबन्ध नगरों, 
देहातो और छावनियो में सर्वत्र किया जाता था । सुरा छ प्रकार की होती थी, मेदक 
प्रसन्न, आसव, अरिप्ट, मैरेय और मथु। एक द्रोण जल, आधा आढक चावल और तीन 
प्रस्थ किण्व (व्णक्वा) मिलाकर मेदक सुरा तैयार की जाती थी। मेदक के निर्माय 
में जल ओर चावल का अनुपात ८ और १ का होता था, और खमीर उठाने के लिये उसमे 





१. घड़शचचतुरक्षों बत्तो वा तोब्नराग संस्थानवानच्छ स्स्निग्धो गुरुरचिष्मानन्तगंतप्रभः 
प्रभानुलेपी चेति मणिगुणाः ।! कौ. अर्थ, २।११ 

२. स्यूल, गुरु, प्रहारसहूं समकोटिकं भाजनलेखितं कुश्रामिम्राजिहणु चर प्रशस्तम्‌।' 
को. अर. २१११ 

३. ततः परं नगरराजदेवतालोहमणिकारवो. . .अधिवसेयु:।” की. अर्थ, २।४ 


४. 'सुराध्यक्षस्सुराकिष्वव्यवहारान्‌ ढुर्गें जनपदे स्कन्धावारे वा तज्जातसुराकिष्य- 
व्यवहारिभिः कारयेत्‌ ।' कौ. अर्थ, २२५ 
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किण्व डाला जाता था। प्रसन्न सुरा को बनाने के लिये अन्न (चावल, जो आदि) की पीठी 
के अतिरिक्त दालचीनी आदि मसाले भी पानी मे मिलाये जाते थे।' कौटल्य ने अन्य प्रकार 
की सुराओं के निर्माण की विधियाँ भी दी है, जिन्हे यहाँ लिखने की आवश्यकता नही है। 
सुरा के सेवन पर अनेक प्रकार के नियन्त्रण विद्यमान थे। उसके क्रय-विक्रय के स्थान 
नियत थे, जिनके अतिरिक्त अन्य कही शराब नही बेची जा सकती थी। इस नियम का 
उल्लघन करने पर ६०० पण जुरमाने का विधान था। नियत स्थान से शराब को बाहर 
के जाना निषिद्ध था ।' यह ध्यान मे रखा जाता था, कि दराबखाने एक दूसरे से पर्याप्त 
दूरी पर हो । सुरा का सेवन केवल ऐसे व्यक्तियों को ही करने दिया जाता था, जो विदित- 
शात-शौच' (जिनकी शुचिता या तो ज्ञात हो और या ज्ञात करा दी गई हो) हो। उन्हें 
भी केवल आधा प्रस्थ, आधा कुडुम्ब, चौथाई कुडुम्ब या एक कुड॒म्ब की मात्रा में ही शराब 
दी जाती थी। कौटल्य ने लिखा है, कि कमंचारी और कर्मकर निदिष्ट कार्य मे प्रमाद न करने 
लग जाएँ, आये जन कही मर्यादा का अतिक्रमण न करने लगे, और तीक्ष्ण प्रकृति के व्यक्तियों 
की उत्साह-शक्ति मे क्षीणता न आ जाए, अत केवल निर्धारित मात्रा मे ही शराब दी जाया 
करे।' इसीलिये मंग्रस्थनीज़ ने यह लिखा है कि वे (भारतवासी ) यज्ञों के सिवाय कभी 
मदिरा नही पीते। उनका पेय जौ के स्थान पर चावल द्वारा निर्मित एक रस है। क्योंकि 
सुरा का सेवन राज्य द्वारा नियन्त्रित था, इसी कारण मैगस्थनीज़ ने मारत में यह अनु मव 
किया था, कि यहाँ के छोग मदिरा का पान नही करते हूँ । 
यद्यपि शराब का व्यवसाय राज्य के हाथो मे था, पर कतिपय अवसरों पर अन्य छोग 
भी स्वतन्त्रता के साथ शराब का निर्माण कर सकते थे । कौटल्य ने लिखा है कि विशेष 
कृत्यो के अवसरों पर कुदठुम्बी (गृहस्थ) लोग श्वेत सुरा का स्वय निर्माण कर सकते है और 
ओर्षाध के प्रयोजन भे अरिष्टो का भी। इसी प्रकार उत्सव, समाज (सामूहिक समारोह) 
और यात्राओं के अवसर पर चार दिन के लिये सब कोई को सुरा-निर्माण की स्वतन्त्रता 
थी।* 
१. को. अर्थ, २२५ 
२. एकमुखमनेकमुल्ल वा विक्रपक्रयवशेन वा घट्छतमत्ययमन्यत्र कत्‌ विफ्रेतणां स्थाप- 
येत्‌; प्रामादनि्ण बनससम्पात ले ।” कौ. अर्थ, २२५ 
३. 'सुराया: प्रमादभयात्कमेंसु निदिष्टानां, मर्यादातिक्रमभयादार्याणां उत्साहभयाज्य 
तोदणानां लक्षितमल्प वा चतुर्थभागसर्थकुटु म्वमर्धप्रस्थं वेदितज्ञातशौचा निहंरेयु: ।' 
को. अर्थ, २।२५ 
४. मेगस्थनीज का भारतवर्षोय वर्णन, पृष्ठ ३३ 
५. 'कुटुम्बिनः कृत्येष इवेतसुरामौषधार्थ वारिष्टमन्यद्ा कर्तू लूमेरत्‌ । उत्सवसमाज- 
यात्रासु चतुरहस्सोरिको देय: / कौ. अर्थ. २२५ 


५० मौर्य साञ्राज्य का इतिहास 


(६) अमड़ का उद्योग--मौय यूग मे चमडे का उद्योग भी अच्छी उन्नत दक्षा में था। 
कौटल्य ने अनेक प्रकार की खालो का उल्लेख किया है--कान्तनावक (इस खाल का रण 
मोर की गरदन के सदृश होता था), प्रंयक (इस खाल पर नीले, श्वेत और पीले रग के 
बिन्दु पडे होते थे), उत्तरपर्वतक (यह उत्तरी पवेतों से प्राप्त होने वाली विशेष प्रकार की 
खाल होती थी ), विसी (इस खाल पर बड़े-बड़े बाल होते थे, और इसका कोई विशेष रग 
नही होता था), महाबिसी (यह श्वेत रण की सख्त खाल होती थी), श्याभिका (यह 
खाल कपिल रग की होती थी और इस पर बिन्दु पडे होते थे), कालिका (यह खाल कपिल 
और कपोत के रग की होती थी), कदली (यह एक सख्त खाल होती थी ), चन्द्रोत्तरा 
(यदि कदली खाल पर चाँद की तरह के चकत्ते हो, तो उसे चन्द्रोत्तरा कहते थे ), शाकुला 
(इस खाल पर कोढ के ढग के या मृग को खाल के समान चकत्त होते थे ), सामूर (यह 
अजन के रग की काली खाल होती थी ) चीनसी (यह खाल लाल-काले रग की या पाण्डु- 
काले रग की होती थी ), सामूली (यह गेहुंए रण की होती थी), सातिना (काले रग की 
खाल ) , नलतूला (नल घास के रग की एक खाल), कपिला (कपिल रग की खाल ) और 
वत्तपुल्छा (भूरे रग की एक विशेष प्रकार की खान ) ।' 

इन विविध प्रकार की खालो के सम्बन्ध मे कुछ अन्य विवरण भी अर्थशास्त्र मे उप- 
लब्घ है। कान्तनावक्र और प्रेयक खालो की चौडाई ८ अगुल होती थी। बिसी और महा- 
बिसी चौडाई मे १२ अगुल होती थी। ण्यामिका और का लिका चौडाई में ८ अगुल, कदली 
लम्बाई में १ हाथ, चन्द्रोतरा लम्बाई मे ८ अगुल, और सामूर लम्बाई मे ३६ अगुल होती 
थी। ये सब खाले जगली जन्तुओ की होती थी, सम्मवत , जिनका शिकार उनकी कीमती 
खालो के किये ही किया जाता था। इनमे से बटत-सी खाले हिमालय या उसकी तराई 
के जगलो से ही प्राप्त की जाती थी। बिसी और महात्रिसी खाले द्वादश प्राम' मे उपलब्ध 
थी; श्यासिका, कालिका, कदली, चन्द्रोत्तरा और ज्ाकुल्ण को आरोह' से प्राप्त किया 
जाता था; और सामूर, चीनसी तथा सामूली को वाह रूव से। ये दादशग्राम, आरोह 
और बाह छूव हिमालय के क्षेत्र मे ही स्थित थे ।* 

कौटलीय अर्थज्ञास्त्र के टस विवरण द्वारा इस बात में काई सन्देह नहीं रह जाता, कि मौर्य- 

युग में अनेक प्रकार की खालो को एकत्र करने का व्यवसाय बहुत उन्नत था । आधुनिक 

समय में भी विविध प्रकार की फरे जगछी जन्नुओं को मार कर प्राप्त की जाती है, और 

वे बहुत अधिक कीमत पर बिकती है। कौटल्य ने इन चर्मो' को 'रत्नो' में गिना है, और 

इनका उल्लेख मणि, मुकक्‍्ता, चन्दन आदि बहुमूल्य पदार्थों के साथ किया है। कोशाध्यक्ष 

जिन कीमती रत्न, सार. कुप्प आदि का कोशागार मे सग्रह करता था. ये चर्म भी उन्ही मे 
१. कौ. अर्थ, २१११ 
२. कौ. अर्थ, २।११ 


आ्िक दशा इ५१ 


थे। कौटल्य ने उन चर्मो को श्रेष्ठ कहा है, जो नरम, चिकने और प्रभूत बालों वाले हो # 
चर्म का यह रूप आधुनिक समय की फरों को ही सूचित करता है। कान्तनावक आदि विविध 
प्रकार की फरों को ही सज्ञा थी । 

बहुमूल्य चर्मो (खालो) के अतिरिक्त गाय, बैल, मैस, मेड़, बकरी आदि पशुओं 
की खाले भी अनेकविघ कार्यों के लिये प्रयुक्त की जाती थी। जो पद्नु स्वयं मर जाते थे 
या जिनका सूनाओं (बूचड़खानों) मे वध किया जाता था, उनकी खालें जूते आदि 
बनाने के प्रयोग मे लायो जाती थी । मैगस्थनीज़ ने चमडे के श्वेत जूतो का वर्णन किया 
है। नियाकंस के अनुसार मारतीय लोग श्वेत रग के चमडे के जूतो को पहना करते थे । 
ये जते बहुत बढिया होते थे। इनकी एडियाँ कुछ ऊँची बनायी जाती थी, और इन्हें पहनने 
बाला कुछ अधिक ऊचा प्रतीत होने छगता था।' 

(७) बरतनों का उद्योग---मौर्य युग मे बरतन बनाने का उद्योग भी बहुत उन्नत 
था। लोहाध्यक्ष जहाँ ताम्र, सीसा, टिन, पीतछ, कॉसा, लोहा आएि घातुओ को तैयार 
कराता था, वहाँ उसका यह कार्य भी था कि इन विभिन्न घातुओ से नानाविध उपयोगी 
पण्यों (विक्रेय वस्तुओं) को तंयार कराए। इस उपयोगी माण्ड' में बरतन भी अवश्य 
होते होगे, यह कल्पना सहज में की जा सकती है। पर बरतन बनाने के लिये केवल धातुओं 
का ही उपयोग नहीं किया जाता था। बेत, छाछ और मिट्टी के भी बरतन बनाये जाते थे ।* 
कौटल्य ने बरतनो की गणना कुृष्य' में की है। 

(८) काषठ का उद्योग--मौयं युग मे जद्भलो का बहुत महत्त्व था, और आधिक दृष्टि 
से उन्हें बहुत उपयोगी माना जाता था। जगलढो की रक्षा और वृद्धि का विभाग एक पृथक्‌ 
अमात्य के अधीन रहता था, जिसे कुप्याध्यक्ष' कहते थे। उसके अधीन द्रव्यपाल और वन- 
पाल आदि अन्य राजकमंचारी होते थे, जिनकी सहायता से वह जगलो से कुप्य पदार्थों को 
एकत्र करता था, और साथ ही काप्ठ आदि कुष्य पदार्थों को तैयार भाण्ड के रूप मे परि- 
वर्तित कराने के लिये कर्मान्तो (कारखानों) का सञ्चालन करता था । विपत्ति के अति- 
रिक्त यदि सावारण दज्षा मे कोई व्यक्ति जगल को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाए, तो 
उसे न केवल क्षतिपूर्ति करती पडती थी, पर साथ ही उसे जुरमाने आददे के रूप मे दण्ड 
भी दिया जाता था ।* 
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२. “लोहभाण्डव्यवहार जे ।” कौ. अर्थ. २४१२ 

है. विदसूमत्तिकासय भाण्डम्‌ । कौ. अर्थ, २४१७ 

४. कुष्पाध्यक्षों ब्र्यवसपारे: कुण्यमानयेत्‌ । द्रब्यवनकर्मान्तांदज कारयेत ४ 
कौ. अर्थ, २।१७ 

५. हष्यवनच्छिवां च देयमत्ययं व स्थापयेदन्यात्रपद्भयः ।” को, अर्थ, २१७ 


३५२ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


कृप्य पदार्थों मे निम्नलिखित को अन्तर्गत किया जाता था---शाक (सागौन ), तिनिश, 
अन्वन, अर्जुन, मबूक, तिलक, साल, शिशुप, अरिमेद, राजादन, शिरीष, खदिर (खैर), 
सरल, तालसर्ज, अश्वकर्ण, सोमवल्क, कशाम्र, प्रियक, धव आदि सारदारु' । ये ऐसे वृक्ष 
है, जिनके काष्ठ ठोस और कडे होते है और जिनका प्रयोग इमारत और आसनन्‍्दी आदि 
बनाने के लिये किया जाता है। 
सारदाद के अतिरिक्त अनेक प्रकार के बाँसो, वल्लियो (लताओ), वल्कों (रेशेदार 
वृक्षो और पौदो ) , रज्जुमाण्डो (मूंज, भावड आदि ऐसी घासे जिनसे रस्सियाँ बनायी जाती 
है), पत्र, पुष्प, औषधि, विष, विषैले जन्तु, जगली पशुओं और जन्तुओं के चमडे, हड्डी, 
दाँत, सींग, खुर, पूंछ आदि, फुंस, सरकण्डे, ईंधन और कोयले आदि भी कुप्य थे, क्योकि 
ये सब उपयोगी पण्य-द्रव्य भी जगलों से ही प्राप्त किये जाते थे ।' जगलो में इन सबको 
शकत्र कराके कुप्याध्यक्ष इन्हें इनके विभिन्न कर्मानतो में भिजवा देता था, जहाँ इनमे विविश्र 
भ्रकार का माल तैयार कराया जाता था। कौटल्य ने लिखा है कि “द्रव्यवन (मारदारू 
आदि द्रव्य के जगछ ) दुर्ग, यान और रथ की योनि (मूल ) होते है ।” पुरो मे मकान वन- 
वाने और रथ तथा अन्य यान बनवाने में सारदारू (ठोस काए्ट) का ही प्रयोग होता है। 
अत. मौये युग मे जगलों का बहुत महत्त्व था, और उनसे प्राप्तव्य द्रव्य को ऐसे कार्यो के 
लिये प्रयुक्त किया जाता था, जो कि मनुप्यो की आजीविका आर पुरा की रक्षा के लिये 
अत्यन्त आवश्यक थे ।* 


कुप्य द्रव्यों के उद्योगो मे अनेकविध कारु कार्य करते थ। मैगस्थनीज ने विभिन्न प्रकार 
के शिल्पियो का उल्लेख करते हुए लकडहारो और बढइयों का भी जिक्र किया है, जो 
बुक्ष काटने और काष्ठ से विविध प्रकार का सामान बनाने मे ब्यापृत रहते थे । 

(९) हथियार बनाने का उद्योग---मौयं साम्राज्य की स्थिति उसकी सैनिक शक्ति 
१पर ही निर्भर थी, और सेना का कार्य अस्त्र-शस्बों कें बिना नही चल सकता था। अत 
स्वाभाविक रूप से हथियार बनाने के उद्योग का मौय॑ युग मे बहुत महत्त्व धा। इसके लिये 
एक पृथक्‌ अमात्य होता था, जिसे आयुवागाराध्यक्ष कहते थे। वह अस्त्र-णस्त्रों के निर्माण 


१. 'झाकतिनिशधन्वाजुंनमधूकतिलूकसालकशिशुपारिमेवराजादनशिरोपखदि रसररूताल- 
सर्जाश्वकर्णसोमवल्कक्ञाम्रप्रियकधवादिस्सारदारुवर्ग: । 
कौ..अर्थ, २४१७ 
२. कौ. अथे, २१७ 
हे. दथ्यवन दुर्गंकमंणा, यानरथयोद्ल (योनि:) । की. अर्थ, ७१४ 
४. बहिरन्तदच कर्मान्ता विभकतास्सवंभाण्डिकाः । 
आजीवपुररक्षार्थाः कार्या: कुप्पोपजोविना ।। कौ, अर्थ, २।१७ हि 
५. मंगस्थनीज्ञ का भारतर्षोय वर्णन, पृष्ठ ४९ 


आथिक दशा ३५३ 


में कुशल कारु-शिल्पियो से सांग्रामिक (युद्ध में काम आनेवाले ), दौगेकभिक (किलो की रक्षा 
के लिये प्रयुक्त होने वलि) और परपुराभिघातिक (शत्रुओं के नगरो को आक्रान्त व नष्ट 
करने के लिये उपयोगी ), चक्र, यन्त्र, आयुध, कवच और अन्य उपकरणों को तैयार कराता 
था।' विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों के विषय मे कौटल्य ने विशदरूप से लिखा है। मौर्य- 
युग की युद्ध नीति का प्रतिपादन करते हुए हम पृथक्‌ रूप से इन पर प्रकाश डालेगे। पर 
यह निस्सन्दिग्ध है, कि मौर्यों के काल में अस्त्र-शस्त्रो के निर्माण का उद्योग भी अच्छी 
उन्नत दक्षा मे था । 

(१०) सुबर्णकार (सुनार) का व्यवसाय--सोना, चाँदी आदि बहुमूल्य घातुओ को 
शुद्ध कर उनसे आभूषण बनाने का कार्य सुवर्णकारो द्वारा किया जाता था। मौय॑ युग के 
लोग नानाविध आभूषणों ओर अलकरणों द्वारा अपने को सुशोभित किया करते थे, अत 
यह व्यवसाय उस काल में बहुत विकसित दक्षा में था। इसके लिये राज्य का एक पृथक्‌ 
विभाग था, जिसके अध्यक्ष को 'सुवर्णाष्यक्ष' कहते थे। इसकी अधीनता में सुवर्ण और 
रजत से आभूषण आदि नैयार करने के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मान्त (कारखाने) स्थापित 
किये जाते थे, ओर उन पर नियन्त्रण रखने के लिये एक 'अक्षशाला' बनवायी जाती थी 
जिसमे चार शालाएँ और केवल एक द्वार रहता था।' सोने-चाँदी के व्यवसाय को सुवर्णा- 
ध्यक्ष नियन्त्रित करता था । 

कोटलीय अर्थशास्त्र मे सुवर्ण के अनेक मेद निरूपित किये गये है--जाम्बूनद (जम्बू 
नदी से प्राप्त अत्यन्त उत्कृष्ट सोना ), शातकुम्म (शतकुम्म पर्वत से प्राप्तव्य कमल के रग 
का सोना) , हाटक, वेणव (वेण पवृत से प्राप्तव्य कणिकर पुष्प के रण का सोना) और 
भ्रगशुक्तिज (छाल सलिया के रग का साना ) । कौटल्य के अनुसार सोना विशुद्ध रूप से भी 
प्राप्त होता है,और अन्य धातुओं आदि से मिला हुआ भी। साने की कच्ची घात से किस 
प्रकार शुद्ध साना प्राप्त किया जाए, इसको विधि मी अर्थशास्त्र मे लिखी गयी है। वह 
सुवर्ण उत्कृष्ट समझा जाता था, जो कमल के रग का, चमकदार और स्निग्ध हो | रक्‍्त- 
पीत रग के सोने को मध्यम और छाल रग के सोने को घटिया माना जाता था ।॥' 
चाँदी के भी अनेक भद थे--तुत्थोद्यत, गौडिक, काममर, कबक और चाक्रवालिक । 
चमकीली इवेन रग की चांदी वो श्रेष्ठ समझा जाता था। सोने-चाँदी की पहचान के लिये 
१. आयुधागाराध्यक्षः सांग्रासिक दोगंक्सिक परपुराभिघातिक चक्यन्त्रमायुधभावरण- 
समूपषकरणं॑ च तज्जातकारुशित्पिभिः कृतक्मप्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिभिः 

कारयेत्‌ । को. अर्थ, २१५ 

२. 'सुवर्णाष्यक्: सुवर्णरजतकर्मान्तामसम्बन्धाबेशनचतुश्शालामेकहा रामक्षद्षालां 

कारपेत्‌ ।' को. अर्थ, २।१३ 

३. को. अर्थ. २१३ 
रे 
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जहाँ निकष (कसौटी) प्रयुक्त की जाती थी, वहाँ अग्नि में डारू कर भी उनकी शुद्धता 
आदि को परखा जाता था ।* 

सोने और चाँदी से जो बहुत-से आभूषण बनाये जाते थे, उसकी कला (कर्म ) को तीन 
वर्गों मे विभकत किया जाता था, क्षेपण, गुण और क्षुद्र। काँच के मनकों और मणि आदि को 
सुबर्ण मे जडने को 'क्षेपण' कहते थे। सोने, चाँदी आदि से सूत्र और जंजीर बनाने की सजा 
गुणा थी। सोने-चाँदी के घन (ठोस) तथा सुषिर (खोखले) गहने बनाने और मनके 
आदि बनाने को 'क्षुद्र' कहते थे ।' इन विविध प्रकार के कार्यों को करनेवाले शिल्पियो को 
त्वष्ट्!र और सौवणिक आदि कहा जाता था। सुवर्णाध्यक्ष के 'अक्षपटल' मे केवल ऐसे 
ही व्यक्ति प्रविष्ट हो सकते थे, जो 'आयुक्‍त' (सेवा मे नियुक्त) हो। यदि कोई अना- 
युक्त वहाँ प्रवेश करे, तो उसे मत्युदण्ड दिया जाता था। यदि कोई कर्मचारी (आयुक्त) 
सोना या चाँदी साथ रेकर अक्षशाला मे प्रवेश करे, तो उस सोने-चाँदी को जब्त कर लिया 
जाता था।* इस नियम का प्रयोजन यह था, कि कही सौवणिक आदि कर्मचारी अपना 
निजी (प्राइवेट ) काम अक्षशाल्ा मे न ले जाएँ। जब कोई कर्मचारी अक्षद्ञाला मे प्रवेश 
करता था, तो उसके वस्त्र, हाथ आदि की मली माँति तछाशी ली जाती थी, और अक्षशाला 
से बाहर निकलने पर भी । कर्मचारियों को गहने आदि बनाने के लिये जो सोना-चांदी 
दी जाती थी, वे उसे तोल कर ग्रहण करते थे और सायकाल के समय जब वे अक्षश्ाला से 
बाहर जाते थे, तो उसे अक्षशाला मे ही छोड जाते थे। जो आमूषण आदि तैयार हो जाएँ, 
उन्हें ताले मे बन्द कर दिया जाता था, और उस पर कर्ता (आमूषण बनानेवाले कारु) और 
कारयिता (सुवर्णाष्यक्ष) दोनो अपनी-अपनी मुहर (मुद्राएँ) लगा देते थे । सुवर्णा- 
ध्यक्ष के अधीन अक्षश्ञाला मे जो विविध कर्मचारी कार्य करते थे, उनम से कुछ की सज्ञा 
सौवर्णिक (सुनार ) , त्वप्टा या त्वप्ट्र, पृषितकारु, काचकारु, तपतीयकारु, ध्मायक, चरक, 
पासुयावक और काझ्चनकारु थी । 

(११) धातु-उद्योग के शिल्पी--लोह, ताज, त्रपु आदि धातुओं से बर्तन और हथि- 
यार बनाये जाते थे, और सोना-चाँदी से आमूषण तथा सिक्के । इन व्यवसायों में रूगे हुए 


१. को. अर्थ. २१३ 

२. 'क्षेपणों गुण: क्ुदमिति कर्माणि । क्षेपण: काचापंणादोनि । गुणस्मृश्नवानादोनि । 
घन सुषिरं पृषितावियुक्‍त क्षुद्ररभिति ।” कौ. अथ, २११३ 

३. अक्षशालायामनायुकतों नोपगच्छेत्‌ । अभिगच्छन्‌ उच्छेद्च:। आयुक्तो वा सरूप्य- 
स्वर्णस्तेनेव जीयेत ।' कौ, अर्थ. २१३ 

४. विधित वस्त्रहस्तगुह्या:' * प्रविशेयः निदकसेयइश्व । कौ. अर्थ, २१३ 

५. गुहीते सुवर्ण धुत च प्रयोगं करणमध्ये दछ्यात्‌ । साथ॑ प्रातपइल रक्षितं करते कारयितु- 
मुव्ाम्यां निदष्यात्‌ ।' को. अर्थ, २१३ 
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अनेकविध द्षिल्पियों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पर इनके अतिरिक्त भी कतिपय 
कार और शिल्पी बातु-शिल्प का अनुसरण किया करते थे। इनमे लुहार प्रधान थे। लोहे 
द्वारा निरभित खनित्र (फावड़ा), कुद्दाल (कुदाल), काण्ड्छेदन (कुल्हाडा) आदि कितने 
ही उपकरणों का उल्लेख कौटलीय अर्थशास्त्र भे विद्यमान है, जिनका निर्माण लुहारो द्वारा 
ही किया जाता था। लुहार के लिये कौटल्य ने लोहकारु' शब्द का प्रयोग किया है। लोह- 
कारु जहाँ अस्त्र-शस्त्रो का निर्माण करते थे, वहाँ साथ ही फावडा, कुदाल, कुल्हाडा आदि भी 
बनाते थे। मँगस्थनीज़ ने मी लुहारो का उल्लेख किया है।* 

(१२) भोजन के साथ सम्बन्ध रखनेवाले व्यवसाय--कौटलीय अर्थशास्त्र मे पाक्वमा- 
सिक्र' (पका हुआ मास बेचने वाले), औदनिक (भात व कच्ची रसोई बनाने वाले ) *, 
आपूपिक (पुए व पूरी आदि बनाने वाले)", पक्वाश्षपण्य' (पक्‍कापन्न या पकवान बेचने- 
वाले ) आदि का भी उल्लेख किया है। निस्सन्देह, ये सब ऐसे ब्यवसायी थे, जो कि 
विविध प्रकार के पके हुए मोजन को बेचने का कारोबार किया करते थे । 

(१३) नतंक, गायक आदि--मोर्य युग में बहुत-से ऐसे छोग भी थे, जो नठ, नतंक, 
वबादक, गायक, कुशीलव, तारापचार (बाजा बजाने वाले) आदि का कारोबार करके 
अपना निर्वाह करते थे । कौटल्य को ये व्यवसायी पसन्द नही थे। वे समझते थे, कि इनसे 
जनपद-निवासियों के दैनिक कार्य मे विध्त पडता है। इसी कारण उन्होने यह व्यवस्था 
की थी, कि नट, नर्तक, वादक आदि जनपदों में 'कर्मविघ्न' न करने पाएँ, क्योकि इनसे 
कृपिकाय में छग्रे हुए ग्रामवासियों के कार्य मे वाधा पड़ती है।* पर इस व्यवस्था के होते 
हुए भी मोर्य युग के मारत मे इन विभिन्न कारोबारियो की सत्ता थी, और उन्हें अपना शिल्प 
दिखाने का अवसर भी प्राप्त होता था। पर ऐसा करते हुए वे स्वेज्छापूर्वक कार्य नही 
कर सकते थे, और न ही बहुत अधिक सख्या मे प्रेक्षाएँ प्रदर्शित कर सकते थे । विभिन्न 
प्रकार की रूपाजीवाओ (रूप द्वारा आजीविका कमाने वाली वेश्याओ) की भी मौर्य युग 


१. परशु कुठारपट्सअनित्रकुह्दालचक्रकाण्ड छेदना: क्षुरकल्पा: । को. अर्थ, २।१८ 

२. संगस्थनोज्ञ का भारतवर्षोय वर्णन, पृष्ठ ४९ 

३. कौ. अर्थ, २३६ 

४. कौ. अर्थ, २।३६ 

५. कौ, अर्थ, २४ 

६. कौ, अर्थ, २१४ 

७. नटनतेंनगायनवादकवास्जीवनकुझीलबा या न कर्मविध्न॑ कुर्यु, निराश्रयत्वात्‌ 
प्रामाणां क्षेत्राभिरतत्वाच्च पुदधाणाम्‌ ।! कौ. अर्थ, २।१ 


» कासदानमतिसात्रसेकस्थातिपात व वर्जयेयु:। तस्थातिक्रमणे हादश गुणों दण्ड: ।' 
कौ. अर्थ, ४।१ 
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में सत्ता थी, जो राजकीय सेवा में रहते हुए या स्वतत्र रूप से पेशा करके अपना निर्वाह 
करती थीं। उनके कार्य को नियन्त्रित करने के लिये एक पृथक्‌ अमात्य होता था, जिसे 
“गणिकाध्यक्ष' कहते थे ।' 

(१४) अन्य व्यवसाय---कौटलीय अर्थशास्त्र मे अन्य भी बहुत-से व्यवसायियों का 
उल्लेख है, जिनमे देवताकारु (देवताओं की मूर्तियाँ बनाने वाछे)' मणिकारु (मणियों 
से आमूषण बनाने वाले) माल्यपण्य (मालाएँ बनाकर बेचने वाले) , गन्बपण्य (सुग- 
न्धियाँ बनाकर बेचनेवाले )', और भिषक आदि मुख्य है। ये सब व्यवसाय मी मौर्य युग 
में अच्छी उन्नत दशा मे थे। 


(३) व्यापार 


मौर्य यूग मे कृषि और उद्योगों के समान व्यापार भी बहुत उन्नन और विकसित था । 
ग्रामो के छोटे-छोटे सौदागरों से लगाकर बडी-बडी कम्पनियाँ तक उस यग मे विद्यमान थी । 
गाँवो के छोटे दृूकानदार जहाँ पण्य की बिक्री का धन्‍्वा करते थे, वहाँ साथ ही खेती भी 
क्रिया करते थे ।' गाँवों मे जहाँ छोटी-छोटी दूकानों की सत्ता थी, वहाँ साथ ही जल और 
स्थल के मार्गों पर मण्डियाँ मी गा करती थी।' इनका प्रबन्ध राज्य की ओर से किया 
जाता था। इन मण्डियों द्वारा कर्मान्तों में तैयार हुआ माल ग्रामवासियों को भी उपलब्ध 
हो जाता था। शहरो और ग्रामो मे सम्बन्ध कायम रखने के लिये इनकी बहत उपयोगिता थी । 

व्यापार के नियन्त्रण के लिये राज्य का एक पृथक्‌ विमाग था, जो वे देहका (व्यापारियों 
व दूकानदारों) के कार्यो की देख माल करता था। इस विभाग के अध्यक्ष का सस्याध्यक्ष' 
कहते थे, जो पण्याध्यक्ष' की अधीनता में अपने कार्यो का सम्पादन करता था। व्यायारी 
माल को ठीक तोलते है, और उनकी तराजू तथा बाट नहीं है, इसे देखना सरथाध्यक्ष का 
ही कार्य था। माल में कोई मिलावट तो नही की गई है, पुराने माल को नथा बना कर तो 
नही बेचा जा रहा है, जो मात जिस स्थान का बना हुआ ने हो, उसे वहाँ का वना बताकर 
तो नहीं बेचा जा रहा है, और व्यापारी बिके हुए माल को बदर तो नहीं रहा हैं--इन 
सब बातों पर ध्यान रखना और अपराधियों को दण्ड देना सस्थाध्यक्ष' के ही कार्य थे । 


१. को. अर्थ, २।२७ 

२. को. अर्थ, रा 

३. कौ. अर्थ, २४ 

४. को. अर्थ, २४ 

५. कौ. अर्थ, २।४ 

६. 'प्राम भृतकववेदेहका: वा कृषेय:। की. अर्थ. २१ 

७. वारिस्यलपथपण्यपतनानि व निवेशयेत ।! को. अर्थ. २१ 
८. कौ. अर्थ, ४॥२ 
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यदि कोई व्यापारी माल खरीदते हुए ऐसी तराजू का प्रयोग करे जिससे माल अधिक तुरूता 
हो, और माल बेचते हुए ऐसी तराजू प्रयोग में छाए जो कम तोलती हो, तो उसे दण्ड दिया 
जाता था।' पर यदि तोल मे अन्तर अधिक न हो, तो उसकी उपेक्षा कर दी जाती थी। 
यदि एक आढक माल तोलते हुए केवल आधे कर्ष का अन्तर पड़े, तो उसे अपराध नही 
समझा जाता था। एक आढक ४ प्रस्थ या १६ कुडुम्ब के बराबर होता था, और 
१ कुडुम्ब मे १२६ कर्ष होते थे! इस प्रकार एक आढ़क २०० कष के बराबर होता था। 
ग्रदि २०० क्ष तोलते हुए केवल आधे कर्ष का अन्तर पड जाए, तो उसकी उपेक्षा कर 
देवा अनुचित नही था। यह अन्तर नाममात्र का ही था! पर यदि एक आढक तोलने पर 
एक कषं का अन्तर ( ३ प्रतिशत के लगभग ) पड जाए, तो दुकानदार पर ३ पण जुरमाना 
किया जाता था। यदि कमी एक कषष से भी अधिक हो, तो जुरमाने की मात्रा इसी अनुपात 
(एक कर्ष के अन्तर पर ३ पण) से बढती जाती थी।' माल का विक्रप करते हुए खरीदारो 
को घोखा देने पर कड्ा दण्ड दिया जाता था। यदि कोई व्यापारी काष्ठ (विविध प्रकार की 
सारदारु), छोह (लोहा, ताँबा आदि धातुएँ) , मणि. रज्जु, चर्म (विविव प्रकार को खालें ), 
मिट्टी के बने हुए बरतन, सूती ऊनी या रेशो के बने हुए वस्त्र आदि को घटिया होने पर 
बढ़िया बता कर बेच, तो उसे बेची गई वस्तु के मूल्य का आठ गुना दण्ड के रूप मे देना होता 
था ।' यदि व्यापारी परस्पर एक होकर यह भ्रयत्न करे कि कारुओ और शिल्पियो द्वारा 
तैयार किये गये माल को घटिया बताया जाए, और इस प्रकार उन्हें कम पारिश्रमिक मिले, 
उन द्वारा तैयार किया गया माल कम कीमत पर बिके या उसका ऋय-विक्रप ही न हो सके, 
तो उन व्यापारियों पर एक हजार पण जुरमाना किया ज(ए।/ यदि व्यापारी एक साथ 
मिलकर पण्य (विक्रेय माल) को रोक ले, और इस ढग से उम्तकी कीमत को बढाने का 
मत्न करे, या आपस में सिलकर किसी पण्य की कीमत को गिराने को प्रयत्न करे, तो भी 
उन्हें एक हजार पण जुरमाने का दण्ड दिया जाए। जो दुकानदार बाटो या मापों की बदल 











१. 'तुरामानाम्यासतिरिक्‍ताभ्यां क्ोत्वा होताम्पां विक्रेवागस्थ त एवं दविगुणा दण्डा: 
को. अर्थ, ४२ 
. 'आढुकस्थार्धकर्षहोनातिरिक्तमदोष:, कर्षहीनातिरिक्ते श्रिपणों दण्ड:॥ तेन कर्षो- 
त्तरा दण्डबुद्धिव्यास्याता / कौ. अर्थ, ४२ 
३. काष्ठलोहमणिमय रज्जुचर्ममृण्मयं सूत्रवल्करोममर्य वा जात्यम्ित्यजात्यं विक्रपा- 
धान नयतो मूल्यादष्टगुणो दण्ड: / कौ. अर्थ. ४२ 
४. 'कारुशिल्पिनां कर्मंगुणाय कर्षमाजोबं विक्रयं क्रमोषधातं वा सल्भूष समुत्याययतां 
सहल् दण्ड: ( को. अर्थ, ४२ 
५. “बैदेहकानां वा सम्भूय पष्यमवरन्धतासनर्घेण विक्रोणतां ऋ्रोणतां वा सहझ्ल दण्ड.” 
को. अर्थ. ४२ 
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कर तोलने था मापने में अन्तर (कर्मी) कर दें, और इस प्रकार अन्तर आ जाने के कारण 
मार में आठवें हिस्से की कमी पड़ जाए, तो दूकानदार पर २०० पण जुरमाना किया जाए। 
यदि कमी आठवें हिस्से से अधिक हो, तो इसी हिसाब (८ कमी पर २०० पण) से जुरमाने 
की मात्रा भी बढा दी जाए।' घान्‍्य (विविध अन्न) , स्नेह (घी, तेल आदि), क्षार! (शर्करा, 
दानेदार चीनी, गुड़ आदि) , गन्ष (सुगन्धियों) और मेषज्य (औषधि) में मिलावट करने 
पर १२ पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था।' विविध प्रकार के अन्न का (विक्रय के 
“हिये) सब्चय केवल ऐसे व्यापारी ही कर सकते थे, जो राज्य द्वारा इस कार्य के लिये 
अनुशात (अधिकृत) हो। यदि कोई अन्य व्यक्तित अपने पास अन्न का सअचय करे, तो पण्या- 
ध्यक्ष को अधिकार था कि वह उसे जब्त कर ले । इस व्यवस्था का प्रयोजन यह था, कि 
धान्य-पण्य की बिक्री जनता के लाभ को दृष्टि में रख कर की जा सके ।* व्यापारी लोग 
कितना मुनाफा ले सकें, यह मी राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता था। माल खरीदने की 
जो कीमत राज्य द्वारा निश्चित की गई हो, दृकानदार अपने देश के मार को उससे ५ प्रतिशत 
अधिक मूल्य पर बेच सकता था। इस प्रकार वह पाँच प्रतिशत मुनाफे का अधिकारी था। 
विदेशी माल पर दस प्रतिशत मुनाफा लिया जा सकता था। यदि कोई व्यापारी इससे 
अधिक मुनाफा छे, तो ५ प्रतिशत अतिरिक्त मुनाफे पर २०० पण के हिसाब से उस पर 
जू रमाना किया जाए। इससे अधिक मुनाफे पर जुरमाने की मात्रा इसी हिसाब से बढ़ती 
जाए।' यदि पष्य की मात्रा बहुत हो और माल की अधिकता के कारण उसका निर्धारित 
कीमत पर बिक सकता सम्मव न रहे, तो पण्याध्यक्ष सारे पण्य को एक स्थान से बिक्री कराए,* 
ताकि उसे निर्घारित मूल्य पर बेचा जा सके । 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित व्यापार-सम्बन्धी ये नियम अत्यन्त महत्त्व के है । 
१. तुलानामन्तरमर्धवर्णास्तरं वा घरकस्य मापकस्य वा पणमूल्यावध्ट भाग हस्तवोषेणा 
घरतो द्विज्षतं दष्ड:। तेन द्विश्यतोत्तरा वृढ्धिब्यल्याता ।' कौ, अर्थ, ४२ 
२. फाणितगुडमत्स्यसब्डिकासण्दशकरा: क्षारचर्ग: । को. अर्थ, २१५ 
३. धान्यस्नेहुलाररूवणगन्धर्मषज्यद्रव्याणां समत्रणोपधाने दरादशपणों दण्डः। 
कौ. अर्थ, ४४२ 
४. तिन धान्यपण्यनिज्यांदयानुशाताः कुयुं,, अन्यथा निशचितमेथां पण्याध्यक्षों गृक्लीयात्‌ । 
को. अथे. ४२ 
५. 'तेन घान्यपण्य विक्रये व्यवहरेतानुप्रहेण प्रजानाम्‌ ।' कौ, अर्थ, ४२ 
६. 'मनृश्ञातफयापुपरि चंषां स्वदेशीयां पष्यानां पत्चकं दतसाजीब स्थापवेत्‌ । परवेशी- 
यानां वदशकस्‌ । ततः परमर्घ वर्धयतां क्रये विक्रये वा भावयवतां पणहते पठ्चप्ता- 
व्विक्षतों दण्डः। तेनाधबद़ों दष्ड वृद्धिष्यास्याता / कौ. अर्थ. ४२ 
७. 'पण्यवाहुल्यात्यध्याध्यक्ष: सर्वपष्पान्येकमुलानि विक्रीणीत ।' को. अर्थ, ४४२ 


आधिक दक्षा ५९ । 


इसके अनुकीलन से मौय थग के व्यापार का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हों 
जाता है। इसमें सम्देह नहीं, कि मौर्य युग में व्यापार पर राज्य का कठोर नियन्त्रण विद्य- 
मान था। व्यापारी न माल में सिलावट कर सकते थे, न उसे कम तोल सकते थे, न अधिक 
मुनाफा ले सकते थे, और न॑ परस्पर मिककर किसी पण्य की कीमत ही बढ़ा सकते थे । 
अश्न-सदुश लोकोपयोगी पश्य को केवक वे व्यापारी ही बेच सकते थे, जो राज्य द्वारा 
अधिकृत हों। इसके क्रय-विक्रम के सम्बन्ध में कौटल्य ने यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, 
कि इसकी बिक्री जनता के छाम को दृष्टि में रख कर की जाए। 

तुलाओं और बाटों तथा मापों (मापने के साधन ) पर राज्य का नियल्त्रण था। इनका 
निर्माण राज्य द्वारा ही कराया जाता था, जिसके लिये पौतवाध्यक्ष-संश्ञक अमात्य की अधी - 
नता में कर्मान्त स्थापित किये जाते थे।' तुलाएँ अनेक प्रकार की होतीं धीं--छुला, 
आयमानी, व्यावहारिकी, संवुत्ता, भाजिनीया, अन्त:पुरमाजनीया मौर काष्ठतुला ।* 
ये विभिन्न प्रकार के भारों को तोलते के लिये प्रयुक्त की जाती थीं। कौटलीय अयंधास्त् 
में इनकी बनावट आदि के सम्बन्ध में मी विवरण विद्यमान है, पर उसे यहाँ उद्धृत करने 
का विशेष उपयोग नहीं है । 

मैगस्थनीज़ के यात्रा विवरण से भी इन व्यवस्थाओं की पुष्टि होती है। उसने लिखा 
है, कि “चौथा वगे व्यापार और व्यवसाय का निरीक्षण करता है। इसके कर्मेचारी नाप 
और तोल की निगरानी रखते है। पाँचवाँ वर्ग तैयार माल की देखभाल करता है* * * “नई 
बस्नुएँ पुरानी वस्तुओं से अलग बेची जाती है। दोनों को एक साथ मिला देने पर 
जुरमाना किया जाता है।'/ 


पण्य को तोलने या मापने के लिये कौन-से बाट या माप प्रयुक्त होते थे, इस पर भी 
कौटलीय अर्थशास्त्र से प्रकाश पड़ता है। सबसे छोटा बाट 'सुवर्ण-माषक' कहलाता था, 
जो तोल में दस धान्यमाण या पाँच गुझजा (रत्ती) के बराबर होता था। वर्तमान समय 
का मासा वजन में आठ रत्ती होता है। मौ्यं युग का माषक आजकल के मासे से हलका 
होता था। सोलह सुवर्ण माषक से एक कर्ष' बनता था, और चार कर्ष से एक पल'। कर्ष 
तोल में ८० रत्तियो के बराबर होता था। वर्तमान समय का तोला ९६ रत्तियो के बराबर 
होता है। इस प्रकार कर्ष का वजन तोले से कुछ कम होता था। इन बाटों का प्रयोग प्राय. 
सोने जैसे बहुमूल्य पदार्थों को तोलने के लिये किया जाता था, अतः अर्धभाषक, द्विमाषक 
जैसे छोटे-छोटे बाठ भी हुआ करते थे । 





१. पौतबाध्यक्षः पोतवकर्मास्तान्कारयेत्‌ ।” को. अर्थ, २११९ 
२ कौ, अर्थ, 4 । श्झ 
है; चएटशा।0]6 ; (०2०8४77८7९८४, 99. 57-88. 
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सुबर्ण माषक के समान रूप्यमाषक का बाट भी होता था, जो बजत में ८८ गौर- 
सर्वप के बराबर था। १६ रूप्य मायको के बराबर 'घरण' संज्ञा का बाट होता था । 

अधैमाषक, माषक, द्विमाषक, चार-माषक, आठ माषक, दश साथक, बीस भायक, 
लीस माषक, चालीस माषक और सौ माषक के बट बनाये जाते थे। इसी प्रकार रूप्प माषको 
और घरंणी के मी अनेकविध बाट होते थे । 

कर्ष ८० रत्ती या १६ माषक के बराबर होता था, यह अमी ऊपर लिखा जा चुका है। 
पल चार कर्षो' के बराबर होता था, और पछो के मी एक पल, दो पल, चार पक आदि के सौ 
पलों तक के बाट होते थे। १०० पल आजकल के चार सेर से कुछ बड़ा होता था। १०० 
पर के बाट को आयमानी' कहते थे, और २०० पल या २ आयमानी के बाट को द्रोण । 

जिस प्रकार द्रोण के छोटे बाट आयमानी, पल, कर्ष और माषक होते थे, बैसे ही द्रोण 
के एक अन्य ढंग के मी छोटे बाट थे, जिन्हें आढक, प्रस्थ और कुडुम्ब कहा जाता था। कु मत 
वजन में २०० माषक या १२३ कं के बराबर होता था। ४ कुड॒ुम्ब से १ प्रस्थ बनता था, 
और ४ भ्रस्थ से १ आढक और ४ आढक से १ द्रोण । दोनों पद्धतियों मे द्रोण का वजन एक- 
सदृश था। द्रोण वजन मे आजकल के ८ सेर या १७पौड के लूगमग होता था। अधिक 
वजन के द्रव्य को तीछने के लिये 'वारी' और “वह' प्रयुक्त होते थे। 'वारी' १६ द्रोण के 
बराबर होता था, और 'वह्‌' १० द्रोण के । २० द्रोण के वाट की संज्ञा कुम्म' थी।' 

बाटो के निर्माण के लिये या तो धातुओ का प्रयोग किया जाता था, या पत्थरों का, 
और या ऐसे द्ब्यो का जिन पर जरू या अग्नि का कोई असर न पड़े (जो जल के सम्पर्क से 
भारी न हो जाएँ, और अग्नि के सम्पक से हृास को प्राप्त न हो सकें) । घातुओ में लोहे 
को बाटो के लिये उपयुक्त समझा जाता था, और पत्थरों मे उन पत्थरों को जो मगध 
और मेकल में मिलते थे ।' 

मौय॑ युग मे वस्तुओ और भूमि आदि को नापने के लिये भी अनेकविध 'माप' प्रचलित 
थे । सबसे छोटा माप परमाणु था। आठ परमाणुओं से एक रथचक्रविपुट्‌ बनता था, 
आठ रथचक्र-बिपुटो से एक लिक्षा, आठ लिक्षाओं से एक यूकामध्य, आठ यूकामध्यों से 
एक यवमध्य और आठ यवमध्यो से एक अगुल। यह अगुल औसत दर्जे के पुरुष की बीच की 
उँगली के बीच के पोर के बराबर चौडाई का होता था। वर्तमान समय के इश्च का यह 
तीन-चौथाई के लगमग था। इस प्रकार एक अगुल की लम्बाई ३४,४०८ परमाणुओं के 
बराबर होती थी। मौर्य युग के लोग कितनी स्वल्प लम्बाई को मापने के छिये भी 'मांपो' 
का निर्माण किया करते थे, यह इससे मछी माँति समझा जा सकता है। ४ अगुडों से १ धनु- 


१. कौ. अर्थ, २१९ 
२. 'प्रतिसानान्ययोम्यानि मायघमेकलझेलमयानि, यानि वा भोदकप्रदोहास्या बढ़े 
पच्छेयुरण्णेम वाहुएसम्‌ ।' को. अर्थ, २४१९ 
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प्रंह बनता था, ८ अंगुलों से ६ घनुर्मुष्टि और १२ अंगुलों से १ वितस्ति । भनुर्मुष्टि की 
लम्बाई आजकल के ६ इन्चों या आधे फुट के बराबर होती थी। २ वितस्ति १ अरहिन 
के बराबर थी, और ४ अरत्नि १ दण्ड के । दण्ड की लम्बाई प्राय: २ गज या ६ फुट के 
बराबर श्री। १० दण्ड से एक रज्ज्‌ बनती थी, और १००० धन्‌ (जो दण्ड का ही अन्य 
नाम था) से १ गोरुत । ४ गोरुतों से एक योजन बनता था। इस प्रकार योजन लम्बाई मे 
४००० दण्ड या ८००० गज होता था। वर्तमान समय का मील लम्बाई में १७६० 
गज होता है । इस प्रकार योजन रूगमग ४३ मील के बराबर था। कौटल्य ने लम्बाई 
नापने के अन्य भी अनेक माप डिये है, पर प्रधानतया उपरिलिखित माप ही नापने के लिये 
मौर्य युग में प्रयुक्त हुआ करते थे ।' 
माप के मानो को भी राज्य द्वारा नियन्त्रित किया जाता था, और यह कार्य 'माना- 
ध्यक्ष' नामक अमात्य के सुपुर्द रहता था,' जो सम्मवतः पौतवाध्यक्ष की अधीनता मे कार्य 
करना था । वस्त्र, रज्जु आदि जिन पण्यों का विक्रय नाप कर किया जाता था, उनके लिये 
ये मान ही प्रयुक्त होते थे। मूमि आदि को नापने के लिये भी इनका प्रयोग किया जाता था। 
नगरो मे विभिन्न पण्य की बिक्री के लिये पृथक्‌ू-पृथक बाजार होते थे। कौटल्य ने जिस 
आदर्श नगर का चित्र प्रस्तुत किया है, उसमे नगर के दक्षिण-पररिचम में पक्‍वान्न, सुरा 
और मास की दूकानो की व्यवस्था की गई है, उत्तर-पश्चिम भाग में औषधियों की दूकानों 
की, और पूर्व-दक्षिण माग में गन्च, माल्य, धान्य आदि की दूकानो की ।' 
मौर्य युग मे स्वदेशीय (आन्तरिक) और परदेशीय (बाह्य)--दोनो प्रकार का 
व्यापार बहुत उन्नत दशा मे था। मारत का आन्तरिक व्यापार जल और स्थल दोनों 
सार्गो हारा होता था। इन मार्मो के वियय मे पिछले अध्याय में प्रकाश डाला ज! चुका है। 
क्योकि विविध प्रदेशों और स्थानों की विभिन्न वस्तुएँ प्रसिद्ध थी, अतः व्यापारी उन्हें अन्यत्र 
ले जाकर बेचा करते थे। जिन प्रदेशों की खालें, मणियाँ, कम्बल, सूती मलमरू, रेशम 
आदि बहुत प्रसिद्ध थे, उनका उल्लेख भी इसी अध्याय मे ऊपर किया जा चुका है। 
व्यापारी इन्हें वहाँ से खरीद कर विक्रय के लिये सुदूरवर्ती प्रदेशों में ले जाया करते थे । 
ये व्यापारी साथों (काफ़िलो) मे सगठित होकर यात्रा किया करते थे, और इनके मुखिया 
को सार्थवाह' कहते थे । सार्थों की रक्षा का उत्तरदायित्त्व राज्य पर था, अत: बह 
'सार्थोषयात' (साथ मे संगठित होकर आये हुए ) व्यापारियों से कर भी ग्रहण करता था ।* 


१. को. अर्थ, २२० 
२. 'सानाध्यक्षो बेशकालमानं विद्यात्‌ ।' कौ. अर्थ, २२० 
३. को, अर्थ, २४ 
४. कौ. अर्थ, २२१ 
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प्रत्येक व्यापारी से सवा पण वर्तेती (मार्म-कर) लिया जाता था ।' साथ के मार को ढोने 
के लिये जितते पशु हों, उन पर भी कर रूगता था। एक खुर (थोड़ा, खच्चर आदि) याखे 
पशुओं पर कर की मात्रा १ पण, बैरू आदि पशुओं पर ६ पण, छोटे पश्चुओं (मेड़ आदि) पर 
है पण और सिर पर उठाये हुए बोझ पर कर की मात्रा ह भाषक थी। इस वर्तनी-कर को 
वसूल करने के कारण सरकार का यह कतंव्य हो जाता था, कि यदि मार्ग में ष्यापारियों 
को कोई नुकसान हो जाए, तो उसकी क्षतिपूर्ति करे। वर्तती-कर अन्तपाऊू' द्वारा वसूल 
किया जाता था । 

वैदेध्य (परदेसी) सार्थ मी व्यापार के लिये मौये साम्राज्य में आया करते थे। जब कोई 
विदेशी साथ सीमा को पार कर साम्राज्य में प्रवेश करता था, तो उसके मारू की सावधानी 
के साथ जाँच की जाती थी। यह देखा जाता था, कि उसकी मात्रा कितनी है, और वह 
अढ़िया किस्म का है या घटिया किस्म का। यह जाँचने के अनन्तर उस पर मुद्रा छूगा दी 
जाती थी, और इस प्रकार मुद्वित हुए पण्य को शुल्क के लिये शुल्काध्यक्ष के विमाग के पास 
मेज दिया जाता था।' ऐसा प्रतीत होता है कि मौय युग मे साथ में सगठित व्यापारी शुल्क 
से बचने के लिये भाल को छिपाने का भी प्रयत्न किया करते थे। इसी कारण उत्त पर देख- 
रेख रखते के लिये गुप्तचर मी नियुक्त किये जाते थे, जो वैदेहको (व्यापारियों) का भेस 
बनाकर सार्थ द्वारा लाये हुए माल की मात्रा और किस्म का परिचय प्राप्त कर छेते थे । 
इस प्रकार प्राप्त की गई सूचना को वे सरकार के पास मेज देते थे। फिर शुल्काध्यक्ष (या 
उसका कर्मचारी) साथ के व्यापारियों के पास जाकर कहता था>-इस-इस व्यापारी 
के पास इतना-इतना माल है और इस-इस किस्म का माल है। माल को छिपाना व्यर्थ है। 
देखो, राजा का कितना प्रभाव है।' ऐसे माल को अपने राष्ट्र में नही बिकते दिया जाता 
था, जो राष्ट्रयीडाकर' (देश को नुकसान पहुँचानेवाछ्ा) या अफल (बेकार) हो । 
ऐसे माल को स्वदेष्य मे प्रविष्ट होने से रोक दिया जाता था। इसके विपरीत जो मारू 
“महोपकार' (अत्यन्त छामकर) और दुलंग हो, उसे स्वदेश मे छाने के लिये प्रोत्साहित 
करने के प्रयोजन से उस पर शुल्क भी माफ कर दिया जाता था।* 

भौय॑ युग मे अनेक विदेशी राज्यों के साथ मारत का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था, 
इस विषय की कतिपय सूचनाएँ कौटलीय अर्थज्षास्त्र मे पायी जाती है। रेशम के विधिध 
प्रकारों का उल्लेख करते हुए कौटल्य ने चीनपट्ठ' को श्रेष्ठ रेशम कहा है। 'बीन का रेशम 


१० अन्तपाछः सपादपजिकां बरतनी गृहणोयात्‌ ! को. अर्थ, २२१ 

२. विंदेशयं साथ कृतसारफल्गुभाष्डविचयमभिज्ञानं भुव्रा॑ ज दस्था प्रेयवयेदस्यश्स्थ।' 
को. अर्थ. २२१ 

३. राष्ट्रपोडाकरं साण्डमुच्छिन्धादफल थे यत्‌ । 
महोपकारम्‌ ऋछुल्क॑ कुर्यात्‌ बज तु बुर्लभम्‌ ॥' को. अर्थ, २१२१ 
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इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है, और आजकल भी उसे श्रेष्ठ समझा जाता है। प्रतीत होता' , 
है, कि मौर्य युग में भी चीनी रेशम बहुत विश्यात था, और वह भारत में मी ब्रिकने के लिये 
आया करता था। इसी प्रकार मुक्ताओं का विवरण देते हुए 'कार्द मिक' सुबता का भी उल्लेख 
किया गया है, जो पारसीक (ईरान) देश की कर्दम नदी से प्राप्त होते थे। कौटल्य ने 
सणियों के तीन मुख्य मेंद लिखे है, जिनमें एक पारसंमुद्रक' (समुद्र पार की) भी है । 
इस दर्ग की मणियाँ समुद्र पार से विक्रय के छिग्रे भारत में आया करती थीं। ताम्रपर्णी 
(श्रीलंका) से आनेवाले मोतियों और नैपाल से आनेवाल़े चर्मो' (फरो) का भी कौटल्य 
ने उल्लेख किया है।' 

पदिचिमी देशो के साथ जल्मार्म द्वारा व्यापार के लिये मारत के समुद्र-पट पर सुजि- 
रिस' नाम का बन्दरगाह था, जहाँ बहुत-से रोमन व्यापारी निवास करते थे। व्यापार को 
रक्षा के प्रयोजन से वहाँ १२०० सैनिक भी नियुक्त थे । मुजिरिस से भारतीय व्यापारी 
फारस (ईरान) की खाड़ी जाया करते थे, जहाँ मस्कत का प्रसिद्ध बन्दरगाह था। यह 
भारतीय माल का सर्वप्रधान केन्द्र था, और यही से मारत का पण्य असी रिया आदि पद्िछमी 
देशों में मेजा जाता था।' ईजिप्ट (मित्र) के साथ व्यापार के लिये जल-मार्ग छाल सागर 
होकर जाता था, और यह मार्ग भी बहुत महत्त्व का था। सिकन्दर ने भिद्र को भी जीतंकर 
अपने अधीन किया था, और वहाँ का शासन करने के लिए अपने अन्यतम सेनापति टात्मी 
को नियुक्त किया था। टाल्मी की राजघानी एलेग्ज़ेण्डिया नंग री थी, जिसे सिकग्दर (एले- 
ग्जेण्डर) ने ही अपने नाम पर बसाया था। शीघ्र ही यह व्यापार का प्रसिद्ध केन्द्र बन गई। 
क्योंकि एलेग्ज़ेण्डिया की स्थिति समुद्र-तट पर थी, अतः सामुद्रिक व्यापार की दृष्टि से 
उसका बहुत उत्कषे हुआ । मिस्र के शासकों की इच्छा थी, कि एलेरज् प्डिया भाश्तीय 
भार के क्रय-विक्रय का प्रसिद्ध केन्द्र बन जाए, और भारत का जो पण्य ईरान की खाड़ी से 
होकर मस्कत के रास्ते से टायर आदि पश्चिमी (भूमध्य सागर के टर्वी तट पर स्थित ) 
बन्दरगाहीं पर पहुंचता है, वह रारू सागर होकर एलेग्ज्रेण्डरिया आने रूगे, और वही से उसे 
पादचात्य देशी के व्यापारी क्रय किया करें। इसी उद्देश्य को सम्मुख रख क्र टात्मी प्रथम 
के पुत्र टाल्मी फिलेडेल्फस ने आसिओोने (॥£४४070०) से लालू सागर तक एक नहर 
बनवाने का विचार किया। योजना यह थी, कि यह नहर १५० फीट के लूगभग चौड़ी 
और ४५ फीट के लगभग गहरी हो। यह नहर प्रायः उसी क्षेत्र मे बनायी जानी थी, जहाँ 
आधुनिक युग मे स्वेज की नहर का निर्माण किया गया है। इसका प्रयोजन भी गही भा; 
कि भारत आदि प्राच्य देशों के पण्य को एलेग्जेण्डिया सदृश बन्दरगाहो तक पहुँचने के लिये 
स्थरू-मार्ग से ले जाने की आवद्यकता न रहे, और वह सीधा ही समुद्र-मार्य से मिले की 
राजधानी तक पहुँच सके । पर यह नहर पूर्ण नहीं हो सकी । परन्तु टाल्सी फिलेडेल्फस 

१. को. अर्थ, २१५ 
४. $. ८, 7086--2८0807 परछाठःरए ०६ माधव 7999, 9, 760-46, 
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इससे मिराश्य नहीं हुआ। उसने भारत के साथ व्यापार पर अपना अधिकार कायम रखने 
के लिये राछ सागर के पश्चिमी तट पर बे रेनिस (8८:८४८८) नाम का एक सवीन नगर 
बसाया। क्षीक्ष ही यह भारतीय व्यापार का सर्वप्रधान केन्द्र बन गया। भारत से जो 
माक बिक्री के लिये परिचमी देशों को जाता था, उसे पहले समुद्र-मार्गे द्वारा छाछ सागर से 
बेरेमिस ले जाया जाता था। यहाँ से उसे स्थल के मार्ग से काप्टस नामक नगर तक पहुँचाया 
जाता भा! यह नगर नील नदी से तीन मील की दूरी पर स्थित था, और नील नदी से 
इस नयर तक एक नहर का निर्माण किया गया था। काप्टस से भारतीय माल जलमागे 
द्वारा (नहर.और नील नदी होते हुए) एडेग्जेण्डिया मेज दिया जाता था। इस प्रकार 
मिस्र आदि पादचात्य देशों से व्यापार के लिये मारत आने वाले व्यापारी कांप्टस और 
बेरेनिस से चलकर छाऊू सागर होते हुए अरब सागर से सिन्ध नदी के मुहाने पर आ जाया 
करते थे, जहाँ पाटल या पाट्टल नामक बन्दरगाह स्थित था। पाठल को केन्द्र बनाकर 
भारत के अन्य बहुत-से बन्दरगाहों में भी आया-जाया जाता था। ये बन्दरगाह भारत के 
पद्िचमी समुद्र-तट पर स्थित थे ।' 

फारस की खाड़ी और छा सागर के जलमार्गों के अतिरिक्त तीन अन्य मार्ग थे, 
जिनसे भारत का माल पश्चिमी देशों मे मेजा जाता था। ये तीनो स्थल-सार्ग थे। एक 
मार्ग काबुल नदी के साथ-साथ पश्चिम की ओर जाता था, और हिन्दूकुश पर्वतमाला के 
परे आक्सस नदी तक जा पहुँचता था। वहाँ से यह कैस्पियन सागर जाकर फिर काला 
सागर पहुँच जाता था। दूसरा स्थल-मार्ग कन्धार से हीरात होता हुआ फारस (ईरान) 
जाता था, और ईरान से होता हुआ एशिया माइनर तक चला जाता था। तीसरा मार्ग मक- 
रान के रास्ते से पश्चिमी देशो को जाता था।' निस्सन्देह, मौर्य यूग में भी इन सब मार्गों 
का ब्यापार के लिये प्रयोग किया जाता था, जिससे भारत का विदेशी व्यापार बहुत उन्नत 
हो गया था। कौटल्य की नीति भी विदेक्षी व्यापार के अनुकूल थी । उन्होने यह सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया था कि 'परमूमिज' (विदेशों में उत्पन्न) माल को अनुग्रह द्वारा स्वदेश 
में आने दिया जाए ।* 


(४) कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों के संगठन 


मौय॑ यूग के कृषक, शिल्पी और व्यापारी अपने-अपने संगठनों में संगठित थे। कुम्हार, 
लुहार, वर्भकि आदि शिल्पियों के संगठनों को श्रेणि' ( 6प४॥ ) कहते थे। प्राचीन 


१ जगा रि००९०४०० : है ं॥०धांल्ड 084ण8४०० 0 ॥ैपर॑ंला: ग74॥& 
99 30-32. 
२० $, 2. 8--8८0०४०पए८ [ग्रंश07्ए ण॑ #ैजलंधा: प्रथा 9. 62, 
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साहित्य के अनुशीलत से इन श्रेणियों के स्वरूप, संगठत, नियम आदि के विषय में बहुत-सी 
महत्वपूर्ण बातें शात होती हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र में इन श्रेणियों के सम्बन्ध में विक्षद- 
रूप से विवेचत नहीं किया गया है, पर इनकी सत्ता अवश्य सूचित होती है। अक्षपटल- 
मध्यक्ष का एक कार्मे यह भी था, कि वह देक्ष-संयातों, ग्राम-संघातों, जाति-संघातों 
और कुरू-संघातों के पंसे,, व्यवहार और चरित्र आदि को निबन्ध-पुस्तकस्थ करे।' यद्यपि 
इस प्रसंग में श्रणिरूपी संघात का उल्लेख नहीं किया गया है, पर इससे यह अवश्य ज्ञात 
हो जाता है, कि मौर्य यूग में अनेकविध संघातों (समुदायों) की सत्ता थी, और उनके 
अपने-अपने पृथक्‌ घर्म (कानून), व्यवहार और चरित्र होते थे। शिल्पी भी संघातो 
(जिनकी सज्ञा श्रेणि थी) में सगठित थे, इसका निर्देश अर्थशास्त्र मे अन्यत्र सिलता है। 
वहाँ लिखा है, कि श्रेणियाँ ऐसे व्यक्तियों के पास अपने धन को अमानत रुप से रखें जिनपर 
उनका विश्वास हो, और विपत्ति के समय (आवश्यकता पड़ने पर) इस धन को वापस 
ले लें।' श्रेणियों की सत्ता मे इससे कोई सन्देह नहीं रह जाता | स्मृति ग्रन्थों मे शिल्पियों 
और कारीगरो के सगठनो का स्पप्ट रूप से उल्लेख है, और उन्हें श्रेणि' की सजा दी गई 
है। कौटलीय अधेश्ञास्त्र का यह वाक्य भी इन्ही श्रेणियों को सूचित करता है। कौटल्य 
ने नगर मे विभिन्न वर्गों के लिये जहाँ पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से निवास की व्यवस्था की है, 
वहाँ श्रेणियों के लिये मी पृथक्‌- स्थान सुरक्षित रखा हैं।' राजकीय आमदनी के साधनों 
का निरूपण करते हुए भी कारुओ और शिल्पियो के गणो” (संगठनों) को आय का एक 
साधन बताया गया है। इन सब निर्देशों से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि 
मौर्य युग के कार और शिल्पी सगठतों मे संगठित ये, और इन संगठनों को “श्रेणि' और 
'गण' कहते थे । 
केवल कार और शिल्पी ही नही, अपितु कमंकर (मजदूर) भी सगठित रूप से कार्य 

करते थे। इनके सगठनो के लिये अर्थशास्त्र में सघ' शब्द का प्रयोग किया गया है। कर्मकर 
लोग संगठित होकर काम का ठेका ले छेते थे, और निर्धारित समय पर उसे पूरा करते थे। 
यदि वे समय पर कार्य पूरा न कर सके, तो उन्हें सात दिन की मोहरूत दी जाती थी। यदि 
सात दित बीत जाने पर भी वे कार्य को पूरा न करें, तो उसे दूसरो को दिया जा सकता था।* 
सघमृत (सघ में सगठित कमंकर ) जो पारिश्रमिक या वेतन प्राप्त करे, उसे या तो आपस में 
१. कौ. अर्थ, २४७ 

२. अध्य प्रतोकारा: कारशासितारः सन्निक्षेप्तारः स्वचित्तकारवः श्रेणी प्रभाणा निक्षेपं 
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एक बराबर ब्रॉँट केते थे, था जैसा उन्होंने फैसछा किया हुआ हो । जो व्यक्तित संचभृत रूप 
से संद में सम्सिरित हुए हों, यदि स्वस्थ होते हुए मी उनमें से कोई पृथक्‌ हो जाए, तो उसे 
१२ पण जु रमाने का दण्ड दिया जाता था। मह किसी के लिये सम्मन नहीं था, कि कार्य के 
प्रारम्भ हो जाने पर बह संघ से पृथक्‌ हो सके । संघ में सम्मिलित कोई कर्मकर जब पहली 
बार कार्य में प्रमाद करे, तो उसे क्षमा कर दिया जाता था। दूसरी बार पून: प्रमाद करने पर 
उसे संध से बहिष्कृत कर देने का नियम था ।* 

काशओं, शिल्पियो और करमकरों के समान कृषकों के संगठन भी मौर्य यूग में विद्यमान 
थे। ये संचध परस्पर मिलकर बाँध बाँधते जैसे कार्यों के लिये संगठित किये जाते थे। कृषक 
छोग सम्भूय” (परस्पर सहत होकर) सेतुबन्ध बनाने सदुश कार्यों का सम्पादत करते थे ।* 

कौटर्थ ने ज्यापारियो के संगठनों का 'सम्भूय समुत्यान , साव्यवहारिक' आदि संज्ञाओं 
से अ्रतिपादन किया है।' नारदस्मृति ते सम्भूय समुत्यान' के अभिश्ाय को इस भ्रकार 
स्पष्ट किया है--- वणिक्‌ प्रभृति जहाँ परस्पर मिलकर कार्य करते हो, उसे सम्मूय-समुत्यान 
कहते हू । यह भी व्यवहार' का एक आधार होता है। फल (मुनाफ ) को सम्मुख रखकर 
जब सम्मिलित रूप से कार्य किया जाता है, तो उसका आधार प्रक्षेप (लगाया हुआ धन ) 
होता है, और इस प्रक्षेप' में जिसका जितना अंश हो, उसी के अनुसार उसे लाम या हानि 
का अंझ मिलना चाहिये। कारोबार में जो भी क्षय (नुकसान), व्यय तथा वृद्धि हो, वह 
उसी हिसाब से प्राप्त हो, जिसमें कि प्रक्षेप मे किसी का कम या अधिक अंश हो ।” निस्सन्देह, 
सम्भूय समुत्यान एक प्रकार की ज्वायन्ट स्टाक कम्पनियाँ होते थे, जिनमे बहुत-से हिस्सेदार 
सम्मिलित होकर कारोबार करते थे, और प्रत्येक अपने हिस्से के अनुसार लाभ या हानि को 
प्राप्त करता था। मौय॑ युग में भी व्यापारियों के इस प्रकार के सम्मूय-समुत्थान” विद्यमान 
थे, जिनमें सम्मिलित व्यापारी पण्य को रोक कर उसे ऊँची कीमत पर बेचने का प्रयत्न करते 
थे। पर कौटल्य को यह पसन्द नहीं था। इसी कारण उन्होने ऐसे नियमों का प्रतिपादन 
किया है, जिनसे व्यापारी मनमानी कीमत नही प्राप्त कर सकते थे। इन व्यवस्थाओ का 
उल्लेख इसी अध्याय मे ऊपर किया जा चुका है! 


(५) दास-प्रथा 


मंगस्थनीज़ ने लिखा है कि “भारतवर्ष के विषय में यह ध्यान देने योग्य बात है कि 
समस्त भारतवासी स्वतन्त्र हैं, उनमें कोई भी दास नहीं है। लेकिडिमोनिन और 
भारतीय यहाँ तक तो एक दूसरे से मिलते है। पर केकिडिमोनिन छोग देलट लोगों को 
१. को, अर्थ, २।१४ 
२. कौ. अं. ३१४ 
हे. को, अर्थ, ३११४ और ४॥२ 
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दासों की तरह रखते है। ये हेलड निम्न प्रकार का श्रम करते हैं। परन्तु भारतीय विदेशियों 
तक को दास नहीं बनाते, मपने देशक्सियों की तो बात ही क्या है ! “ स्ट्रेवो के अनुसार 
“वही मैयस्थनीज लिखता है, कि मारतीयो में कोई मी दास नहीं रखता ।' 

यद्यपि प्रीक विवरणों के अनुसार मारत में दास प्रथा की सत्ता नहीं थी, पर कौटलीय 
अर्थशास्त्र से श्ञात होता है कि मौये युग में भारत में मी दास-प्रथा विद्यमान थी। सम्मवत:, 
जिस ढंग की दास-प्रथा प्राचीत काल के ग्रीस और रोम में थी, वैसी भारत में नहीं थी। यहाँ 
दासो के प्रति बैसा कड़ा शथा अमानुषिक व्यवहार नहीं किया जाता था, जैसा कि ग्रीस में 
होता था। ग्रीक केखकों में भी आनिसिक्रिट्स के अनुसार यह बात (दासप्रया के न होने 
की ) उसी प्रदेश के सम्बन्ध में सही थी, जहाँ कि मूसिकेन (मुचुकर्ण) का शासन था। 
भारत के प्राच्य प्रदेशों मे, जहाँ आयंमिन्न लोगों का अच्छी बड़ी संख्या में निवास था, दास- 
प्रथा की सत्ता अवश्य थी,यद्यपि पादचात्य मारत के आर्य-प्रघान जनपदों मे उसका अभाव था। 

कौटलीय अर्थशास्त्र (३११३) के अनुशीलत से मौर्य युग की दासप्रया के सम्बन्ध मे 
विद्यद रूप से परिचय प्राप्त होता है। इस काल में कुछ लोग जन्म से ही दास (डदर-दास ) 
हुआ करते थे, जिन्हें खरीदा ओर बेचा जा सकता था। स्लेच्छ लोग अपने बच्चों और अन्य 
सम्बन्धियों को दास के रूप मे बेच सकते थे । पर आयों में यह भगा नहीं थी। उन्हें अपने 
बच्चो और कुदुम्बी-जनों को बे चने पर कठोर दण्ड दिया जश्ला या | बदि आर्यजाति में 
उत्पन्न अप्राप्त-व्यवहार (नाबालिय ) शूद्र को कोई बेचे या रहन रखे, तो उसे १२ पण जुर- 
माने का दण्ड मिलता था। वैश्य को इस ढंग से वेचने या रहव रखने पर २४ पण दण्ड था, 
क्षत्रिय को बे चने या रहन रखने पर ३६पण, और ब्राह्मण को बेचने या रहन रखने पर ४८ 
पण जुरमाना किया जाता था। यह दण्ड उस दशा के लिये था, जब कि नाबालिग का कोई 
स्वजन उसे वे थे या रहन रखे । पर यदि कोई परजन (गैर आदमी) ऐसा कार्य करे, तो 
उसे न केवल पूर्वस्साहस दण्ड, मध्यम साहस दण्ड और उत्तम साहस दण्ड दिया जाता 
था. अपितु प्राणदण्ड भी दिया जा सकता था। स्लेच्छ लोग अपनी सनन्‍्तान का क्रय-विक्रय 
अवश्य कर सकते थे, पर आय॑ को दास नही बताया जा सकता था। 

पर कतिपय दक्शाओ में आय॑ मी सामयिक रूप से दास बताये जा सकते थे। परिवार 
को आर्थिक संकट से बचाने के लिये, जुरमानों का दण्ड अदा करने के लिये और न्यायारूय 
की आज्ञा के अनुसार परिवार की सम्पत्ति के जब्त कर लिये जाने पर आये को भी दास 
के रूप मे रहुन रखा जा सकता था। पर ऐसी दक्शा में उसके स्वजनों का यह कतंव्य था कि 
वे शीक्ष से श्ी्र रुपया अदा कर उसे दासत्त्व से मुक्ति दिला दें, विश्ेषतया उस अवस्था 
में जब कि बह बालक हो, या सहाय-कार्यमें समथे वयस्क हो। आधिक संकट में फेंसकर कोई 
आय॑ स्वयं भी अपने को रहन रख सकता था। यदि यह दांसत्व का मूल्य चुका दे, तो पुन. 
स्वतच्वता प्राप्त कर सकता था। पर यदि आत्मधघाता ( जिसने स्वयं अपने को २हन रखा हो ) 
एक बार किसी अपराध के कारण निष्पतित हो जाए, तो उसे जन्मभर दास रहना पड़ता 
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था। जिसे दूसरो ने रहन रखा हो, दो बार अपराध करने पर उसका दासस्व जन्म भर के 
लिये हो जाता था। यदि इस प्रकार दास बना हुआ कोई व्यक्ति कही भागने का प्रयत्न 
करे, तो फिर बह स्वातन्त्य प्राप्त नही कर सकता था। 

दासो के प्रति ब्‌ रा व्यवहार नही किया जा सकता था। उनसे मुरदा उठवाता, विष्टा 
और म्‌त्र उठवाना, जूठ उठवाता, उसे नंगा रखना, पीटना और गाली मिकालना निषिद्ध 
था। दास-स्त्री से अनाचार करना भी कानून के विरुद्ध था। जो दास-स्त्रियाँ धात्री (दाई), 
परिचारिका आदि का कार्य कर रही हो, यदि उनके प्रति अनाचार किया जाए, तो इसी 
आधार पर उनका दासीत्त्व समाप्त हो जाता था, और वे स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेती थी । 
उच्च कुल में उत्पन्न हुए दास के प्रति दुव्यंबहार करने पर उसे स्वतन्त्रता प्राप्त करने का 
अधिकार सिरू जाता था। यदि कोई स्वामी दास-घात्री (दाई) या रहन रखी हुई स्त्री 
को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने वश से लाए, तो उसे पूर्वस्साहुस दण्ड दिया जाता था । 
यदि यही कार्य कोई अन्य व्यक्ति (जो दासी-स्त्री का स्वामी न हो) करे, तो उसके लिये 
मध्यम साहस दण्ड की व्यवस्था थी। यदि कोई मनुष्य किसी दासी-कन्या या रहन रखी 
हुई स्त्री से व्यभिचार करे या दूसरे से कराए, तो जिस घन को देकर उसने उसे रहन रब्बा 
था, न केवल वह नष्ट हुआ मान लिया जाता था, अपितु उसे उससे दुगना दण्ड भी देना 
पडता था। दासो को अधिकार था कि स्वामी के काय को नुकसान न पहुँचा कर अपनी 
पृथक्‌ कमाई कर सके | इस कमाई पर उनका अपना स्वत्त्व होता था। वे पैतृक सम्पत्ति को 
भी उत्तराधिकार मे प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार जो सम्पत्ति वे प्राप्त करते थे, उसका 
उपयोग बे पुन्त. आर्य॑त्त्व को प्राप्त करने के लिये कर सकते थे । जिस धनराह्िि को प्राप्त कर 
उन्होंने अपने को बेचा हो या रहन रखा हो, उसे चुका देने पर वे दास न रह कर स्वतन्त्र हो 
जाते थे, और इसके लिये वे उस सम्पत्ति का भी उपयोग कर सकते थे, जो उन्होने स्वामी के 
कार्य को क्षति न पहुँचा कर कमायी हो या विरासत मे प्राप्त की हो। अपने को स्वतस्त्र 
कराने के लिये दास या आहितक (रहन रखे हुए व्यक्ति ) को केवल वही राशि अदा करनी 
होती थी, जो उसे बेचते हुए या रहन रखते हुए प्राप्त की गई हो। यदि कोई व्यक्ति जुर- 
माता अदा न कर सकने के कारण दास बना हो, तो वह कमाई करके जुरमाने की रकम 
अदा कर सकता था और इस प्रकार दासत्व से मुक्ति पा सकता था। यदि युद्ध में पराजित 
हो जाने पर किसी आय॑ को दास बनाया गया हो, तो वह भी निर्धारित कर्म कर चुकने के 
अनन्तर और नियत अवधि तक दास रह कर स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता था, या उतनी 
धनराक्षि प्रदान करके जो इस अवधि मे उससे जो कार्य लिया जाना हो, उसके पारिश्रमिक 
के आधे के बराबर हो। 

जिस भनुष्य ने स्वयं अपने को बेच कर दासत्व स्वीकार किया हो, उसकी सन्तान 
आय॑ (स्वतन्त्र) ही रहती थी, दास नहीं । यदि कोई दास आठ बचे से कम आयु का हो, 
यह जाहे स्वामी के घर मे उत्पन्न हुआ हो, या उसे विरासत में मिका हो, या उसे उसने 
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क्रम किया हो या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त किया हो, यदि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध 
किसी हीन कार्य में लगाया जाए, या उसे विदेश मे ब्रेच दिया जाए था रहन रल दिया जाए, 
तो न केबल ऐसा करने वाले स्वामी को पूर्वस्साहुस दण्ड दिया जाता था, अपितु उसके खरी- 
दार और साथियों के लिये भी इसी दण्ड का विधान था। यही दण्ड उस दक्षा में भी विहित 
था, जबकि किसी मर्भ वती स्त्री को उसकी सूतिका की समुचित व्यवस्था किसे बिना ही बेस 
दिया जाए वा रहन रख दिया जाए। समुचित घनराक्षि को प्राप्त कर लेने के बाद भी 
यदि दास को स्वतन्त्र न कर दिया जाए, तो बारह पण जुरमाने की सजा दी जाती थी । 

निजी कमाई करके जो धन दासों के पास एकत्र हो जाता था, दास्य की दशा में ही 
उनकी मुत्यु हो जाने पर उनके निकट सम्बन्धी उसे उत्तराधिकार में प्राप्त करते थे। पर 
यदि ऐसे दास का कोई निकट सम्बन्धी न हो, तो उसके स्वामी का उसकी सम्पत्ति पर 
म्वत्त्व हो जाता था । 

यदि स्वामी से किसी दासी के सन्‍्तान उत्पन्न हो जाए, तो वह सन्‍तान और उसकी 
माता दोनों दासत्व से छुटकारा पा जाती थी। पर यदि दासी अपने और अपनी सन्तान 
के हित की दृष्टि से स्वामी के पास ही रहना चाहे, तो उसके माई-बहन दास्यत्व से मकत कर 
दिये जाते थे। जब कोई दास या दासी एक बार दास्यत्व से स्व॒तन्त्र हो जाएँ, तो उन्हें 
फिर से बेचने और रहन रखने पर १२ पण जुरमाना किया जाता था, बद्धतें कि उन्होंने 
स्वय ही ऐमा करने के लिये स्वीकृति न दे दी । 

कौटलीय अथंश/स्त्र के इस विवरण से मौयं युग की दास-प्रथा का स्पष्ट रूप हमें ज्ञात 
हो जाता है। इसमे सन्देह नहीं, कि भारत के ये दास प्रीस और रोम के दासो से बहुल 
भिन्न प्रकार के थे। ये अपनी पृथक्‌ कमाई कर सकते थे, और रुपया चुका कर दास्यत्व से 
मुक्ति भी पा सकते थे। इन्हे सम्पत्ति अजित करने और उसे उत्तराधिकार में प्राप्त करने का 
भी अधिकार था। दासो के स्वामी दासो को न पीट सकते थे, न उनसे नीच काये करा 
सकते थे, और न उनके प्रति कोई दुव्यंबहार ही कर सकते थे। ऐसी दक्षा में यदि 
मैगस्थनीज जैसे ग्रीक यात्री ने यह अनुभव किया हो, कि मारत मे दास-प्रथा का अभाव है, 
तो यह सर्वेथा स्वाभाविक था। 


(६) मुद्रापद्धति 


मौम॑ मुग के बहुत-से सिक्के इस समय उपलब्ध है। कौटलीय अर्थशास्त्र (२१२) 
से भी उस काल की मुद्रापद्धति के सम्बन्ध मे बिशद परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 
मुद्रापद्धति के सञ्चाऊन के लिये एक पृथक्‌ विभाग था, जिसके अमात्य को लक्षणा- 
ध्यक्ष' कहते थे। यह दो प्रकार के सिकको को प्रचलित कराता था--कोश भ्रवेश्य (7.०8 
७०0८८) और व्यावहारिक (०८८० )4०४८ए ) । राजकीय कर और ऋय-विक्रय आदि 
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के लिये कोश-प्रवेश्य सिक्के ही मान्य होते थे। व्यावहारिक सिफ्के कम मूल्य के होते थे, 
और उनका प्रयोग साधारण व्यवहार के लिये किया जाता था। 
सिक्के अनेक प्रकार के होते थे। मौये युग को प्रधान सिक्का पण था, जिसे 'रूप्य रूप' 
भी कहते थे। यह चाँदी का बना होता था। पर यह शुद्ध चाँदी का न हीकर ताँबे और सीसे 
आदि को मिलाकर बनाया जाता था। कौटल्य के अनुसार रूप्य-रूप में जार भाग ताँगे 
ओर एक माषक (पाँच रत्ती) त्रपु, सीसा, तीक्ष्ण या अज्जन की मिलावट की जाती थी। 
सम्मवतः, यह रूप्य-रूप पण वर्तमान समय के चाँदी के रुपये के सदृध ही होता था, जिसमें 
चाँदी के अतिरिक्त मिलावट भी रहती है। 
रूप्य-रूप पण के अतिरिक्त अर्धपण, पाद (पण ) और अष्टमाग (पण) के भी सिक्के 
जारी किये जाते थे, जो वर्तमान (दशमलरूव की पद्धति पर आधारित पैसों के प्रचलन से पूर्व 
के) समय की अठन्नियो, चवन्नियो और दुवन्चियों के समकक्ष होते थे। सम्भवत., ये सिक्के 
भी चाँदी में ताम्र आदि को मिलाकर ही बनाये जाते थे। क्योकि मौये युग में वस्तुओं की 
कीमतें बहुत कम थी, और पण की क्रय शक्ति बहुत अधिक थी, अतः कम मूल्य की वस्तुओं 
के विनिमय के लिये ताँबे के सिक्के भी जारी किये गये थे, जिन्हें 'ताम्ररूप' या माषक कहते 
थे! माषक के छोटे भाग अर्धेभाषक, क्राकणी और अर्धकाकणी थे। एक रूप्य-हूप पण 
में कितने माषक होते थे, कौदलीय अर्थशास्त्र से इस विषय में कोई निर्देश नहीं मिलता । 
सम्मवत., माथक पैसे के बराबर होता था, और एक पण में ६४ पैसे होते थे, क्योंकि अथे- 
शास्त्र में इन दोनों प्रकार के सिक्कों के मागो को उसी ढग से प्रतिपादित किया गया है, जैसे 
कि ब्रिटिश युग के भारत मे रुपये और उसके विभाग प्रचलित थे। सिक्के नकली तो नही 
है, इसकी जाँच करने के लिये भी एक राजकमंचारी होता था, जिसे 'रूपदर्शक' कहते थे । 
सिक्‍कों को जाँचते समय यह शुल्क भी लेता था, जिसकी दर 3. प्रतिशत थी । यदि 
किसी के सिक्‍कों को नकली पाया जाए, तो उस पर २५ पण जुरमाना किया जाता था । 
पर यह जुरमाना केवल ऐसे व्यक्तियों के लिये था, जो नकली सिक्‍कों का प्रयोग कर रहे हो। 
नकली सिक्‍कों को बनाने वालो, उन्हें बेचने या खरीदने वालो के लियें जुरमाना इससे 
बहुत अधिक था। सिक्‍के केवल राज्य द्वारा ही बनवाये जा सकते थे। इसके लिये एक 
पृथक्‌ विभाग था, जिसके अध्यक्ष को सौबरणिक' कहते थे। उसकी अधीनता में ऐसे 
कर्मान्त (कारखाने) स्थापित किये जाते थे, जिनमें कि पौर (पुरनिवासी) और जानपद 
(जनपद-निवासी ) लोगो के सोने-चांदी को सिक्कों के रूप मे परियतित किया जाता था । 
जनता को यह अधिकार था कि वहूं अपना सोना चाँदी देकर जितने सिक्के चाहें बनवा 
सकें। चाँदी और ताम्त्रे के सिक्‍को के अतिरिक्त सोने के मी सिक्के बनाये जाते थे, जिन्हें 
'सुवर्ण' कहते थे। सिक्के बतवाते समय एक काकणी (चौथाई माषक) के अराबर चातु 
(सोना चाँदी) सिक्‍के की बतवाई में क्षय” (घिसाई) के रूप में अतिरिक्त ली जाती थी। 
पुराने सिक्‍कों के बदले में भी नये ख्षिक्के बनवाये जा सकते थे। पुराने सिक्कों के बदले में 
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मगर सिक्‍के दे दिये जाते थे, बचांतें कि पुराने सिकके जीण और शीर्ण त हों। राज्य के अति- 
रिक्त अन्य कोई व्यक्ति सिक्के नहीं बना सकता था। स्वम सिक्के बलाने पर कड़ा दण्ड 
दिया जाता था। नकली सिक्के बनाने वाले के लिये २०० पण जुरमाने का विधान था। 
आरत में अनेक स्थानों पर चाँदी के आहत' सिमके पाये गये है, जिलका काल 
छठी सदी ई० पू० से दूसरी सदी ई० पू० तक का भाना जाता है। इतसें से कुछ सिक्के 
मौय॑ युग के हूँ, और कुछ उस समय के जब कि भारत में बहुत-से जनपरदों एवं महा- 
जनपदों की सत्ता थी और मगध के सम्लाटों द्वारा इन जनपदों को स्वतंत्र सत्ता का अन्त 
नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के ऊखीमपुर-खीरी जिसे के पैला नामक स्थान 
पर ऐसे सिक्के मिले हैं, जिन्हें मौय युग से पूर्ववर्ती जनपद युग के कोशल महाजन- 
प्रद का माना जाता है। ये सिक्के उस समय के है, जब कि कोशरू मगध के अधीन 
नहीं हुआ था। सामान्यतया, आहत सिक्कों पर पाँच चिह्न होते है, पर कोशल 
जनपद के इन सिक्कों पर केवल चार चिह्न ही है । वजन मे ये ३० रत्ती हैँ । इसी 
प्रकार के बहुत-से सिक्‍के अन्य जनपदों के भी मिले हैं, जो मौर्य युग से पहले के 
हैं। श्री परमेदवरीलाल ग्प्त ने आहत सिक्कों की रचना और प्रकार के आधार 
पर यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है, कि कौन-से सिक्के जनपद युग के है. और 
कौन-से मौर्य युग के । उनके अनुसार मौर्य युग से पूर्ववर्ती जनपद युग के, आहत 
सिक्‍के आकार मे बडे और मोटाई में बहुत पतले है। इसके विपरीत मौर्य युग के सिक्के 
आकार में छोटे और मोटाई में अधिक हैं। चौड़ाई में वे प्रायः ०.४ इ्न्च है, 
और मोटाई में वे 2 इञज्च के लगमग है । उन पर पहाड़ी, अर्धचन्र और मयूर के 
चिह्न अकित हैं, और मौय युग के सिक्कों की यही मुख्य पहचान है । मौर्यों से पूर्वचर्ती 
जनपद युग के सिक्‍को पर वृषभ, हाथी, मृग, छाश्ठा, मत्स्य, नक्त (मगरमच्छ ), 
कच्छप (कछुआ) आदि पशुओं और सूये, चक्र आदि विभिन्न प्रकार के चिह्न 
अकित है । सम्मवत , ये सिक्के उन विविध जनपदो के है, जो मौर्य साम्राज्य के 
विकास से पूर्व भारत मे विद्यमान थे । सिकको पर विद्यमान विविध चिह्नों की संख्या 
२३०० के लगभग है। जिन सिक्‍को पर केवल पहाडी का चिह्न हैं, उन्हें तन्दवंध 
का प्रतिपादित किया गया है।' नन्‍्दवश के शक्तिशाली राजाओं ने मागध साम्राज्य का 
बहुत विस्तार किया था, और कोशल, काशी, बृजि आदि जनपदों को अपने आधि- 
पत्य में ले लिया था। मौर्यो' के सिक्‍को पर पहाड़ी का चिह्च भी कायम रखा गया, 
पर उसके साथ अर्धचर्द्र तथा ममूर के चिह्लों को जोड़ दिया गया। मौय वंश के 
राजाओं का मोरिय गण के साथ सम्बन्ध था, जिसकी राजधानी मयूरनगर थी। अतः 
मयूर को अपने राजकीय चिह्न के रूप में यदि उन्होंने स्वीकार किया हो, तो यह अस्वा- 
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माविक नहीं है। अर्धथ-चन्द्र के चिह्न को सम्मवतः, मौर्म साआज्य के संस्थापक चख्र- 
गुप्त के नाम॑ से ही छिया गया था । 

मौर्य युग के चाँदी के जो आहत सिक्‍के इस समय अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध 
है, कौटलीय अर्थशास्त्र में उन्हीं को 'पण' कहा गया है, यह कल्पना असंग्रत नहीं 
है। ये सिक्के वजत में ५० से ५२ ग्रेन तक के है। कुछ स्थानों पर पूरे सिक्के को 
काट कर बनाये गये ऐसे सिक्‍के मी प्राप्त हुए है, जो आकार में आधे या चौथाई सिक्के 
के लगभग है । सम्मवत , ये ही कौटल्य के अधेपषण और पादपण हैं। कतिपय बहुत 
छोटे भी चाँदी के सिक्के मिले है, जो वजन में केवल दो या तीन ग्रेन है। ये चाँदी 
की पतली चादर को काट कर बनाये गये है, और इन पर भी वही चिह्न अंकित है, 
जो पणों पर पाये जाते है । सम्भवतः, ये 'माषक है, जिनका उल्लेख कौटलीग अरंश्ास्त्र 
में विद्यमान है। सामान्यतया, माषक ताम्बे का सिक्‍का होता था, जिसे 'ताम्ररूप 
मी कहते थे । पर सम्मवत., चाँदी से भी माषको का निर्माण किया जाता था । 

सचाँदी के आहत सिक्‍कों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के प्राचीन सिक्‍के भी उप- 
लब्ध हुए हैँ, जो मुडी हुई चाँदी की शलाकाओं के रूप मे है। इनके एक ओर छ,. हाथो 
वाला चिह्न अकित है। वजन मे ये १६६ से १७३ ग्रेन तक के है । इन्हें शकाका- 
मुद्रा' कहते है । इनका काल मी मौयें युग के समीप का ही माना जाता है। कौटलीय 
अर्थ शास्त्र मे वणित माषक' सिक्का ताँबे का बना होता था। वर्तमान समय में ताबे के 
बने हुए कुछ प्राचीन सिक्‍के भी प्राप्त हुए हैं, जो आहत न होकर ढाल कर बनाये गये हूँ । 
इन पर पहाडी और अर्धचन्द्र के चिह्न भी अकित हैँ, जिसके कारण इन्हें मौयं राजाओं 
का माना जा सकता है। इसमें सन्देह नहीं, कि ये सिक्के ही 'माषक' कहाते थे । 

गत वर्षों मे तक्षशिल्रा के मग्नावशेषों में चाँदी के बहुत-से आहत सिक्‍को के कुछ 
ढेर मिले है, जिनमे सिकन्‍दर और फिलिप एरिडियस के सिक्‍के भी अन्तर्गत है । 
सिकन्दर के सिक्कों के एक ओर शेर की खाल पहने सिकन्दर का सिर अकित है, और 
दूसरी ओर सिंहासन पर विराजमान दो: (2८०७) है। इनके साथ जो आहत मुद्राएँ 
मिली है, वे स्पष्टतया चौथी सदी ई० पृ० की व उससे कुछ समय पदचात्‌ की है । इन्हे 
मौर्य युग का माना जा सकता है। इनमे से कुछ पर मौय राजाओं के पहाड़ी और अभधष- 
चन्द्र चिल्न मी अंकित है । तक्षशिल्ा मे उपलब्ध सिक्‍को के ढेर मे कुछ मुद्राएँ ऐसी भी 
है, जिनमें मिलाबट बहुत अधिक है। इन्हें ७५ प्रतिशत तक ताँबा मिला कर बनाया 
गया है। हमे ज्ञात है, कि चन्द्रगुप्त के जीवनकाल के अन्तिम भाग में एक घोर दु्भिक्ष 
पड़ा था, जिसके कारण सौर्यो को विकट आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा था। 
सम्मवत:, ये मुद्राएँ उसी के परिणामस्वरूप जारी की गयी थी । 


कतिपय सिक्‍को पर जो चिह्न या लेख अंकित हैं, श्री काशी प्रसाद जायसवाल ने उन्हें 
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पढ़ कर यह प्रतिषादित किया है, कि ये सिक्के शतधर्मन, सम्प्रति, देववर्भन और झालिशुक्त 
के हैं---जओ सौर वंश के राजा थे ।' पर सब विद्ान्‌ इस विचार से सहमत नहीं हैं । 
सिक्कों के अतिरिक्त कीमत चुकाने के अन्य भी कोई साधन थे या नहीं, यह निश्चित 
रुप से नहीं कहा जा सकता। धनराशि को किसी के पास जमा करने के सम्बन्ध में नियमों 
का निरूपण करते हुए कौटल्य ने आदेश” का भी उल्लेख किया है। अनेक विद्वानों की 
सम्मति में यह 'आदेश' हुण्डी (8: ०६ ए:८८४४०2८) को सूचित करता है। शब्दार्थ की 
दृष्टि से कीमत बुकाने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को आशा देने को 'आदेश' कहा जा 
सकता है। सम्मवतः, हुण्डी जैसे कीमत चुकाने के साधन भी मौर्य युग मे प्रचलित थे। 


(७) सूद पर उधार देना 


मौये युग में सूद पर रुपया छेने और देने का कारोबार बहुत उच्चत था। कौटल्य 
(३।११) की सम्मति में राज्य और शासन का योग-क्षेम घधनिक (महाजन या रुपया उधार 
देनेवाला) और घारणिक (रुपया उधार लेने वाला) के व्यवहार पर आश्रित है, अतः उन 
दोनो के चरित्र पर राज्य को दृष्टि रसनी चाहिये। इसीलिये महाजनी के कारोबार 
को राज्य द्वारा नियन्त्रित किया जाता था। पर राज्य ने सूद की जो दरें निर्धाश्ति की हुई थी, 
वे बहुत अधिक थी। कौटल्य की सम्मति मे एक सौ पण उधार देने पर सवा यण मासिक 
(१५ प्रतिशत वाषिक ) सूद लेना घ्॒य या न्‍्याय्य था। पर व्यवहार में इससे बहुत अंधिक 
सूद लिया जाता था। साधारणतया, व्यवहार (रुपये का लेन-देन करते हुए) में ५ प्रतिशत 
मासिक (६० प्रतिशत वाधिक ) पर रुपया उधार मिलता था। जहाँ खतरा अधिक हो, 
वहाँ सूद की दर और भी अधिक थी। व्यापार के छिये जगलो (जंगल के मार्गों) में जाने- 
वाले व्यापारी १० प्रतिशत मासिक सूद देते थे। समुद्र में आने-जाने वाले व्यापारियों के 
लिये सूद की दर २० प्रतिशत मासिक या २४० प्रतिशत वाधिक थी। जंगल और समुद्र 
के मार्गों से सुदूर प्रदेशों में आने-जाने वाझे व्यापारियों को अपने व्यापार से मुनाफा भी 
बहुत अधिक होता था। इसी कारण वे इस ऊँची दर से सूद दे सकते थे। सूद की ये दरें 
व्यवहार में स्वीकृत थी। पर इससे अधिक सूद छेना कानून द्वारा निषिद्ध था। कौटल्य ने 
लिखा है, कि जो व्यक्ति इससे अधिक दर पर सूद दे या दिलाएं, उन्हें पृ्वस्साहस दण्ड दिया 
जाए। जो इस प्रकार के व्यवहार में साक्षी हों, वे भी अर्घ-दण्ड के भागी हों । 

ऋणी या घारणिक की मुत्यु हो जाने पर उसके पुत्र ऋण की अदायगी के लिये उत्तर- 
दायी होते थे । यदि मृत धारणिक की कोई सनन्‍्तान न हो, तो जो भी उसका उत्तराधिकारी 
ही, उसे ऋण का देनदार माना जाता था। यदि ऋण लेते हुए किसी से जमानत दिलायी गई 
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हो, वो वह जमानती भी ऋण की अदाययी के लिये उत्तरदायी होता था। घनिक (म्रहाजन ) 
के लिये आवद्यक था, कि सूद को तुरन्त ग्रहण कर छे। सूद को इकट्ठा होते देना उचित 
नहीं समझा जाता था। यदि कोई घनिक उस समय सूद का द्राजा करने रूगें, जबकि 
बह प्रदेय न हो, या सूद को ऋण की राश्षि में जोड़ कर उसे प्राप्तव्य ऋण की राशि होने का 
दावा करने लगे, तो उस पर विवादग्रस्त राशि का चार गुना जुरमाना किया जाता था। 
यदि घनिक (महाजन) दस साऊू तक ऋण की उपेक्षा करता रहे और उसे वापस 

हेने के लिये समुचित प्रयत्न न करे, तो उस ऋण को अप्रतिग्राह्म (जिसे वापस लौटाने की 
आवश्यकता न रह जाए) माना जाता था। पर यदि ऋण की वसूली में देरी का कारण 
धनिक का बाल (नाबालिग) वृद्ध, व्याधित (बीमार), व्यसनी (विपत्तिग्रस्त), प्रोषित 
(प्रवासी) होना, या देश को त्याग देना और या राज्य-विम्रम (देश में राजकीय अव्यवस्था ) 
हो, तो यह नियम लागू नही होता था। 

कतिपय व्यक्ति सूद से मुक्त भी होते थे। इन्होंने जो ऋण लिये हों, उन पर सूद नहीं 
लगता था। ये व्यक्ति निम्नलिखित होते थे--जो किसी दीघं॑ सत्र (बड़े अनुष्ठान या 
चिरकाल तक घलने वाले यश्ञ आदि ) मे रूगे हों, जो व्याधिपीडित हों, जो गुरुकुल (शिक्षणा- 
लग) में रहकर शिक्षा प्रहण कर रहे हों, जो बाल (नाबालिग ) हों, और जो असार (अत्यन्त 
निर्धन) हों । 

यदि किसी घारणिक (ऋणी) ने एक से अधिक घनिकों से ऋण लिया हुआ हो, तो वे 
सब एक समय में ही ऋण की वसूली के लिये मुकदमा नहीं कर सकते थे । जिसने पहले 
ऋण दिया हो, उसे यह अधिकार था कि वह अपने ऋण को पहले वसूल कर सके । पर 
यदि धारणिक ने राज्य और श्रोत्रियों से मी ऋण लिया हुआ हो, तो उन्हें ऋण की अदायगी 
में प्राथमिकता दी जाती थी। 

यदि पति ने पत्नी से या पत्नी ने पति से, पिता ने पुत्र से या पुश्र ते पिता से और अवि- 
भकक्‍त परिवार के माइयो ने एक दूसरे से ऋण लिया हो, तो उसकी वसूली के लिये न्‍्यायारूय 
भें मुकदमा नही किया जा सकता था। किसानो और राजपुरुषों को, उस अवधि मे जब 
कि वे अपने कार्यों में व्यापृत हों, ऋण की वसूली के प्रयोजन से गिरफ्तार नहीं किया जा 
सकता था। पति द्वारा जो ऋण लिया गया हो, उसकी वसूली के लिये उसकी पत्नी को 
नही पकड़ा जा सकता था, चाहे पत्नी उस ऋण की साक्षी भी क्‍यों न हो। पर यह नियम 
बालों और बंटवारे पर खेती करने वालो पर लागू नही होता था। पर यदि पत्नी मे कोई 
ऋण लिया हो, तो उसकी वसूली के लिये उसके पति को गिरफ्तार किया जा सकता था । 
पत्नी द्वारा लिये हुए ऋण की अदायगी की व्यवस्था किये बिना ही यदि उसका वर्ति कही 
विदेश चला जाए, तो उसके लिये उत्तम साहस दण्ड का विधान था । 

ऋण-सम्बन्धी मुकदमों का फैसला करते हुए ऐसे तीन साक्षियों को साक्षी छेना 
आवश्यक था, जो कि प्रात्ययिक, शुचि और प्रतिष्ठित हों। पर यदि साक्षी दोनों पक्षों 


शायिक दा ,. डेंछप 


को स्वीकार्य हो, तो दो साक्षियों से सी काम चल सकता था। ऋण-सम्बन्धी मामलों में 
एक साक्षी कदापि पर्याप्त नहीं समझा जाता था। 

अऋण के विषय में जिन व्यवस्थाओं का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे ही उपलिधि' 
(7०५४४) पर भी रागू होती थी। छोग अपने धन को सुरक्षा के लिये सम्पन्न 
व्यक्षितयों, श्रेणियों, व्यापारियों के समूहों आदि के पास रखवा दिया करते थे। जिनके पास 
कोई धनराशि या सम्पत्ति जमातत के रूप मे रखी गई हो, वे उसकी सुरक्षा के लिये उत्तर- 
दायी होते थे। थे उसे न खर्च कर सकते थे, त उसका भोग कर सकते थे, न उसे बेच सकते 
थे और न उसे रहन रख सकते थे। ऐसा करने पर वे दण्ड के मागी होते थे । 

ऋण का आदान-प्रदान और सम्पत्ति को अमानत पर रखना मौर्य थुग के आथिक 
जीवन मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे । इसी कारण कौटल्य ने इनके सम्बन्ध मे प्रयुक्त होने- 
बारे नियमों का विद्वद रूप से उल्लेख किया है। 


(८) नगर और ग्राम 


स्रीक विवरणो से मौयं युग के नयरों के विषय मे अच्छी जानकारी उपलब्ध होती है। 
मैगस्थनीज़ के अनुसार पोरु (पोरस) के राज्य में २००० नगर थे, और आस्श्र में ३० | 
सम्मवत , पोरस के राज्य की जिन २००० बस्तियों को ग्रीक यात्री ने नगर कहा है,,मे ग्राम 
थे, नगर नहीं। पर इसमें सन्देह नही कि मौसम युग मे भारत मे बहुत-से सगरों की सत्ता 
थी। मौये साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र एक विशाल नगरी थी, और साज्राज्य के 
अन्तर्गत विविध जनपदो में भी बहुत-से नगर विद्यमान थे। मैग्रस्थनीज सैल्युकस के राजदूत 
के रूप मे चिरकाल तक पाटल्िपुत्र मे रहा था। उसने इस नगरी का जो वर्णन किया है, 
वह वस्तुत प्रामाणिक और विश्वसनीय है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगरी गगा और 
सोन (सोण) नदियों के सगम पर स्थित थी। इसका निर्माण एक समानान्तर चतुर्भुज 
के रूप मे किया गया था। लम्बाई में यह ८० स्टेडिया (९३ मीर) थी, और चौड़ाई में १५ 
स्टेडिया (१ मील और १२७० गज) । नगरी के चारो ओर रूकड़ी की एक दीवार बनी 
हुई थी, जिसके बीच-बीच मे तीर छोड़ने के लिये बहुत-से छेद बने हुए थे। दीवार के चारों 
ओर एक खाई थी, जो ६० फीट गहरी और ६०० फीट चौड़ी थी। यह खाई नगर की रक्षा 
और गन्दगी को बहाने के काम मे आती थी। ऊूकड़ी की दीवार भे नगर मे आने-जाने के 
लिये ६४ द्वार थे । दीवार पर बहुत-से बुर्ज मी बने हुए थे, जिनकी संख्या ५७० थी ।' हसमें 
सन्वेह नही, कि पाटलिपुत्र एक अत्यन्त विशाल नगरी थी, जिसका निर्माण एक सुदृढ़ दुर्ग 

के रूप में किया गया था । 
मौय॑ युत के नयरों के सम्बन्ध में एरियन की यह सूचना भी उल्लेखनीय है-'परन्तु 
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उन (भारतीयों ) के नगरों को संख्या इतनी अधिक है कि ठीक-ठीक नही बतांयी जा 
सकती। जो नगर नदियों के किनारे और समुद्र-तट पर स्थित हैं, वे ईंटों के बजाय लकड़ी 
के बने हुए है, क्योकि उन्हें स्वल्पकाल के प्रयोग के लिये ही बनाया जाता है। यहाँ वर्षा 
बहुत ज़ोर से पड़ती है, और नदियाँ अपने किनारो के ऊपर चढकर मैदानों में बाढ़ के आती 
है। परऐसे मगर जो खुली जगह पर और ऊँचे टीलो पर बसे हैं, इंटों और गारे से निर्मित हैं।' 

कौटलीय अथंशज्ञासत्र के अनुशीलन से मौ्य युग के नगरों की रचना के सम्बन्ध में 
पुस्पष्ट जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अर्थशास्त्र के 'दुर्गविधानम्‌' और 'दुर्गेनिवेश ' 
प्रकरणो मे एक ऐसे नगर का चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका निर्माण दुर्ग के रूप में 
किया गया हो। निस्सन्‍्देह, पाटलिपुत्र इसी प्रक/र का नगर था। कौटल्य के अनुसार नगर 
के चारो ओर एक-एक दण्ड (छ फीट) के फासले पर तीन परिलाएंँ (खाइयाँ) होनी चाहिये, 
जो चौडाई मे क्रमश' १४ दण्ड (८४ फीट), १२ दण्ड (७२ फीट) और १० दण्ड (६० 
फीट) हो । इनकी गहराई चौड़ाई की तुलना में या तो तीन चौथाई रखी जाए और या 
आधी । इस प्रकार ये खाइयाँ गहराई मे क्रश ६३, ५४ और ४५ फीट या ४२, ३६ और 
३० फीट हों। खाई का फर्श सतह से तिहाई होना चाहिए। खाइयो की दीवारें पत्थरों 
या ईटों से पक्की बनायी जाएँ, और उन्हें सदा पानी से मर कर रखा जाए। यह पानी ऐसा 
होना चाहिये कि किसी अन्य ख्रोत से निरन्तर आता रहे और उसका प्रवाह कमी रुके नहीं। 
खाइयों मे मगरमच्छ आदि जन्‍्तु भी रहने चाहिये । सबसे मीतर की खाई से २४ फीट 
की दूरी पर वध्र (प्राचीर या शहरपनाह ) बनाया जाए, जो ३६ फीट ऊँचा और ७२ फीट 
चौड़ा हो। इस वप्र के ऊपर प्राकारों का निर्माण किया जाए, और उनके भी ऊपर अट्टालि- 
काओ का । वश्न और प्राकार पर सैनिको और सव(रियो के आने-जाने के लिये मार्ग हो, 
और अट्टवालिकाओ के बीच में घनुधेरो के लिये स्थान बनाये जाएँ ।' दुर्ग की रक्षा के प्रयोजन 
से अनेकविध अस्त्र-शस्त्र भी वहाँ स्थापित किये जाएँ। कौटल्य ने इन सबका बह़ें विशद 
रूप से वर्णन किया है, पर उसे यहाँ उद्धृत करने का विशेष उपयोग नही है। 

प्रिला, वप्र और प्राकार आदि से सुरक्षित नगर मे करिस-किस प्रकार के मार्ग हों, और 
जनता के विभिन्न वर्गों के निवास की किस ढग से व्यवस्था की जाए, इसका भी कौदल्य ने 
विस्तार के साथ प्रतिपादन किया है। नगर में बारह मुख्य द्वार होने चाहिग्रें। जिनसे 
तीन राजमार्ग पूर्व से पश्चिम की ओर जानेवाले और तीन राजमार्ग उत्तर से दक्षिण की 
ओर जाने वाले बनाये जाएँ। राजमार्गों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार के मार्ग 
नगर मे बनाये जाते थे, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। नगर मे विभिन्न क्यों के 
निवास के विषय मे कौटलीय अर्थ झास्त्र का विवरण महत्त्व का है। नगर का कुल मिलाकर 
जितना क्षेत्र हो, उसके नौवे भाग में राजप्रासाद और अन्तपुर का निर्माण किया जाएं। 





१. को, अर्थ, २५३ 


आर्थिक दष्षा ३७७ 


राजकीय इमारतों के लिये तगर के मध्य माय से उत्तर की ओर का प्रदेश सुरक्षित रखा 
जाए। राजत्ासाद के पूर्व-उत्तर भाग में आचार्य, पुरोहित और सन्त्रियो का निवास 
हो, और इज्या-स्थान (यज्ञमण्डप) तथा तोय-स्थान (जहाँ पेय उदक सड्चित हो ) बनवाये 
जाएँ। पूर्व-दक्षिण माग में सहानस (राजकीय पाकशाला), हस्तिशाका और कोष्ठागार 
रहे। उनके परे पूर्व की ओर गन्घ, माल्य और रस (द्रव पदार्थ ) की पण्य-क्षाराएँ हो, और 
प्रधान छिल्पी तथा क्षत्रियों के निवासस्थान रहें । दक्षिण-पूर्व भाग में माण्डागार, जक्षपटल 
और विविध कर्मतिबद्य (कर्मान्त या कारसाने) बनवाये जाएँ। दक्षिण-पश्चिम भाग से 
कुप्यगूह और आवुधागार रहें। उनके परे दक्षिण दिशा की ओर नगर-अध्यक्ष (नागरक ), 
घान्य-अध्यक्ष (पण्याष्यक्ष, कुप्याष्यक्ष, सीताध्यक्ष आदि), व्यावहारिक, कार्मान्तिक 
और विविध बलाध्यक्षो (सैनिक अध्यक्षो ) के निवास हो, और पनवाश्नपण्पो (पकवान बे चने 
बालो) , सुरापण्यों (शराब बेचनेवालो), मासपण्यों (मांस बेचनेवालो), रूपाजीवाओ 
(वेइयाओं ), ताछापचारों (नट, नतेंक, वादक आदि) और बैश्यों के कारोबार के 
स्थान रहें । पश्चिम-दक्षिण भाग में गधो, ऊंटो आदि पशुओ की शालाएँ तथा कर्मगृह 
बनवाये जाएँ, और पश्चिम-उत्तर भाग में यानो और रथों की शालाएं। उसके परे पश्चिम 
की ओर ऊम और रूई के सूत को कातने तथा बुनने वाले शिल्पी, वेणु (बाँस) तथा चरम 
(खाल, फर आदि ) के शिल्पी, शस्त्र और कवच बनाने वाले शिल्पी और शूद्र आबाद किये 
जाएँ। उत्तर-पद्चिम भाग में पण्य-मैषज्यगृह (जहाँ औषधियाँ बेची जाती हो) बनवाये 
जाएँ। उत्तर-पूर्व भाग मे कोझागार और गौशालाएँ तथा अश्वशालाएँ रहें। उनसे परे 
उत्तर की ओर नगर-कारु , राज-कारु, देवता-कारु, लोहकारु और मणिकार वर्ग के लिये 
तथा ब्राह्मणों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जाएँ। बीच के विभिन्न कोनो भे शिल्पियों की 
श्रेणियों और अन्य समूहों के लिये स्थान 'रहें। नगर के मध्य मे अपराजित, अप्रतिहत, 
जयन्त और ब॑ जयन्त देवताओं के कोष्ठ और शिव, वैश्षवण , अद्विन्‌, श्री और भदिरा के 
गृह निर्मित कराये जाएँ, और उनके कोष्ठकालूयो (गर्मगृहों ) मे वास्तु देबताओं (मूर्तियों) 
की स्थापना की जाएं। परिखा से १०० घनू (१०० दण्ड या ६०० फीट) की दूरी पर 
पुष्पस्यान बनवाये जाएँ, और सब विशाओ में यथास्थान दिग्देवता स्थापित किये जाएँ । 
नगर के उत्तर-पूर्व मे इमशासल के लिये स्थान सुरक्षित रखा जाए। दक्षिण में एक 
पृथक इमक्षान हो, जिसका प्रयोग केवल उत्कृष्ट वर्गों के व्यक्षित ही कर सकें। पाषण्डो 
(ऐसे सम्प्रदाय जो परम्परागत धर्म के प्रति आस्था नही रखते थे) और चाण्डालो के 
लिये श्मझान से परे का स्थान रहे। नगर मे कुएँ इतनी अधिक संख्या मे बनवाये जाएँ, कि 
दस परिवारों के लिये एक कुआँ रहे। नगर में घान्य, चीनी, तेल, नमक, ईंघन आदि को 
इतनी अधिक मात्रा में सब्ग्चित करके रखा जाए कि वह अनेक वर्षों के लिये पर्याप्त हो ।' 


१. को. अर्थ, २४४६ 


३७८ मौर्थ साआ्राज्य का इतिहास 


कौटलीय अर्थशास्त्र के इस विवरण से मौर्य युग के मगरों के स्वरूप और रखता का 
एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। निस्‍्सन्देह, पाटछिपुत्र की रचना 
इसी ढंग से की गई थी। ग्रीक छेखको के विवरणों से मी इसकी पुष्टि होती है। काशी, 
श्रावस्ती, कौशाम्बी, चम्पा आदि मौय॑ युग के अन्य नगरो का निर्माण भी प्राय: इसी ढंग से 
किया यया होगा, यह कल्पना सहज मे की जा सकतो है। पाटलिपुत्र की जो खुदाई गत 
वर्षों में हुई है, उसमे मौयं युग के भी कुछ अवशेष उपलब्ध हुए है। उनके विषय में हम इस 
ग्रन्थ में आग्रे चल कर यथास्थान लिखेगे। वे भी अनेक अश्षों में अर्थशास्त्र के इस विवरण 
की पृष्टि करते है । इसमें सन्देह नही, कि मौयं यूंग के नगरों का निर्माण एक सुव्यवस्थिस 
योजना के अनुसार किया जाता था। उनमे विभिन्न व्यवसायियों के लिये पृथक्‌ स्थान 
सुरक्षित रहते थे, और जनता के विविध वर्ग पृथक्‌ रूप से निवास करते थे । 
यहाँ जिस दुर्ग (दुर्ग के रूप मे निभित नगर ) के स्वरूप का निरूपण किया गया है, वह 
पुर के लोगों के निवास के लिये था। पर बहुत-से दुर्ग ऐसे भी थे, जिनका निर्माण युद्ध के 
प्रयोजन से किया जाता था। ये दुर्ग साम्परायिक (युद्ध या / द्भ की रक्षा के लिये निमित ), 
ओऔदक (जल-दुर्ग ), पार्वत (पर्व॑त-दुर्ग ), धान्‍्वन (जल से विरहित मरुस्थल आदि में स्थित ) 
ओऔर बनदुगे आदि अनेक प्रकार के होते थे ।' इसके सम्बन्ध मे मौर्य यूग की युद्धनीति का 
विवेचन करते हुए विचार किया जायगा। 
जनपदो के स्वरूप का निरूपण करते हुए ग्रामो के सम्बन्ध में पिछले एक अध्याय में 
लिखा जा चुका है। प्रत्येक जनपद मे बहुत-से ग्राम होते थे, जिनकी सीमा एक क्रोश 
(कोस ) से दो क्रोश तक हुआ करती थी। पग्रामों की सीमा को सूचित करने के लिये नदी, 
पहाड़, बन, गुफा, सेतुवन्ध (बाघ), झाल्मली (सिम्बल), शमी (शीशम ) और क्षीरवक्ष 
(बड) आदि का आश्रय लिया जाता था।'* वर्तमान समय में भी स्वेसाधारण ग्रामवासी 
अपने ग्राम की सीमा का बोव कराने के लिये इन्ही का प्रयोग करते हैं । एक ग्राम में प्रगय: 
१००मे५०० तक परिवार निवास करते थे। ग्रामोंकी जनता अपनी आजी बिका के लिये 
प्रायः कृषि पर निर्भर करती थी। खेती के सम्बन्ध में जो नियम मौर्य युग मे प्रचलित थे, 
उनका उल्लेख भी पहले किया जा चुका है। कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों का अपरिमित 
स्वत्त्व नही माना जाता था। यदि कोई कृषक खेप्तीन करे, तो उसकी भूमि दूसरा को दी 
जा सकती थी। खेती का कार्य प्राय. शूद्रो द्वारा करवाया जाता था। क्ंपियोग्य मूमि के 
अतिरिक्त ऐसी भूमि भी ग्राम के क्षेत्र में रहती थी, जिसका उपयोग चरागराह के रूप मे 
किया जाता था। इस पर ग्राम के पश्चु स्वच्छन्द रूप से चर सकते थे। कृषकों के अतिरिक्त 


््ा को. अर्थ, २४३. है 
२. निदोज्षछवनगृष्टिवरोसेतुबन्धशाल्मलीश्मीक्षी रवृक्षानन्तरेषु सीम्नां स्थापपेत्‌ ।' 


को, अर्थ, २१ 


आधिक क्शा 8७९ 


गाँवों में गड़रिये, स्वाके, शिल्पी और वैंदेहक (स्लौदागर) भी निवास करते थे, और साथही 
ऋत्विक्‌, आावाये, पुरोहित आदि भी। राज्यद्वारा ब्रामों में कुओं, तटाकों (तालाबों) , भार्यो 
और उद्चानों आदि का निर्माणकराया जाता था, या जो ये बनवाएँ उन्हें सहायता प्रदान की 
जाती थी। गाँव के क्षेत्र में जो नदियाँ और तालाब हों, उन पर राज्य का अधिकार माना 
जाता था। इसीलिये उनसे जो मछलियाँ पकड़ी जाएँ, या जो हरितपण्य (सिघाड़ें आदि ) 
एकत्र किये जाएँ, उन पर राज्य का स्वत्त्त होता था,' किसी व्यक्ति का नहीं। नदियों के 
पार उतरने के रिये प्लवों (नौकाओं) की व्यवस्था भी राज्य की ओर से की जाती थी। 
सम्भवत:, ये सब राज्य द्वारा ठेके पर दे दिये जाते थे। बालक, वृद्ध, विपत्तिग्रस्त और अताथ 
आदि के पालन-पोषण की व्यवस्था भी राज्य की ओर से की जाती थी । 
ग्रामों में निवास करने वाल़े लोगो का मनोरञ्जन करने के लिग्रे नट, नतेक, गायक, 
बादक, वाग्जीवन (विभिन्न प्रकार की बोलियाँ बोल कर मनोरण्जन करने वाले ) और 
कुशीलव भी कभी-कभी वहाँ आ जाया करते थे। पर भोले-माले ग्रामीणों के धन को ये कही 
लूट न लें और इनके कारण कही ग्रामवासियों के कार्यो में विध्न न पड़े, इस दृष्टि से इन 
पर अनेकविध प्रतिबन्ध रगाये जाते थे। कौटल्य ग्रामो मे मनोरझजन और आमोद- 
प्रमोद के प्रयोजन से शालाएँ बनाने के विरुद्ध थे।* 
ज्रामों में पुण्यस्थान (धामिक प्रयोजनों से निर्मित स्थान), आराम (उद्यान) और 

देवभन्दिर भी होते थे। मन्दिरो मे मेंट पूजा मे जो द्रव्य अपित किया जाता था, उसकी (देव- 
द्रव्य की) व्यवस्था ग्रामवृद्धों द्वारा की जाती थी। ग्रामों को बहुधा महामारियों और 
दुर्भिक्षों का भी सामना करना पडता रहता था। शत्रुओ और आटबिको (जंगलो में निवास 
करनेवाली जातियों) के मी उन पर आक्रमण होते रहते थे।' इनसे ग्रामो को रक्षा करना 
भी राज्य का कतंव्य माना जाता था। कैसा जनपद उत्कृष्ट होता है, इसका विवेचन करते 
हुए कौटल्य ने लिखा है कि जहाँ पड्ू (दलूदल ), पाषाण (पथरीली भूमि), उषर (ऊसर 
जमीन ), विषम (ऊँची-नीची भूमि), कण्टक श्रेणी (काँटो की झ्ाडियाँ), व्याल (हिंख- 
पशु), मृग (जगली पु) और अटवि (विकट जगल) का अभाव हो; कृषियोग्य 
उपजाऊ भूमि, खनिज पदार्थ, द्रव्यवत (सारदारु के जंगल) और हस्तिवन जहाँ हों, गौ 
आदि पशुओं के लिये जहाँ सुरक्षित गोंचर-भूमि हो, सिचाई के लिये जो केवल वर्षा पर 
निर्मेर न करे, कमंशील कृषकों का जहाँ निवास हो और जहां के निवासी शुचि आच रण- 
वाले हो, वह जनपद प्रशस्त होता है।' कौटलीय अर्थशास्त्र के इस वर्णन से उत्तरी भारत 
१: 'मत्त्यप्लभहुरितपष्यानां सेतुबु राजा स्वाम्यं गरछेत्‌ / को. अर्थ, २१ 

२. को. अर्थ २४१ 

३. 'परचक्राटवीप्रस्तं व्याधिदर्भिक्पीडितल।' को. अर्थ, २।१ 

४. कौ, अंथे, ६१ 


३४८० मौर्य साज्राज्य का इतिहास 


के देहातों का एक भव्य चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। निस्सन्देह, मौर्य गुग के 
बहु-संख्यक प्राम इसी प्रकार के देहात मे बसे हुए थे, जहाँ दखबहू, म्थरीली ऊँची-नीची 
भूमि और कॉटेदार झाड़ियों का अमाब था, जहाँ की मूमि उपजाऊ और नहूरों, कुओं 
आदि से सिचित थी, और जहाँ के निवासी कर्मंठ और सच्चरित्र थे । 

मौर्य युग के ग्रामो की रचना के सम्बन्ध मे कोई सूचना कौटलीय अर्थशास्त्र से प्राप्त 
नही होती, पर यह अनुमान कर सकना असंगत नहीं होगा कि वर्तमान समय के समान 
भौये युग के गाँवों के मकान भी प्रायः मिट्टी और फूस आदि से ही बनाये जाते थे । इसी 
कारण कौटल्य ने यह व्यवस्था की थी, कि ग्रीष्म ऋतु मे ग्रामो के निवासी घरों से बाहर 
भोजन बनाया करें। अग्नि से ग्रामो की रक्षा के छिये जिन नियमो का अनुसरण किया 
जाता था, उनका उल्लेख पिछले एक अध्याय में किया जा चुका है। उनसे यही निर्देश 
मिलता है, कि ग्रामो के मकान प्राय कच्चे और तृण आदि से निर्मित होते थे । 


बारहवाँ अध्याय 


समाजिक दशा 
(१) समाज के विभिन्न बर्गे 


कौटलीय अर्थशास्त्र में समाज को चार वर्णों में विमकक्‍त किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य और शूद्र । ब्राह्मण के 'स्वधर्म' (कार्य ) अध्ययन, अध्यापन, यजन (यज्ञ करना ) 
याजन (यज्ञ कराना ), दान करना और प्रतिग्रह (दान ग्रहण करना ) कहे गये हैं। क्षत्रिय 
का स्ववर्म' अध्ययन, यजन, दान, शस्त्राजीव (दास्त्र द्वारा आजीविका प्राप्त करना या 
सैनिक सेवा) और मूतरक्षण (प्राणियों की रक्षा) है। वेश्य का स्वधर्म अध्ययन, यजन, 
दान, कृषि , पत्षुपालन और वाणिज्य (व्यापार) है। शूद्र का स्वधर्म द्विजातियों (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैदय ) की सेवा करना, वार्ता (कृषि, पशुपालन और वणिज्या ), कारुकर्म 
(जिल्पी या कारीगार का कार्य ) और कुशीलव कम (नट आदि के कार्य ) है।' विविध 
वर्णो के ये काय॑ प्राय. वही हूँ, जो मनुस्मृति आदि स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रों में प्रतिषादित है 
पर कौटल्य ने शूद्र के स्वथर्मं का निरूपण करते हुए कृषि, पशुपालन और वणिज्या को 
भी शूद्रों के कार्यो में अन्तर्गत किया है, जो स्मृतियों तथा धर्मझञास्त्रों से भिन्न है। सम्मबत:, 
कौटल्य द्वारा प्रतिपादित छाद्रों के स्वधर्म वास्तविकता के अधिक अनुकूल है। वैदयों के 
सहायक रूप में या स्व॒तन्त्र रूप से शूद्र भी कृषि, पशुपालन और व्यापार किया करते थे, 
यद्यपि शिल्पको शूदों का ही कार्य माना जाता था। 
कौटल्य ने चारों वर्णो के जो स्ववर्म प्रतिपादित किये है, वे भारत की प्राचीन परम्परा 
और सामाजिक मर्यादा के अनुसार है। पर क्रियात्मक दृष्टि से विभिन्न वर्णों के लोग 
केवल इन्ही कार्यों का अनुसरण करते हों, और मौर्य युग के समाज में विविध वर्गों के कार्य 
पूर्ण रूप से निर्धारित हो, यहू बात नही थी । सैनिक सेवा यद्यपि क्षत्रियों का कार्य माना . 
जाता था, पर ब्राह्मणों, वैश्यों और शूद्रो की भी सेनाएँ होती थीं। इन वर्णो के व्यक्तियों 
को मी सेना में मरती किया जाता था। कौटल्य ने लिखा है---आचार्यों का मत था, 
किबआहाण, क्षत्रिय,वैदय और शूद्रो की सेतनाओ मे क्रमशः पूर्व उल्लिखित सेनाए अधिक 
श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उनमे तेज की प्रधानता रहतो है। पर कौटल्य का मत इससे मिन्न 
है। ब्राह्मण सेना को छत्रु प्रणिषात (विनय व सम्मान का प्रददोन ) द्वारा अपने पक्ष मे कर 
१. स्वधमों ब्राह्मणस्थाध्ययतमध्यापन यजन याजन दान प्रतिग्रहपचेति। क्षन्रियस्याध्य- 
यम पजन बान॑ शस्त्राओयों भूतरक्षण थ। अंश्यस्याध्यवतं दजम दान कृषिपशपाल्ये 
वणिम्धा च। शूबस्व दिजाति शुभ्रूषा बता कारकुझोलबकर्म थ। को. अर्थ, ११३ 


३८२ मौर्य साज्राज्य का इतिहास 


सकता है। अतः ऐसी क्षत्रिय सेला को श्रेष्ठ समझना चाहिये, जो कि प्रहरण चिया (दास्त्र 
सड्चालन) से सुशिक्षित हो। या ऐसी वैश्य सेता और शूद्र सेना भी श्रेष्ठ है, जिनके सैनिक 
संख्या में बहुत अधिक हों।''' इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि मौर्य युग में केवल क्षत्रिय ही 
सैनिक सेवा का कार्य नही करते थे, अपितु ब्राह्मणों, वैद्यो पर शूद्रों की भी सेना होती थी, 
और आवध्यकतानुसार इन वर्णोके लोगों को भी बड़ी संख्या मे सेना में मरती किया जाता था। 

यद्यपि शूद्र के स्वथर्मं मे वजन और अध्ययन को अन्तर्गत नहीं किया गया है, पर 
ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय दशाओं में वे भी यज्ञ कर सकते थे और उन्हें मी वेदादि की 
शिक्षा दी जाती थी। इसीलिये कौटल्य ने लिखा है--कि यदि किसी पुरोहित को इस 
कार्य के लिये आदेश दिया जाए कि बह अयाज्य (शूद्र आदि ऐसे व्यक्ति जिन्हें यश का 
अधिकार न हो ) को यज्ञ कराए या उसे पढाए, और वह इस आदेश का पालन न करे, तो 
उसे पदच्युत कर दिया जाए।* 

ये निर्देश इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि मौयं युग मे वर्ण-व्यवस्था का 
स्वरूप ऐसा नही था, कि विविध वर्णों के व्यक्ति केवल उन्ही कार्यों को सम्पादित फरे 
जिनका विधान झास्त्रो द्वारा उनके लिये किया गया है। फिर भी कौटल्य ने इसबात पर 
बहुत जोर दिया है, कि सब वर्णों को अपने-अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिये और 
राज्यसस्था का एक प्रमुख कार्य यही है कि वह सबको अपने-अपने स्वघर्म मे स्थिर रखे । 
कौटल्य के अनुसार वध का पालन स्वर्ग और मोक्ष के लिये होता है। यदि स्वधर्म 
का अतिक्रमण किया जाए, तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी और लोक ( समाज ) नष्ट हो 
जायगा। अत' राजा का कतंव्य है कि वह मनुष्यों को स्वथ मं का अतिक्रमण न करने दे । 
जो राजा स्वधमे को कायम रखता है, वह इहलोक और परलोक-दोनो में सूख प्राप्त 
करता है। आरयंभर्यादा के व्यवस्थित होने पर और वर्णों तथा आश्रमों को अपने-अपने 
धर्म में स्थित कर देने पर त्रयी (वेद) द्वारा रक्षित यह लोक सदा उन्नति ही करता है, 
अवनति नही।' दसमें सनन्‍्देह नही, कि चातुव॑ प्यं मे समाज का विभाग और प्रत्येक वर्ण के 


१. / ब्राह्मणक्षत्रियवेध्यशूद्रसेस्थानां तेज:प्राधान्यात्‌ पूर्व पूर्ष श्रेयस्संनाहयितुस 
इत्याचार्या:। नेति कोटल्य:--अभिपातेन ब्राह्मबरूं परोईभिहारयेत्‌ । प्रहरणविद्या- 
विनोीत॑ तु क्षत्रियनर्ल भेय:, बहुलसारं वा वेश्यशूब्रबरूसिति । को. अर्थ, २१२ 
२. पुरोहितमयाज्यवाजनाध्यापतने नियक्तसम्ध्यसाणं राजा अवक्षिपेत्‌ । को. अर्थ, १४१० 
३. स्यधर्मस्स्वर्गायानन्त्याय थे । तस्यातिक्रमे लोकस्सकुराइुण्छियेत-- 
तस्मात्स्वधर्म भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌ । 
स्वघर्भ संदधानों हि प्रेत्प चेह जे नन्‍्दति।। 
व्यवस्थितार्यमर्याद:. कृतवर्णाअमस्थितिः । 
अय्या हि रक्षितों लोक: प्रसोदति न सीदति ((' कौ. अर्थ, १४३ 


सामाजिक दक्षा ३८१ 


डिय्रे अपनेलअपने स्वधर्म में स्थिर रहता एक आदश के रूप में मौयं काल में भी विद्यमान 
था, यद्यपि क्रिया में विविध वर्णों के व्यक्ति केवल अपने-अपने धर्म का ही पालन नहीं 
करते थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और णुूद्र-इन चारों वर्णों के लोग आर्य जनता कै अंग 
माने जाते थे। आयं-भिन्न लोगों को स्लेल्छ' कहते थे। शूद्रों की गणना भी आरयों में ही 
की जाती थी। दासों के सम्बन्ध मे व्यवस्था करते हुए कौटल्य ने लिखा है, कि यदि कोई 
शूद्र को दासरूप से विक्रम के लिये छे जाए, तो उस पर बारह पण जुरमाना किया जाए। 
इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य वर्णों के व्यक्तितयों के लिये करके कौटल्य ने यहू कहा है 
कि आर्य को कमी दास नहीं बनाया जा सकता, यद्यपि स्लेच्छों में सत्तान को दासरूप से 
बेचना व खरीदना दोष नहीं है ।' 

ब्राह्मण आदि चार वर्णों के लोगों के अतिरिक्त कौटल्य ने अनेक वर्णसंकर लोगों का भी 
उल्लेख किया है। इस प्रकार के लोगों में अम्बष्ठ,निषाद, पारशव, उम्र, मागघ, वैदेहक, 
सूत, कुटक, पुल्कस, वैण, चण्डाल, श्वपाक आदि उल्लेखनीय है। ब्राह्मण पिता और वैश्य 
माता से उत्पन्न सन्‍्तान को अम्बष्ठ कहते थे। ब्राह्मण पिता और शूद्र माता की सनन्‍्तान की 
संज्ञा निषाद और पारश्व थी। क्षत्रिय पिता और गुद्र माता की सन्तान को उग्र कहा जाता 
था। वैदय पिता की क्षत्रिय माता से उत्पन्न सन्‍्तान को मागघ और ब्राह्मण माता से उत्पन्न 
सन्तान को वेदेहक कहते थे। शूद्र पिता की वैश्य स्त्री से उत्पन्न सन्‍्तान को आयोगव कहा 
जाता था। यदिश द्र पिता की ब्राह्मण स्त्री से कोई सन्‍्तान हो, तो वह चण्डाल कहाती थी, 
और क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न सन्तान क्षत्त कही जाती थी। इसी प्रकार से कौटल्य ने अनेक 
अन्य वर्णसंकर जातियों का मी विवरण दिया है।' निषाद, चण्डाल, क्षत्त आदि जातियों 
की उत्पत्ति का यह विवरण कहाँ तक संगत है, यह कह सकना कठिन है। पर इसमें सन्देह 
नही, कि मौये युग के भारतीय समाज में अनेक ऐसे वर्गों की भी सत्ता थी,जिन्हें परम्परागत 
चार वर्णों के अन्तर्गत कर सकना सम्भव नही था। कौटल्य ने इन विविध वर्णसंकर जातियों 
को 'शूद्रसधर्मा' कहा है, जिससे सूचित होता है कि इनकी स्थिति शूद्रों के समकक्ष मानी 
जाती थी। पर चण्डालों की स्थिति इतसे भी हीन रखी गई है।' निस्सन्देह, चण्डाल एक 
ऐसे बर्ग के व्यक्ति थे, जिसे समाज में अत्यन्त हीन दृष्टि से देखा जाता था। इसीलिये 


१. 'स्लेच्छानामदोजः प्रजां विकेतातुसाधातुं वा। न त्वेबामेस्य दासभाव:।' 
कौ. अर. ३११३ 

२. बाहाणत्य वेइयायासम्ब्ठः  छूद्राया मिषादः पारदाबो वा। कषत्रियस्य शूब्राया- 
समुद्र: ।. - शूद्रादायोगबनर्कसअण्डाला: । वेश्यान्मागधर्बदेहकों । क्षत्रियात्सूतः ।. . . 
उप्रश्लंषधां कुटकः । विपयंये पुल्कस:। भ्रेदेहिकायामस्थण्ठाहंजः +” को, अर्थ, ३७ 

३. 'घूद्रणर्माणों या अन्यत्र चष्डालेस्यः। कौ. अर्थ, ३३७ 
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उनके सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई थी कि वे नगरो में इमशान के समीप निवास किया 
करे ।' 

अम्बष्ठ, नियाद, चैण्य आदि की उत्पत्ति चाहे किसी भी प्रकार क्यो न हुई हो, पर मौर्य 
यूग में उन्होंने पृथक्‌ जातियो का रूप प्राप्त कर लिया था, और क्योकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
बैश्य वर्णों मे उनका समावेश कर सकना सम्मव नही था, अत. उन्हे शूद्रो के अन्तगंत माना 
जाने लगा था। उनका स्वरूप पृथक्‌ जातियो के सदुश था, यह कौटल्य की इस व्यवस्था 
से स्पष्ट है कि उनके वैवाहिक सम्बन्ध उन्ही मे हो सके, और अपने बृत्तो (कार्यों या पेशो ) 
तथा परम्पराओ मे वे अपने पूव॑वर्ती पूर्वजो का अनुसरण किया करे।' इन विविध वर्गों 
के लोगो के लिये कौटलीय अय॑गस्त्र मे 'जाति' सज्ञा का ही प्रयोग किया गया है, और 
राज्यसस्था के लिये यह भी अदिश दिया गया है, कि वह देश-सघो, ग्रामसघो और श्रेणियों 
के समान जातियो के परम्परागत घर्मो को भी कायम रखे ।* 

मौय॑ युग मे अनेक ऐसी जातियो का भी विकास हो चुका था, जिनका आधार कोई 
विशेष शिल्प या पेशा था। तन्तुवाय (जुलाहे), रजक (घोदी ) , तुश्नवाय (दर्जी ) , सुबर्ण- 
कार (सुनार), चमंकार (चमार), कर्मार (लुहार), लोहकारु, कुट्टाक (बढ़ई) आदि 
इसी प्रकार की जातियाँ थी। इन सबका समावेश शूद्र वर्ण मे किया जाता था, और इन्हे 
आर्य जनता का अग माना जाता था । 

मौर्य युग मे मारत की जनता किन विविध वर्गों मे विमक्त थी, इस सम्बन्ध में मैगस्थ- 
नीज़ के यात्रा वृत्तान्त से मी महत्त्वपूर्ण निर्देश प्राप्त होते हूँ । इम विषय में मैगस्थनीज़ञ के 
यात्रावत्तान्त के निम्नलिखित सन्दर्म उल्लेखनीय है ।* 

“मारत की सम्पूर्ण आबादी सात जातियो मे विमक्‍्त है। पहली जाति दाशनिको 
(77०५०७४५८५) के समुदाय मे बनी है, जो यद्यपि सख्या को दृष्टि से अन्य जातियों की 
तुलना में कम है, तथापि प्रतिष्ठा मे उन संबसे श्रेष्ठ है। दाशंतिक छोग सब साव॑जनिक 
कर्तव्यों से मुक्त है, अत न वे अन्यो के दस है और न अन्यो के स्वामी है । गृहस्थों ढ्वारा 
ये बलिप्रदान करने और मृतको का श्षाद्ध करने के लिये नियुक्त किये जाते है, क्योकि लोगो 
का विश्वास है कि ये देवताओं को अत्यन्त प्रिय हूँ और परलोक-सम्बन्धी बातो में विशेष 
निपुण है। इन अनुष्ठानो के बदले मे ये बहुमूल्य दान प्राप्त करते है। भारत की जनता 
को इनमे वहुत छाम पहुँचता है। वर्ष के प्रारम्भ में जब ये लोग एकत्र होते है, तो अनावृष्टि 





१. 'चिण्डालानां इमशानान्ते वास: ।' को. अर्थ, २४४ 

२. तिषां स्वथोनों विवाह: । पूर्वापरगामित्यं वृत्तामुवृत्तं ले स्वधर्मात्‌ स्थापयेत्‌ ।' 
को, अर्थ, ३॥७ 

३. दिशस्य जात्या संघस्य धर्मों प्रामस्थ वापि यः । कौ. अर्थ, ३॥७ 
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शीत, माँधी, रोग आदि के विधय में पहले से ही सूचना दे देते हैं। इसी प्रकार की अन्य 
भी बहुत-सी बातो को ये पहले ही बता देते है, जिससे सर्वंसाघारण को बहुत रूम पहुँचता 
है। इस प्रकार राजा और प्रजा-दोनों भविष्य को पहले से ही जान कर उसके विषय मे 
व्यवस्था कर सकते हैं। जो बस्तुएँ आवश्यकता के समय काम आयेगी, उनका पहछे से ही 
प्रबन्ध करने से वे कमी नहीं चूकते। जो दाद्निक अपनी भविष्यवाणी में भूल कटला 
है, उसे निन्‍दा के अतिरिक्त अन्य कोई दण्ड नही दिया जाता | भविष्यवाणी के अशुद्ध 
होने पर दाहनिक फिर जीवन मर के लिये मौन प्रहण कर लेता है। 

“दूसरी जाति में किसान लोग है, जो दूसरो की तुलना मे सख्या मे बहुत अधिक जान 
पडते है। वे राजा को मूमि-कर प्रदान करते है। किसान लोय अपनी स्त्रियों और कच्चो 
के साथ देहात मे निवास करते है, और नगरो मे जाने से बचते है । 


“तीसरी जाति के अन्तर्गत अहीर, गडरिये तथा सब प्रकार के चरवाहे है जो न नगरों 
में रहते है और न प्रामो मे, अपितु डरो में रहते हूँ । शिकार द्वारा तंथा पशुओं को जाल 
आदि मे फंसा कर वे देश को हानिकर पक्षियों तथा जडुली पशुओ से शून्य करते है । वे 
अपने इस कार्य मे बडे उत्साह के साथ लगे रहते हूँ । इसीलिये वे भारत को उन विविध 
विपत्तियों से मुक्त करते है, जोकि इस देश में बडी मात्रा में विद्यमान है, यथा सब प्रकार 
के जज्ली जन्तु और किसानो द्वारा बोये हुए बीजों को सा जानेवाले पक्षी । 

“चौथी जाति कारीगर लोगो की है। इनमे से कुछ कवच बनाने वाले है, और कुछ 
उन विविध उपकरण को बनाते हैं जिनका किसान तथा अन्य व्यवसायी प्रयोग करते है । 

' पॉचवी जाति सैनिकों की है। यह भलीमांति सुसंगठित है, और युद्ध के लिये सदा 
सुसज्जित तथा समुझत रहती है । संख्या मे इसका दूसरा स्थान है। शान्ति के समय यह 
आलम्य तथा आमोद-अमोद मे व्यस्त रहती है। सम्पूर्ण सेना, योद्धा सैनिक, युद्ध के घोडे 
और हाथी-इन मबका राजकीय खर्च से पालन होता है। 

“छठी जाति में निरीक्षक लोग है । इनका कार्थ यह है कि जो कुछ मारतवर्ष मे हो रहा 
ही, उसकी खो ज तथा देख मारू करते रहें, और राजा को-जहाँ राजा न हो वहाँ किसी 
अन्य राजकीय णासक को-इसकी सूचना देंते रहें । 


'सातवी जाति समासदो और अन्य शासकवर्भ की है। ये लोग राज्यकाय की देख- 
भाल तथा झासन का सञ्वारून करते है। सख्या की दृष्टि से यह जाति सबसे छोटी है, पर 
अपने ऊँचे चरित्र तथा बुद्धि के कारण सबसे प्रतिष्ठित है। इसी जाति से राजा के मन्त्री- 
गण, राज्य के कोषाध्यक्ष और न्यायकर्त्ता लिये जाते हैँ। सेना के नायक तथा प्रधात 
शासक भी प्राय इसी श्रेणी के होते है।” 

मंमस्थनीज़ तथा अन्य ग्रीक लेखकों के विवरणो द्वारा यह सूचित होता है, कि भार- 
तीय समाज के इन वर्गो ने जातियो का रूप प्राप्त कर छिया था। डायोडोरस के अनुसार 


“क्रिसी को यह अनुमति नही है कि वह अपनी जाति से बाहर विवाह कर सके, या किसी 
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ऐसे पेशे व शिल्प का अनुसरण कर सके जोकि उसका अपना न हों। उदाहरण के लिये 
कोई सिपाही किसान का धन्धा नहीं कर सकता, और कोई शिल्पी दाहनिक नहीं बन 
सकता |” 

मेगस्थनीज़ ने कहीं भी चातुव॑ण्य का उल्लेख नही किया है। स्वाभाविक रूप से वह 
अपने देश ग्रीस और अपने पडौसी देश ईजिप्ट की सामाजिक रचना से परिचित था। जिस 
ढंग से इन देशो के समाज अनेक वर्गो' या जातियो में विभण्त थे, उन्हें ही दुष्टि में रखकर 
मगस्थनीज़ ने भारत की जनता को भी सात वर्गों से विभकक्‍त करने का प्रयत्न किया था। 
इन सातो प्रकार के लोग भारत की जनता में विद्यमान थे, यह सर्वथा असदिग्ध है। जिन्हे 
मगस्थनीज़ ने दाशेनिक कहा है , भारत में उन्हें ही ब्राह्मणफ-भ्रमण संज्ञा से सूचित किया 
जाता था। यद्यपि ये संख्या मे बहुत कम थे, पर समाज मे इनकी स्थिति अत्यन्त उच्च थी। 
कृषक समुदाय मे वे वैद्य और शूद्र अन्तर्गत थे, जो खेती ढारा अपना निर्वाह किया करते थे। 
मगस्थनीज्ञ द्वारा प्रतिपादित तीसरी जाति मे जिन गडरियों आदि को अन्तर्गत किया गया है, 
कौटलीय अर्ंशास्त्र मे उनसे बे वैद्य और शूद्र सूचित होते है, पशुपालन जिनका व्यवसाय 
था। कारीगर वर्ग को भारत मे शाद्व वर्ण के अन्त्गंत किया जाता था। सैनिक का पेशा 
प्रधानतया क्षत्रिय वर्ण का माना जाता था । कौटलीय अर्थशास्त्र मे सत्रियो, गुप्तचरो 
और गूढ़पुरुषो का विशद रूप से वर्णन है, जिनका शासन की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व 
था। मँगस्थनीज़ ने इन्हें ही छठी जाति के रूप मे उल्लिखित किया है। शासक वर्ग को 
ग्रीक लेखको ने एक पृथक्‌ वर्ग के रूप मे लिखा है। इनके व्यक्ति प्राय' ब्राह्मण और क्षत्रिय 
वर्णो' के ही हुआ करते थे। मैगस्थनीज़ द्वारा वरणित भारतीय समाज का कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र में प्रतिपादित चातुंण्यं से कोई विरोध नहीं है। दोनों के दृष्टिकोण मे ही 
अन्तर है। 

वर्तमान काल मे भी हिन्दू समाज को चार वर्णों मे विभमक्‍त समझा जाता है। पर 
बहुत-सी ऐसी जातियाँ है, जिन्हें सुनिश्चित रूप से किसी वर्ण के अन्तग्रेंत नही किया जा 
सकता। नाई, सुनार, बढई आदि जातियों के लोग अपने को शूद्र नही मानते, और उच्च 
वर्ण के लोग उन्हे ब्राह्मण या वैश्य वर्ग मे सम्मिलित नही करते। पर ये सब पृथक जातियो 
के रूप में अपनी सत्ता रखते है, और ऐ से परम्परागत नियमों का पालन कर ते है, जो इनमे , 
चिरकाल से चले आ रहे है । विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के सम्बन्ध में इनके अपने 
नियम हूँ, जो परम्परा पर आश्रित हैं। सम्भवतः, ठीक यही दक्शा मौर्य युग के भारत में 
भीची। उस समय मे भी तन्तुवाय, रजक आदि पुृथक्‌ जातियों का रूप प्राप्त कर चुके थे, 
और उनमें ऐ से परम्परागत नियमों का भी विकास हो गया था, जिन्हें राज्यसंस्था द्वारा भी 
स्वीकार किया जाता था। कौटल्य ने इन जातियों को शूद्र वर्ण के अन्तर्गत किया है। पर 
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यह ध्यान में रखना चाहिमे, कि मौर्य युग में झूदों की साम/जिक स्थिति हीन नहीं मानी 
जाती थी। उन्हें मी आर्म' समझा जाता था, और वे उन म्लेज्छों, जण्डालो, दवपतोी आदि 
से भिन्न स्थिति रखते थे, जो कि आय जनता के अंग नहीं थे । सनुस्मृति आदि स्मृति-अन्यों 
में शुद्रों का केवल पह कार्य माना गया है कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की सेवा में 
निरत रहे और यह सेवा वे 'असुवा' के बिना किया करें ।' पर कौटल्य ने कृषि, पशुपालन, 
वाणिज्य भौर शिल्प को भी दूद्र वर्ण के स्वचमे' के अल्तगंत किया है, जिससे इस बात मे कोई 
सन्देह नही रह जाता कि भौय यूग में विविध प्रकार के शिल्पियों और कारीगरो के साथ- 
साथ कृषको, कुशीलवों और पशु पालकों को भी झूद्र माना जाता था। तन्तुवाय, रजक 
लोहकार, कर्मार आदि झिल्पियों ने इस काल मे पृथक्‌ जातियो का रूप प्राप्त कर लिया था, 
और इन सबको शूद्र वर्ण के अन्तर्गत माना जाता था, यद्यपि समाज में इनकी स्थिति सम्मानित 
थी, और इनके लोग ब्राह्मण आदि उच्च वर्णो की सेवा मे ही निरत न रहकर स्वतस्त्ररूप से 
अपने-अपने कारोबार किया करते थे । 

आय॑ जनता के चार वर्णों के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग भी मौर्य युग में विद्यमान था 
जिसकी स्थिति शुद्रो की तुलना मे मी हीन थी। इस वर्ग को अन्तावसायी कहते थे", 
और चण्डाल और इवपाक सदृश् लोग इस वर्ग के अन्तर्गत थे । बतमान समय के मारतीय 
समाज में जिन लोगो को अछूत या अस्पृश्य समझा जाता है, सम्मवत. वे इन्ही अन्ता- 
बसायियो के उत्तराधिकारी हैं । 

यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय और शूद्र-चारों वर्णो के लोग आये जनता के अंग थे, 
पर समाज में उनकी स्थिति एक समान नहीं थी। न्यायालयों द्वारा अपराधियो को 
दण्ड देते हुए या वाद के सम्बन्ध मे साक्षी छेते हुए वर्ण को दुष्टि मे रखा जाता था। 
यदि निचले वर्ण का कोई व्यक्ति उच्च वर्ण के व्यक्ति के प्रति 'वाकपारुष्य' का प्रयोग करे, 
तो उसे अधिक दण्ड मिलता था, उस दण्ड की तुलना में जो कि उच्च वर्ण के व्यक्ति द्वारा 
नीचे वर्ण के व्यवित के प्रति वाकपारुष्य को प्रमुक्‍त करने पर देय था। यदि क्षत्रिय 
ब्राह्मण को कुबचन कहे, तो उसके लिये तीन पण जुरमाने की व्यवस्था थी। पर यदि 
यही अपराध वैश्य द्वारा किया जाए, तो उसे छः पण दण्ड दिया जाता था। शूड्र द्वारा 
यही अपराध किये जाने पर नौ पण जुरमाना किया जाता था। इसके विपरीत यदि 
ब्राह्मण किसी शूद्र को कुबच्नन कहे, तो उसे केवल दो पण जुरमाना देना होता था। बैश्य 
को ब्राह्मण द्वारा कुवचन कहने पर चार पण और क्षत्रिय को कुबचन कहने पर छ: पण 
जुरमाने की व्यवस्था थी ।' 


१. एकमेव तु शूत्रस्य प्रभुः कर्म समाशिशित्‌ । सर्वेधाभेज बर्णानां सुभवामनसुथवा।' 

२९. कौ. अर्थ, ३४१८ 

३. प्रहत्योपवादे. ्राह्मणक्षत्रियवेदयदवान्तावसाधिनासपरेश पूर्वस्थ जिपलोत्तर: 
बब्हा:। पूर्वणापरस्प दिफ्भाभराः।' कौ. अर्थ. ३४१८ ' 
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कंतिपस अपराध ऐसे भी थे, जिनके लिये उच्च वर्ण के व्यगितियों को अधिक कठोर 
दण्ड प्रदान किसे जाते थे । यदि कोई शूद्र अपने किसी 'अप्राप्त व्यवहार ' (अव्यस्क या 
नाबालिग ) स्‍्वजन को दास के रूप मे विक्रय करे या रहन रखे, तो उसके लिग्ने बारह पण 
दण्ड का विधान था। पर यही अपराध यदि बैद्य द्वारा किया जाएं, तो उसपर चौबीस 
पण जुरमाना किया जाता था। क्षत्रिय और ब्राह्मण द्वारा यही अपराध किये जाने पर 
उनके लिये दण्ड की मात्रा क्रशः अहडतालीस और छियानव्रे पण निर्वारित थी।' 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे अन्य भी अनेक ऐसे अपराध उल्लिखित है, जिनमे विविध 
वर्णों के व्यक्तियों के लिये विभिन्न दण्ड की व्यवस्था की गई है। 

न्यायालय के समक्ष जब कोई ब्राह्मण साक्षी देने के लिये उपस्थित होता था, तो उसे 
सत्य बीलने की शपथ दिलाते हुए 'सत्य-सत्य कहो” इतना कहना ही पर्याप्त समझा जाता 
था। पर अन्य वर्णों के व्यक्तियों के लिये अधिक कठोर शपथ की व्यवस्था थी ।* 

इसमें सन्देह नहीं,कि मौय युग में मारत के समाज का मुख्य आधार चातुर्वष्य' था। 
समाज के चारो वर्णों के स्वधर्म' नियत थे, और प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह आवश्यक 
और, उपयोगी माना जाता था कि वह अपने स्वधर्म मे स्थिर रहे। समाज में ब्राह्मणो की 
स्थिति सबसे ऊँची और सम्मानित थी, और राज्य के शासन पर भी उनका बहुत 
प्रभाव था। पुरोहित, मन्त्री आदि प्रमुख राजकीय पदाधिकारी प्राय ब्राह्मण वण के 
व्यक्ति ही हुआ करते थे, और वे राजा को मर्यादा में रखने का महस्वपूर्ण कार्य किया 
करने थे। 


(२) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति 


मौर्य युग से बहुविवाह की प्रथा विद्यमान थी। मैगस्थनीज़ के अनुसार भारतीय लोग 

बहुत-सी स्त्रियों से विवाह करते थे। कुछ को वे दत्तचित्त सहधर्भिणी बनाने के लिये विवाह 
करके छाते थे, और कुछ को केवल आनन्द के प्रयोजन से और घर को सन्‍्तान से भर देने के 
लिये।' कौटलीय अर्थशास्त्र से भी मै गस्थनीज़ के इस कथन की पुष्टि होती है। वहाँ लिखा 
है कि समुचित वृत्ति प्रदान करके पुरुष बहुत-सी स्त्रियों से भी विवाह कर सकता है। 
स्त्रियाँ पुत्रो के लिये ही होती है ।' पुनविवाह की प्रथा तो मौर्य युग में थी ही, पर पुरुष 
एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से मी विवाह कर सकता था । 

१: अप्राप्तव्यवहार शूद्ध विक्रमाधानं नयतस्वजनस्थ द्वादद पणो दण्ड: । वैद्य द्िगुणः। 

क्षत्रिय त्रिगुण: | ब्राह्मणं चतुर्गुण: ।” को. अर्थ, ३११३ 

२. को. अर्थ. ३।११ 

है. रेट 0४006 ; 39 2882068 9, 34 

डे. अमुरूपां न दृत्ति इत्वा बह्ीरपि विन्येत । पुत्रार्धा हि स्श्रियः ! को. अर्थ, ३९२ 
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कौटलीय अर्थशास्त्र में आठ प्रकार के विवाहो का उल्लेख किया गया है--- 
(१) ब्राह् विजाह-कन्या को अलंकत (आभूषण आदि से सजा कर ) कर जब कन्या-दान 
द्वारा विवाह हो, तो ऐसे विवाह को ब्राह्म” कहते थे। (२) प्राजापत्य विवाह---जब पुरुष 
और स्त्री परस्पर मिलकर धर्म चर्या का पालन करके विवाह सम्बन्ध को स्वीकार करें, 
तो ऐसा विवाह प्राजापत्य' कहाता था। (३) आप विवाह-कन्या-पक्ष द्वारा गौओ का 
एक जोड़ा वर पक्ष को प्रदान कर जो विवाह किया जाता था, उसकी आर्षे संज्ञा थी । 
(४)दँव विवाह-यज्ञवेदी के समक्ष ऋत्विज की स्वीकृति से जो कन्यादान किया जाता था, 
उसे 'दैव' कहते थे । (५) गान्घव विधाह-कन्या और वर परस्पर प्रेम के कारण स्वयं जो 
विवाह करते थे, वह गान्वव विवाह कहाता था। (६) आसुर विवाह-शुल्क (वहेज) 
देकर जो विवाह किया जाता था, उसे आयसुर' कहते भे । (७) राक्षस विबाह-कन्या को 
बलपूर्वक ले जाकर विवाह करने पर राक्षस विवाह माना जाता था। (८) पैज्ञाच-सोयी 
हुई या बेसूघ स्त्री को ले जाकर उससे जो विवाह किया जाता था, उसे पैज्ञाच विवाह कहा 
जाता था। 
मौर्य युग में ये आठो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। दहेज (शुल्क) देकर विवाह की 
प्रथा उस काल में बहुत लोकप्रिय नहीं थी। कौटल्य द्वारा प्रतिपादित आठ प्रकार के 
विवाहों मे केवल “आसुर' ही ऐसा विवाह है, जिसमे शुल्क प्रदान किया जाता था। इस 
सम्बन्ध मे नियार्कस का यह कथन उल्लेखनीय है-मभ।रतीय लोग दहेज लिये या दिये बिसा 
ही विवाह करते हैं । जब कोई स्त्री विवाह-योग्य आयु की हो जाती है, तो उमके पिता उसे 
समाज के सम्मुख ले आते है, ताकि ऐसे पुरुष उसे अपनी सहर्घाभणी के रूप में वर सकें, जो 
कि मल्लयुद्ध, मुष्टियुद, दौड आदि मे विजयी हुए हों, या जिन्होने किसी अन्य पौरुष युक्त 
साम्मुख्य में अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित की हो।' निया्कंस का यह कथन एक प्रकार के 
स्वयवर को सूचित करता है, जो प्राचीन मारत मे बहुत छोकप्रिय था । 
कौटल्य के अनुसार पहले चार प्रकार के विवाह (ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्ष और दैव ) 
धम्य॑ ' (घमं के अनुकूल) होते हैं, और साथ ही 'पितृप्रमाण' भी । पितृप्रमाण का अभिप्राय 
यह है, कि उनके लिये पिता की स्वीकृति या अनुमति ही पर्याप्त होती है। पिछले चार प्रकार 
के विवाहों के लिये पिता और माता दोनो की अनुमति आवश्यक मानी गई है।' विवाह 
के सम्बन्ध में कौटल्य का यह मत था, कि वे सब प्रकार के विवाह नियमान्‌कूल तथा स्वी- 
१. कन्यादानं कम्यामलझकुत्य ब्राह्मो विवाहु:। सहधर्मचर्या प्राजापत्य:। गोसिथुयदाता- 
दार्घ:। अन्तर्वेाम्त्विज दानात्‌ देवः। सियससमयायात्‌ यान्थर्थ: । शुल्कदाना- 
दा: । प्रसह्यादानाद्ाक्षस:। सुप्तादानात्पेक्षाल:। को. अर्थ. ३३२ 
२. फल सै8० ० फुल्संड एाए ( छावधासएक पावेएक छिक्षप्ढ्ात ) 9 564 
३. पितुप्रमाजाइचत्वार: पूर्व धर्म्या:॥ सातापितृप्रमाणाः शोेषाः ।! कौ. अर्थ. ३१२ 
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कार्य हैं, जिनसे सब सम्बद्ध व्यक्ति संतोष अनुमव करें। विवाह का आधार पोरस्परिक 
प्रीति ही थी, और इस आधार पर निर्धारित हुएं विवाह कानून द्वारा रोके नहीं जाते थे ।' 

यश्ञपि आसुर ही एकमात्र इस प्रकार का विवाह था, जितमें शुल्क की सात्रा पहले 
से ही निर्वारित कर ली जाती थी, पर अन्य प्रकार के विवाह में भी कुछ शुल्क प्रदान 
करते की प्रभा विद्यमान थी। इस घन पर स्त्री का अधिकार माना जाता था, और कीटलीय 
अर्थशास्त्र में इसी को स्त्रीधन' की सजा दी गई है, और उत्के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की 
व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। स्त्रीधन प्रधानतया दो प्रकार का होता था, वृत्ति 
और आवध्य । कौटल्य के अनु सार स्त्री के लिये निर्वारित वृत्ति की मात्रा दो सहल् (पण ) 
से अधिक होनी चाहिये। आवध्य (आमूषण आदि ) की मात्रा कितनी हो, इस विषय से 
कोई नियम नही था।' सामान्य दशा मे इस स्त्रीधन को ख् नही किया जा सकता था। 
पर यदि पति कहीं विदेश गया हुआ हो, और उसने अपने परिवार के मरण-पोषण का 
कोई प्रबन्ध न किया हो, तो पत्नी इस घन से अपने पुत्र, पुत्रवध्‌ और अपना निर्वाह कर 
सकती थी। बीमारी, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक विपत्तियों के समथ पति भी इस स्त्रीधन 
को व्यय कर सकता था।' पहले चार प्रकार के धम्प॑ विवाहों मे पति और पत्नी 
पारस्परिक सहमति द्वारा साधारण दशा मे मी स्त्री वन को खर्च कर सकने का अधिकार 
रखते थे । पर गान्धर्व और आसुर विवाहों मे यदि स्त्रीधन को खर्च कर लिया जाए, 
तो उसे प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति के लिये यह आवश्यक था, कि वहे उसे सूद के साथ 
वापस कर दे। राक्षस और पैशाच विवाहो में स्त्री-धन का व्यय किया जाना निविद्ध था।* 
इन पद्धतियों के अनुसार विवाहित पति-पत्नी या उनके कोई कुटुम्बीजन यदि स्त्रीधन को 
खर्च करे तो उसे 'रतेय' (चोरी) माना जाता था। 

पति की मुत्यु हो जाने पर यदि स्त्री धामिक जीवन व्यतीत करना चाहे, तो यह 
आवबद्यक था कि स्त्रीधन उसके सुपुर्दे कर दिया जाए। इसी प्रकार यदि स्त्री पुनविवाह 
करना चाहे, तो भी उसका स्त्रीधन उसे प्रदान कर दिया जाता था |" 

पुनविवाह की प्रथा भी मौय काल मे प्रचलित थी। पुरुष और स्त्री-दोनों को ही 
पुनविवाह का अधिकार था। पुरुषों के पुनविवाह के विषय मे कौटल्य ने निम्नलिखित 


१. 'सर्वधां प्रीत्यारोपणमप्रतिथिद्धम्‌ ।” कौ. अभ्जं. ३१२ 

२. वृत्तिराबध्यं व सत्रीधनम्‌। परद्विसहल्रा स्थाप्या बलि: । आवष्यनियमः ४ 
को. अर्थ, ३३२ 

३. लदात्सउुत्न स्नुवामर्तनि आवासाअतिविधाने च भार्धाय| मोक्तुमदोव:। प्रतिरोधक- 
व्याधि दु्भिक्षमय भ्रतीकारे धर्मकायें थ॒ पत्यु: ! को. अर्थ. ३२ 

४. को. अर्थ, ३३२ 

५. को, अर्थ, ३४२ 
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नियम ग्रतिपादित किये है---यदि किसी स्त्री के आठ साल तक सन्‍्तान उत्पन्न न हो या 
यदि स्त्री कल्थ्या हो, तो उसका पति आठ साल तक प्रतीक्षा करे। यदि स्त्री के सन्‍्तान 
उत्पन्न तो होती हो, पर वह मरी हुई पैदा हो, तो दस साल तक प्रतीक्षा की जाए। यदि 
स्‍त्री के केवल कन्याएं ही उत्पन्न हौती हो, तो बारह साल तक प्रतीक्षा की जाए। इस 
अवधि के अनन्तर पुत्र की इच्छा से पति दूसरा विवाह कर सकता है। यदि इस नियम का 
अतिक्रमण कर कोई पुरुष पुनविवाह करे, तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि विवाह के 
समय प्राप्त शुल्क, और स्त्रीधन के साथ-साथ समुचित आधिवेदनिक' (क्षतिपू्ति का धन ) 
भी अपनी पत्नी को प्रदान करे और साथ ही कम-से-कम चौबीस पण दण्ड भी । 
पुरुषों के समान स्त्रियाँ भी पुनविवाह कर सकती थीं। पति की मृत्यु हो जाने पर तो 
स्त्रियाँ पुतविवाह कर ही सकती थीं। पर अनेक दह्याओं मे वे पति के जीवित होते हृए 
भी दूसरा वियाह करने का अधिकार रखती थी। यदि स्त्री के कोई सन्‍्तान न ही, और उसका 
पति विदेश गया हुआ हो, तो उसके लिये कम-से-कम एक बच प्रतीक्षा करना आवश्यक था। 
पर यदि स्त्री के सन्‍्तान हो, तो उसे अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी होती थी। यद्दि स्त्री 
के निर्वाह की व्यवस्था कर दी गई हो, तो उसके लिये दुगने समय तक प्रतीक्षा करता आव- 
इयक था। यदि परदेश गये हुए पति ने अपनी पत्नी के मरण-पोषण की कोई व्यवस्था न की 
हो, तो उसके निकट सम्बन्धियों से यह आशा की जाती थी, कि वे स्त्री का चार से आठ सालू 
तक भरण-पोषण करेगे । यह अवधि बीत जाने पर स्त्री को पुनविवाह की स्वतन्त्रता प्राप्त 
हो जाती थी ।' पर इन नियमों के कतिपय अपवाद भी थे। यदि कोई ब्राह्मण विद्या के 
अध्ययन के लिये कही अन्यत्र गया हुआ हो, तो उसकी पत्नी के लिये यह नियम था कि सन्तान- 
विहीन होने की दक्षा में वह दस साल तक प्रतीक्षा करे और सन्‍्तान होने पर बारह साल। 
इस अवधि के बीत जाने पर भी यदि पति वापस न लौट आए, तो स्त्री पुनविवाह कर 
सकती थी। यदि राजपुरुष कहीं बाहर गया हुआ हो, तो उसकी पत्नी के लिये यह आवश्यक 
माना जाता था कि वह उसकी मृत्यु तक पुनविवाह नकर सके। पर पति के चिरकाल 
तक प्रवसित रहने की दक्षा मे पत्नी को इस बात की अनुमति थी कि बह अपने पति के 
सवर्ण किसी अन्य व्यक्ति से सन्‍्तान प्राप्त कर सके। ऐसा करना सौ युग से बदनामी 
(अपवाद) की बात नहीं समझ्षी जाती थी।' इसी प्रकार के अन्य भी अनेक सियम 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित हैं। कम आयु की विवाहित स्त्रियो के लिये पुनविवाह्‌ 
कर सकना बहुत सुगम था, उस दष्षा मे जब कि पलि विदेश चला गया हुआ हो। पति 
१. को. अर्थ. ३२ 
२. कौ. अभं, ३।४ 


है. ब्राह्मणमभीयसान दक्षव्तव्यप्रजाता;, द्वाइश प्रजाता:। राजपुरषभामुः वायादा- 
काइकेत । शबर्णतश्ञ प्रजाता नापवादं सभेत ( को. अर्थ, ३४४ 
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यदि विदेश गया हुआ हो और उसका कोई भी समाचार प्राप्त न हो रहा हो, तो पत्नी के 
लिये केवल पाँच मास तक प्रतीक्षा करना पर्याप्त था। इस अवधि तक पति के वापस लौटने 
या उसका समाचार प्राप्त करने की प्रतीक्षा करके स्त्री धर्मस्थ की अनुमति से पुतविवाह कर 
सकती थी।' यदि पति चिरकाल के लिये विदेश चला गया हो,या उसने प्रन्नज्या ग्रहण कर ली 
हो, और या उसकी मृत्यु हो गई हो, तो स्त्री को पुनविबाहु का अधिकार आप्त ही जाता था। 
पुनधिबाह के लिये यह अच्छा माना जाता था, कि स्त्री अपने पति के माई या निकट सम्बन्धी 
या सग्रोत्र पुरुष को अपने पति के रूप में वरण कर ले। अन्य पुरुष से विवाह कौठल्य को 
अभिमत नही था।' 

मौर्य युग मे तराक की प्रथा भी विद्यमान थी। स्त्री और पुरुष दोनो को ही 
तलाक का अधिकार प्राप्त था । इस विषय में कौटल्य की निम्नलिखित व्यवस्थाएँ 
उल्लेखनीय है-- 

“यदि पति का चरित्र अच्छा न हो, यदि वह परदेश चला गया हो, यदि वहू राजदवषी 
हो, यदि स्त्री को उससे प्राणो का भय हो, यदि वह पतित हो गया हो और या यदि वह नपुसक 
हो, तो पत्नी उसका परित्याग कर सकती है।'” 

“यदि स्त्री पति के प्रति विद्वेंष (घुणा) रखती हो, तो वह उस (पति) की इच्छा के 
विरुद्ध तलाक नही कर सकती। इसी प्रकार स्त्री से द्ेष (घुणा) करता हुआ पति उस 
(स्त्री) की इच्छा के विरुद्ध तलाक नही कर सकता। पर पारस्परिक द्वेष (घृणा) से मोक्ष 
(तलाक ) हो सकता है।*” 

“कदि स्त्री से तन आकर पुरुष उससे छुटकारा पाना चाहे, तो जो घन स्त्री पक्ष से उसे 
प्राप्त हुआ हो, वह उसे वापस लौटा देना होगा। परन्तु यदि स्त्री पति से तग आकर उससे 
छुटकारा पाना चाहे, तो उसका घन उसे नही लौटाया जायगा ।* 

पर इस प्रसज्भ मे यह ध्यान मे रखना चाहिये, कि तलाक की अनुमति पिछले चार 
प्रकार के विवाहों (गान्धर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच ) मे ही दी जा सकती थी। पहले 
१. “अन्ततः पर' ध्मस्थेविसुष्टा: यय्येष्ट विन्देत' कौ० अर्थ ३।४ 
* दी्घप्रवासिनः प्रत्रजितस्थ प्रेतस्य वा भार्या सप्ततीर्धान्याकाइक्षेत । संबत्सरं प्रजाता। 

ततः पतिसोदर्थ गच्छेत्‌। को. अर्थ, ३।४ 
३. नोचत्थं परदेशं या प्रस्थितो राजकिल्वियों । 

प्राणाभिहन्ता पतितस्त्याज्य: क्लीवोषपि वा पति: ।' को. अर्थ, ३३२ 

४. 'अमोक्ष्या भरत रकामस्य ट्विवतो भार्या । सार्यायाहक्ष भर्ता। परस्पर हेवान्मोकः !! 
को. अर्थ. ३३३ 

« स्त्रीविभ्रकाराद्ा स्त्रो चेन्मोक्षमिच्छेत्‌ वयागहीतमस्य बद्यात्‌॒ पुराव विप्रकाराडा 
पुरुषश्चेन्मोक्षमिच्छेत नास्‍्पे ययागृहीत बच्चात्‌ ।” को. अर्थ. ३१३ 


नए 


न 
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शार प्रकार के 'धर्म्म' वियाहों में तलाक की अनुमति नहीं थी,.' ग्रधपि उनसें मी विशेष 
अवस्थाओं (यथा पति के चिरकाल तक प्रवासित रहुने या उसके नपुंसक होने आदि) में 
सजी को पुतविवाह कर लेने या नियोग द्वारा सन्‍्तान प्राप्त कर सकने का अवसर था। 

यद्यपि कौटलीय अर्थशास्त्र में स्त्रियों को पुनविबाहू की अनुमति प्रदान की गई है, 
और पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी का पुतविवाह कर लेना सर्वथा समुचित माना गया है, 
पर फिर मी मौर्य युग में ऐसी विधवाओ की सत्ता थी, जो पुतविवाह न करके स्वतन्त्र रूप से 
जीवन विताया करती थी । कौटल्य ने ऐसी स्त्रियों को छन्दवासिनी (स्वतन्त्र रूप से 
रहनेवाली ) विधवा कहा है।' सम्मवत', ऐसी स्त्रियाँ पुनविवाह न कर स्वतन्त्र जीवन 
बिताना पसन्द करती थी, जो कि सम्पन्न हों। कौटल्य ने इनके लिये (आढ्यविधवा” संशा 
का प्रयोग किया है।' विशेष परिस्थितियों में राज्य को जब घन की असाधारण रूप से 
आवश्यकता होती थी तो अनेकविचर उपायों से इन आढ्य विववाओं से भी घन की प्राप्ति 
की जाती थी। गुप्तचर इनसे धन प्राप्ति के ऐसे उपायों का भी प्रयाग करते थे, जिन्हें 
सामान्य दा में समुचित नहीं समझा जा सकता ।* 

स्त्रियो का जीवन केवल विवाह करके सन्तानोत्पत्ति ही नही था। कौटलीय अर्थद्ञास्त्र 
में परिव्राजिकाओ का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें समाज में सम्मानित स्थान आ्रप्त 
था। कौटल्य ने इनके साथ क्रतसत्कारा' विदोषण का प्रयोग किया है।' परिव्राजिकाओं 
का उपयोग गुप्तचर विभाग मे भी किया जाता था, और कौटल्य ने इसी प्रसग मे उन्हे निर्दिष्ट 
किया है । 

वेवाहिक जीवन के सम्बन्ध मे जो चित्र कौटलीय अ्ैज्षास्त्र के अनुशीलन से हमारे 
सम्मुख उपस्थित होता है, वह स्मृतिग्रन्थो और धर्मक्षास्त्रों में निरूपित जीवन से बहुत भिन्न 
है। तलाक, नियोग और पुनविवाह के सम्बन्ध में जो विस्तृत परिचय कौटलीय अशेक्षास्त्र 
से मिख्ता है, वह अन्यत्र दुरूंभ है। इससे ज्ञात होता है कि मौर्य युग में पुनविवाह बहुत 
प्रचलित था, और विवाह-सस्बन्ध का उच्छेद कर सकना भी कठिन नहीं था। परिवार में 
स्त्री की स्थिति पर्याप्त रूप से सुरक्षित थी, क्योकि स्त्री धन पर उसका पूर्ण रूप से स्वत्व माना 
जाता था, और उसका उपयोग स्त्री अपने और अपनी सन्‍्तान के मरण-पोषण के लिये 
कर सकती थी । पतिकुछ के अन्य व्यक्तियो का उस पर अधिकार नही माना जाता था। 

भौय॑ यूग मे स्त्रियों की स्थिति को उन्नत नही कहा जा सकता । विवाहित स्त्रियों को 
घर से बाहर जाने-आने की स्वतन्त्रता उस काल मे प्राप्त नही थी। उन्हें प्रायः घर मे 





१. असोक्षों ध्मंबिवाहानासिति कौ. अर्थ, ३४३ 
२. कौ, अर्थ, ३३२० 
हे. कौ. अर्थ. १४१८ 
४. को, अर्थ, १३२ 
५. कौ, अर्थ, १११२ 
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ही रहता होता था, और पति की इच्छा के विरुद्ध वे कार्य नहीं कर सकती थीं। कौटल्य ने 
सिखा है--यदि कोई स्त्री अपने पति के कुल (घर) से बाहर जाए, तो उसे छ: पण दण्ड 
दिया जाए। पर यदि पतिकुर से बाहर जाने का कारण विप्रकार (पति से विद्वेंष या 
विरोध ) हो, तो स्त्री इस दण्ड की भागी नहीं होगी । यदि पति ने स्त्री को कही बाहर जाने 
से रोका हुआ हो, और वह फिर भी (पति के आदेश के विरोध में) चर से बाहर जाए, 
तो उस पर बारह पण जुरमाना किया जाए। यदि स्त्री पड़ोसी घर से परे चली जाए, तो 
उसे छ: पथ का दण्ड दिया जाए।' इस व्यवस्था से सूचित होता है, कि स्त्रियाँ घर में बन्द 
होकर ही रहा करती थी, और पति या अन्य स्वजनो की अनुभति के बिना वे पड़ोसी घर से 
परे तक भी नही आ-जा सकती थी। इतना ही नही, स्त्रियों को यह भी अनुमत्ति नही थी, 
कि वे अपने पड़ोसी, भिक्षुक या सोदागर को मी अपने घर के भीतर आते दें । कौटल्य ने 
लिखा है, कि यदि कोई स्त्री पड़ोसी को अपने घर मे आने दे, या किसी भिक्षुक को धर 
बुलाकर भिक्षा प्रदान करे, या किसी सौदागर से घर के भीतर सौदा ग्रहण करे, तो उस 
पर बारह पण जुरमाना किया जाए। यदि पति ने स्त्री को ऐसा करने से रोका हुआ हो, 
और वह फिर भी ऐसा करे, तो उसे पूर्वसाहस दण्ड दिया जाय ।* केवल स्त्री का अपने 
घर से बाहर जाना ही निषिद्ध नही था, अपितु बहू किसी स्त्री तक को (विपत्ति की दशा 
के अतिरिक्त) अपने घर मे आने नहीं दे सकतो थी। दूसरे'की पत्नी को अपने घर मे 
आने देने पर उसके लिये १०० पण दण्ड का विधात था ।' 

स्त्रियों को किस अश तक स्वतन्त्रता प्राप्त रहे, इस प्रश्न पर कौटलीय अर्थशास्त्र मे 
विवेचन किया गया है। इस सम्बन्ध में कौटल्य ने पुराने आचार्यों का यह मत उद्धृत किया 
है-यदि कोई स्त्री अपने पति के निकट सम्बन्धी, सुखावस्थ (सुख समृद्धि से युक्त व्यक्ति), 
गामिक (ग्राम के मुखिया ) . अन्वाधि (संरक्षक), भिक्षुकी कुछ (सिक्षुणी स्त्री के परिवार 
से सम्बन्ध रखने वाला पुरुष) या ज्ञाति (अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले परिवार का 
पुरुष ) के पास जाए, तो इसमे कोई दोष नहीं है। पर कौटल्य पुराने आचार्यों के इस मत 
से सहमत नही थे। उनका कथन था, कि यह जान सकना सुगम नही है, कि अपने शातियों 
तक के परिवार मे कौन-से पुरुष सन्देह से ऊपर है या विष्वास के योग्य है। कौटल्य को 
केवल यह स्वीकार्य था, कि स्त्रियाँ अपने ज्ञातियों के कुल भे भी केवल उस दक्शा में जा 
सकती है, जब कि वहाँ कोई मृत्यु हो गई हो, या कोई रोगी हो, या उस पर कोई 
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निपत्ति आ गई हो, था यहाँ कोई बच्चा होने बाला हो4' ऐसे अवसरों पर स्त्री को अपने 
शातिकुल में जाने से नहीं रोका जाता था। यदि कोई रोके, तो उसे बारह पण जुरमाने 
का दण्ड दिया जाता था। तीर्थ यात्रा आदि के प्रयोजन से स्त्रियों को धर से बाहुर जाने 
की अनुभति प्राप्त थी ।* 
कौटलींय अर्थद्यास्त्र मे प्रतिपादित ये तथा इसी प्रकार के अन्य नियम यह प्रगट करने के 

लिये पर्याप्त है, कि मौयं युग में विवाहित स्त्रियों को अनेकविध बन्धनों में रहना पड़ता 
था। परदे की प्रथा इस काल में थी या नही, यह निश्चित कर सकना कठिन है। 
कौटलोय अअथंक्षास्त्र में एक स्थान पर स्त्रियों के लिए अनिष्कासिनीना' (न निकलने 
वाली) विश्ेषण का प्रयोग किया गया है।' इससे यह सूचित होता है, कि मौर्य युग 
में स्त्रियाँ प्राय. घर के अन्दर ही रहा करती थी। पर-पुरुषों से मिलना-जुछना भी उनके 
लिये निषिद्ध था। पर वे परदे में भी रहती थी, इस विषय से कोई निर्देश कौटलीय 
अर्थशास्त्र में नही मिलता । 

भौय॑ युग में विवाह के लिए कौस-सी आयु उपयुक्त समझी जाती थी, इस सम्बन्ध में 
भी कुछ सूचनाएँ कौटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान हैं। कौटल्य ने लिखा है, कि स्त्री बारह 
साल की आयु मे 'प्राप्तव्यवहार' (वयस्क या बालिग) हो जाती है, और पुरुष सोलह 
साल की आयु में। सम्मवत , इस आयु से पूर्व स्त्री या पुरुष को विवाह करने की 
अनुमति नहीं दी जाती थी । 

कौटल्य की सम्मति मे स्त्रियों का मुख्य प्रयोजन सन्तान की उत्पत्ति ही था, यह ऊपर 
लिखा जा चुका है। अत यह कल्पना कर सकना असंगत नही है, कि मौये युग में स्थ्रियाँ 
प्राय' विवाह करके परिवार मे ही जीवन व्यतीत किया करती थी। पर इस काल में ऐसी 
स्त्रियों की भी सत्ता थी, जो गणिका, रूपाजीवा, दासी आदि के रूप में जीवन निर्वाह 
किया करती थी, और जिनसे राज्य का युप्तनर विभाग अनेकविध कार्य लिया करता 
था। राज्य के गुप्तचर विभाग में इन स्त्रियो का कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता था। 
स्वतन्त्र रूप से इस प्रकार के धन्धे करनेवाली स्वियो पर हम इसी अध्याय में आगे 
चलकर प्रकाश डालेगे । 
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सती की प्रथा भारत में चिरकालऊ से रही है। भौय॑ थुग में यह प्रथा थी या नहीं, इस 
विषय में कोई निर्देश कौटलीय अभेशास्त्र में उपलब्ध नही होता। पर ग्रीक विधरणों हारा 
इस काल में इस प्रथा की सत्ता सूचित होती है। डायोडोरस के अनुसार ३१६ ई० पू० मे 
जब ईरान के एक युद्ध मे एक मारतीय सेनापति की मुत्यु हो गई, तो उसकी दोनो पत्नियो 
ने सती होने की इच्छा प्रगट की। बष्ठी पत्ती के सन्‍्ताने थी, अतः: ग्रीक सेनापतिभो ने उसे 
अपने पति के शव के साथ सती नहीं होने दिया। पर उन्होंने दूसरी पत्नी को सती हो 
जाने की अनुमति प्रदान कर दी। इस स्त्री को उस ढंग से वस्त्रो और आभूषणों से अलक्ृत 
किया गया, जैसे कि विवाह के समय किया जाता है। जब वह पति की चिता के समीप 
पहुँची, तो उसने अपने सब आभूषण उतार दिये, और उन्हें अपने परिजनों में बाँठ दिया । 
इसके पदचात्‌ उसने अपने सब सम्बन्धियों और परिजनों से विदा ली, और बह चिता पर 
ढ़ कर अपने पति की बगल में छेट गई। सारी सेना ने तीन बार चिता की परिक्रमा की, 
और उसके बाद चिता को आग लगा दी गई । जब अग्ति उस स्त्री के पास पहुँची, तो 
उसने जरा भी निर्बंलता या कष्ट प्रदर्शित नही किया, और वह प्रसश्नतापूर्वक अपने पति 
के साथ मस्म हो गई ।' 

महाभारत के अनुसार माद्री अपने पति पाण्डु के साथ सतो हुई थी। इसी प्रकार के 
अन्य भी अनेक उदाहरण प्राचीन ग्रन्थों मे मिलते है, जिनसे यह ज्ञात होता है कि भारतीय 
जनता के कतिपय वर्गों मे यह प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल में भी प्रचलित थी। अत. यह्‌ 
सर्वेथा सम्मव है, कि मौर्य यूग मे भी सत्ती प्रथा मारत के कतिपय प्रदेशों तथा वर्गों में 
विद्यमान हो । 


(३) चार आश्रम 


कौटलीय अधंशास्त्र में जैसे मानव समाज को चार वर्णों मे विभक्‍त किया गया है, 
बेसे ही मानव जीवन के चार विभाग किये गये है, जिनकी संज्ञा आश्रम थी। ये आश्रम 
ब्रह्मचयय, गृहस्थ, वानप्रस्थ और परिवाजक (सन्यास) है। कौटल्य ने इन चार आश्रमो के 
कार्य या स्वधर्म' इस प्रकार निरूपित किये हँ--ब्रह्म चारी के स्वधमं स्वाध्याय, अग्निकार्य 
(यज्ञ) , अभिषेक, भैक्षव्रत (सिक्षा द्वारा निर्वाह), आचार्य (गुरु) के प्रति प्राणान्तिकी ( चाहे 
उसमे प्राण तक क्यो न चले जाएँ) बृत्ति (सेवा या मक्ति) हैं। आचार्य के अमाव में 
ब्रह्मचारी के लिये यह्‌ आवश्यक समझा जाता था, कि वह गुरुपुत्र भा अपने सब्रह्मचारी 
(सहपाठी ) के प्रति यही वृत्ति रखे। गृहस्थ के स्वधर्म अपने कर्म (पेशे या धन्धे) ढारा 
आजीविका कमाना, तुल्य स्थिति के ऐसे परिवार में विवाह करना जिसका ऋषि (गोत्र ) 
अपने परिवार के ऋषि से भिन्न हो, ऋतुगामित्व (पत्नी के साथ मासिक धर्म के पश्चात्‌ 
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सहशयस ) और वेबता, पिलर, अतिथि तथा' मुत्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में 
अपनी आमसदती का व्यय करना, और इसके पएएचात्‌ जो शेष बचे उससे अपना निर्बाह करना 
है। वामप्रस्थ के स्ववर्म ब्रह्मचरयपूर्वक रहना, भूमि पर शयन करना, जटा धारण करना, 
अजिन (मृगश्ञर्म ) ओोड़ना, अग्निहोत्र तथा अभिषेक करना, देवता, पितर तथा अतिथियों 
की पूजा करना और वन्य आहार (जंगल से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों) द्वारा निर्वाह 
करना है। परिप्राजक के स्वघर्म इन्द्रियों पर पूर्ण संफम रखना, अनारम्भ (कोई भी पेशा 
या घन्धा न करना ) , निष्किअचनत्व (कोई भी सम्पत्ति न रखना), सद्भत्याग (किसी की 
भी संगति ते करता या अन्य लोगो के साथ मिलकर न रहना ), अनेक स्थानों से भिक्षा 
ग्रहण कर निर्वाह करना, जंगल मे निवास करना तथा बाह्य और आभ्यन्तर पवित्रता रखता 
हैं।! कौटल्य ने जिस ढंग से चारों आश्रमों के कार्यों या स्वधर्म का निरूपण किया है, वह 
स्मृतिग्रन्थो से अनेक अंशों में भिन्न है। कौटल्य की दृष्टि में गृहस्थ आश्रम का महत्त्व बहुत 
अधिक था। इसीलिये उन्होने सबसे पूर्व गृहस्थ के स्वधर्म का ही प्रतिपदन किया है। उनकी 
सम्मति मे जैसे प्रत्येक मन्‌ ष्य को अपने वर्ण के स्वधर्म मे स्थिर रहना चाहिये,वैसे ही यह भी 
आवश्यक है कि सब कोई अपने-अपने आश्वम-घर्म का भी अविकल रूप से पालन करें । 
स्वधर्म का पालन करना कौटल्य की सम्मति मे बहुत उपयोगी है, और 'राज्यसंस्था का एक 
महत्त्वपूर्ण कार्य यह है, कि वह सबको वर्णधर्म और आश्रम धर्म मे स्थित रखे। प्रत्येक मनुष्य 
के लिये यह आवश्यक समझा जाता था, कि वह सोलह वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर विद्याध्यमन 
में व्यापृत रहे, और इस प्रकार अपने धारीर मन तथा बुद्धि को मली भाँति विकसित कर 
गृहस्थ आश्रम मे प्रवेश करे।' गृहस्थ की अनेकविध उत्तरदायिताएँ होती थी। न केवल अपनी 
पत्नी और सन्‍्तान का पालन करना ही उसका कर्तव्य था,पर उसके लिये यह भी आवश्यक 
था कि बहू अपनी माता, पिता, नाबालिम भाई बहन और अपने परिवार की विधवा स्त्रियो 
का भी भरण-पोषण करे। जो ऐसा न करे,उसके लिये बारह पण दण्ड का विधान था ।' 
कौटल्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया है, कि कोई भी मनुष्य अपने इन कर्तव्यों की 
उपेक्षा न कर सके। इसी कारण उन्होंने यह व्यवस्था की है, कि यदि कोई मनुष्य अपनी 
पत्नी और सनन्‍्तान के भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था किये बिना ही प्रव्नज्या ग्रहण करे 
(परिव्राजक बने ), तो उसे पृर्वसाहस दण्ड दिया जाए। यही दण्ड उस व्यक्ति के लिये भी 
है, जो किसी स्त्री को प्रद्नज्या दे। केवल ऐसे मनुष्य ही परिन्नाजक बन सके, जिनकी सनन्‍्तान 


१: कौ. अर्थ, ११३ 

२. अहाचरय चआाजोड्शादर्यात्‌ । अतो गोबातं धारकर्सभ ले । को. अर्थ, १४४ 

३. अपस्यदारं भातापितरों खातुनप्राप्तव्यवशहारान्‌ भगिनोः कन्या विधवाइ्चाविम्ातः 
इक्तिमतो हायकपणों बण्डः। को, अर्थ. २११ 

४. पुजदारमप्रतिजियाय प्रश्जजतः पूर्थस्साहुस दण्डः, स्त्िय चल प्रदाजयतः / को. अर्थ. २।१ 
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उत्पन्न कर्से की शव्ति नष्ट हो गई हो, और जिन्होंने धर्मस्थों (बमेस्थ स्थायास्यों के 
स्यायाधीक्षों) से परिव्वाजक होने की अनुमति प्राप्त कर ली हो। जो ऐसा न करे, उसे 
दण्ड दिया जाए ।' साथ ही, कौटल्म ते यह भी व्यवस्था की है, कि कोई ऐसे परिव्राजक 
जनपदों में न काने दिये जाएँ, जिन्होंने कि वानप्रस्थ हुए बिना प्रत्नज्या प्रहण की हो।' मौये- 
यूथ से कुछ समय पूर्व छठी सदी ई०पू ० में मारत में अनेक सये घामिक सम्प्रदायों का प्रादुर्माव 
हुआ था, जिनमें बौद्ध,बैन और आाजीवक प्रधान थे । इन धर्मों के अनुयायी प्राचीन आश्रम- 
मर्यादा का पालन नहीं करते थे। आयें शास्त्रों के अनुसार चार आश्रम मानव जीवन की 
चार सीढ़ियों के समान है । ब्रह्मचर्य श्रत का पालन करने के अनन्तर ही युवक और युवरत्तियाँ 
गृहस्थ होने के अधिकार प्राप्त करते हैँ। पर मनुष्य को अपना सारा जीवन गृहस्थ आश्रम 
में ही नहीं बिता देना चाहिये। परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन कर चुकने के पश्चात्‌ 
मनुष्य को वारनेप्रस्थी मी बनना चाहिये और अन्त में सन्‍्यास लेकर अकिचन वृत्ति स्वीकार 
करनी चाहिये। पर बौद्ध सदुश् सम्प्रदायों के अनुयायी इस आश्रम्त मर्यादा का पालन नहीं 
करते थे। बौद्ध लोग किसी मी आयु मे प्रश्नज्या ग्रहण कर भिक्षु बन सकते थे। इसका 
परिणाम यह हुआ, कि हजारों लाखों किशोर वय के व्यक्ति भिक्षु बनकर जीवन व्यतीत 
करने लगे, और उन्होंने गृहस्थ घर्मं की उपेक्षा करना प्रारम्भ कर दिया। प्राचीन सनातन 
पौराणिक धम के अनुयायियों पर भी इसका प्रमाव पडा, और धर्मयूत्रो के आचार्यों ने भी 
यह व्यवस्था कर दी, कि जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए, मनुष्य परिव्राजक बन जाए, चाहे 
बह ब्रह्मचर्य आश्रम में हो और चाहे गृहस्थ या वानप्रस्थ आश्रम मे।' पर यह बात कौटल्य 
को पसन्द नही थी। इसी कारण उन्होंने यह व्यवस्था की थी, कि केवल ऐसे मनुष्य ही 
परिब्राजक बन सकें, जिन्होने कि अपनी सन्‍्तान, पत्नी और अपने सब कुटुम्बी जनोंके 
भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था कर दी हो, जिनकी सनन्‍्तान उत्पन्न करने की 
शक्ति नष्ट हो चुकी हो, और जिन्होंने प्रश्नज्या लेने के लिए धर्मस्थ से अनुमति प्राप्त 
कर ली हो । 

कौटल्य को स्त्रियों का परिव्राजिका बनना भी पसन्द नही था। मौयेयुग से पूर्व बदुत-सी 
स्त्रियों ने भी प्रव्नज्या ग्रहण कर भिक्षुणी बनना प्रारम्भ कर दिया था, और भिक्षुणिओं के 
पृथक्‌ संघ स्थापित हो गये थे। इस दशा मे कौटल्य को यह व्यवस्था करने की आवश्यकता 
हुई थी, कि यदि कोई स्तियों को परिव्राजिका बनाए, तो उसे पूर्वलाहस दण्ड दिया जाए। 
पर इस व्यवस्था के होते हुए भी मौयंयुग में परिश्राजिकाओं का सर्वथा अभाव नहीं था । 


१. लुप्तस्यवायः प्रत्रजेदापच्छय धर्मस्थान्‌ । अन्यधा लिपम्येल /' की. अर्थ, २।१ 

२. चानप्रध्यादस्य: प्रत्रजितमाव:, , .मास्य जनपदसपनियेशेत । को. अर्थ, २१ 

३. यदहरेव जिरजेत्‌ तदहरेथ प्रश्न॒जेत्‌ बनाद्वा गहादा अक्यक्रयदिव वा परिग्रजेत्‌ । 
आपस्सस्य धर्मसूञ 
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कौटलीय अर्थशास्त्र में ऐसी परिक्राजिकाओं का उल्लेख आया है, जिनका उपयोग गृढ़- 
पुरुष था गुप्तचर के रूप में किया जाता था ।* 


(४) गणिकाएँ और रूपाजीवाएँ 


मौय॑यूग में बहुत-सी स्त्रियाँ ऐसी भी होती थीं, जो विवाह द्वारा पारिवारिक जीवन 
न बिता कर गणिका, वेश्या या रूपाजीवा के रूप में स्वतन्त्र रूप से जीवन-यापन किया 
करती थीं। इन स्त्रियो को मुख्यतया तीन वर्गों में विभकक्‍त किया जा सकता है, राजकीय 
सेवा में कार्य करनेवाली स्त्रियाँ जिन्हें गणिका' कहते थे, रूपाजीबाएँ जो स्वतन्त्ररूप 
से पेशा करती थी, और ऐसी स्त्रियाँ जो गुप्तचर के रूप में कार्य करती थीं। इन तौतो 
प्रकार की स्त्रियो के सम्बन्ध में फ़ौटलीय अं शास्त्र हारा परिचय प्राप्त होता है। 

मौर्य राजाओ के राजप्रासाद अत्यन्त विद्याल होते थे। उनमें हजारों स्त्री-पुरुष निवास 
करते थे,जो राजा और उसके परिजनों की विविध प्रकार की आवश्यकताओ को पूर्ण करते 
थे। राजा के मनोरझजन के लिये बहुत-सी मणिकाएँ भी गहाँ निवास करती भी । मणिका- 
ध्यक्ष सज्ञक राजपदाबिकारी द्वारा एक प्रधान गणिका की नियुक्ति की जाती थी, 
जो रूपवती, युवती और शिल्प-सम्पन्ना (नृत्य,सगीत, वादन आदि छिल्पो मे निपुण ) होती 
थी। यह आवश्यक नही था, कि यह गणिका-परिवार मे ही उत्पन्न हुई हो । ऐसी स्त्री को 
भी प्रधान गणिका के पद पर नियुक्त किया जा सकता था, जो गणिका-परिवार से उत्पन्न 
न हुई हो। इसे एक हजार पण वा्षिक वेतन प्रदान किया जाता था।' प्रधान गणिका के 
अतिरिक्त एक प्रतियणिका की भी नियुक्ति की जाती थी, जिसका वेतन ५०० पण वाधषिक 
होता था ।' इन दो प्रमुख गणिकाओ के अतिरिक्त अन्य बहुत-सी गणिकाएं राजा की 
सेवा के लिये रहती थी, जिन्हे उत्तम, मध्य और कनिष्ठ वर्गों मे विभकत किया जाता था। 
गणिकाओं का यह वर्गीकरण उनके रूप, यौजन और अलरूरण आदि को दृष्टि में रख 
कर किया जाता था। इन सबको भरपूर वेतन मिलता था, और ये राजा के छत्र, भूड्ार 
(सुबर्ण कलश) और व्यजन (पखा) को धारण करती थीं, और राजा की शिविका 
(पाल़की ), रथ तथा पीठिका (गद्दी) के साथ-साथ रहती थीं।' आठ सार की आयु से 


१. को. अर्थ. १११२ 

२. 'गणिकाष्यक्ष: गणिकान्वयास्रगणिकास्थया था रूपयोचमशिल्थसस्पन्नां सहस्तेज 
गणिकां कारवेत्‌ / कौ. अर्थ, २।२७ 

३. कुडस्थाशेंन प्तिगणिकास्‌ / को. अर्थ, २:२७ 

४. सौभाग्याद्यूारवुदृध्या सहलेण बार कमिव्श सभ्यमुशर्भ वाइप्रोपयेत ! छत्र- 
भुड्भारव्यअनदिविकापीडठिकारथेय्‌ ज्र॒ विशेषार्धभ्‌।' कौ. अर्थ, २१२७ 
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ही इन्हें सजकीय सेवा में नियुक्त कर दिया जाता था,और तभी से ये राजदरवार में नृत्य, 
गायन आदि के कार प्रारम्भ कर देती थी ।' 


जब कोई गणिका अपना रूप योवन खो देती थी, तो उसे कोष्ठागार या महानस 
(रसोईघर) में कार्य करने के लिये भेज दिया जाता था, या उससे मातृका (परिचारिका ) 
का कार्य रिया जाने गता था।' गणिफाओं की रक्षा पर राज्य की ओर से विशेष ध्यान 
दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति किसी गणिका की माता, दुहिता या रूपदासी को 
क्षति पहुँचाए, तो उसके लिए उत्तम साहस दण्ड का विधान भा ।' यह अपराध बार-बार 
करने पर दण्ड की सात्रा अधिक कर दी जाती थी। 
सजा द्वारा गणिकाओ को अन्य पुरुषों के साथ भौग करने का भी आदेश दिया जा 
सकता था। मदि कोई गणिका राजाज्ञा से किसी पुरुष के पास जाने से इन्कार करे, तो उसके 
लिये अत्यल्त कठोर दण्ड की व्यवस्था थी । यह दण्ड या तो एक सहस्न शिफा (कोडो) का 
होता था, और या पाँच हजार पण जुरमाने का ।* 


जो स्त्रियाँ राजकीय सेवा में न रहती हुईं स्घतन्त्र रूप से पेशा करती थी, उन्हे रूपाजीबा 
(रूप द्वारा आजीविका कमाने वाली) कहते थे। उन्हें अपनी दैनिक आमदनी का दूगना 
मासिक रूप से राज्य को प्रदान करना होता था।" राज्य की ओर से एक पृथक्‌ पुरुष ( राज- 
पुरुष ) इस कार्ये के लिये नियुक्त किया जाता था, कि वह इन रूपाजीवाओं की आमदनी, 
स्थिति आदि का परिज्ञान रखे । रूपाजीवाओं का यह कतेव्य माना जाता था, कि वे अपनी 
आमदती आदि के सम्बन्ध में इस राजपुरुष को सूचना देती रहे ।* 

रूपाजीवाओ के लिये यह आवश्यक समझा जाता था, कि वे गीत (गायन), वाद्य 
(वादन ) , पाठ्य (पढ़ने), नृत्य, नाट्य, अक्षर (लिखने ), चित्र (चित्रकारी करने ), वीणा, 
बेणु और मु दज़ु को बजाने, पर-चित्त-श्ञान (दूसरों के मनोमावों को समझने ), गन्ध और 
माल्य (विविध प्रकार की सुगन्धियों का प्रयोग करने और मालाएँ बनाने) , केझविन्यास, 
दूसरो को आक्ृष्ट करने और उनके मन को अपने मे केन्द्रित करने की कछाओं में प्रवीण 


१- अध्टवर्धात्प्रभूति राशः कुशीलूवकर्म कुर्यात्‌ / कौ. अर्थ, २४२७ 
२. गणिका बासी भग्नभोगा कोध्ठायारे महानसे वा कर्म कुर्यात्‌। सौभाग्यभड़े मातकां 
कुर्यात्‌ / कौ. अर्थ, २२७ 
मात॒कावुहित॒कास्यदातसीनां घात उत्तमस्साहस दच्छः । को. अर्थ, २:२७ 
राशक़या पुरुषसनभिगच्छाती गणिका शिफासहुल॑ रूमेत, पञ्चसहख वा दण्ड: । 
को, अर्थ, २२७ 
“रूपाजीया भोगद्यगुर्ण भासं दछशः।' कौ, अर्थ, २२७ 
गिणिका भोगमायति पुरुष थ निवेदयेत्‌ ”' को. अर्थ, २४२७ 


५४ हा 
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सामाजिक दा ४०३१ 


हों। उनका प्रधान कार्य नृत्य, गाटम, संगीत आदि दा रा लोगों का मनो र०जन करना होता 
था, यद्यपि वे भोग के छिये अपने द रीर को भी उनके अपित किया करती थी। 
झरूपाजीवाएँ अपना पेशा करती हुईं किन व्यवस्थाओं की अधीन रहती थीं, इस विषय 
में भी कतिपय निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान है। जब कोई रूपाजीवा किसी पुरुष 
से भोग-शुह्क प्राप्त कर ले, पर उसके प्रति विरोध भाव प्रदर्शित करे, तो उस पर उस 
धनराध्ति से दुगना जुरमाता किया जाता था, जोकि उसने भोगशुल्क के रूप मे प्राप्त की 
हो। यदि रूपाजीवा पुरुष से मोगशुल्क प्राप्त कर लेने पर और उसके घर आजाने पर 
उसे भोग न करने दे, तो उसे भोगशुल्क का आठ गुना ज्‌ रमाना देना होता था। पर यदि 
रूपाजीवा पुरुष के रुग्ण होने के कारण या उसमें पौरुष का अभाव होने के कारण उससे 
भोग करने से इन्कार करे, तो वह दण्डनीय नही होती थी।' यदि कोई पुरुष रूपाजीवा को 
निर्धारित मोगणुल्क प्रदान न करे, या रूपाजीवा के पास आकर उसके आमूषणों या धन 
की चोरी करे, तो उसे भी दण्ड दिया जाता था, और इस दण्ड की मात्रा भोगशुल्क या 
चोरी किये गये द्रव्य से आठ गूणा होती थी ।' रूपाजीवा की इच्छा के विरुद्ध उससे भोग 
करने का प्रथत्न करने पर और उसे किसी प्रकार से क्षति पहुँचाने पर भी पुरुष के लिये 
अनेकविध दण्डो का विधान था । 
मौयं युग के नगरो मे रूपाजीवाओ के लिये पृथक्‌ रूप से स्थान सुरक्षित रखा जाता 
था। कौटल्य ते लिखा है, कि रूपाजीवाएँ, नाचने गाने वाले और वेश्याएँ नगर के दक्षिणी 
भाग में निवास करे। नगर के इसी भाग मे पक्वान्न, सुरा (शराब) और मास की दूकानों 
के लिये भी स्थान रखा गया है।' सेना के स्कन्धावा रो (छावनियो ) तक मे रूपाजीवाओ को 
स्थान दिया जाता था।' रूपाजीवाएँ अकेली रह कर ही अपना पेशा नही करती थीं, अपितु 
ऐसा प्रतीत होता है कि मौये युग मे उस प्रकार के सगठन भी विद्यमान थे, जिन्हें वर्तमान 
समय में चकला कहते है। इनके सञझ्चालको को 'बन्धकिपोषक' कहा जाता था। कोश के 
क्षीण हो जाने पर राजा किन विविध उपायो द्वारा कोश की वृद्धि करे, इसका निरूपण करते 





१. गीतवाह्यपाठयनूसनाद्याक्षर चित्र वोणावेणु भुदद्धः परचित्तशान गन्ध माल्य संमूहन 
संपादन संवाहन व शिक कलाज्ञानाति गणिका दासोी. . .प्राहयतो राजमण्डलादाजीबं 
कुर्यात्‌ । को. अर्थ, २२७ 
२. भोय॑ गृहोत्वा दिषत्या भोग ढ्विगुणों बण्ड:। वसति जोगापहारे भोगमण्टगुर्ण दशात 
अस्पत्र व्याधिपुर्ववोजेस्यः । को. अर्थ. २२७ 
» गणिकाइपभरणार्भ भोग वाप्पहरतोश्टगुणोवण्ड: । कौ. अर्थ, २२७ 


न्थ्ा 
|] 


५. 'रूपाजीवाइचानुमहापथम्‌ ।' को. अर्थ. १०११ 
२६ 
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हुए कौटल्य ने लिखा है कि बन्धकिपोष क राजप्रेष्या (जो राजा की सेवा के लिये भेजी जाने 
योग्य हों ), परमरूष यौवना (अत्यन्त रूपवती और यौवन सम्पत्त ) रूपाजीवाओ द्वारा कोश 
एकत्र कराएं।' इसी प्रकार संध-जनपदो के संघ-मुख्यों मे किस प्रकार भेद उत्पन्न किए 
जाएँ, इस विषय का प्रतिपादन करते हुए कौटलीय अर्थशास्त्र में यह कहा बया है, कि बन्धकि- 
पोषक परमरूप यौवना स्त्रियों द्वारा सघ-मुख्यो को उन्‍्मस करें।' इससे यह सूचित होता 
है, कि बन्धकिपोषक सश्क व्यक्ति बहुत-सी रूपाजीवाओं को अपने पास रखा करते थे, 
और उनसे पेशा कराया करते थे । 

राज्य की सेवा मे जो गणिकाएं होती थी, उनकी स्थिति प्राय. दासियो के सदृष् हुआ 
करती थी । उन्हें जीवनपर्यन्त राज्य की सेवा में ही रहना पड़ता था। पर धन देकर उनके 
लिये स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकना भी सम्भव था। गणिका चौबीस हजार पण देकर अपनी 
स्वतन्त्रता ख रीद सकती थी।' गणिकाओं की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये जो इतनी अधिक 
कीमत निर्धारित की गई है, उससे यह अनुमान कर सकना कठिन नही है, कि उनकी आमदनी 
बहुत अधिक होती थी। 

सौय॑ युग में स्त्रियो का एक ऐसा वर्ग भी था, जिसे मदिरा के व्यापारी अपने पानागारो 
मे आगन्तुकों की सेवा के लिये रखा करते थे । कौटल्य ने इन्हे पेशलूरूपा दासी' की सज्ञा 
दी है। सम्मवत:, ये मी एक प्रकार की रूपाजीवाएँ ही होती थी, जो मद्यपान के लिये आये 
हुए पुरुषों की सेवा और मनोर०जन का काये करती थी। इनसे गुप्तचर का कार्य भी लिया 
जाता था। जब मद्यपान करने वाले लोग सुरा के प्रभाव से बेसुघ हो जाते थे, तो ये उनके 
मनोभावों का पता लगाया करती थी।* 

मौर्यो के शासन मे गृप्तचरों (गृढ पुरुषों) का स्थान बडे महत्व का था। इसके 
सम्बन्ध मे हमने अन्यत्र विशद रूप से विचार किया है। बहुत-सी स्त्रियाँ मी परिव्राजिका, 
दासी, मिक्षुणी, नर्तेकी आदि के वेश बनाकर गुप्तचर विभाग में कार्य करती थी। हमे 
यहाँ इन पर पृथक्‌ रूप से प्रकाश डालने की आवश्यकता नही है। 


(५) तमाशे तथा आमोद-प्रमोद 


कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौर्य युग में बहुत-से ऐसे छोग 
भी थे, जिनका कार्य जनता का मनो रंजन करना और तमाशे दिखाना था। इनके वर्ग निस्न 
१. बन्थकिपोषका राजप्रेध्यालिः परमरूपयोवनातिः कोझं संहरेयु:। ' कौ. अर्थ. ५१२ 
२. बस्थकिपोषक!:. . .सत्रोमि: परमसूपपोयनाभिस्सडधमुस्थानुस्मादयेयुः ।' 
को. अर्थ, ११११ 
हे. निदकयदरजतुविशंतिसाहज़ो गणिकायाः ।' कौ. अर्थ, २२७ 
४. वणिजस्तु संवुत्तेषु कक्याविभागेष्‌ स्वदासीभि: पेशलरूपाभिशपत्तुतामवाध्तण्यानां 
जल आार्यरूपाणां मससुप्तानां सा विद्यः ।' को. अर्थ. २२५ 


र्‌ 
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लिखित थे--[ १) नठ-ताटक करनेवाले, (२) मर्तक-नाचते वाले, (३) गायक-गाने- 
वाले, (४) बादक-बाजा बजाने वाले, (५) वाग्जीवन-विविध प्रकार की बोलियाँ बोल 
कर अपनी वाणी द्वारा लोगों का भगोरश्जन करने वाले, (६) कुशीलष-तमाशा दिखाने 
वाले, (७) प्लवक--रस्से पर नाचने वाले, (८) सोभिक-मदारी, और (९) चारण ।' 

ये सब भाँवों और नगरों में जाकर अपने-अपने शिल्प को प्रदर्शत किया करते थे । 
तमाशा [प्रेक्षा) दिखाने के लिये इन्हें पाँच पंण प्रेक्षावेतत (तमाशे का शुल्क) देना होता 
था।' बहुधा प्रेक्षाओं की व्यवस्था लोगों हारा सामूहिक रूप से की जाती थी। इस दशा में 
प्रेक्षा के खर्च को पूरा करने के लिये सब कोई अंद प्रदान किया करते थे। जो प्रेक्षा के खचे 
का अंश प्रदान नहीं करता था, यह न स्वयं प्रेक्षा देख सकता था, और न उसके स्वजन ही 
प्रेक्षा को देखने के लिये उपस्थित हो सकते थे। यदि कोई प्रच्छक्ष रूप से (छिपकर ) प्रेक्षा 
को देख ने या सुनने का यत्न करता था, उसे अपने अश् का दुगना प्रदान करना पड़ता था।' 
कौटल्य की सम्मति में ये नट,नंर्तक, वादक आदि जनता के कार्य मे विध्न डालने वाले होते 
है, अत ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि ये 'कमंविष्ञ' न कर सकें । क्योंकि 
ग्राम प्राय: निराधय होते हैं, और उनके निवासी खेती पर ही अपनी आजीविका के लिये 
आश्रित रहते है, अत. नट, नतं क आदि को ग्रामों में जाकर लोगो के कार्य में विध्न नही डारूने 
देना चाहिये।' कौटल्य को तो यह भी अभिमत नही था, कि ग्रामो में आमोद-प्रमोद और 
विहार के लिये शालाओं तक का निर्माण किया जाए।' ऐसी कीड़ाएँ (खेल) नहीं होनी 
जाहियें, जिनमे अधिक व्यय होता हो ।" 

यद्यपि कौटल्य आमोद-प्रमोद के निमित्त निमित श्ालाओं और जनपदों में नट, नतेक 
आदिद्वारा प्रदर्शित प्रेक्षाओ को अच्छी दृष्टि से नही देखते थे, पर इसमें सन्देह नहीं कि 
मौर्य युग भे जनता के मनोरञ्जन के लिये अनेकविघ साथन विद्यमान थे । उस युग में 
प्रेक्षाएं बहुत लोकप्रिय थीं। कुछ प्रेक्षाएँ ऐसी होती थी, जिनमे केवल पुरुष कलाकार 
कार्य करते थे, और कुछ में केवल स्त्रियाँ। इन्हें क्रमश पुरुषप्रेक्षा और स्त्रीप्रेक्षा कहा जाता 


१. 'एतेन सटनर्तकगायकयादकवास्जोबनकुझ्दोलयप्लकयकसोशिकचारणानां स्त्रीव्यव- 
हारिणां स्त्रियों गूहाजीबाइय व्याख्याता: ।' को. अर्थ, २२७ 

२. 'तिषां तुर्यमागन्तुक पञ्चपण्ण प्रेक्षाबेतनं दच्चात्‌ / को. अर्थ, २३२७ 

३. 'प्रेक्षायामनंशदः स्वस्वजनों म प्रेक्षेतर । प्रष्छक्ष अवणेकणे थ दिगुणमंध दच्यात्‌। 
को. अर्थ, ३३१० 

४, तटलतंसगायनवादकवाग्जीयभकुझोलवा वा न कर्सविध्यं कुर्यु,, निराभयत्थात्‌ 
शामाजां केश्रासिरतत्वास्य पुदवाणाम्‌ ।' कौ. अर्थ. २४१ 

५. न ज्ञ तजारास बिहारा्था: जालास्स्मुः! को. अर्थ, २४१ 

६. व्यवंकीडाइज बारयेंत्‌ / को. अर्थ. २४१ 
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था। कौटल्य ने विधान किया है, कि यदि कोई स्त्री पति की अनुमति के बिना दिस के 
समय स्त्रीप्रेक्षा देखने के लिये जाए, तो उस पर छ: पण जुरमाना किया जाए, और यदि 
पुरुष प्रेक्षा देखने जाए, तो बारह पण । रात्रि के समय इस प्रेक्षाओं को देखने जाने पर 
दण्ड की मात्रा दुगनी कर दी जाए।' जो व्यक्ति रजमजूच पर नाट्य करफे आजीविका 
कमाते थे, उन्हें “रज़ोपजीवि” कहा जाता था। स्त्रियाँ और पुरुष दोनों ही रज्भोप- 
जीबि होते थे, इसीलिये कौटल्य ने 'रज़ोपजीधि' और “रज्जोपजीविनी' दोनों शब्द 
प्रयुक्त किये है।' वर्षाऋतु भे विविध प्रकार के कुशीलवों को यह अनुमति नही थी, 
कि वे घृम-घूमकर प्रेक्षाएँ प्रदर्शित कर सकें ।' उन्हें एक स्थान पर रहने के लिये विवश 
किया जाता था ।* पर अन्य समय पर बे देश, परिवार (गोत्र ), जाति, पेशें आदि की 
प्रथाओ के अनुसार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे। पर कौटल्य इन सब को 
बोर समझते थे, यद्यपि वे अचोर' माने जाते हुए अपने कार्यों का सम्पादन किया करते 
थे। इनके सम्बन्ध मे कौटल्य का यही विधान है कि इन्हें देश-पीडन (जनता को क्षति 
पहुँचाने) से रोका जाए ।* 

नट, नतंक, वादक आदि के अतिरिक्त अन्य भी अनेकविध व्यक्ति मौर्य युग में 
जनता का मनोरञऊजन किया करते थे। ऐसे लोगो का एक वर्ग 'कुहक' कहाता था," 
और एक 'अदिति-कौजशिक! कुहक सम्मवत जादूगरों को कहते थे । अदिति-कौशिक ऐसे 
भिक्षुकों की सज्ञा थी, जो देवताओं और सर्पों के चित्रपट प्रदर्शित कर भिक्षा माँगा करते 
थे ।* विशाखदत्त के प्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षम मे निपुणक नामक एक गुप्तचर का 
उल्लेख है, जो साधु के मेष में घूमता हुआ लोगो को यमराज का चित्रपट दिखाता था, 
और इस प्रकार जनता के गृप्त भेदों का पता लगाता था। इसी प्रकार के भिक्षुओ 
को कौटल्य ने अदिति-कौशिक' कहा है । 

जनता के सामूहिक मनोरञझअजन और आमोद-प्रमोद के लिये जहाँ नट, नतंक, 
कुशीलव आदि प्रेक्षाएँ किया करते थे, वहाँ कतिपय अन्य भी ऐसे साधन थे जिनसे 


१. दिया स्त्रीप्रेज्ञाविहारणमने षदुपणों वण्डः। पुरुषप्रेक्षाविहारणमने द्वावक्षपण: । 
रात्रौ द्विगुण: / कौ. अर्थ. ३१३ 
२. कौ. अर्थ, २।२७ 
३. कुशीछवा वर्षाराजमेकस्था बसेयुः।' को. अर्थ. ४१ 
४. काम देशजातिगोत्र चरण मेबुनावभासेन नर्मवेयु: /” को. अर्थ, ४९१ 
५. 'एवं चोरानचोरास्यात्‌ वणिककायकुशीलवान। 
सिल्तुकान्‌ कुहकांइ्चान्यान्‌ बारपेहेशपीडनात्‌ ।” कौ, अर्थ. ४९१ 
» को. अर्थ, ४१ 
७. 'तेन हि ध्यजेनादितिकोशिकवदस्य सातवान्धथा भिक्षेरत्‌ । को. अर्थ, ११७ 


शक 
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जनता सामूहिक रूप से अपना सनोरञ्जन कर सकती थी। ये साधन विहार, समाज और 
प्रहव के रूप मे थे । कौटल्य ने विह्रश्चालाओं का उल्लेख किया है, जिनकी सत्ता 
उन्हें पसन्द नहीं थी। समाज ऐसे समारोहों को कहा जाता था, जिनमे लोग यथेष्ट 
सुरशापान किया करते थे और साथ ही अन्य अनेक प्रकार से सी सतोविनोद करते थे । 
समाजों के अवसर पर चार दिन के लिये सब कोई न केवल स्वतन्त्रता के साथ सुरा 
का निर्माण ही कर सकते थे, अपितु उन्हें यर्थेष्ट सुरापान की अनुमति भी दे दी 
जाती थी ।' राजा अक्षोक को ये समाज पसन्द नहीं थे, और उन्होंने एक नये ढग 
के समाजों का प्रारम्म कराया था, जिन पर हम यथास्थान प्रकाश डालूंगे। प्रहवण 
भी एक प्रकार के सामूहिक समारोह होते थे, जिनमे मोज्य और प्रेय पदार्थों का 
प्रचुरता से उपयोग किया जाता था। इनमे सम्मिलित होने वाले व्यक्ति व्यय का अपना 
अश्न प्रदान करते थे, और जो अपना माग न दे, उसे दुगना अछ् जुरमाना देना पड़ता था।* 
कौटलीय अभथंशास्त्र मे 'समाज' के साथ 'यात्रा' शब्द भी आया है। सम्मवत , सामूहिक 
मनोरणज्जन के लिये यात्राएँ भी आयोजित की जाती थी। अधंशञास्त्र से इनका स्वरूप 
स्पप्ट नहीं होता । अशोक ने पुराने ढग की यात्राओं के स्थान पर 'घरमंयात्राओ' की 
परम्परा का प्रारम्म किया था, जिनका हम इस ग्रन्थ में आगे चल कर उल्लेख करेंगे । जिस 
प्रकार अशोक ने पुराने ढग के समाजो के स्थान पर नये घामिक समाजो का सृत्रपात 
किया, वैसे ही धमं-यात्राओो का भी । 

राजा तथा अन्य सम्पन्न लोगों के आमोद-प्रमोद का एक साधन शिकार भी था। मैग- 
स्थनीज ने लिखा है--तीसरा प्रयोजन जिसके लिये राजा अपना महरू छोडता है, शिकार 
खेलने जाना है। इस प्रयोजन से वह बेक्चेलियन रीति के अनुसार प्रस्थान करता है। 
स्त्रियों की भमीड उसे घेरे रहती है, और स्त्रियों के घेरे के बाहर बरछे वाले रखे जाते है । 
भाग का चिन्ह रस्सों से डाला जाता है, और इन रस्सो के भीतर से होकर जाना पुरुष 
और स्त्री दोनो के लिये समान रूप से मृत्यु है। ढोल और झ्ाँझ लिये हुए लोग इस दल के 
आगे-आगे चलते हूँ । राजा घेरे के भीतर से शिकार खेलता है, और एक चबूतरे से तीर 
जलाता है। उसके बगल में दो या तीन हथियारबन्द स्त्रियाँ खड़ी रहती है । यदि बह 
खुले मैदान मे शिकार करता है, तो बहू हाथी की पीठ पर से तीर चलाता है। स्त्रियों मे 
कुछ रथ के भीतर रहती है, कुछ घोडो पर और कुछ हाथियो पर। बे सब प्रकार के 
अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होती है, मानो वे किसी चढ़ाई पर जा रही हो ।' 

कौटलीय अर्थक्षास्त्र मे ऐसे वन का उल्लेख किया गया है, जो राजा के विहार के 
लिये सुरक्षित होता था। ऐसे बन के चारों ओर गहरी खाईं होनी चाहिये, और उसमे 


१. 'उत्सवससाजयाजातु चतुरहस्सौरिको देधः ।! को. अर्थ, २२५ 
२. 'मकक्‍्यपेधदाने अर प्रहव्णनेषु प्िगुणमंसत दसात्‌ । को. अर्थ, ३३१० 
३. मेगस्थनोज का सारतवर्षोथ विवरण प्‌. ३५ 
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प्रवेक्ष के रिये केवल एक इपर बनाया जाना चाहिये। वन में नानाबिघ सुस्कादु फलों के वृक्ष, 
निकुण्ज, झाड़ियाँ और काँटों से विहीन वृक्ष होने चाहियें, और साञ्र ही एक सुविस्तुत 
जरूाएय भी, जो कि अनेकविध जीव जन्‍्तुओं से परिपूर्ण हो। इस वन में सिखाये हुए 
सिविध चौपाये और ऐसे सिह और अन्य जंगली पशु भी होने चाहियें जिनके नल और 
दाँत निकाल दिये गये हो। इनके अतिरिक्त हाथी, हथिनी, हाथी के बच्चे और विविध 
प्रकार के मृग भी इस वन में होने चाहिये ।' निस्सन्देह, इस प्रकार के बन को राजा 
विहार के लिये प्रयुक्त कर सकता था, क्योकि वहाँ उसे किसी प्रकार का भय नहीं 
होता था। 
सर्वेताघारण जनता के मनोरणझ्जन के लिये मौर्य युग में चिड़ियाघरों, मृगबमो और 
सर्पघरों की भी सत्ता थी। इनके सम्बन्ध मे पहले लिखा जा चुका है। 
(६) सुरा, पानगृह और दूतशालूाएँ 
मैगस्थनीज्ञ ने लिखा है, कि भारतीय यज्ञों के अतिरिक्त और कभी मदिरा नहीं 
पीते,' पर कीटलीय अरथशास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौयं युग मे सुरापान का 
पर्याप्त प्रचार था। सुरा-व्यवसाय के सम्बन्ध मे पहले प्रकाश डाला जा चुका है। इस 
काल मे अनेक प्रकार की सुराएँ बनायी जाती थी, और उतके निर्माण तथा क्रय-विक्रय 
पर राज्य का नियन्त्रण था। नगरो, ग्रामों और स्कन्धावारो मे सबंत्र सुरा के विक्रय 
की व्यवस्था थी ।' पर सुरा के सेवन को नियन्त्रण मे रखने के लिये यह उपयोगी समझा 
जाता था, कि किसी एक स्थान पर शराब की बहुत-सी दूकानें न हो । सुरापान के लिये 
ऐसे पानगृह बनाये जाते थे, जिनमे अनेक कक्ष्याएँ (कमरे या कक्ष ) हुआ करते थे । 
प्रत्येक कक्ष्या मे पृथक्‌ दब्याएं और आसन होते थे, और इन कक्ष्याओ को ऋतु के 
अनुसार सुगन्ध, फूलमाला, जल तथा अन्य सुखकर वस्तुओं से सुसज्जित किया जाता था ।" 
पानगृहों के स्वामी वणिक्‌ केवल सुरा ही अपने ग्राहकों को नही देते थे, अपितु उनकी 
सेवा तथा भोग के लिये रूपवती दासियों को भी नियत करते थे। कौटल्य ने इनका 


१. तावन्मात्रमेकहारं खातगुप्त॑ स्वादुफलगुल्मगुल्छमकण्टकिहुममुसानतोयाधय 
दान्तमृगजतुष्पद भग्ननखदंण्ट्ब्यालमार्यायुक हस्तिहत्तितों कलभमृगणनं विहारार्थ 
राज: कायधंयेत्‌ : कौ. अर्थ. २२ 

२. सेगस्थनीज का भारतवर्धोय विवरण प, ३४ 

३. 'सुराध्यक्षस्सुरा किण्य व्यवहाकारान्‌ दुर्ग जनपदे स्कन्धावारे या तज्जात सुराकिण्व 
व्यवहारिभि: कारयेत्‌ ।” कौ. अर्थ अर्थ. २२५ 

४. 'प्रामादनिर्णयनमसस्पातं लू । को. अर्थ, २२५ 

५. पातागाराब्यनेककक्ष्याणि विभक्‍तदतायवासमवन्ति पल्लोह्रेशानि गन्‍्यभात्योदक- 
बन्पपुतुसुलाति कारयेत्‌ ।” को. अर्थ, २२५ 
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उल्लेख इस असदु में किया हैं, कि वणिक्‌ छोग इन दाप्ियों द्वारा पानगृह में आये 
हुए प्राहकों के सनोभावों का भी पता किया करें। सुरापान कर युकने पर जब ग्राहक 
उसके प्रभाव से मदमस्त या बेसुध हो जाते थे, तो दासियों के लिये उनके मनोंभावों 
का परिज्ञान प्राप्त कर सकता कठिन नहीं रहता था। पानगृह की ये कक्षाएँ सर्वथा 
एकास्त था संचृत रूप से बनवायी जाती थी। सुरापान के लिये आये हुए छोगो के अल- 
झूर (आमूषण ), आच्छादन (पोशाक) और हिरण्य आदि की रक्षा की उत्तरदायिता 
पानगृह के स्थामी की मानी जाती थी। यदि किसी ग्राहक की ये बस्तुएँ चोरी हो जाएँ, 
तो पानगृह के स्वामी को न केवल उनकी कीमत ही घुकानी पड़ती थी, अपितु उनकी 
कीमत के बराबर जुरमाता मी देना पड़ता था ।' 

कौटल्य सुरापान की हानियों से भली माँति परिचित थे। उनकी सम्मति में सुरापान 
से यह आशंका बनी रहती है कि कार्य मे लगे हुए छोग प्रमाद न करने छूगें, आयों की मर्यादा 
का भग न हो जाए, और तीदण (उग्र) प्रकृति के व्यक्तियों के उत्साह में कमी न आ 
जाए, अतः यह आवश्यक है कि सुरापान को नियन्त्रित किया जाए, और इसी प्रयोजन से 
लोगों के चरित्र तथा शुचिता को दृष्टि मे रख कर उन्हें आधा कुडुम्ब, चौथाई कुड॒म्ब, 
एक कुडुम्ब, आधा प्रस्थ या एक प्रस्थ सुरा प्रदान की जाए ।* 

यद्यपि सामान्य दक्षा में सुरा के सेवन पर राज्य की ओर से नियन्त्रण था, पर उत्सव, 
समाज, यात्रा, प्रहवण आदि के अवसरों पर सब कोई यश्थेष्ट सुरापान कर सकते थे । 
सम्मवत', मैगस्थनीज़ का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट हुआ था, और उसने यज्ञ के 
अतिरिक्‍त सामान्य दह्षा में भारतीयों को सुरापान करते हुए नही पाया था। 

मौयंयुग में चूत (जुए ) क्रीडा भी बहुत लोकप्रिय थी। झूत के ऊपर राज्य का नियन्त्रण 
था, और इसके लिये एक पृथक्‌ अमात्य की नियुक्तित की जाती थी जिसे 'बूताध्यक्ष' कहते 
थे । चूत राजकीय आमदनी का एक महत्त्वपूर्ण साधन था, और इसी प्रसज्भ मे इसका 
उल्लेख पहले किया भी जा चुका है। द्यूताध्यक्ष की ओर से ऐसे दयूतगृह बनवाये जाते थे, 
जिनमें जुआ खेलने के सब साधन प्रस्तुत रहते थे ।' 


(७) वस्त्र, प्रसाधन और भोजन 


मौर्य युग में बस्त्र-ब्यवसाय बहुत उन्नत था। ऊने, रेशम, सन, कपास और विविध 
ब॒क्षों व वनस्पतियों के रेशो से नानाविध वस्त्र उस युग में तैयार किये जाते थे। मौर्य युग 





१. चेतूभां मत्तसुप्तानामलकूाराज्छादन हिरण्यानि ज विद्यु। तप्नादों बणिजस्तस्थ 
लायज्य इण्द दसुः:।' को. अर्थ. २२५ 

२. की. अर्थ. २४२५ 

३. कौ. अर्थ, ३१२० 


४०८ मौर्य साज्नाज्य का इतिहास" 


को आ्िक दशा का निरूपण करते हुए इन विविध प्रकार के वस्त्रों पर प्रकाश डाछा जा 
चुका है। ऊनी, रेशमी और सूती आदि बस्त्रो से पहनने के लिये किस ढंग के कपड़े मौर्य 
युग में तैयार किए जाते थे, इस सम्बन्ध में कोई भी निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र में उपलब्ध 
नही होता, यद्यपि वहा तुन्ननाय (दर्जी) का उल्लेख अवश्य है।' दर्जी कैसे कपडे सीते थे, 
और मौर्यों के शासनकाल मे सम्पन्न व सबं साघारण लोग किस ढंग के कपडे पहनते थे, इसे 
जानने का अमी हमारे पास कोई साधन नही है। हमें मेगस्थनीज के उस विवरण से ही 
संतोष करता पडता है, जिसमे कि उसने सिर पर धारण की जाने वाली पगड़ी और मलू- 
मल के महीन वस्त्रो का जिक्र किया है। यह विवरण हम पिछले एक अध्याय में मौर्य युग की 
आशिक दशा का निरूपण करते हुए उद्धृत कर चुके हूँ । मौर्य युग की बहुत-सी मृण्मूतियाँ 
पादिलपुत्र के मग्नावशेषों में उपलब्ध हुई है, जिनमें कतिपय को वस्त्र पहने हुए भी 
दिखाया गया है । इनसे मौर्य युग के पहरावे का कुछ अनुमान अवेध्य किया जा सकता 
है। ऐसी एक मुण्मूति में एक बालिका को चौडा लहगा पहने हुए दिखाया गया है। 
पाठिलपृत्र में ही मौर्य युग की यक्षी की जो मूर्ति मिली है, उसे साडी या घोती पहने हुए 
दिखाया गया है। मोरय॑ युग में स्त्रियाँ साडी और लहंगा दोनो का प्रयोग करती भी, यह 
इससे सूचित होता है । 

मौर्य युग के लोग आमृषणो द्वारा अपने को अलंकृत करने पर बहुत ध्यान देते थे । 
मणि, मुक्ता, सुवर्ण आदि द्वारा जो अनेकविध आमृषण इस काल में तैयार किये जाते थे, 
उन पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। पर मौय युग मे केवल आभूषणो द्वारा अलक्ृत 
होना ही पर्याप्त नही समझा जाता था। अपने शरीर को नानाविध उपायो से सुन्दर बनाने 
और उसका परिष्कार तथा श्गार करने पर इस काल में बहुत ध्यान दिया जाता था । 
कौटलीय अर्थ शास्त्र से राजा के प्रसाधन तथा ऋगार पर विशद रूप से प्रकाश पडता है । 
इस कार्य के लिये जो कमेंचारी नियत थे, उन्हें कल्पक, प्रसाधक, स्तापक और संवाहक 
कहते थे। स्नान के अनन्तर राजा को ऐंसे वस्त्र पहनने के लिये दिये जाते थे, जो पूर्णतया 
शुद्ध हो और जिनकी शुद्धता को प्रमाणित करने के लिये उन पर मुद्रा (सील) भी रूगी 
हुई हो। प्रसाधन के लिये सुगन्धि, चूंणं (पाउडर), अनुलेपन (मलनेबाली क्रीम) आदि 
का प्रयोग किया जाता था ।' राजा के अतिरिक्त अन्य सम्पन्न व्यक्ति भी अपने प्रसाथन 
तथा शुज्भार के लिये नानाविध सुगन्धियों, चुर्णों और अनुेपनो का प्रयोग किया करते 
होगे, यह कल्पना सहज में की जा सकती है। 


१. कौ० अथं० ४॥१ 

२. कल्पकप्रसाधकास्स्नानशुद्धवस्त्रहस्तास्समुद्रमुपकरअमन्तर्वशिकहुस्तादादाय 
परिचरेयु:। स्नापकसंबाहकास्तरकरजक मालाकारकम वास्यः कुर्यू: ।. . .स्मासा- 
मुलेपनप्रधर्घचूर्णदासत्नायीनानि स्ववक्षोबाहुद ! क, अर्थ, १३२१ 


सामाजिक दशा ४०९ 


मौर्य युग में मोजन क्या होता था और उसे किस प्रकार खाया जाता था, इस सम्बन्ध 
में अनेक सूचनाएँ भ्रीक यात्रियों के यात्रा विवरणों और कौटलीय अर्थशास्त्र मे विद्यमान है । 
मैगस्थनीज़ के अनुसार 'अब भारतीय लोग मोजन के लिये बैठते हूँ, तो प्रत्येक व्यक्ति के 
सम्मुख एक-एक मेज रखी जाती है जो तिपाई की जाकृति की होती है। तिपाई पर सोने 
का एक प्याला रखा जाता है, जिसमे सबसे पूर्व चावरू परोसे जाते हैं। चांवको को बैसे ही 
उबाला जाता है, जैसे जौ को। चावलो के पश्चात्‌ अन्य अनेकविष व्यञ्जन परोसे जाते हैं, 
जिन्हें भारतीय पाकविधि के अनूसार तैयार किया जाता है। एक अल्य स्थान पर 
मैगस्थनीज़ ने लिखा है कि मारतीय सदा अकेले भोजन करते है। वे कभी इकट्ठे बैठकर 
भोजन नही करते। जब जिसकी इच्छा हो, वह भोजन कर लेता है ।'* 

मौय युग में मारतीयों का मुख्य मोजन चावल था, इस बात की पुष्टि कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र द्वारा भी होती है। कौटल्य ने इस बात का निरूपण किया है, कि आयें, अवर (आर्यों 
की तुलना मे कम स्थिति रखने वाले), स्त्री तथा बालक के लिये एक दित के 
भोजन के प्रयोजन से कितनी-कितनी भोज्य सामग्री अपेक्षित है। यह सामभ्री आर्ये 
के लिये एक प्रस्थ (१ प्रस्थ-3 किलो के लगभग) तण्ड्ल (घान), चौथाई 
प्रस्थ सूप, और सूप का चौथाई भाग घी या तेल है। अवर के लिये तण्डुल की मात्रा 
ता एक प्रस्थ ही है, पर सूप की मात्रा चौथाई प्रस्थ न होकर प्रस्थ का छठा भाग है। 
इसी प्रकार स्नेह (चिकनाई) की मात्रा भी उसके लिये कम रखी गई है। स्त्रियों के 
लिये ऊपर लिखी मात्राओ (जो आर्य और अवर के लिये निर्धारित हैँ) से चौथाई कम 
मात्रा पर्याप्त है, और बालकों के लिये आधी ।' इस प्रसद्भ मे कौटल्य ने गेहूँ, चना या 
किसी अन्य अन्न का उल्लेख न कर केवल चावल ही लिखा है, जिससे इस बात में कोई सन्‍्देह 
नहीं रह जाता कि मौर्य युग मे भारतीयों का मुख्य मोजन चावल ही था। सूप सम्मवतः 
सास, सब्जी और दाल से बनाया' जाता था, जिवके साथ मिलाकर चावल खाये 
जाते थे । 

यद्यपि सामान्य रूप से भारतीय चावठ और सूप का मोजन के लिये उपयोग करते 
थे। पर कौटलीय अर्थ शास्त्र मे अन्य मी अनेक अन्नो, सब्जियों और मासो आदि का भोजन 
के रूप मे उल्लेख है। बीस पल मास के लिये आधा कुडुम्ब स्नेह (घी या तेल), एक पल 
नमक, एक पल चीनी, दो धघरण मसाला और आधा प्रस्थ दही की आवश्यकता होती है। 
सब्जी बनाते के लिये यही सब सामग्री आधी सात्रा मे पर्याप्त रहती है। शुष्क (सुल्ताये 
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३. अखण्डपरिशुद्धानां वा तण्डुस्ानां प्रस्थं चतुर्मागस्‍्तुप: सुपवोडकों लवणस्यांश: 
अतुर्भाषस्तपिषः तेरूस्य वा एशभार्यभकतस्‌। पुंसः ददभागस्तुप: अध॑स्नेहसबराणाम्‌ । 
पादोन स्वीजास्‌ ! अर्थ बालानाम्‌ । को. अर्थ, २१५ 


४१० भौर्य साझ्ञाज्य का इतिहास 


हुए मांस, मछली आदि) के लिये इस सामग्री को दुयनी सात्रा में प्रयुक्त करना होता है।' 
मौर्य युभ में कौन-कौन से अनाज बोये जाते थे, इस विषय में पहले प्रकाश डाऊा जा चुका 
है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे कोद्रव, ब्रीहि, शाली, वरक, प्रियज्भु, चमसी (जौं), मुद्ग 
(मूंग), माष (उड़द) , दौब्य, मसूर, कुल्माष, यावक आदि कितने ही खान्चान्नों का उल्लेख 
है, जिन सबको भोजन के लिये अनेकविध ढंगों से प्रयोग में छाया आता था। भोजन के 
लिये इनको पीसा भी जाता था, भूना भी जाता था, इनकी पीठी भी बनायी जाती थी, इन्हें 
तला' भी जाता था, इन्हें पानी में भिगोया भी जाता था और इन्हें पकाया भी जाता था।'" 
इनसे विविध विधियों से इन खाद्याप्तों द्वारा कौन-से भोज्य पदार्थ तैयार किये जाते थे, यह 
हमें ज्ञात नहीं है। पर कौटलीय अथंज्ञास्त्र में अनेक प्रकार के पाचकों और मोज्य पदार्थों 
के विक्रताओ का उल्लेख किया गया है, जिनसे मौयें युग के मोजन का कुछ अनुमान 
कर सकना सम्भव है।' ये निम्नलिखित थे--(१) पक्‍वाह्नपण्या ' --पक्‍वान्न या 
पकवान बेचने वाले । (२) मांसपण्या ' --मांस बेचनेवाले । (३) पाक्वमांसिका : 
-+पका हुआ सास बेचनेवाले । (४) ओऔदनिका :-पका हुआ चावल बेचने वाले | 
(५) आपूपिका --रोटी, पुआ आदि के विक्रेता । 

भोजन पकाने के लिये जो स्नेह' प्रयुकत किया जाता था, वह केवल धीं ही नहीं होता 
था। घी के अतिरिक्त तेल, वसा (चर्बी) और मज्जा भी स्नेह” माने जाते थे,' और 
भोजन के लिये इनका भी प्रयोग किया जाता था। मसाले के लिये पिप्पली, मिर्च, अदरक 
आदि प्रयुकशत होते थे । 

यद्यपि मौर्य युगमे मास, मछली, पक्षी आदि को भी मोज्य माना जाता था, पर सब 
कोई इनका सेवन नहीं करते थे। अनेक मोज्य पदार्थ विविध वर्गों के छोगो के लिये अमक्ष्य 
समझे जाते थे । इसीलिये कौटल्य ने यह विधान किया है, कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण को 
कोई 'अपेय' पदार्थ पिछाए या अमक्ष्य' वस्तु खिलाए, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाए'। 


१. 'मांसपलविशत्या स्वेहार्थकुडुम्थ,, पलिको लव॒णस्यांश:, क्षारपलयोग:, दि घरणिकः 
कटुकयोग:, दष्मइत्ार्धपस्थ: । शाकानामध्य्धगुण: । शुदकारता ट्विगुणल्स सेब 
योगः ( कौ. अर्थ, २१५ 

२. को. अर्थ, २११५ 

३. क्षुण्ण धुष्ट पिष्ट भूष्टानामाई शुष्क सिद्धानां च भान्यानां वृद्धिक्षय प्रसाणानि प्रत्यक्षी 
कुबोत ।' कौ. अर्थ, २११५ 

४. को. अर्थ, २४४ 

५. सर्पिस्तेलबसामण्जानस्स्नेहा: / कौ. अं. २१५ 

६. ग्राह्मणमपेयममदर्य वा संप्रासयत उफ्तमों दण्डः।' को. अर्थ, ४१४ 


तेरहवाँ अध्याय 
घामिक सम्पदाय ओर विश्वास 


(१) नये धामिक सम्प्रदाय 


कौटल्य ने मारत के प्राचीन घमम को त्रयी धर्म' कहा है। उनके अनुसार यह धर्म जनता 
के लिये अत्यन्त उपकारक है, क्योंकि यह सब बर्णों और आश्रमों के लोगों को अपने-अपने 
स्वधर्म में स्थिर रखता है।' सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद की त्रयी' संज्ञा थी, और 
इनमें प्रतिपादित धर्म ही 'त्रयी धर्म' था। त्रयी धर्म के अनुयायी ईश्वर में विश्वास रखते थे 
और ईइवर को एक मानते हुए मी विविध देवी-देवताओं की पूजा किया करते थे । प्रकृति 
की विविध शक्तियों मे ईश्वर के विभिन्न रूपों की कल्पना कर वे उन्हें देवता के रूप में मानते 
थे, और उनकी पूजा के लिये अनेकविध अनुष्ठानो का अनुसरण करते थे। यज्ञ इन देवताओं 
की पूजा का क्रियात्मक रूप था। यज्ञकुण्ड में अग्नि का आधान कर आये लोग देवताओं 
का आवाहन करते थे, और हृवि प्रदान कर उन्हें संतुष्ट करते थे। धीरे-धीरे याज्षिक कर्मे- 
काण्ड अधिकाधिक जटिल होता गया। विधि-विधानी और कर्मकाण्ड को ही याशिक लोग 
स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति का साघन मानने लगे। यज्ञों में पशुवक्ति की प्रथा का भी प्रारम्भ 
हो गया। बलि ग्रहण कर अग्नि तथा अन्य देवता प्रसन्न तथा सतुष्ट होते है, और याज्ञिक 
अनुष्ठान द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, यह विश्वास सुदृढ़ हो गया। यह स्वाभाविक 
था, कि अनेक विचार इसके विरद्ध आवाज उठाएँ। 'यज्ञ एक ऐसी नौका के समान है जो 
अवृढ़ है और जिस पर भरोसा नही किया जा सकता, यह जिचार जोर पकड़ने छगा। शूरसेन 
जनयद के सत्वत लोगो मे जो भागवत सम्प्रदाय महाभारत युद्धके समय मे प्रादुर्मूत हुआ था, 
वह यज्ञों को विशेष महत्त्व नही देता था ! बासुदेव कृष्ण इस सम्प्रदाय के प्रधान आचाये 
थे। भागवत छोग प्राचीन वैदिक भर्यादाओ का पालन करते थे, और यज्ञों को भी सर्वथा 
हेय नहीं समझते थे। पर याज्ञिक करमंकाण्ड का जो विकृत व जटिल रूप भारत के बहुसंस्यक 
जनपदों में प्रचलित था, उसके विरुद्ध अधिक उग्र आल्दोलनों का प्रारम्भ सर्वेधा स्वाभाविक 
था। आरयों में स्वतन्त्र चिन्तन की प्रवृत्ति विद्यमान थी, और इसीका यह परिणाम हुआ कि 
छठी सदी ई० पू ० मे उत्तरी बिहार के बणराज्यो मे अनेक ऐसे सुधा रक उत्पन्न हुए, जिन्होंने 
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यज्ञप्रधान वैदिक या त्रयी धर्म के धिरुद्ध प्रबल रूप से आन्दोलन प्रारम्भ किये, और धर्म का 
एक नया स्वरूप जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। इन सुधारकों ने केवछ याज्िक कर्म काण्ड 
के विरुद्ध ही आवाज नही उठाई, अपितु वर्णमेद, जातिमेद और सामाजिक ऊँच नीच की 
भावना का भी विरोध किया। उन्होने यह प्रतिपादित किया, कि कोई मनुष्य अपने गुणों 
और कर्मो के कारण ही ऊँचा तथा सम्मान के योग्य होता है, किसी कुल विद्येप में उत्पन्न 
होने के कारण नही । वर्धमान महावीर ज्ञातृक गण में उपत्म हुए थे, और बुद्ध द्वाक्यगण 
मे। ये दोनों गणराज्य उत्तरी विहार में स्थित थे। वर्धभमान महावीर और महात्मा बुद्ध 
ने जिन नये घा्िक आन्दोलनो का प्रारम्भ किया था, वे धीरे-धीरे भारत के बडे भाग में 
फैल गये। मौय साम्राज्य की स्थापना से पूर्व ये धर्म अच्छी उच्चति कर चुके थे । 

महात्मा बुद्ध का प्रधान कार्यक्षेत्र मगध मे था। वे अनेक बार मगघ आये, और उन्होंने 
सर्वत्र घूम-घूम कर अपने अष्टाज़िक आय॑ धर्म का उपदेश किया। मगध के राजा बिम्बि- 
सार और अजातछ्षत्रु बुद्ध के समकालीन थे। उनके हृदय में बुद्ध के प्रति अगाघ श्रद्धा थी। 
मगध के बाहर बुद्ध ने काशी, कोशरू और वज्जि जनपदों का भी ख्रमण किया था. 
और वहाँ के बहुत-से निवासी उनके शिष्य मी बन गये थे। मध्यदेश के अल्य जनपद 
में वे स्वय तो नही जा सके, पर उन के शिष्य वत्स, अवन्ति आदि जनपदों मे भी गये थे, 
और बुद्ध के जीवन काल मे ही उनका घर्म-सदेश उत्तरी भारत में दूर-दूर तक फैल गया 
था। बुद्ध के समान वध मान महावीर ने मी अनेक जनपदों मे श्रमण कर अपने धारमिक 
सन्‍्तव्यों का प्रचार किया था। उनके शिष्य गौत्तम इन्द्रभमूति ने अपने गुरु की शिक्षाओं 
का प्रसार करने में विशेष करत तत्व प्रदर्शित किया, और महावीर स्वय मी ज्ञातृक, 
लिच्छवि, बिदेह, मल्‍ल आदि अनेक जनपदों का म्रमण करते हुए मगघ की राजधानी 
राजगृह में गये थे । मगध के राजाओं ने उनके उपदेशो का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया 
था, और बहुत-से लोगो ने वहाँ जैन धर्म की दीक्षा भी ग्रहण की थी । 


छठी सदी ई. पृ में प्रारम्म होकर मौय॑ साम्राज्य की स्थापना तक के सुदीर्ध काल 
में ये दोनों धरम निरन्तर उन्नति करते रहे। इस बीच में इन धर्मों मे अनेक सम्प्रदायों का भी 
विकास हुआ, और इनके प्रचार का क्षेत्र भी निरन्तर विस्तृत होता गया। इस दह्ा में यह 
सर्वथा स्वाभाविक था, कि मौर्य युग मे इन घर्मों की न केवल सत्ता ही हो, अपितु भारत में 
इनका महत्त्वपूर्ण स्थान भी हो। यद्यपि कौटलीय अधेश्ञास्त्र एक राजनीतिपरक ग्रन्थ है, पर 
प्रसज़ुबश उसमें चन्द्रगुप्त मौयं के समय की धामिक दशा के सम्बन्ध से भी कतिपय निर्देश 
आ गये है, जिनसे इस काल मे ऐसे घार्मिक सम्प्रदायों की सत्ता भी सूचित होती हैं जो पुराने 
वैदिक या त्रयी धर्म से भिन्न थे। इन (वेद-विरुद्ध) सम्प्रदायो के लिये कौटिल्य ने बपल' 
और 'पाषण्ड' दाब्दो का प्रयोग किया है। ये 'वुषल' सम्प्रदाय कौन-से थे, इस सम्बन्ध मे 
केवल एक निर्देश अर्थशास्त्र में विद्यमान है। कौटल्य ने यह व्यवस्था की है कि यदि कोई 
मनुष्य देवकार्यों और पितुकायों मे झाक्य, आजीवक आदि वुषल प्रश्नजितों (ऐसे परिव्राजक 
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जो कि वैदिफ धर्म के अतुयायी न होकर किसी वेदविरुद्ध सम्प्रदाय के अनुयायी हो ) को मोजन 
कराये, तो उसे १०० पण जुरमाने का दण्ड दिया जाए।' धाकक्‍य प्रव्जित से स्पष्टतया 
बौद्ध भिक्षु अभिष्रेत हैं। आजीवक सम्प्रदाय का प्रवर्तेक मक्खलिपुत्र गोसारू था, जो वर्धमान 
महावीर का समकालीन था। मौर्य बंशी राजा अशोक और राजा दशरथ के उत्कीर्ण लेसो 
में आजीवक सम्प्रदाय का उल्लेख आया है। यद्यपि बतंमान समय में इस सम्प्रदाय का कोई 
अनुयागी नहीं है, और न ही इसका कोई साहित्य ही उपलब्ध है, पर जैन साहित्य के अध्ययन 
से ममखलिपुत्र गोसार और उसके मन्‍्तम्यों के सम्बन्ध में अनेक बातें ज्ञात होती है । 
कौटल्य और चद्धगृप्त मौयं के समय में मी यह सम्प्रदाय भारत में विद्यमान था, और 
इसके अनुयायी मिक्षु या प्रश्नजित बौद्ध भिक्षुओं के समान ही महत्त्व रखते थे। कौटलीय अर्थ॑ 
शास्त्र मे कही भी जैनधर्ं और उसके मुनियों या साधुओं का उल्लेख नही है। शाकक्‍य और 
आजीवक के साथ “आदि' लगाकर कौटल्य ने जिन अन्य अवैदिक या वृषरू सम्प्रदायो का 
निर्देश किया है, सम्भवतः जैन भी उनके अन्तर्गत थे। 

कौटल्य जयी धर्म के अनुयायी थे और उसके अनुसरण में ही राजा और प्रजा का हित 
मानतेथे। पर उन्होंने अन्य 'पाषण्डों' (सम्प्रदायों) के प्रति विरोध भाव प्रदर्शित नही 
किया। राजा अशोक के समान उनका भी यह मत था, कि आश्रमियों और 'पावण्डो' 
को परस्पर अबाघमान' रूप से (एक दूसरे के कार्य मे बाधा न डालते हुए ) साथ-साथ निवास 
करना चाहिये।' 'आश्रमी' उन वानप्रस्थो और परिब्राजकोको कहते थे, जो कि यैदिक 
धर्म के अनुयायी थे और प्राचीन मर्यादा का पालन करते हुए आश्रमो में निवास करते थे। 
कौटल्य द्वारा विहित यह व्यवस्था अत्यन्त महत्त्व की है, कि आश्रमी और पाषण्ड एक 
दूसरे के प्रति अबाघमान' भाव से एक साथ निवास करें, और इस कारण यदि उन्हें कुछ 
बाधा भी अनुमय होती हो, तो उसे सहन करे।' नगरो में इस प्रकार के आवास भी विद्यमान 
थे, जहाँपाषण्डिपथिक' (पाषण्डो से सम्बन्ध रखनेवाले यात्री) तिवास प्राप्त कर सकते 
थे। इन धर्माथें आवासो में वेदविरुद्ध पाषण्डो के लोगो को निवास का पूरा-पूरा अवसर 
था। नगरों में पाषण्डो के अनुयायियों के निवास के लिये पृथक्‌ शाराओं की भी सत्ता थी, 
जिन्हे पाधाण्डावास' कहते थे ।' राजा की दैनिक दिनचर्या का विधान करते हुए कौटल्य 
ते पाषण्डो' के कार्यो के लिये समय देने की भी व्यवस्था की है। विविध प्रकार के व्यक्तियों 
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के साथ सम्बन्ध रखने वाले कार्यों को किस क्रम से राजा सम्पन्न करे, इसका उल्लेख करते 
हुए कौटस्य ने लिखा है कि देवता, आश्रम, पाषण्ड, थ्ोत्रिय, पशुस्थान, पृष्यस्थान, बाल, 
बुद्ध, व्याधित, व्यसनी, अनाथ और स्त्रियो के कार्यों को कार्य के महस्य की दृश्टि से सम्पादित 
किया जाए।' पायण्डो के कार्यों का आश्रम, देवता और श्रोत्रियों के कार्यों के साथ उल्लि- 
खित करना इस जात को सूचित करता है, कि कोटल्य की दृष्टि में पाषण्डों का महत्त्व भी 
कम नहीं था। मौर्य पुग के सार्वजनिक जीवन मे वेदबिरुद्ध पावण्डों का भी बहुत महत्त्व था। 
इसी कारण राजा को अपने दैनिक कार्यक्रम मे उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले मामलो के लिये 
भी पुथक्‌ समय देने की व्यवस्था की गई थी। 

झाक्य, आजीवक आदि पाषण्डो के साधुओ के पास न सुवर्ण होता था, और न सुवर्ण 
आदि की मुद्राएँ। इस कारण यदि वे कोई ऐसा अपराध करे, जिसके लिये जुरमाने का दण्ड 
दिया जाता हो, तो उनसे जू रमाना वसूल कर सकना सम्मव नही था। अतः कौटल्य ने यह 
व्यवस्था की है, कि ये साधु जुरमाने के स्थान पर उपवास, श्नत आदि द्वारा अपने अपराध 
का प्रायश्चित्त किया करें। पर यदि इन्होंने पारुष्य (वाकपारुष्य और दण्डपारुष्य ), स्तेय 
(चोरी), साहस (किसी पर हमला ) और सग्रहण (स्त्रियो को मगाना) का अपराध किया 
हो, तो उन्हें वही दण्ड दिया जाए जिसका विधान अस्य लोगो के लिये किया गया है।' इस 
दक्शा में इनसे भी जुरमाना वसूल किया जाता था, जो सम्भवत, इनके पाषण्ड-संधो को प्रदान 
करना होता था। कौटलीय अर्थशास्त्र मे पाषण्ड-संधो का मी उल्लेख आया है, और इससे 
यह भी सूचित होता है कि इन पाषण्ड-सघो के पास अपना द्रव्य (सम्पत्ति) भी हुआ करता 
था। इस द्रव्य को कौटल्य ने अश्ोत्रियभोग्य' (जो श्रोत्रिय के भोग करने के योग्य न हो ) 
कहा है। आर्थिक सकट के समय राजा इस अश्रोत्रिय योग्य पाषण्डद्रव्य' को अपने प्रयोग 
में छा सकता था।' जब किसी पाषण्ड का कोई साधु (भिक्षु) पारुष्य, स्तेय आदि घोर 
अपराध के कारण जुरमाने के दण्ड से दण्डित हुआ हो, तो उस जुरमाने को इस पाषण्ड- 
सच द्रव्य से ही प्राप्त किया जाता था । 

यद्यपि कौटल्य ने नगरो में पावाण्डावासो' (याषण्डो के निवास स्थानों) की सत्ता को 
स्वीकार किया है, पर वह इन्हे अच्छी दृष्टि से नही देखते थे। इसलिये उन्होने अन्यत्र यह भी 
व्यवस्था की है कि पापषण्डो और चण्डालों के लिये इमशान के समीप स्थान दिया जाए।'* 


१. तस्माववेबताक्रसपाधण्डओघजियपशुपुष्यस्थानानां आसब॒द्धव्याणितस्यसन्यनायानां 
स्त्रोणां च क्रेज कार्यनि पत्येत्‌ । कार्यपोरभादात्वयिकवरोन था।' कौ. अर्थ. १४१९ 
२- अहिरष्यसुवर्णा: पाथण्डास्ताधवस्ते यधात्वमुपवासब्रतेराराधायेयुः अस्यत्र पारहप- 
स्तेयसाहसससंग्रहणेम्यः । तेवु यथोकक्‍ता दच्हाः कार्या:। कौ. अर्थ, ३११६ 
३. पायण्डसंधदरष्यमथोत्ियभोप्यं, . .अतिसत्धाय अपहरेत्‌ । कौ. अर्थ, ११८ 
४. 'वाषण्डबब्शासानां इमझानाम्ते सलिवासः । को. अर्थ, रा 


आयिक सम्पवाय और विष्यास डए५्‌ 


पाषण्डों के प्रति इसी भावना का- परिणाम सम्मवतः यह हुआ, कि बाद में पायण्ड या 
पासण्ड दाब्द बुरे अर्थों में प्रयुक्त होने लगा, यथपि भौये यूग में यह संशा उन सम्प्रदायो 
के लिये थी, जो कि वेदविरुद्ध थे। 

कौटलीय अ्थंध्षास्त्र मे केवल शानय और आजीवक प्रब्नजितों का उल्लेख है, पर बौद्ध 
साहित्य से सूचित होता है, कि अन्य भी बहुत-से पाषण्ड मौर्य युग से पूर्ष भारत में प्रादुर्भुत 
हो चुके थे । अद्भू,त्तर निकाय में आजीवक, निग्रेन्ध (जैन) , मुण्डश्रायक, जटिलक, परि- 
ब्राजक, माग्रन्द्रिक, त्रेदण्डिक, अविरृद्धक, ग्रोतसक और देवधभिक आदि सम्प्रदायो का 
उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार महानिहेस मे आजीविक, निग्रेत्थ, जटिल, परित्नाजक 
और अविदद्धक के अतिरिक्त ऐसे सम्भ्रदायों का भी उल्लेख है, जो कि हस्ति, अंध्व, गौ, 
शवान, काक, वासुदेव, बलदेव, पूर्णमद्र, मणिभद्र, अग्नि, नाग, यक्ष, असुर, गान्धर्व, महा राज, 
चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, ब्रह्मा, देव और दिक्‌ (दिश्ला) के उपासक थे।' बौद्ध साहित्य के ये ग्रन्थ 
मौये युग से पूर्व की दशा के सूचक है। इसमे सन्देह नहीं, कि मौर्य युग से पूर्व ही भारत में 
बहुत-से धार्मिक सम्प्रदाय विकसित हो चुके थे, जिनमे अनेक ऐसे भी थे जो वैदिक धर्म के 
अनुरूप नही थे। इनमे प्रमुख स्थान ग्रोतमक (बौद्ध), निग्नंत्थ (जैन) और आजीवक 
सम्प्रदायो का था। न केवल बहुत-से गृहस्थ ही इस युग मे इन सम्प्रदायों के अनुयायी हो 
गये थे,अपितु बहुत-से स्त्री-पुरुषी ने इनकी शिक्षाओ के अनुसार सिक्षुत्रत मी ग्रहण कर 
लिया था। इनके भिक्षु प्रायः सिर मुंडाकर रहते थे, और इनकी भिक्षुणियाँ भी केशों का 
परित्याग कर मुण्ड रूप मे रहा करती थी। कौटलीय अर्थ शास्त्र में इन्हें ही 'मुण्डा बृषल्य:' 
कहा गया है।' अवैदिक सम्प्रदायों (पाषण्डो) की ये वृषल भिक्षुणियाँ ब्राह्मण परित्रा- 
जिकाओ से भिन्न प्रकार का जीवन व्यतीत करती थी। कौटल्य को ये वृषरू भिक्षु और 
भिक्षुणियाँ पसन्द नही थे। इसीलिये उन्होने मह व्यवस्था की भी, कि केवल ऐसे व्यक्ति ही 
परिब्रजित हो सके, जिनकी सन्‍्तानोत्पत्ति की क्षमता नष्ट हो चुकी हो और जिन्होने अपने 
परिवार के प्रति क॒र्तंब्यो का पाछऊन कर लिया हो। वानप्रस्थो का परिब्राजक होना ही 
कौटल्य को अभिमत था। 


(२) वेदिक धर्मे 


यहापि भौय॑ युग मे अनेक वेदविरुद्ध सम्प्रदायों की भी ससा थी, पर इस काल में भारत 
की बहुसंख्यक जनता वैदिक धर्म की अनुयायी थी। मैगस्थनीज का ध्यान भारत के जिन 
घामिक अनुष्ठानों और विश्वासो के प्रति आक्ृष्ट हुआ था, उनका सम्बन्ध प्राचीत वैदिक 
घमं के साथ ही था। उसने यज्ञों, बलि, प्रदान तथा श्राद्ध आदि का उल्लेख किया है। 
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डं१६ मौर्य साज्राज्य का इतिहास 


| मैगस्थनीजञ के अनुसार यज्ञ तथा श्राद्ध मे कोई मुकुट धारण नहीं करता। वे (भारतीय ) 
बलि के पशु को छुरी घंसा कर नही मारते, अपितु बला घोट कर मारते हैं, जिसमें 
देवता की मेट ऐसी वस्तु ही दी जाए जो खण्डित न होकर सम्पूर्ण हो।'” एक अन्य 
स्थान पर मैगस्थनीज़ ने लिखा है कि “गृहस्थ लोगों द्वारा ये (दाशंनिक) बलि प्रदान 
करने और मृतकों का श्राद्ध करने के लिये नियुक्त किये जाते है ।' ” इन उद्धरणों से 
स्पष्ट है, कि मौर्य युग मे यज्ञो मे पशुबलि देने और मृतकों का श्राद्ध करने की प्रथाएँ 
भी प्रचलित थी, और यही कारण है जो मैगस्थनीज़ जैसे विदेशी यात्री का ध्यान इनकी 
ओर आक्ृष्ट हुआ था। 
कौटल्य ने बैदिक धर्म को त्रयी धर्म” नाम मे लिखा है। उनकी सम्मति में यह 
शअ्यी धर्म ही है, जिससे 'रक्षित' होकर लोग सदा फलते-फूलते हैं और कमी नष्ट नही 
होते।' मौ्स युग मे इस तज्यी घर्मं का क्या स्वरूप था, इस सम्बन्ध मे भी कतिपय निर्देश 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे विधमान हैं। त्रयी धर्म मे याज्ञिक कमंकाण्ड का विशेष महत्त्व 
था। कौटल्य के अनुसार मगर में एक 'इज्यास्थान' (यज्ञशाला) होना चाहिये, जिसकी 
स्थिति राजआसाद के पूर्वोत्तर मे हो । राजा के अपने अग्न्यागार' (जहाँ अग्नि का आधान 
किया गया हो) का उल्लेख भी अर्थशास्त्र मे किया गया है ।" यज्ञ कराने के लिये ऋत्विक्‌ 
होते थे, जिनके प्रथप्रदर्शव मे राजा तथा अन्य छोग याशिक कमंकाण्ड का अनुष्ठान किया 
करते थे ।* राजकीय ऋत्विक्‌ का वेतन ४८ हजार पण था, जो मन्त्री, सेनापति आदि 
प्रमुख राजयुरुषो के वेतन के वराबर था ।" दैनिक यज्ञों के अतिरिक्त राजसूय आदि विशेष 
ऋतुओं का भी अथक्षास्त्र मे उल्लेख है ।* ब्राह्मण ग्रन्थो मे जिन विविध यज्ञों का निरूपण 
किया गया है, मौर्य युग मे भी उत्तका अनुष्ठान किया जाता होगा, यह कल्पना सहज में की 
जा सकती है। इसी कारण कौटल्य मे नगर मे इज्यास्थान की सत्ता आवश्यक मानी है, 
और राजा को अग्न्यागार मे यज्ञों का अनुष्ठान करने का आदेश दिया है। 
याज्ञिक कर्मकाण्ड के समान 'सस्कार' भी वैदिक धर्म के महत्त्ववूर्ण अग थे। प्राचीन 
धर्मशास्त्रों मे सोलह सस्कारो का विवान किया गया है, जिनका अनुष्ठान प्रत्येक द्विज के 
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लिये आवश्यक माना जाता था। कौटत्य में इत सोलह संस्कारों का अविकल रूप से प्रति- 
पादन नहीं किया है, क्योंकि राजनीति के ग्रन्थ में इसकी कोई आवश्यकता नहीं भी । पर 
राजा को शिक्षित या विनीत करने के लिये व्यवस्था करते हुए कौटल्य ने लिखा है, कि 
'सौलकर्म' (मुण्डन सस्कार) करने के अनत्तर राजपुत्र को लिपि और गिनती सिखायी 
जाए, और उपनयन सस्कार के पदचात्‌ चपी, आनन्‍्वीक्षकी, बार्ता और दण्डनीलि की शिक्षा 
दी जाए।' सोलह वर्ष तक ब्रह्मचयं पूर्वक जीवन बिता चुकने पर 'गोदान और दारकर्म' 
का समय आता है।' पाणिग्रहण या विवाह संस्कार ही यहाँ गोदान व दारकर्म से अभिप्रेत 
है। यह अनुमान कर सकना अस्तगत नहीं होगा कि मुण्डन, उपनवत और विवाह संस्कारों 
के समान अन्य संस्कार भी मौर्य युग में प्रचलित थे। 
यद्यपि बैदिक धर्म मौर्य युग में मारत का प्रधान धर्म था, पर इस कार में वहूं एक ऐसा 
रूप प्राप्त कर चुका था, जो वेदों और ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतिपादित वैदिक धर्म से बहुत भिन्न 
था। प्राचीन वैदिक धर्म में न मन्दिरों के लिये कोई स्वान बा, और न उनमें प्रतिष्ठापित 
मूर्तियों या प्रतिमाओ का। पर मौर्य युग के वैदिक धर्म में मुतिपुजा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
कर चुकी थीं, ओर विविब देवी-देवताओं की मूर्तियों को मन्दिरों में प्रतिब्थिपित कर _ 
पुष्प नैबेद्य आदि द्वारा उनकी पूजा की जानी शुरू हो गई थी। गो को पवित्र माना जाने 
लगा था, और उसका दर्शन तथा प्रदक्षिणा घामिक अनुष्ठान के अंग बन गये थे। 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे देवमन्दिर के लिये देवतागृह,' 'देवगृह, और 'दैवत-चैत्य * 
शब्दो का प्रयोग किया गया है, और प्रतिष्ठापित मूर्तियों के लिये चैत्य देवता,' चैत्य-दैवत," 
देवत-प्रतिमा' और देवता-देह' शब्दों का। विविध देवताओं के अपने-अपने 'ध्वज' भी 
होते थे, जिल्हें देवमन्दिर पर फहराया जाता था। कतिपय देवी-देवताओं की मूर्तियों 
के हाथो में अस्त्र-शस्त्र भी रखे जाते थे, जिन्हें देवताप्रहरण' कहते थे ।'' मन्दिरों मे 
१. वृशलचौरूकर्मा लियि संख्यानं चोपयुञझुजोत । वृत्तापनयमस्त्रयीमास्थीक्षकों ल 
हिहटेस्थ: वार्तामध्यक्षेम्थः दब्डनोति वकतृप्रयोक्तृम्थ: ।/ कौ. अर्थ, १४४ 
२. 'ब्रह्मचयं चावोडदाहर्थषात्‌। अतो ग्ोदानं दारकर्म थे ।” कौ. अर्थ, १४४ 
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डश्८ भौर्थ साआाज्य का इतिहास 


प्रतिष्ठापित देवप्रतिमाओं की पूजा के लिये उनके सम्मुख 'प्रणिषात' किया जाता था, 
पुष्प चूर्ण आदि के उपहार भेंट में दिये जाते थे), और अनेकविध सुगन्धियों का धूञ्ज प्रदात 
किया जाता था।' अर्थशास्त्र के इन निर्देशों को दृष्टि में रख कर यह सुगमता से समझा 
जा सकता है, कि मौये युग में मन्दिरों और उनमें प्रतिष्ठापित मूर्तियों की पूजा का 
स्वरूप प्राय' वैसा ही था, जैसा कि वर्तमान समय में है । 

जिन विविध देवी देवताओं की मूर्तियाँ मन्दिरों में प्रतिष्ठापित की जाती थीं, 
कौटल्य ने उनके नाम भी दिये है। अर्थंद्यास्त्र में छिखा है कि मगर के मध्य में अपराजित, 
अप्रतिहत, जयन्त और वैजयन्त के 'कोष्टक' तथा द्विव, वैश्ववण, अश्विन, श्री और मदिरा 
के गृह बनवाये जाए ।* सम्मवतः, अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त और वैजयन्त देवराज 
इन्द्र के विभिन्न नाम है, और मौय॑ यूग मे इनकी पूजा के छिये अनेक देवता-कोष्ठको (देव- 
मन्दिरों) का मिर्माण किया जाता था। वैश्रवण कुबेर को कहते थे, और अध्विन्‌ वैदिक 
देवताओं मे एक था। “श्री' लक्ष्मी का पर्याय है। 'मदिरा' किस प्राचीन देवता को सूचित 
करती है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । सम्भवत',मदिरा भी दुर्गा और काली 
के समान एक देवी थी, जिसकी पूजा इस युग में प्रखलित थी। ब्रह्मा, इन्द्र, यम और सेना- 
पति (स्कन्द) की मूर्तियाँ बना कर उन्हे भी नगर के चार मुख्य द्वारों पर प्रतिष्ठापित किया 
जाता था।" यह माना जाता था, कि ब्रह्मा, इ द्ध, यम और स्कन्द उत्तर, पूर्व, दक्षिण और 
पश्चिम दिशाओं के देवता है, और चारों विशाओ मे निर्मित चार प्रमुख नगर-हारो की 
रक्षा के लिये इनकी मूर्तियों की स्थापना बहुत उपयोगी है। वदहण, नागराज और सक्षण 
देवताओं का भी कौटलीय अर्थ क्षासत्र मे उल्लेख है।' अर्थशास्त्र मे जिन देवी देवताओ के 
नाम प्रसद्भवश आ गये है, उनके अतिरिक्‍त अन्य भी अनेक देवी देवताओं की पूजा मौर्य युग 
में प्रचलित रही होगी, यह्‌ मान सकना कठिन नही हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र मे देशदेवता 
या देशदेवत, नगर देवता, दिग्देवता और राजदेवता का भी उल्लेख मिलता है, जिससे 
सूचित होता है कि मौयं युग मे अनेक ऐसे देवताओं की पूजा भी प्रचलित थी जिनका सम्बन्ध 
किसी विशिष्ट देश (जनपद ) , नगर या राजकुलछ के साथ होता था। नये जीते हुए जनपद 
की जनता को किस प्रकार सतुष्ट किया जाए, इसका विवेचन करते हुए कौटल्य ने छिखा 


१. तारा देवतब्राह्मणप्रणिपाततः सिद्धि: ।! कौ. अथं, ९१७ 
२. कौ. अर्थ. ७।१७ 
दे. पृष्पचूणोपहारेश वा गन्ध प्रतिल्छिन्न॑ वापस्य तोक्ण धूसमतिनपेत्‌ ।' को. अं. १२४५ 
४. आपराजिताप्रतिहतअपन्‍्तवेजयल्तकीष्ठकान्‌ शिववेश्रवणाश्विश्वीमदिरागृहं व पुर- 
सध्ये कारयेत्‌ ।! कौ. अर्थ, २।४ 
को. अव॑. २४ 
को. अर्थ. १३१२ तथा १३१३ 


यूँ की 


सामिक सम्प्रदाय और विश्वास ४१६९ 


है कि उस देदा (जनपद) के देशदैवत (देंदा देवता) के प्रति भवित प्रदर्शित की जाए ।* 
विभिन्न वर्गों के लोगों को नगर के किन विविध प्रदेशों में बसाया जाए, इसका निरुषण 
करते हुए अथंशास्त्र में नगर देवता और दिग्देवता की मूर्तियों का निर्माण करने वाले 
शिल्पियों के लिये तगर के उत्तरी माग में निवास की व्यवस्था की गई है।' विभिन्न दिशाओं 
में विभिन्न दिग्देवताओं की स्थापना का प्रतिपादन भी कौटल्थ द्वारा किया गया है।' 
शिव, वैश्रवण, भी, अध्विन्‌ू, जयन्त आदि इस प्रकार के देवता थे, जिनकी पूजा भारत से 
सर्वत्र होती थी। पर इनके अतिरिक्त कतिपय ऐसे देवी देवता भी थे, जिनका सम्बन्ध 
किसी विशिष्ट देश या लगर के साथ ही होता था। इनकी भी मू्तियाँ बनायी जाती थी, 
और उन्हें मन्दिरों में स्थापित किया जाता था। 

मन्दिरों की सम्पत्ति की देखभाल करने और उनकी सुथ्यवस्था के लिये राज्य की 
ओर से एक प्‌ थक्‌ अमात्य की नियुक्ति की जाती थी, जिसे दिवताध्यक्ष' कहते थे। आथिक 
सकट के कारण जब राजकीय कोश खाली हो जाए, तो कोश की अभिवुद्धि के उपायो का 
निरूपण करते हुए कौटल्य ने एक उपाय यह भी बताया है, कि देवताध्यक्ष दुर्ग (नगर ) 
देवताओ ओर राष्ट्र (देश या जनपद) देवताओं की सम्पत्ति को एक स्थान पर 
एकत्र कर उसे कोश के लिये प्राप्त करे।' मन्दिरो या उनमें स्थापित देवताओं की अपनी 
अनेकविध सम्पत्ति होती थी, यह्‌ कौटलीय अर्थशास्त्र से सबंथा स्पष्ट है। वहाँ लिखा है 
कि देवपज्चु (जो पशु मन्दिरों की सम्पत्ति हो), देवप्रतिमा (देवताओं की मूर्तियाँ), देव- 
मनुष्य (जो व्यक्ति मन्दिरों की सेवा मे नियुक्त हो ) , देव क्षेत्र (जो मूमि मन्दिरों की सम्पत्ति 
हो), देवगृह (जो गृह मन्दिर के स्वत्त्व में हो), देवहिरिण्य, देवसुवर्ण , देवरत्न और देवसस्य 
(जो अप्न मन्दिर की सम्पत्ति हो) का अपहरण करने वाले को उत्तम साहस दण्ड दिया 
जाय या उसे मृत्युदण्ड दिया जाए।" देवपशुओ या देववुक्षो का उल्लेख अर्थशास्त्र में अन्यत्र 
भी आया है।' यदि कोई देवपशु किसी ऐसे स्थान पर चरने के लिये चछा जाए जहाँ 
पशुओं का प्रवेध्ा निषिद्ध हो, तो उसे अदण्डच माना जाता था।" बतेमान समय में भी 
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४२० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


प्रायः साँडों को देशमन्दिरों के नाम पर छोड दिया जाता है। ऐसी ही प्रथा मौर्य युन में 
भी विद्यमान थी। सम्मवत', मन्दिरों मे देबदासी रखने की प्रथा भी हस काल मे बिकसित 
हो चुकी थी। कौटल्य ने लिखा है, कि जब कोई देवदासी मन्दिर की सेवा से निबुत्त हो जाए, 
तो उससे सूत कतवाने का काम लिया जाए ।' 
मन्दिरों की सम्पत्ति के विषय में कतिपय अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश भी अर्थशास्त्र में विद्य- 

मान है | अ्रामब॒द्धो (प्राम समा के सदस्यों) का एक कतंव्य यह भी था, कि देवद्रव्य (देव- 
मन्दिरों की सम्पत्ति) की देखभाल किया करे।'* इससे यह सूचित होता है, कि देवद्रव्य को 
जनता की सम्पत्ति माना जाता था, और मन्दिर के पुजारी उसे स्वेच्छानुसार खर्च नहीं 
कर सकते थे। मन्दिरो की सम्पत्ति का प्रबन्ध उन ग्रामों तथा नगरों की समसाओं द्वारा किया 
जाता था, जहाँ कि ये मन्दिर स्थित हों। देवद्रव्य फे सम्बन्ध में अनेकवबिध विवादों का 
उत्पन्न हो जाना सर्वेथा स्वाभाविक था। इनका निर्णय घर्मस्थीय न्यायालयों द्वारा किया 
जाता था। थर्मस्थों का यह कर्तव्य था, कि वे देवद्रव्य सम्बन्धी मामलो का स्वयं भी निर्णय 
किया करें, इस बात की प्रतीक्षा बिना किये कि किसी वादी द्वारा उन्हें न्‍्यायारूय के समक्ष 
प्रस्तुत किया जाए। साथ ही, इन मामलों के बारें मे इस बात को भी महत्त्व नहीं दिया 
जाता था, कि उन्हें अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया गया है और ऐसे न्‍्यायालय के सम्मुख 
निर्णय के लिये रखा गया है--देवद्रव्य जिसके क्षेत्राघिकार मे हो ।' 

मौयं युग में अनेक ऐसे उत्सवों, यात्राओं और समाजों का भी आयोजन किया जाता 
था, जिनका सम्बन्ध देवमन्दिरों के साथ होता था। ऐसे उत्सवो आदि का उल्लेख अर्थशास्त्र 
में अनेक स्थानों पर मिलता है। वर्तमान समय के हिन्दू मन्दिरों मे भी अनेक प्रकार के 
उत्सव मनाये जाते हैं, और कतिपय देवप्रतिमाओं की यात्रा (रथयात्रा ) भी निकाली जाती 
है। यही दशा मौर्य यूग में मी थी। ऐसा प्रतीत होता है, कि पौराणिक हिन्दू धर्म की 
पूजाविधि का जो रूप आजकल पाया जाता है, मौयये युग में मी उसका विकास प्रारम्भ 
हो गया था, और प्राचीन याज्ञिक कर्मकाण्ड का स्थान मूर्तिपूजा ने छेना शुरू कर 
दिया था। 

गौओ को पवित्र मानने की परम्परा भी मौर्य युग भे विकसित हो चुकी थी। राजा की 
दे निक दिनचर्या का निरूपण करते हुए कौटल्य ने लिखा है, कि दिन के आठवें भाग मे राजा 
स्वस्व्ययन आदि के अनन्तर सवत्स घेनु और वृषभ की प्रदक्षिणा करके उपस्थान ( राजसभा ) 


३. 'विधवान्यड्धाकल्या. . व्युपरतोपस्थानदेबदासोभिदण कर्सयेत्‌ /' को. अर्थ, २४२३ 


२. बालब्रव्यं ग्रामवद्धा वर्धयेध्राब्यवहारप्रापणात्‌, वेवग्रव्यं च।! कौ. अर्थ, २।१ 
३. दिवब्राह्मणतपस्विस्त्रीबालबद्धव्याधितातामनाथामनतिसरतां धर्मस्णा: कर्माणि 


कुर्य:। न च वेशकालभोगच्छलेनातिहरेयु:।' को. अर्थ, ३४२० 


४. को, अर्थ, १२।५ तथा ५३२ 


धार्मिक समभ्यदाय और विश्वास. इर्‌ह 


में बाए।' यौ के प्रति सस्भान की भावना को सूचित करने वाले निर्देश अर्थशास्त्र में अन्यत्र 
सी क्थिमान हैं। 
(३) विश्वास और तन्त्र-मन्त्र 
मौर्य युग के भारतीय विविध देवी-देवताओं के अतिरिक्त कतिपय ऐसी रहस्यभभी 

सत्ताओं मे मी विश्वास करते थे, जिन्हें आधुनिक समय मे भूत, प्रेत या जिश्न आदि संज्ञाओं 
से जाना जाता है। कौटल्य ने इन्हें 'रक्षांसि' कहा है। आठ दैवी महामयो में 'रक्षांसि' 

भी एक है। जिस प्रकार अग्नि, उदक, व्याधि (महामारी ), दु्भिक्ष, मूषिका, व्याल (दिस 

पशु ) और सर्पों के उत्पात के निवारण के छिये उपाय करना आवश्यक है, वैसे ही 'रक्षांसि' 
के उत्पातों का निवारण भी किया जाना चाहिये। इस प्रयोजन से कौटलीय अर्थशास्त्र मे 
आथर्वण उपायो और 'मायायोगविद्‌' तापसों द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठानों का आश्रय प्रहण 
करने की व्यवस्था की गई है।' इन अनुष्ठानों के स्वरूप के सम्बन्ध में हमें अधिक ज्ञान नही 
है। पर रक्षो के महाभय को दूर करने का एक उपाय यह था, कि पर्वो' के अवसर 
पर छत्र, उल्लोपिका, हस्त (सम्मवतः, हाथ का चित्र ), पताका और छात्रोपहार 
(बकरे की बलि) द्वारा चैत्यपूजा करायी जाए।' रक्ष एक ऐसी सत्ता थे, जो अदृश्य, अज्ञात 
और रहस्यमय थे। अत उनके भय को दर करने का उपाय भी ऐसा ही हो सकता था, जो 
कि साया योग! के ज्ञाताओ द्वारा निरूपित हो। रक्षो की सत्ता के सम्बन्ध में जनता का 
विश्वास इतना बद्धमूल था,कि कौटल्य ने अनेक प्रकार से राज्य और राजा की मलाई के लिये 
उसका उपयोग करने का सुझाव दिया है। राज्यकोश की कमी को पूरा करने का एक उपाय 
यह मी था, कि राजा के गुप्तचर किसी वृक्ष पर 'रक्षोमय' प्रदर्शित करें और उसका निवा- 
रण करने के लिये पौर जानपदों से धन प्राप्त करें।' जिस प्रसंग में इस उपाय का उल्लेख 
है, बहाँ कितने ही ऐसे साधन प्रतिपादत किये गये है, जिन द्वारा जनता के अन्ध विश्वासों 
का उपयोग कर घन प्राप्त किया जा सकता है। राजा के गुप्तचर वृक्षों पर स्वयं ऐसे दृश्य 
प्रस्तुत करें, जो कि मनुष्यकर' (मनुष्यों द्वारा किये हुए ) होते हुए भी रक्षोमय प्रतीत हों। 
जब लोगों को यह विश्वास हो जाए, कि रक्षो का महामय उपस्थित है, तो सिद्धों का मेस 
बनाये हुए गुप्तचर उन से यथेष्ट धन रक्षोमय का निवारण करने के उद्देशय से प्राप्त कर सकते 


ह ९: अत्टसे ऋत्विगत्थायंपुरोहितसल: स्वस्त्पमनाति प्रतिगहणीयात्‌ ।, . सबत्सां धेन॑ 
वृषभ त् अदक्षिणीकृत्योपस्थासं गँ्छेत्‌ ! को, अर्थ १ श्र 
२. 'रक्षोभये रक्षोघ्मान्यधर्वत्रेदविदो सायायोगविदो वा कर्माणि कुर्य:।' को. अर्थ, ४३ 
३. पवंसु च॑ वितदिकत्रोल्लोपिकाहस्तपताकाध्छागोपहारः चेत्यपूजाः कारयेत्‌” को. 
को. अर्थ, ४४३ 
४. सनहयकरं वा बुक्षे रक्षोम्य रूपयित्वा सिद्धश्यक्जमा: पौरजानपदा्ा हिरच्येन 
प्रतिकुयुं: । को अर्थ ५४२ 





डर्२ मौयें साज्नाज्य का इतिहास 


हैं। इसी प्रकार शत्रु राजा के बिनाश के लिये भी रक्षो की सत्ता सें विश्वास को प्रमुक्‍त 
करने का विधान कौटल्य ने किया है। जब कोई दात्रु राजा अपने सुदृढ़ दुगे में आश्षय लेकर 
बैठ जाए और उसे दुर्ग से बाहर निकलने के लिये विवश किये बिना परास्‍्त कर सकता सम्भव 
प्रतीत न हो, तब दुर्ग से बाहर आने के लिये क्षत्रु को प्रेरित करने के जो उपाय कौटल्य ने 
लिखें हैं, उनमे एक यह भी है कि कुछ लोग रीछ के चर्म घारण करके रक्षों का रूप बना छे, 
और गीदड़ो की बोली बोलते हुए दायें से बायें ओर दुर्ग के तीन चक्कर लगाएँ ।' इस दुश्य 
को देख कर दुर्य से आश्रय लिये हुए शत्रु को रक्षों की सत्ता का मय प्रतीत होने लगेगा, 
और उसका निवारण करने के लिये वह ज्यो ही दुर्ग से बाहर आयगा, उसका घात करना 
' सुग्रम हो जायगा। 
केबल 'रक्षोमय' के निवारण के लिये ही आथर्वण उपायों और मायायोगविदो द्वारा 
प्रतिपादित अनुष्ठानों का भ्रयोग नही किया जाता था, अपितु व्याधि, दुर्भिक्ष आदि अन्य 
देवी विपत्तियो के निवारण के लिये भी ये साधन प्रयोग मे लाये जाते थे | व्याधि को दूर 
करने के लिये जहाँ चिकित्सक औषधियों का प्रयोग करते थे, वहाँ सिद्ध तापस शान्ति- 
प्रायश्चित द्वारा भी उन्हें शान्त करते थे।' महामारी के फैलने पर इमशान में गाय को दुहने 
और धड को जलाने जैसे उपाय भी प्रयोग में छाये जाते थे।' कौटल्य का यह मत था, कि 
देवी भयो के प्रतीकार के लिये माया योगविद्‌ सिद्ध तापस अत्यन्त उपयोगी होते हैं, अत* 
राजा उन्हें सम्मानपुरवंक अपने राज्य मे बसाए और उनकी पूजा भी किया करे।* 
मायायोगविद्‌ और सिद्धतापस जिन उपायों द्वारा दैवी तथा मानुषी विपक्षियों का 
निवारण किया करते थे, कौटव्य ने उन्हें आधथवंण' और 'औपनिषदिक' क्रियाओं की संज्ञा 
प्रदान की है। अर्थशास्त्र मे एक पूरा अधिकरण है, जिसमें इन औपनिषदिक क्रियाओ का 
विद्दद रूप से निरूपण किया गया है ।" इन औपनिषदिक प्रयोगो मे अनेकविध वियों और 
उग्र औषधियों को काम में छायाजाता था, और साथ ही अनेक तन्त्र-मन्त्रो और जादू टोनो 
को भी । इन प्रयोगो के अनेक प्रयोजन थे, जैसे बहुत बडी सख्या मे दूसरी को बेहोश कर देना 
या उनका घात कर देना, किसी प्रदेश में जलाशयों और नदियों के जल को दूषित कर देना, 
बीमारी उत्पन्न करना या महामारी फैलाना, अपने को अदृश्य कर लेना, चिरकारू तक 
१. ऋक्षयमंक्अचुकिनो था अग्निधुमोत्सगंयुक्ता रक्षोरूपं वहुन्तस्त्रिरपसब्य नगर 
कुर्वाणा: शिवास्सुगासवाशितान्तरेषु तथेब बूपु: कौ. अर्थ, १३२ 
२. 'व्याधिभय सौपनियदिक: प्रतोकारे: प्रतिकुर्य:। औषधेश्चिकित्सकाः, द्ान्तिप्राथश्चि- 
सेर्या सिद्धतापसाः । कौ. अर्थ. ४३ 
है. रा दमशानावदोहनं कबन्धवहुम देव रात्रि तर कारयेत्‌। की० अर्थ० ४३ 
४. साथायोगविदस्तस्माद्िययें सिद्धतापसा:। 
बसेयु: पूणिता राशा दैवापत्रतिकारिण: ॥” को. अर्थ, ४।३ 
५. को. अर्थ, १४ था अधिकरण 


धार्मिक सम्प्रदाय और विश्यास भर रे 


भोजन के बिना रह सकना, किसी को अन्धा कर देना, बन्द द्वार को मन्त्र बल से खोल देना, 
दूसरों को वश मे कर लेना, रात्रि के अन्धकार में भी देख सकना, व्याधि का निवारण करना, 
किसी को गूगा और बहूुरा बना देना और विष के प्रभाव को नष्ट करना। हसी प्रकार के 
अन्य भी बहुत-से प्रयोजनों के लिये कौटल्य ने औपनतिषदिक प्रयोगों का प्रतिपादन किया है। 
इन प्रयोगी के लिये जो औषधियां व अन्य सामग्री अपेक्षित थी और इनका अनुष्ठान करते 
हुए जिन मन्‍्त्रों का उच्चारण किया जाता था, उन सबका विवरण भी कौटलीय अरथंक्षास्त्र 
में विद्यमान है। यह निर्णय कर सकता कठिन है कि ये औपनिषदिक प्रयोग किस अंश तक 
कार्यक्षम थे। पर इसमे सन्देह नही कि मौर्य यूग के भारतीय इन पर विश्यास करते थे, और 
क्रियात्मक दृष्टि से सी इनका उपयोग किया करते थे। क्षात्रु सेना के धात के रिये, क्षत्रु के 
दुर्ग की विजय के लिये और शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिये कोटल्य ने इन प्रयोगों का 
निरूपण किया है, और साथ ही अपने गृप्तचर विभाग के लिये भी। मौर्य शासनतन्त्र के 
बहुत-से गुप्तचर सिद्ध तापसो का भेंस बताकर भी शत्रु राज्य का भेद लेने के लिये प्रयत्वशील 
रहते थे। ये गप्तचर इसी कारण अपने उद्देश्य मे सफलता प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि 
सर्वमाघारण जनता जादू टोने, तन्त्र-मन्त्र और अलौकिक सिद्धियों मे विश्वास 
रखती थी। 

कौटल्य के अनुसार औपनिषदिक प्रयोगों का उपयोग केवक अधममिष्ठ (जो धाभिक 
न हो) लोगो के विरुद्ध ही किया जाना चाहिये और वह मी इस प्रयोजन से कि चातुर्वै्य 
की रक्षा की जा सके ।' 


मौर्य यूग के भारतीय तन्त्र-मन्त्र, जादू-टोने और अभिचा र क्रियाओं आदि मे मी विश्वास 
रखते थे, यह कौटलीय अधेक्षास्त्र से स्पष्ट है। इनका उपयोग वे पर-स्त्री या पर-पुरुष को वश 
मे लाने, प्र भूत सम्पत्ति को प्राप्त करने, दात्रु के राज्य मे बीमारी फैलाने, सन्तान की प्राप्ति 
और चिरायू होने सदृश प्रयोजनो से किया करते थे। पर-सत्री को वक्ष में करने की किया 
को सबनन' कहते थे । कौटल्य ने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति यह दावा करे कि वह 
मन्त्र के प्रयोग, औषधि या एसशान मे किये जाने वाले अनुष्ठान द्वारा स्त्रियों को वश्ष में छा 
सकता है, तो सत्री (गुप्तचर) जाकर उसे कहे---मैं अमुक की पत्नी, कन्या या वधू की 
कामना करता हूँ । में चाहता हूँ, कि वह भी मेरी कामना करने रूगे । इसके लिये आप 
यह घन स्वीकार कर लें।' यदि बह व्यक्ति ऐसा करने को उद्यत हो जाए, तो उसे 'संवनन- 
कारक' मान कर प्रवासित कर दिया जाए।* कौटल्य को सवतनकारक लोग पसन्द नही थे, 


१. चातुर्व्यरक्षा्थ भोनिषविकमर्धाभष्ठेणु प्रयुअजीत / कौ. अर्थ. १४११ 
२. पं था सम्जयोगम्‌रकर्मभिष्तामाशामिकर्ता संवननकारक मन्‍्येत, से स्त्री शूवात्‌ 
/असृच्य भायाँ स्मु्षां दुहितरं वा कामये ! सा मां प्रसिकासयतां अय॑ अरे: प्रतिपहा- 
ताम ४ स्चेशया कुर्यात्‌ संबनमकारकः' इति प्रवात्येत ।)' को. अर्थ ४ड 


हश्ड भौयें साआाज्य का इतिहास 


वे उत्ह राज्य के लिये हानिकारक भी समझते थे। पर तन्त्र-मल्त्र के प्रयोग द्वारा पर-स्थ्रियों 
को वक्ष में करने की प्रथा मौय युग में विद्यमान थी, यह असदिग्ध है। 

तम्त-मम्त्र के प्रयोग का सहारा जम्भक विद्या' मे भी लिया जाता था। धन की 
प्राप्ति जादि के लिये इस विद्या का उपयोग किया जाता था। कौटल्य ने छिखा है--- 
सिद्ध का मेस बनाकर गुप्तचर 'दृष्य' (जिस पर अपराधी होने का सन्देह हो) व्यक्ति के 
पास जाए और जम्मक विद्या द्वारा और अधिक धन प्राप्त करने के लिये प्रेरित करते हुए 
उसे कुहे---में ऐसे कर्म (अनुष्ठान) मे प्रवीण हूं, जिससे मनुष्य अक्षय हिरण्य (अनन्त 
घन ) की प्राप्ति, राजद्वारिक (राजद्वार में प्रवेश ), स्त्री हृदय (स्त्री के हृदय को जीत 
सकता ) , अरिव्याधिकर (शत्रु को रुग्ण कर देने ) , आयृष्य॑ (स्वयं चिरायु प्राप्त कर सकता ) 
और पुत्रीय॑ (पुत्रआप्ति) मे सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि दृष्य व्यक्ति सन्नी (ग्ुप्त- 
चर) की बात भे विधवास कर छे, तो किस प्रकार चैत्य मे ले जाकर उसे अपने वक्ष में ले 
आया जाए,' इसका कौटल्य ने विशद रूप से प्रतिपादन किया है । हसमे सनन्‍्देह नही, कि 
जम्मक विद्या द्वारा सिद्ध तापस लोग ऐसे अनुष्ठान किया करते थे, जिनसे अक्षय हिरण्प 
की प्राप्ति हो सके, राजद्वार में प्रवेश सम्मव हो, पर-स्त्री के हृदय को वश में छाया जा 
सके, झत्रु को रुग्ण किया जा सके, स्वयं चिरायु हुआ जा सके और पुत्र की प्राप्ति की जा सके। 

जम्भक विद्या के समान 'माणव विद्या' का उपयोग भी जादू टोने और तन्त्र-मन्त्र आदि 
के लिये किया जाता था। इस विद्या का प्रयोग करने मे कुशल व्यक्षित मन्त्र द्वारा बन्द दा रो 
को खोल देते थे, जागते हुए लोगो को सुला देते थे, किसी भी मनुष्य को अदृश्य कर देते थे, 
और पर-स्त्री को वश्ष मे ले आते थे। इन कार्यो के छिये वे द्वारापोहमन्त्र (ऐसा मन्त्र जिससे 
बन्द द्वार खुल जाए ) , प्रस्वापन मन्त्र (ऐसा मन्त्र जिससे जागता हुआ मनुष्य सो जाए) , 
अन्तर्धानमन्त्र (जिससे मनृष्य अदृश्य हो जाए) और सवनन मन्त्र (जिससे परस्त्री वश से 
आ जाए) का प्रयोग किया करते थे। सम्मवत , कौटल्य इस विद्या मे विश्वास नहीं रखते 
थे। इसका प्रयोग उन्होने अपने सत्रियो (गुप्तचरो) द्वारा इस प्रयोजन से कराया है, ताकि 
चोरो और डाकुओं को पकडा जा सके। सिद्ध का वेश बनाये हुए गुप्तचर ऐसे लोगो के पास 
जाएँ, जिन पर कि डाकू आदि होने का सन्देह हो। अपने साथी गुप्तचरों की सहायता से उन्हें 
वे यह विदवास दिलाएँ कि वे माणव विद्या में प्रवीण हैं, और बन्द ढ़ारों को मन्त्र शक्ति से 
खोल सकते है, जागते हुए मनृष्य को सुछा सकते है, किसी को भी अदृश्य कर सकते है, और 
पर-स्त्री को वश में ला सकते है। ये सब कार्य गृप्तचर स्वयं करके दिखायेगे, पर किसी 
जादू-टोने या तन्त्र-मन्त्र से नहीं, अपितु पहले से सिखाये हुए अपने गुप्तचर साथियों की 


६- लिड्धव्यजनों या हूष्यं अम्भकविज्ञानिः प्रलोभयित्वा ब्रुयात्‌-- अक्षमं हिरण्पं 
राजइारिक स्थोहुदयमरिस्यानिकरसादुध्य पुत्रीयं गा कर्म जानामि' इसि। प्रति- 
पह्च चैत्पस्थाने रात्रो प्रसततुशारांसयरथमपहार कारयेत्‌ ।' को. अर्थ, ५१२ 


भामिक सम्प्रदाय और विश्वास १५ 


सहायता से ।' पर इसमें सन्देह नहीं, कि मौर्य युग की सर्व साधारण जनता को तस्व-मच्य 
और जादू टोने में विश्वास था । इसीलिये वह सिद्ध तापसो का भेस बनाये हुए गुप्तचरों के 
वश में सुगमता से आ जाती थी। 

मौर्य युग में स्वताधारण लोग किस हद तक सिद्ध तापसों की अलौकिक शबितयों से 
विश्वास रखते थे, यह कौटलीय अर्थक्षासत्र के उस प्रसकु से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें 
शत्रुओं को परास्त करने के लिये कुटिल नीति का निरूपण किया गया है। वहाँ लिखा 
है--मुण्ड या जटिल के सेस में गुप्तलर बहुत-से खेलों के साथ नगर के समीप आकर ठहर 
जाएँ। लोगों को यह जताया जाए, कि सिद्ध को आयु चार सौ सारू है, और वह पर्यत की 
गुहा के निवासी है । शिष्य जन अपने गुरु के लिये मूल फल प्राप्त करने के प्रयोजन से मगर 
में जाकर राजा और अमात्यो को मगवदहृणणेत (अपने सिद्ध गुरु के दर्शन) के लिये प्रेरित 
करें। जब राजा दर्शन के लिये आये, तो उसे पुराने राजा और देश के सम्बन्ध में बातें 
बताए और कहै-- सौ-सौ वर्ष की आयु के पूर्ण हो जाने पर मैं अग्नि में प्रवेश करके फिर से 
बाल हो जाता हूँ। अब मैं आपके सम्मुख चीथी बार अग्नि में प्रवेश करूँगा । आप अवश्य 
ही देखने के लिये आइये। जो इच्छा हो, तीन वर माँग लें ।* जब राजा को सिद्ध के प्रति 
विश्वास हो जाए, तो उसे यह कहा जाए कि अब आप अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ सात 
दिन-रात यहाँ आकर निवास करे और घाभिक ऊृत्यों का अवलोकन करें। जब राजा वहाँ 
निवास के लिये आ जाए, तो उसे पकड लिया जाए।' कौटलीय अर्थज्ञास्त्र का यह उद्धरण 
यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि मौर्य युग के भारतीयों के विश्वास प्राय: उसी ढंग के 
थे,जैसे आजक्ल भी भारतीयो में पाये जाते है। मुण्ड या जटिल सिद्ध तापस का मेस बनाकर 
गुप्तचर लोग न केवछ सर्वताधा रण जनता को अपितु अमात्यों और राजाओं फो भी ठग लिया 
करते थे। इसका कारण यही था, कि उस काल मे तम्त्र-मन्त्र, अलौकिक सिद्धि, जेभिचार- 
क्रिया आदि के प्रति लोगो का विश्वास बहुत बद्धमूल था। 


फलित ज्योतिष में विदवास के सम्बन्ध मे मी अनेक निर्देश कौटलीय अर्थद्ञास्त्र मे 
विद्यमान है। ज्योतिषियों के छिय्रे कौटल्य ने मौहूर्तिक, नैमित्तिक और कार्तान्तिक शब्दो 
का प्रयोग किया है। मुहूर्त, निमित्त (शकुन ), स्वप्न (सुपने), लक्षण या गज़ुविद्या (शरीर 
के विविध चिन्ह तथा हस्तरेखाएं आदि), नक्षेत्रो की स्थिति और पशु-पक्षियों की आवाज 


नील तन ललित न न तनन ननननन्‍ ज++>++०»«+»% 


तो ह्ारापोहसन्जेल हाराज्यपोह्ा प्रविब्मतामभ्‌' इति शृयु:। अम्तर्भानभस्तरेण 


२. को, अर्थ १३।२ 





४२६ भौर्य साञ्राज्य का इतिहास 


द्वारा ज्योतिषी लोग मविष्यफल बताया करते थे ।' ज्योतिषियों को राजकीय सेवा में भी 
रखा जाता था। कौटल्थ ने कार्तान्तिक, नैमिसिक और मौहूतिक के लिये एक सहरू पण 
वाषिक वेतन का विधान किया है।' विविध प्रकार के ये ज्योतिषी जहाँ भावी भटनाओं 
के विषय में राजा को सूचित करते रहते थे, वहाँ साथ ही गुप्तचर विभाग में भी इनका बहुत 
उपयोग था। बहुत-से गुप्तचर मौहृतिक आदि के वेश बताकर ही जनता की गतिविधि 
पर दृष्टि रखा करते थे, और शत्रु राज्य के गृप्त मेदो का पता किया करते थे। 

ऐसा प्रतीत होता है, कि कौठल्य को फलित ज्योतिष, नक्षत्र फल आदि पर अधिक 
विश्वास नही था। इसीलिये छलाम-विध्नों (जिन बातों से लाभ प्राप्ति मे विध्न उपस्थित 
होता है) का परिगणन करते हुए उन्होंने काम, क्रोध, मान आदि के साथ ही 'मद्भुलतिभि- 
नक्षत्रेष्टित्व' का मी उल्लेख किया है, जिसका अभिप्राय मजुलकारी तिथि और दृष्ट नक्षत्र 
के प्रति विश्वास रखना है।' कौटल्य की सम्मति मे नक्षत्रों को इष्ट या अनिष्ट मानना और 
मंगल तिथि की तलाश में रहना कार्यसिद्धि और छाम के मार्ग मे बाघक ही थे,साधक नही । 
इसीछिये उन्होंने यह भी लिखा है--' जो मूर्ख लोग बहुत अधिक नक्षत्र की परवाह करते है 
अथं (सफलता या समृद्धि) उनसे निवृत्त हो जाते है। अर्थ ही अर्थ का नक्षत्र होता है 
(सम्पत्ति से ही सम्पत्ति प्राप्त होती है), तारे इस सम्बन्ध मे क्‍या कर सकते हुँ। सँकडों 
यत्न करने के अनन्तर ही मनुप्य अर्थ को प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार हाथी से हाथी 
वश में लाये जाते है, वैसे ही अर्थ से अर्थ की प्राप्ति होती है।” कौटल्य की ये उक्तियाँ 
निस्सन्देह अत्यन्त महत्त्व की है। यद्यपि मी युग के बहुसंस्यक छोग शकुन विचारने, 
नक्षत्र फल जानने और अगो के छक्षणों द्वारा मविष्य जानने के लिये प्रयत्नशील रहते थे, 
पर ऐसे विचारको का भी सर्वथा अभाव नही था जो इन्हें निरर्थंक समझते थे । 

कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीदन से मौय युग के धासिक विश्वासों का एक स्पष्ट चित्र 
हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। इसमे सन्देह नहीं, कि इस भुग के मारत मे वैदिक 
धर्म की प्रधानता थी, पर बौद्ध, आजीवक आदि अन्य सम्प्रदाय भी विद्यमान थे और सर्वे- 
साधारण जनता में ऐसे विभ्वास भी प्रचलित थे, जिनका किसी विशिष्ट सम्प्रदाय के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं था । 








१. कौ. अर्थ, १११२ और १३११ 
२. कौ. अथे. ५३३ 
३. 'लामविध्न:--कामः कोय:, . मंगलतिथिनक्षत्रेषिटस्वभिति ।' को. अर्थ ९१४ 
४. नक्षत्रमतिपृच्छन्तं बालमथोंतिवर्तते । 
अर्थो हार्थस्य नक्षत्र कि करित्यन्ति तारका:॥ 
साधना: प्राप्तुवन्त्यधान_ नरा यत्नशलेरपि । 
अधेरर्था: प्रबाध्यन्ते गजा: प्रतिगजेरिव ॥” को. अथे. बड़ 


,जौदहवाँ अध्याय 
सन्‍्य संगठन ओर युद्ध नीति 


(१) सेना का संगठन 


बन्द्रगृप्त मौय॑ की सेना अत्यन्त शक्तिशाली और सुसंवठित थी। तमी वह ग्रीक 
आक़ान्ता सैल्युकस को परास्त करने मे समर्थ हुआ था। भ्रीक लेखकों के अनुसार मगध की 
सेना मे ६,००,००० पदाति, ३०,००० घुडसवार और ९,० ०० हाथी थे। रथों की संख्या 
के विषय में प्रीक लेखको में मतमेद है। कटियस ने उनकी संख्या २,००० लिखी है, और 
प्लुटाक॑ ने ८०००। यह संख्या उन सैनिको की है, जो स्थायी रूप से मगघ की सैनिक सेवा 
में थे। इस विशाल सेना के संगठन का क्या स्वरूप था, इस सम्बन्ध में भी कुछ महत्त्वपूर्ण 
सूचनाएँ ग्रीक विवरणो से उपलब्ध होती है। मैगस्थनीज़ के अनुसार सेना का सचालून एक 
पृथक्‌ विभाग के हाथो में था, जिसके ३० सदस्य थे। युद्ध विभाग के ये ३० सदस्य पाँच- 
पाँच सदस्यो की छ. उपसमितियों मे विभक्‍्त थे। इन उपसमित्रियों के अधीन निम्नलिखित 
कार्य थे--- (१) पहली उपसमिति पदाति सेना की व्यवस्था करती थी। (२) अद्वारोही 
सेना का प्रबन्ध दूसरी उपसमिति के अधीन था। (३) तीसरी उपसम्रिति रथ सेना का 
प्रबन्ध करती थी। (४) चौथी उपसमिति का कार्य हस्तिसेना की व्यवस्था करना था । 
(५) पाँचवी उपसमिति सेना के लिये आवश्यक खाद्य सामप्री, युद्ध के लिये उपयोगी अस्त्र- 
शस्त्र व अन्य उपकरण और सामान की दुराई के साधन जुटाने का कार्य करती थी। 
(६) छठी उपसमिति को इस प्रयोजन से समठित किया गया था, कि वह जहाजी बेड़े के 
सेतापति के साथ सहयोग करे।' 

पाँचवी उपसमिति के कार्यों को मैगस्थनीज ने हस प्रकार स्पष्ट किया है-यह उप- 
समिति बैलगाडियो की व्यवस्था करती है, ताकि सिपाहियों के लिये मोजन, पशुओ के 
लिये चारे, युद्ध के लिये आवश्यक सब सामग्री तथा सैनिक अस्त्र-द्स्त्र आदि को ढोया जा 
सके। यही समिति उन कमंकरो या सेवको की भी व्यवस्था करती है, जो ढोल और नगाड़े 
बजाने का काम करते है, जो धोडो की परिचर्या करते है, और सब यन्त्रो तथा उपकरणों की 
देख-माल करते है। मैगस्थनीज़ ने यह भी लिखा है कि हाथियों ओर धोड़ो के लिये राज- 
कोय हस्तिशालाएँ और अध्वशालाएँ है। अस्त्र-शस्त्रो के लिये एक पृथक्‌ आयुधागार भी 
है, क्योकि सिपाहियो को युद्ध से लौटने पर अपने हथियार आदि वापस लौटा देने होते हैं।' 
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ज्रीक लेखकों के इन विवरणों से मौर्य युग के सैनिक संगठन का कुछ आभास प्राप्त हो 
जाता है। कौटलीय अर्थशास्त्र में सेना विभाग के संगठन का पृथक्‌ रूप से कहीं निरूपण 
नहीं किया यया। पर सम्मवतः, कौटल्य ने जिन विभागों के अध्यक्षों को पत्त्यध्यक्ष, अध्वा- 
ध्यक्ष, रगाध्यक्ष, हस्त्यध्यक्ष, गोध्ष्यक्ष और तावष्यक्ष से सूचित किया है, थे उन्हीं उप- 
समितियों को निदिष्ट करते है, जिनका उल्लेख ग्रीक यात्रियों ह्वारा किया गया है। 
कौटलींय अर्धक्षास्त्र के अनुशीलन से मौये युग की सेना और उसके संगठन के सम्बन्ध 
में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें शात होती है। कौटल्य ने सेना को चार वर्मों में विभकत किया 
है--पती या पदाति सेना, अश्वसेना, रथसेना और द्विप या हस्ति सेना ।! किस प्रदेश में युद् 
करने के लिये कौन-सी सेना उपयुक्त होती है, इस पर भी अर्थशास्त्र में विशद रूप से प्रकाश 
डाझा गया है। रथ सेना का प्रयोग ऐसी मूमि पर किया जा सकता है, जो समतल, सुदृढ़, 
और खड़डे आदि से विरहित हो । हस्ति सेना, अश्वसेना और पदाति सेना सम और विषम 
(ऊँबी-नीची) दोनों प्रकार की मूमि १र युद्ध कर सकती है।' युद्ध के अवसर पर इन चारो 
प्रकार की सेनाओं मे से प्रत्येक का क्या कार्य है, कौटल्य ने इसका भी विशद रूप से निरूपण 
किया है। इसमें सन्देह नही, कि ये चारों प्रकार की सेनाएँ क्रमश पत्त्यध्यक्ष, अध्वाध्यक्ष, 
रथाध्यक्ष और हस्त्यध्यक्ष नामक अमात्यों की अधीनता में संगठित होती थी । पत्त्यध्यक्ष का 
कार्य विविध प्रकार के सैनिकों की शक्ति-सामथ्यं तथा निर्बलताओ का पता लगाते रहना 
होता था। मौर्य बुग मे अनेक प्रकार के सैनिक सेना मे भरती किये जाते थे। इनके मुख्य 
वर्ग मौल, मृत, मित्र और अटविबल थे। इनका क्या अभिप्राय है, इसपर हम अमी प्रकाश 
डा्ेंगे। पत्त्यध्यक्ष इस बात का सही-सही पता करता था, कि जिन सैनिको को वह अपनी 
सेना में मरती कर रहा है, उनकी कितनी शक्ति-सामर्थ्य है, और उनकी क्‍या निर्बलताएँ 
है। शत्रु की सेना के सम्बन्ध मे भी वह इन बातो का पता करता था। उसके लिये यह भी 
आवश्यक था कि वह प्रकाश-युद्ध, कूटयुद्ध, दिवायुद्ध, राजियुद्ध, खनक युद्ध (खाई से लड़ 
जानें वाले युद्ध) और आकाश-पुद्ध (ऊंचाई से लडे जाने वाले युद्ध) मे प्रवीण हो और 
सेनिकों को इन विभिन्न प्रकार के युद्धों का अभ्यास (व्यायाम) भी करा सके ।' निस्सन्देह, 
मौये युग की सेना के सगठन में पत्त्यध्यक्ष का बहुत महत्व था । 
अश्वाध्यक्ष न केवल विविब नसलो के घोडों को पालने की व्यवस्था करता था, अपितु 
युद्ध के लिये उन्हें प्रशिक्षित कराना भी उसी का कार्य था।' घोड़ों के सम्बन्ध मे जो कार्य 
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अधवाध्यक्ष करता था, ग्रही हाथियों के किये. हस्त्यध्यक्ष करता था।' रघ अनेक भकार 
के होते थे। बुद्ध या सेसा के लिये प्रयुक्त होते बाले रथ साहइग्राभिक, पारियाणिक, पर- 
पुराधियातिक और बैनयिक कहाते थे। रथ पर सारणि के अतिरिक्त रधिक आदि भी 
रहते थे, जो तीर कमान, अस्च-दास्त्र, आवरण और उपकरणों आदि से सुसज्जित हुआ 
करते थे।' रचसेना का संद्रारूत रथाध्यक्ष द्वारा किया जाता था। इन जार प्रकार की 
(परदाति, रच, अदबव जोर हस्ति ) सेनाओं को ही 'चतुरज्भ बछ' कहते थे। कौटल्य से नौ- 
सेना का उल्लेख नहीं किया है, यद्यपि ग्रीक यात्रियों के विवरणों से जल सेना की सत्ता में 
कोई सस्देह नही रह जाता। कौटलीय अर्थद्षास्त्र में 'वावध्यक्ष' का उल्लेख अवश्य है, पर 
उसके जो काय॑ प्रतिपादित किये गये है, उनमें जल सेना का संचालन नहीं है। सम्मवत:, 
नावध्यक्ष का प्रमुख कार्य जलमागों और उनमें प्रयुकत होने वाली विविध प्रकार की नौकाओ 
की व्यवस्था करना ही था, और समुद्र मार्ग से आने-जानेबाले जहाज, बन्दरमाह आदि भी 
उसी के नियन्त्रण में थे। जल सेना का अभी मारत में अधिक विकास नही हुआ था। पर 
नावध्यक्ष और उसके कर्मेचारियों को जलूयुद्ध की भी कभी-कभी आवश्यकता हो जातो 
थी, इसमे सन्देह नही। कौटल्य ने लिखा है, कि हिलखिका नौकाओ को नष्ट कर दिया जाए, 
और साथ ही ऐसी नौकाओ को मी जिन्होंने कि बन्दरगाह के नियमों तथा व्यवद्टार 
का उल्लंघन किया हो ।' नावध्यक्ष अपने इस कर्तव्य का पालन तमी कर सकता था, जबकि 
उमके पास ऐसी नौकाएँ व जहाज भी रहें जो जलयुद्ध में समर्थ हों। 
सेना के संगंठन का क्या रूप था, इस सम्बन्ध में कौटलीय अर्थ शास्त्र का यहू कथन 
महत्त्व का है कि सेना के दस अगो के एक पति (पदाधिकारी) को पदिक' कहा जाता है, 
दस पदिकों के ऊपर जो एक पदाधिकारी हो उसकी संज्ञा सेसापति' होती है, और दस 
सेनापतियों के ऊपर एक 'नायक' होता है।" इस कथन से यह प्रगट होता है, कि सेना के 
संगठन में पदिक, सेनापति और नायक एक दूसरे की तुलना में अधिक ऊँचे पदाधिकारी 
होते थें। पर सेनावति और नायक की गणना राज्य के अध्टादद ती्थों मे भी की गई है, 
और उनके वेतन कम: ४८ हजार पण्त और १२ हजार पण निर्धारित किये गये है ।* इससे 
यह मली भाँति अनुमान किया जा सकता है, कि सेनापति की स्थिति नायक की तुलना 
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में अधिक ऊँची थी। सेनापति के सम्बन्ध में कौटल्य का यह कथन महत्त्व का है---उसे 
सम्पूर्ण थुद्धविद्या तथा प्रहरण (अस्त्र-क्षस्त्र) विद्या में पारद्भत होना चाहिये। हाथी, 
घोड़े तथा रथ के सझचालत में वह समर्थ हो, और चतुरज्ज (पदात्ति, रथ, अदव और हस्ति ) 
बल के कार्यों तथा स्थान को वह भली भांति जाने। अपनी मूमि (मोरवा), युद्ध का काल, 
क्षत्रु की सेना, सुदृढ़ ध्यूह का मेदन, टूटे हुए ब्यूह का फिर से निर्माण, एकन्न सेना को तितर- 
बितर करना, तितर-बितर हुई सेना का संहार करना, किले को तोड़ना और युद्ध-मात्रा 
का समय आदि बातों का वह (सेनापति ) ध्यान रखें ।' निःसन्देह, ये कार्य एक ऐसे महा- 
मात्य के हैं, जो सैनिक विमाग का सर्वोच्च अधिकारी हो। सेनापति का वेतन मन्‍्त्री, पुरो- 
हित, युवराज और राजमहिषी के समान है, और समाहर्ता, सन्निषाता, प्रदेष्टा और धर्मस्थ 
जैसे राजपदाधिकारियों का वेतन उससे कम रखा गया है। नायक का वेतन केवल १२ 
हजार पण है, जो सेनापति के वेतन का एक चौथाई है। अतः यह स्वीकार कर सकना 
कदापि सम्मव नही है, कि सैन्य संगठन में नायक की स्थिति सेनापति की अपेक्षा अधिक 
ऊँची थी। सम्मवत', सेनापति संज्ञा जहाँ सेना के सर्वोच्च अधिकारी के लिये प्रयुक्त होती 
थी, वहाँ दस पदिकों के ऊपर जो सैनिक पदाधिकारी होता था उसे भी 'सेनापति' कहते 
थे। कौटलीय अर्थशास्त्र में नायक के दो कार्यों का उल्लेख किया गया है, वह स्कनन्‍्धावार 
(छावनी ) तैयार कराता था,' और युद्ध के अवसर पर सेना के आगे-आगे चलता था। 
एंसे समय सेनापति सेना के पीछे रहता था ।'* 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे हस्तिमुख्य, अदवमुख्य, रथमुख्य, हस्तिपाल और रप्िक सज्ञा 
के कर्मचारियों का भी उल्लेख है। हस्तिमुख्य, अहवमुख्य और रथमुख्य के वेतन हस्त्य- 
ध्यक्ष, अध्वाध्यक्ष और रथाध्यक्ष से दुगने रखे गये हैँ ।/ इससे यह अनुमान सहज में किया 
जा सकता है, कि हस्तिमुख्य आदि की स्थिति हस्त्यध्यक्ष आदि से अधिक ऊँची थी। 
सम्मवत', हस्तिमुख्य, अदवमुख्य और रथमुख्य सैनिक पदाधिकारी थे, और रणक्षेत्रमे हस्ति- 
सेना आदि का सख्य्यालन इन्हीं द्वारा किया जाता था। हस्तिपाल का वेतन हस्त्यध्यक्ष 
के बराबर था, और रथिक का इनसे आधा। सेना के सम्बन्ध से कौटलीय अर्थशास्त्र मे 
जो निर्देक्ष विद्यमान हूँ, वे उसके संगठन को समझने के लिये पर्याप्त नही है । पर उनसे 
मौर्य युग के सैन्यसंगठन का कुछ आभास अवश्य प्राप्त हो जाता है। 
चतुर कु (पदाति, रथ, अरब और हस्ति ) बल के अतिरिक्त सेना का एक अन्य ढग से 
विसास भी कौटलीग्र अर्थशास्त्र में निरूपित है। ये विभाग निम्नलिखित है--मौल बल, 
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मृत (क) बल, श्रेणी बल, मित्र वर, अमित्र बल और अटविबल ।' मोल बल में वे सैसतिक 
होते थे, जो देश के अपने निवासियों में से भरती किये गये हों। ये ऐसे परिवारों या कुलों 
के साथ सम्बन्ध रखते थे, जिनकी देश या जनपद के प्रति मगिस हो। भुत बरू के सैनिक 
भृति (वेतन) से आकृष्ट होकर सेना में भरती हुआ करते थे । यह आवश्यक नहीं था, 
कि वे राजा या देक्ष के प्रति भक्ति रखते हों। युद्ध की आवश्यकता को दृष्टि में रख कर 
मति के आभार पर इन सैनिकों को सेना मे भरती कर लिया जाता था। प्राचीन काल में 
'ब्रेणी' व्यवसायियों और दिल्पियों के संगठन को कहते थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि कतिपय 
सैनिकों ने भी अपने को श्रेणियों में संगठित किया हुआ था, और युद्ध के अवसर पर ये सैनिक- 
श्रेणियाँ घन प्राप्त कर रणक्षेत्र में उतर पड़ती थीं। मित्र राज्य की सेना को मित्र बल' 
कहा जाता था। अभिन्र' शत्र्‌ को कहते है। परास्त शत्रु की सेना को भी युद्ध के छिये 
प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार की सेना को अमित्र बल' कहते थे । प्राचीन 
भारत में बहुत-सी आटविक (जंगली) जातियों का निवास था, जो युद्ध में अत्यन्त कुछल 
होती थी । राजा इन्हे अपने अनुकूछ बनाकर रखता था, और युद्ध के अवसर पर इनकी 
सैनिक क्षमता को अपने छिये प्रयुक्त किया करता था। इन आटविक जातियों की सेना 
को ही कौटल्य ने अठवि बरू” कहा है। 

मौर्य युग की सेना मे केवल क्षत्रिय सैनिक ही नहीं होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्म और 
शूद्र-सब वर्णों के युवको को सेना में भरती किया जाता था। कौटल्य ने इस प्रदन पर 
विचार किया है कि ब्राह्मण सेना, क्षत्रिय सेना, वैद्य सेना और शूद्र सेना मे किसे अधिक 
श्रेष्ठ समझना चाहिये। इस विषय में पुराने आचार्यों का क्या मत था और कौटल्य ने 
उससे किस प्रकार अपनी सहमति प्रगट की थी ? ' इस सम्बन्ध में हम पिछले एक अध्याय 
में प्रकाश डाल चुके हैं । 


(२) सैनिक उपकरण और  अस्त्र-शस्त्र 


मौर्य साम्राज्य की शक्ति का प्रधान आधार उसका सैन्य बल ही था। अत यह 
स्वाभाविक था, कि उसकी सेना को विविध प्रकार के अस्व-शस्त्रों से सुसज्जित किया 
जाए। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से मौयें युग के अस्त्र-इस्त्रो ओर अन्य सैनिक 
उपकरणों के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अस्त्र-शस्त्रों के 
निर्माण और उनकी सेंभाल के लिये राज्य का एक प्‌ थक्‌ विभाग था जिसके अध्यक्ष को 
'आयुधागाराध्यक्ष* कहते थे। इस अमात्य का यह कार्य था, कि संग्राम में प्रयुक्त होनेवाले, 
दुगों की रक्षा के काम मे आनेवाले और शत्रु के पुरों का विनाश करने के लिये प्रयोग में 
१. मोलभतकश्रेजीसिश्राभिज्ञाटवीबलानां समुदानकालाः / को. अर्थ. ९।२ 
२. कौ. अर्थ. ९२ 


ध्र३इ२ भौर्य साज्राज्य का इतिहस्स 


लाये जाने वाले बक्त, यर्त्र, आयुष, आवरण (कवच ) और अन्य उपकरणों को ऐसे शिल्पियों 
और कारओं से तैयार कराए जो इनके निर्माण में कुशल हों। आदुषागाराष्यक्ष शिल्पियों 
का पारिश्रमिक भी निर्धारित करता था, और यह भी मिदयय करता था कि वे अपना कार्य 
कितने समय में सम्पादित करके दे दें और उनके उत्पादन की किस्म क्या हो ।' इस बात 
का विदोध ध्यान रखा जाता था, कि अस्त्र-दास्त्र ऋतु प्रभाव के कारण खराब न होने पाएँ । 
गरमी, नमी और कौडों द्वारा उन्हें कोई क्षति न पहुँचने पाए, इसका ध्यान रखना भी 


आयुधागाराध्यक्ष का ही कार्य था ।' 
यन्त्र दो प्रकार के होते थे---स्थित यन्त्र और चल यब्ज । जिन यन्‍्त्रों (उपकरणों ) 


को एक स्थान पर स्थिर रख के प्रयुक्त किया जाता था, उन्हें स्थित यन्त्र कहते थे। स्थित- 
यन्त्रों के मद निम्नलिखित थे--- (१) सर्वतोमद्र-पहियों से युक्त एक गाड़ी जिसके चक्रो 
को तैजी के साथ धुमाया जा सकता था। जब इसके चक्त घुमाये जाते थे, तो चारो ओर 
पत्थरों की वर्षा होने लगती थी। (२) जामदग्ल्य-तीर छोडने का एक बडा यन्त्र, जिसे 
महाझ्षर यन्त्र भी कहते थे। (३) बहुमुख-दुर्ग के शिखर पर बताया हुआ अट्वालक, जिसे 
चारों ओर मजबूत चमड़े से ढका जाता था। इस स्थान पर खड़े होकर अनेक घनूर्धर एक 
साथ बाण वर्षा कर सकते थे। (४) विश्वासघाती-दुगें के प्रवेश द्वार पर परिखा के ऊपर 
लगायी हुई एक शहतीर। जब श्र दुर्ग पर आक्रमण करता हुआ परिखला के समीप पहुँच 
जाए, तो इसे गिरा कर उसका धात किया जा सकता था। (५) सघाती-दुर्ग के अट्टा लक 
तथा अन्य भागों में आग लगामे के काम में आनेवाली एक रूम्बी बल्टी । (६) यानक- 
पहिये पर लगायी हुई एक लम्बी बल्ली जिसे दात्र पर फेंका जाता था। (७) पर्जन्यक- 
आग बुझाने का यन्त्र | (८) अधंबाहु-ऐसे दो स्तम्म जिन्हें आवश्यकता पडने पर शत्रु 
के ऊपर गिराया जा सके । (९) ऊष्वं बाहु-ऊँचे स्थान पर रखा हुआ ऐसा स्तम्भ जिसे 
शत्र पर गिराया जा सके ।' 

चल-यन्‍्त्र निम्नलिखित प्रकार के थे--- ( १) पञ्चालिक -छकड़ी का बना हुआ एक 
बड़ा तख्ता, जिस पर बहुत-सी नोकीली कीलें लगायी जाती थी । इसे दुर्ग की प्राचीर के 
बाहर जल मे छिपाकर रखा जाता था। शत्रु को अग्रसर होने से रोक सकते में इसका 
उपयोग था। (२) देवदण्ड-लोहे की नोकीली कीछो वाहा एक रुम्वा डण्डा, जिसे किले 
की दीवार पर रखते थे। (३) सूकरिफा-चमड़े का एक बड़ा थैछा, जिसमे रूई था ऊन 


आयुकायाराध्यकः सांप्रामिक दोर्गफर्भिक परपुरासिधातिक जकषष्त्रमायुभमावरण 
शुपषकरण जज तज्जातकारशिस्पिभि:._ कुतकर्मप्रमाशकालबेतनफलनिद्पतििः 
कारयेत्‌ ।' को, अर्थ, २१८ 

३. 'ऊष्मोपस्नेहक्रिसिभिरफ्हन्यभानभन्यथा स्थापयेत्‌ ।' को, अर्थ, २१८ 

३- कौ. अर्थ, २४१८ 


सैन्य संगठन और सुड़्णीति ४३ 


भरी जाती थी। इसे चुने के बुजों और मार्गों की रक्षा के लिये रखा जाता था। शभु- 
सेसा द्वारा पत्थरों की बर्षा होने पर सूकरिका हारा दुर्ग के बु्>ों आदि की रदा की जा 
सकती थी। (४) मुसझ-खेर की रूकड़ी की बनी हुई नोकीली छड़ी । (५) मष्ठि-लैर 
की ऊकड़ी की मनी हुई खछडी । (६) हस्तिवारक-दो या तीन नोकों वाला एक रूस्था 
ड्डा, जिससे हाथियों को पीछे हटाया जाता था। (७) तालवुन्त-पंखे के समान चौड़ा 
एक जिशेष प्रकार का चऋ । (८) मुद्गर। (९) गदा। (१०) स्प्क्तला-एक ऐसा 
डण्डा, जिस पर नोकीली कीझे रूूगी हों। (११) छुदालूत (१२) आस्फाटिम-ऐसा 
नगाडा, जो चमड़े से ढका हुआ हो और जिससे बहुत ऊँची आवाज निकरूती हो। (१३) 
ओऔद्धाटिम-बुर्ज आदि को गिराने के लिये प्रयुक्त किया जाते वाला यन्त्र। (१४) शतघब्ति- 
एक ऐसी ऊँची काट जिसमे बहुत-सी नोकीली कीलें गड़ी होती थीं। इसे किले की दीवार 
पर रखा जाता था, और शत्रु सेना के आक्रमण करने वर उसके ऊपर गिरा दिया जाता भा। 
(१५) त्रियूल, और (१६) चक्र ।' 

आयुधों के भी अनेक भेद थे---हलमुख (जो हल के समान नोकीले हो ) , धनुष, बाण, 
खड्ग और क्षुरकल्प (उस्तरे के समान तेज) आदि । कौन-से आयुध किस वर्ग के अन्तर्यत 
किये जाते थे, इस सम्बन्ध मे भी कौटलीय अध॑ज्यास्त्र से स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है। हलूमुख आयुधों में निम्नलिखित अस्त्र सम्मिलित थे--- ( १) शक्ति-कर हाथ 
लम्बा घातु से निर्मित एक लम्बा हथियार जिसमें दस्ता भी लगा होता था। (२) प्रास- 
दो ह॒त्थों वाला २४ अंगुल रूम्बा हथियार । (३) कुन्त-पाँच छः या सात हाथ रूम्बा 
लकडी का डण्डा। (४) हाटक-ततीन या चार नोको वाला एक रूम्बा डण्डा। (५) 
भिण्डिवाक्ष-मा री हत्थे वाला डष्डा। (६) शुरलू-नोकीलका डण्डा। (७) तोमर-चार, 
साढ़े चार या पाँच हाथ रूम्बा ऐसा डण्डा जिसकी नोक तीर के समान हो । (८) वराह- 
कर्ण-एक ऐसा डण्डा जिसकी नोक वराह के कान के समान तेज हो । (९) कणय-घातु 
से निमित ऐसा डण्डा, जिसके दोतो सिरों पर तीन-तीन नोके हों। यह २०, २२ या २४ 
अग्रुरू रूम्बा होता था, और इसे बीच से पकड़ा जाता था। (१० ) कर्पण-हाथ से फेंके जाने 
वाला ऐसा बाण जो वजन में सात, आठ या नौ कर्ष होता था। किसी निपुण व्यक्षित द्वारा 
फंके जाते पर यह १०० धनुष दूरी तक चला जाता था। (११) ज्रासिक-प्रास के ढंग 
का धातु से निर्मित एक विशेष प्रकार का आयुष । 

घनुष भी अनेक प्रकार के होते थे--(१) कार्मुक-ताल की रूकड़ी से बना हुआ 
घनुष। (२) कोदष्ड-चाप (एक विशेष प्रकार का बाँस) से बना हुआ धनूष। (३) 
दरण-हड्डी या सींग से बना हुआ धनुष। (४) पघन्वन-दारव (एक विशेष प्रकार की 
लकड़ी) से बना हुआ धनुष । 


१. को. अर्थ, २११८ 
२८ 
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धनुष की ज्या बनाने के लिये मूर्ज, अर्क, एण (सन ) , गवेथु, वेणु (बाँस के रेशों से बनी 
रस्सी ) और स्तायू (तांत) का प्रयोग किया जाता था। बाण (इषु) मी अनेक प्रकार के 
होते थे---वेणु , शर, शलाका, दण्डासन और नताराच। बाणों के आगे लोहे, हड्डी या 
लकड़ी के ऐसे फलके लगाये जाते थे, जो काटने, फाडने और चीरने का काम दे सके । 

खड्य (तलवार) के निम्नलिखित भेद होते थें--(१) निस्त्रिष-मुडे हुए हत्थे 
वाली तलवार। (२) मण्डलाग्र-इसके ऊपर एक योल चक्र होता था। (३) असियष्टि- 
यह बहुत लम्बी तथा तेज धार वाली तलवार होती थी। तलवार की मूंठ बनाने के लिये 
गेंडे के सीग, मैसे के सीग, हाथी दाँत, लकडी और बाँस की जड का प्रयोग किया जाता था। 

क्षुरकल्प आयुधों के मेद निम्नलिखित थे-- ( १) परशु-२४ अंगुल हूम्बा अरधंचन्दर 
आकार का एक हथियार। (२) कुठार-कुल्हाडा। (३) पट्टस-परशु की तरह का एक 
ऐसा हथियार जिसके दोनो सिरों पर.त्रिशूल बने होते थे । (४) खनित्र-फावड़ा। (५) 
कुदाल-कुदाल। (६) चक्र। (७) काण्डच्छेदन-एक प्रकार का बड़ा कुल्हाडा । 

कतिपय अन्य आयुघ निम्नलिखित थे--(१) यन्त्रषाषाण-ऐसे पत्थर जिन्हें 
यन्त्र द्वारा दूर फेका जा सके । (२) गोप्पण पापाण--ऐसे पत्थर जिन्हें भोष्पण सज्ञक 
उपकरण द्वारा दूर फेंका जा सके । (३) मुप्टिपाषाण-हाथ से फेंके जानेवाले पत्थर। 
(४) रोचनीदूषद-चकक्‍की के पत्थर। 

युद्ध के छिये जितना उपयोग विविध प्रकार के आयुधो का था, आवरणो का उपयोग 
भी उतना ही था, क्योकि शत्रु के अस्त्र-शस्त्रो से रक्षा कर सकता आवरणो द्वारा ही सम्भव 
था। आत्मरक्षा के काम में आने वाले ये आवरण निम्नलिखित प्रकार के थे--( १) 
लोहजालिका-लोहे की जाली से बना हुआ ऐसा कवच जो सारे शरीर को अच्छी तरह से 
ढक केता हो । सिर और हाथ भी इस कवच द्वारा ढके रहते थे । (२) छोहपट् -छोड़े का 
ऐसा कवच जिससे बाहुओं के अतिरिक्त सारा शरीर ढ़का जा सके । (३) छोहकवच- 
लोहे से बना ऐसा कवच जिससे सिर, घड और बाहओ को ढका जाए। (४) लछोहसूत्रक- 
लोहे के सूत्र द्वारा निम्िित ऐसा कवच जिससे कमर और जंघाएँ ढकी जाएँ। (५) शिर- 
स्त्राण-सिर की रक्षा करने वाछा आवरण । (६) कण्ठन्नाण-कण्ठ की रक्षा करनेवाला 
आवरण। (७) क्र्पास-बड को ढकनेवाला आवरण। (८) कछ्म्युक-ऐसा कवच जो 
घुटनों तक पहुंचता हो। (९) वारवाण-ऐसा कवच जो एड़ी तक पहुँचता हो। (१०) 
पदु-ऐसा कवच जिसमे बाहें खुली रहे। (११) नागोदरिक-दस्ताने। (१२) वेरि- 
कोष्ठवल्ली नामक छता से एक प्रकार की चटाई बनायी जाती थी, जिस से शरीर को 
ढकने का काम लिया जाता था। (१३) चमं-चमडे से बनायी गई ढाल । (१४) 
हस्तिकर्ण-एक चौडा फट्टा जिसे लडाई के समय शरीर के आगे रखा जाता था। (१५) 
तालमूल-छकडी की ढाल। (१६) घमनिका-एक प्रकार की ढठाल। (१७) कवाट- 
लकड़ी का तसख्ता, जिसे णरीर की रक्षा के लिये प्रयुक्त करते थे। (१८) किटिक-चमडे 
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या बाँस की छारू से बनाया गया जआावरण। (१९) अप्रतिहत-हाथियों को पीछे 
ढकेलते समय प्रयुक्त होने वाला आवरण ॥ (२०) बरूाहुकान्त-अभ्रतिहत जैसा ही 
एक आवरण, जिसके सिरो पर धातु मढ़ी रहती थी । 

में सब आवरण सुद्ध के समय शरीर की रक्षा के लिसे प्रयुक्त किये जाते थे। इनमें 
से कुछ कवच के ढंग के थे, और कुछ ढाल के समान। विभिन्न प्रकार के कवच बनाने के 
लिये मुख्यतया लोहे का प्रयोग किया जाता था। पर गेंडे, हाथी, गौ आदि की लाल को भी 
कवलों के निर्माण के लिये प्रयुक्त किया जाता था। 

कौटलीय अर्थशास्त्र के इस विवरण से उन आयुधों जौर उपकरणों का कुछ परिचय 
प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें मौयं यूग के सैनिक प्रयोग में लाया करते थे। इसमे कही 
ऐसे आयुधों का उल्लेख नही है, जिनमें बारूद की आवश्यकता पढ़ती हो। छूडाई के लिये 
इस युग मे मुख्यतया घनृष बाण और ढाल तलवार का ही प्रयोग किया जाता था। इनके 
अतिरिक्त अनेक प्रकार के भाले, बरछे और चक्र भी इस काल में प्रयुक्त किये जाते थे । 
कौटल्य ने शतध्नि' सक्षक एक आयुध का भी उल्लेख किया है, पर यह तोप या बन्दूक न 
होकर अर्थ शास्त्र के टीकाकार के अनुसार एक ऐसी लाट होती थी, जिसमे बहुत-सी नोकीली 
कीले गड़ी रहती थी । इसे दुर्ग की प्राचीर पर रखा जाता था, और आक्रमण के समय 
शत्रू-सेना पर गिरा दिया जाता था। निस्‍्सन्देह, इस आयुध द्वारा एक साथ बहुत-से सैनिक 
मारे जा सकते थे या घायल किये जा सकते थे ! इसीलिये उसे शतध्नि' नाम दिया गया था। 
शत्रु सेता पर पत्थरों की वर्षा करना इस युग की युद्ध-प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण अग था। 
वर्तमान समय मे जो कार्य गोलो या बसो से लिया जाता है, मौर्य युग मे वही कार्य पत्थरों 
से लिया जाता था, और दूर-दूर तक प्रस्तर वर्षा करते के लिये अनेक प्रकार के स्थित-यन्त्र 
बनाये जाते थे, जो सम्मवत. तोपों के पूर्वरूप थे । 

यद्यपि सामान्यतया मौये युग में युद्ध के लिये धनृष-बाण, ढाल-तलूवार, भाले-बरछे 
और चक्र आदि ही प्रयुक्त होते थे, पर कतियय ऐसे साधनों का उपयोग मो इस कारू मे 
प्रारम्भ ही गया था जो अधिक विनाशकारी और भयंकर थे। विष॑ले धुएँ से शत्रु-सेना का 
सहार करना या क्षत्रु सैनिकों को अन्धा कर देना, शत्रु-राज्य के जलाशयो और कुओ के 
जल को दूधित कर देना और दात्रुदेश में बीमारी फैलाना; इसी प्रकार के साधन थे। कौटलीय 
अर्थज्षास्त्र के औपनिषदिक अधिकरण में इन साधनों का विशदरूप से निरूपण किया गया 
है।! इन औपनिषदिक उपायों के अतिरिक्त कतिपय अन्य साधनों का उपयोग भी इस 
काल से प्रारम्भ हो गया था, जो साधारण अस्त्र-धस्त्रो की तुलना में अधिक विनाशकारी 
थे। एसा एक साधन अग्निबाण था। प्राचीन सस्कृत साहित्य मे अनेक स्थानों पर अग्नि- 
बाणो का उल्लेख आया है। पर इनसे किस प्रकार के आयुध अभिप्रेत थे, यह कौटलीय 
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अर्थशास्त्र से ही स्पष्ट होता है। वहाँ हुस प्रकार के मसाले के नुसख्षे दिये हैं, जो तुरन्त आग 
पकड़ लेते है। इन्हें अग्नियोग' कहा गया है। जिस बाण पर इस 'अग्नियोग' का अवलेप 
किया गया हो, उसे 'अग्नि बाण' कहते थे ।' शत्रु के दुर्ग मे आग लगाने के प्रयोजन से इन 
अप्निवाणों का प्रमोग किया जाता था। अग्नियोग मसाले से लिप्त ये बाण जब छात्र के 
दुर्ग पर गिर कर किसी कडी चीज़ से टकराते थे, तो ये तुरन्त जरू उठते थे और इनसे दुर्ग 
में आग लूग जाती थी । अग्नियोग के अनेक सुसखे कौटलीय अभधं॑शास्त्र में दिये गये हैं 
सरल, देवदारु, पूतितृण, गुग्युल, श्रीवेष्टक (तारपीन), सज्जरस और लाका (लाख) 
के चूरे को गधे, ऊँट और मेड बकरी की मींगनियो के साथ मिलाकर यदि गुछिकाएँ बना 
ली जाएँ, तो वे तुरन्त जल उठती है ।* अग्नियोग का एक नुसला यह है। इसी प्रकार के 
अन्य भी अनेक नुसखे अर्थशास्त्र में दिये गये हैं। अग्निमोग का लेप कर जहाँ अग्निबाण 
बनाये जाते थे, वहाँ इस चूर्ण को शत्र्‌ की छावनी और दुर्ग आदि पर भी इस प्रमोजन से अडी 
मात्रा में फेंका जाता था, ताकि वहाँ आग लूग जाए। ह्येन (बाज), काक (कौआ ), श॒ुक 
(तोता ) , शारिका, उलूक, (उल्लू), कपोत (कबूतर) आदि पक्षियो को पकड कर उनकी 
पूछो के साथ अग्नि मोग चूर्ण को बांध किया जाता था। इन पक्षियों के घोसले प्राय. दुर्ग मे 
ही होते थे। अत' साँझ होने पर जब ये अपने घोसलो को वापस लौटते थे, तो अग्नियोग 
चू् के कारण उनमे आग रूग जाती थी, और इससे दत्रु के दुर्ग को भी मय हो जाता था ।' 
विजिगीधु राजा के जो गूठपुरुष (गुप्तचर) शत्रु राजा के दुर्ग मे विधमान हो, उन्हें यह 
आदेश था कि वे नकुल (नेवला), वानर, बिडाल (बिल्ला) और कुत्तों को पकड़ कर 
उनकी पूँछों मे अग्तियोग बाँध दे, और उन्हें ऐसे मकानो की ओर भगा दें जो कि लकडी, 
फैंस आदि के बने हों ।” अग्नियोग चूर्ण या अग्तियोग गुलिकाओ द्वारा शत्रु के दुर्ग तथा 
स्कन्धावार में आग लगाने के अन्य भी अनेक ढंग अर्थशास्त्र मे प्रतिषादित किये गये है । 
इससे सूचित होता है, कि साधारण तीर-कमान और ढाल-तलवार आदि के अतिरिक्त 
अग्निबाणों और अग्नियोगो का प्रयोग भी मौर्य युग के युद्ध में प्रारम्म हो चुका था। बारूद 


१. सर्वलोहजूर्ंमग्निजर्ण था कुम्मसिसिज्पुच्रू्ण वा परिभद्रकपलाझपुष्पकेशमधीलेल- 
पिडस्सियोवः, विश्वासघाती था। तेमावलिप्लः: झणत्- 


सथूक्छिट्टकश्रीवेष्टक्मुक्त 
पुसीसबल्कवेध्टितो बाण इत्यस्तियोगः ।! को, अर्च, १श॥४ 
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का आविष्कार दमी यहीं हुआ था, पर अस्नियोग एक ऐसा! द्रव्य अयध्य भा, जिसे बारूद 
का पूर्वकर्ती कहा जा सकता है। 


(३) युद्ध के विविध प्रकार और व्यूह रचना 


कौटलीय अर्थशास्त्र में तीन प्रकार के युद्धों का उल्लेख किया गया है--अ्रकाश-युद्ध, 
कूटयुद्ध और तूष्णीयुद्ध । जो लड़ाई खुले तौर पर लड़ी जाए, उसे 'प्रकाश-युद्ध' कहते थे। 
जिस लड़ाई में कू४ साधनों का प्रयोग किया जाए, उन्हें कूट युद्ध कहा जाता था। जब गूढ़- 
पुरुषों द्वारा क्षत्र्‌ का नाक्ष किया जाए, और खुरू कर लड़ाई छड़ने की आवश्यकता न हो, 
तो ऐसे युद्ध को तृष्णीमुद्ध' की संज्ञा दी जाती थी। किस परिस्थिति मे किस प्रकार का युद्ध 
किया जाना उचित है, इसका प्रतिपादन भी कौटल्य ने किया है। जिसका सैन्यबल शक्ति- 
शाली हो, जिसने कूटनीति में सफलता प्राप्त की हुई हो और जिसने सब प्रकार के संकटो 
या भयो के निवारण की व्यवस्था कर ली हो, ऐसे राजा को प्रकाश-युद्ध करना चाहिये।' 
जब राजा को यह विश्वास हो कि उसकी शक्ति शत्रु की तुलना मे अधिक है, तभी प्रकाश 
पुद्ध करना उचित है। अन्यथा, कूट युद्ध का आश्रय लेकर क्षत्रु को परास्त करना चाहिये । 
कूटयुद्ध के अनेक प्रकार थे । यह प्रदर्शित किया जाए कि अपनी सैन्यशक्ति बहुत निर्बेल है, 
और पीछे हटना शुरू कर दिया जाए । अपने को पीछे हटता देखकर शत्रु सुरक्षित स्थान 
का परित्याग कर ऐसी मूसि पर चला आयगा जो सुरक्षित नही होगी। शत्रु को ऐसी 
भूमि पर आया देख तुरन्त पलट कर उस पर आक्रमण कर दिया जाए। रात्रि के समय 
शत्रु-सेना पर आक्रमण किया जाए, जिसके कारण छात्रराज्य के सैनिक रात भर सोने न 
पाएँ। अगले दिन थकान और नींद के कारण जब वे सोने रूगे, तो उन पर पुनः हमला कर 
दिया जाए। जब धूप दत्रु-सेना के मुख पर पड़ रही हो या हवा का रुख शत्रु-सेना की ओर 
हो, तब उस पर आक्रमण कर दिया जाए। इसी ढंग के कूटयुद्ध के अन्य भी अनेक प्रकार 
कौटलीय अ्ंज्षास्त्र मे लिखे गये हैं।' युद्ध के अवसर पर इस प्रकार की पद्धतियों को 
अपनाना एक साधारण बात है। मौर्य युग मे भी शत्रु को परास्त करने के लिये अनेकविध 
साधन प्रयुक्त किये जाते थे। तुष्णी-युद्ध में सैनिको और आयुधो का प्रयोग नही किया 
जाता था। गूढ़पुरुष (गुप्तचर) शत्रु-राज्य मे जाकर अव्यवस्था उत्पन्न करते थे, और 
राजपुरुषों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काकर काय सिद्धि का प्रयत्न करते थे । 


१. विकमस्थ प्रकाशयूड क्टपुड, सृष्णी युद्ध लिति ।! को. अर्थ. ७४६ 

२: बलबिशिष्ट: कृतोपषजापः प्रतिविहितकर्तुसस्थभूभ्यां प्रकाशमुश्धनपेधात्‌ । 
को. अब. १०१३ 

३. कौ. अर्थ, १०१३ 


ध्श्८ मौयें साम्राज्य का इतिहास 


देशा की रक्षा के लिये दुगों का बहुत महत्त्व या। नगर (जनपद की राजधाती) का 
निर्माण दुर्ग के रूप मे ही किया जाता था। राजधानी के अतिरिक्त जनपद की सीसाओं 
पर अन्य भी अनेक दुगें बनाये जाते थे, जिनमें स्थापित सेनाएँ अन्तपालों' की अधीनता में 
रहती थी ।' सीमान्‍्त प्रदेश मे स्थित इन दुर्गों की रक्षा की उत्तरदायिता अन्तपाकों की 
ही मानी जाती थी। सीमाओ पर स्थित इन दु्गों का प्रयोजन क्षत्रु के आक्रमण से देद की 
रक्षा करना ही होता था। इन्हें प्राय: ऐसे स्थानों पर बनाया जाता था, जहाँ सुरक्षा की 
प्राकृतिक परिस्थितियाँ विद्यमान हो। ये दुर्ग अनेक प्रकार के होते थे--- ( १) औदक-जो 
दुर्ग किसी नदी के द्वीप मे स्थित हो या ऐसे स्थान पर बना हो जिसके चारो ओर की भूमि 
नीची हो । (२) पार्वत-जिस दुर्ग कों किसी पहाडी पर बनाया गया हो या पर्बंतगुहा मे । 
(३) घान्वन-जल से शून्य मरुमूमि में या झाड़ झंकाड़ से परिपृर्ण जमीन पर बनाया हुआ 
दुर्गं। (४) वनदुर्ग---जगर मे बना हुआ दुर्ग ।' किसी भी देश के सीमावर्ती प्रदेशों में 
अनेकविष प्राकृतिक परिस्थितियाँ हो सकती है। सीमा पर कोई नदी हो सकती है, कोई 
पहाड़ी हो सकती है, मरुभूमि अपने देश को दूसरे देश से पृथक्‌ कर सकती है, और सीमा- 
वर्ती क्षेत्र में सचन जयल भी हो सकते हैँ। अत" कौटल्य ने चारों प्रकार के अन्तपाल-दुर्गों 
का निरूपण किया है। राज्य की सुरक्षा के लिये ये चारो प्रकार के दुर्ग बनाये जाते थे, और 
अन्तपाल नामक अमात्य की अध्यक्षता मे इनमे सेनाएँ स्थापित की जाती थी । 
सेनाएँ जहाँ दुर्गों में रहती थी, वहाँ उनके लिये स्कन्धावार (छावनियाँ) भी स्थापित 
किये जाते थे। स्कन्धावारो के लिये ऐसी भूमि चुनी जाती थी, जो वास्तुक विज्ञान की दृष्टि 
से प्रशस्त हो। यह भूमि या तो वृत्त (मोलाकार ) हो, या चतुरश्र (चौकोर) हो और या 
दी्ध (आयताकार) हो । ह्कन्धावार के लिये निर्धारित इस भूमि पर चारों दिशाओं में 
चार द्वार बनाये जाते थे, और साथ ही छः सड़कें ।' शत्रु इस पर आक्रमण न कर सके, इस 
प्रयोजन से स्कन्धावार के चारो ओर दीवार भी बनायी जातो थी, जो खाई से घिरी होती 
थी। वप्र (प्राचीर या दीवार) के ऊपर अट्ठालक (बजे) भी वनाये जाते थे, ताकि 
उनपर खड़े होकर शत्र की गतिविधि का निरीक्षण किया जा सके । स्कन्घावार को नौ 
संस्थानों मे विभक्‍त किया जाता था। केन्द्र से उत्तर की ओर जो प्रस्थान (स्कन्घावार का 
विभाग) हो, उसमे राजा के निवास के लिये व्यवस्था की जाती थी। राजा के निवास 


१ अन्तेध्वन्तपालवुर्गाणि ९ को. अर्थ, २१ 
२. अतुविदां जनपदान्ते साम्पराणथिर बेवकूतं दुर्ग कारयेत्‌। अन्तद्वीयं स्थल वा, निम्ता- 


बराद्धमोदकर, प्रास्तक गृहां वा पार्यतं, निददकस्तस्वमिरिणं वा धास्वनं, सजनोदकं 
स्तम्बगहन वा बनदुर्गम । को. अर्थ, २३ 

३. वास्तुक प्रशस्तवास्तुनि. . स्कन्धावारं दर दीर्ध चतुरभं था, अभिवशेन वा चलुर्दारं 
घट्वथ गवसंस्थान मत्यपेयुः !! कौ. अर्थ. १०११ 


सैन्य संगठन और युद्धनीति ४३९ 


का यह स्थान लस्‍्जाई में १००० बन्‌ष और चौोडाई में ५०० घनुष होता था। इसके पश्चिम 
में अन्त:पुर बनाया जाता था, जिसके अन्त मे अन्त शिक सैन्य स्थापित की जाती थी। स्कम्घा- 
बार के अन्य संस्थानों में मल्त्रि , पुरोहित आदि अमात्यों, मौल सेना और भुतक सेना, अदव, 
रथ और हस्ति, सामान की हलाई के लिये शकट जादि के लिये स्थान नियत थे । कोष्ठायार, 
महानस, आयुषागार आदि के लिये भी पृथक-पुथक्‌ स्थानों की व्यवस्था की जाती थी । 
स्कन्धावरर के चारों ओर गूढ़पुरुष नियत किये जाते थे, ताकि श्षत्रुओं की गतिविधि को 
जाना जा सके। स्कन्धावार एक दुर्ग के रूप मे होता था, जिसमे राजा, मन्त्री, अमात्य, 
सैनिक आदि सबके निवास तथा सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाती थी।' स्कत्धावार 
में विवाद, सौरिक (मशपान), समाज (सामूहिक मनोर्जन) और थूत का निषेध था। 
मुद्रा (प्रवेशपत्र) दिखाकर ही कोई व्यक्तित स्कन्धावार से बाहर आ-जा सकता था ।' 
दुर्गों के समान स्कन्धावार भी अन्तपाल के अधीन होते थे । स्कन्घावार में जो भी सेनानी 
(सेनानायक ) और आयुध (अस्त्र-दस्त्र ) हो, उन सब पर अन्तपाल का नियन्त्रण रहता था ।* 
दात्रु पर आक्रमण और स्वदेश की रक्षा आदि के प्रयोजन से जब स्कन्धावार कहीं 
प्रयाण (प्रस्थान) करती थी, तो यह पहले ही देख लिया जाता था कि सेना के भाग मे 
कौन-कौन से ग्राम और अरण्य (जगल ) पडेगे, और उनसे किस मात्रा मे अन्न, ईंघन और 
जल प्राप्त किया जा सकेगा । इसे दृप्टि मे रखकर ही यह निर्धारित किया जाता था, 
कि सेना दिन मे कितना प्रयाण करे और कहाँ-कहाँ पडाव डाले । सेना के लिये जितनी 
भोज्य सामग्री की आयदयकता समझी जएए, उससे दुगनी मात्रा में उसे साथ ले जाने का 
प्रबन्ध किया जाता था। इस सामग्री की ढुलाई की व्यवस्था यदि न की जा सके, तो सैनिको 
मे ही उसे ढठोने का काम लिया जाता था ।* स्कन्धावार के प्रयाण करने पर नायक उसके 
आगे-आगे रहता था, और सेनापति सबसे पीछे ।' नायक और सेनापति के बीच मे विविध 
प्रकार के सैनिक, हाथी, अदव आदि किस प्रकार से रखे जाएँ, इस सबका मी कौटल्य ने विशद 
रूप से निरूपण किया है। अधम कोटि की सेना एक दिन में एक योजन प्रयाण कर सकती 
थी, मध्यम कोटि की डेढ योजन और उत्तम कोटि की दो योजन ।* 
१. कौ. अर्थ, १०११ 
२. विवादसोरिकसमाजद्ृतवारणं उ्‌ कारयेत्‌ । भुद्गररक्षणं ज ( को, अर्थ, १०११ 
३. 'सेनानोबुसमायुधोयमशासनमन्तपालछोध्नुअध्नीयात्‌ ४ को. अर्थ. १०११ 
४. प्राम्ारण्यानामध्यति सिवेशान यवसेन्थनोशकबझोल परिसंश्याथ स्थासासनगसन- 
काल थ मातरां वायात्‌ । तठातिकारदिगुण भक्‍्तोपषकरणं वाहयेत्‌। भदक्‍तो वा 
संन्‍्वेध्च. . अयोजयेत्‌ ।' कौ- अर्थ, १०१२ 
५- 'पुरस्ताक्राधक:, . .परचाल्‌ सेवापतियांपात्‌ । कौ. अर्थ. १०१२ 
६- योजनसचला:, अध्यर्ध सध्यमः, द्वियोंजत उत्तमा: ( कौ. अर्थ, १०१२ 


ड४० मौंयें साजाज्य का इतिहास 


युद्ध के समम सेना की अनेक प्रकार से व्यूहरचना की जाती थी। पदात्ति, रथ, अदव और 
हस्ति-चारीं प्रकार के सै निकों को एक विशेष ढंग से खडा किया जाता था। परदाति सैनिकों 
के बीच में एक दम (धरम १४ अगुल) का अन्तर छोड़ा जाता था। चुह़सवारों के वीच 
मे तीन शमो का अन्तर, रथों के बीच में पाँच दामों का अन्तर और हाथियों के बीच में दस 
मा पल्नह शमो का अन्तर रखकर सैनिकों को युद्ध के लिये खड़ा किया जाता था। ब्यूह 
अनेक प्रकार के होते थे, जिनमें चार मुख्य थे--दण्ड व्यूह, मोगव्यूहू, मण्डल व्यूह और असंहत- 
व्यूहू। इन विभिन्न प्रकार के व्यूहो का स्वरूप क्या था, इस विधय में कोटलीय अर्थशास्त्र 
से अच्छी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पर उसे यहाँ उल्लिखित करना विशेष उपयोगी 
नही होगा। दण्डव्यूह के भी अनेक भेद थे, जैसे प्रदरव्यूह, दृढकथ्यूह, असह्दा व्यूह, स्वेनव्यूह, 
सड्जय व्यूह, स्थुलकर्ण व्यूह, विशाल विजयव्यूह, चमूमुखव्यूह और झथास्यव्यह आदि 
भोग (सर्प ) व्यूह भी अनेक प्रकार के थे--सर्पसारीव्यूह, गोम्‌त्रिकाय्यूह, शकटब्यूह, मकर- 
व्यूह और वारिपतन्तक व्यूह। मण्डलब्यूह और असहतब्यूह के भी बहुत-से मेंद कौदलीय 
अर्थशास्त्र मे निरूपित है, और उन सबकी रचना किस ढंग से की जाती है, इस सम्बन्ध में 
भी अनेक निर्देदा वहाँ विद्यमान हूँ ।' 
मुद्ध के लिये जहाँ सेना को अनेक प्रकार के व्यूहो मे सगटित किया जाता था, बहाँ साथ 
ही कतिपय अन्य बाते भी दृष्टि में रखी जाती थी। यह आवश्यक समझा जाता था, कि 
सेना के पीछे स्वभूमि (राजा की अपनी भृसि) मे कोई कार्वेत दुर्ग या नदी दुर्ग अवध्य हो, 
जहाँ आवश्यकता पडने पर सेना आश्रय ग्रहण कर सके ।' जिस स्थान पर सेना व्यूह रचना 
कर युद्ध के लिये तैयार हो, उससे कोई २०० धनृष (५०० गज के लूगसंग ) की दूरी पर 
सैनिको, युद्ध सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामान का सग्रह करके रखा जाना भी अत्यन्त 
उपयोगी माना जाता था।' आवश्यकता पड ने पर इस अतिरिक्त सामग्री तथा सनिको को युद्ध 
के लिये प्रयुक्त किया जा सकता था। चिकित्सक भी सेना के साथ-साथ रहते थे। अनेक- 
विघ झस्त्र (शल्य चिकित्सा के उपकरण ), यन्त्र (चिकित्सा कार्य में सहायक उपकरण ), 
अगद (औषधि ), स्नेह (विविध प्रकार के तेल) और वस्त्र (पट्टियाँ आदि) चिकित्सको 
के पास रहते थे । साथ ही, ऐसी स्त्रियाँ मी सेना के चिकित्सकों के साथ रहती थी, जो 
अन्न (मोजन) और पान (पेय) की व्यवस्था करती थी।" चिकित्सकों और उनके साथ 
१. कौ. अर्थ, १०१६ 
२. पा्यतं था मदोदुर्भ सापसारअतिप्रहन । 
स्वभूमी पुध्ठतः छृत्या युध्येत निचिशेत ज ॥' को. अर्थ, २०१२ 
३. हे बाते भनुर्था गतया राजा तिस्ठेश्ातिभ्रहः । 
भिन्नसंचातन तस्माश्न युध्येताप्रतिग्रहः ४ को. अथे. १०१५ 
४. चिकित्सका: शस्त्रवस्भागद्स्नेंहनस्त्रहस्ता:, स्थिगदजाप्पानरकिण्य:. बुधचाजा- 
सुद्धँंभीयाः प्थ्ठतस्तिव्ठेयु: 7 को, अर्थ, १०१३ 


सैन्य संगठन झोर युद्धनीति | डंडे 


की श्थियों का सेना के पीछे-पीछे रहने का यही प्रयोजन था, कि चामल हुए सैनिकों की 
चिकित्सा और सेवाशुश्रूषा की व्यवस्था की जा सके । 

युद्ध के समय सैनिकों में उत्साह का सथ्चार करने के सिम्रे अनेकविज्ष उपाय प्रयोग 
में लाये जाते थे। सैनिकों को एकत्र कर राजा उन्हें संबोधन करता हुआ कहता था--- मुझे 
भी आपके समान बेतन ही दिया जाता है। मुझे इस राज्य को आपके साथ मिलकर ही 
भोगना है। जिस दाजू का में निर्देश करूँ, आप उसका धात करें। खेनिकों को यह भी 
कहा जाता भा कि वेदों के अनुसार यज्ञों द्वारा जो फल प्राप्त किया जाता है, झूर छोग युद्ध 
में उसे सुगभता से प्राप्त कर छेते है। ज्योतिषी छोग भी सैनिको को यह जताते थे, कि युद्ध 
मे उसकी विजय होगी ओर शत्र्‌ का परामव सुनिश्चित है ।' सेनापति हारा अनेर पारि- 
तोधिको की भी घोषणा की जाती थी। धात्रु देश के राजा को मारने पर एक राख पथ, कुमार 
और सेनापति को मारने पर प्यास हजार पण, प्रधीर मुख्य को मारने पर दस हजार पण, 
हस्ति का सहार और रथ का विनाश करने पर पाँच हजार पण, अश्व को मारने पर एक 
हजार पण, पदाति मुख्य को मारने पर सौ पण और छत्रु-सेना के किसी भी सैनिक का सिर 
काट कर ले आने पर बीस पण पुरस्कार देने की व्यवस्था थी। सैनिकों को यह भी अनुमति 
थी कि युद्ध मे जो भी माल वे छूट में प्राप्त करें, उसे वे अपने पास रख सकें। युद्ध के समाप्त 
हो जाने के पश्चात्‌ सैनिकों को उनके वेतन का दुगना पारितोषिक के रूप में भी प्रदात किया 
जाता था।' 

शत्रु राज्य से युद्ध करते हुए यह ध्यान मे रखा जाता था, कि थन और जन का व्यर्थ 
सहार न हो। इसी लिये कौटलीय अर्थशास्त्र में यह व्यवस्था की गयी है, कि दात्रु के दुर्ग या 
स्कल्धावार को आक्रान्त करते समय निम्नलिखित वर्गों के ज्यक्तियो के प्रति अभय प्रदर्शित 
किया जाए और उस पर शस्त्र का प्रयोग न किया जाए-(१) पतित-हश्षत्र-सेना के जो 
सैनिक जमीन पर लेट जाएँ। (२) पराझुमुख-जिन्होने अपनी पीठ आक्रान्ता को ओर कर 
ली ही। (३) अभिषन्न--जिन्‍्होंने आत्म-समर्पण कर दिया हो। (४) मुक्तकेश-जिन्होने 
अपने बाल खोल दिये हों। (५) मुकतदास्त्र-जिन्हीने हथियार डाल दिये हों। (६) 
भय विरूप--मय के कारण जिनकी शक्ल बिगड गई हो । (७) अयुध्यमान-जो युद्ध मे 


१. 'संहत्य बण्ड बयात-- सुल्यवेततोषस्मि, भवद्भिस्सहू भोग्यमिद राज्य, सधाभिहितः 
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२. को. अर्थ. १०१३ 
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भाग न छे रहे हों।' मौये युग की मारतीय सेनाओं की इसी युद्ध-जीति के कारण मैंगस्थनीज़ 
यह लिख सका था, कि “भूमि जोतनेवाले, चाहे उनके पड़ोस में युद्ध क्यों न हो रहा हो, 
किसी प्रकार के भय की आशका से विचलित नही होते। दोनों पक्षों के योद्धा मुद्ध के समय 
एक दूसरे का संहार करते है, परन्तु जो लेती में छगे हुए हों उन्हें वे पूर्णतया निविध्य रहुने 
देते हैं। इसके सिवाय न तो वे शत्रु के देश का अग्नि से नाश करते है और न उसके पेड ही 
काटते हैं।” कौटल्य की यही नीति थी, कि युद्ध मे जनता का कम-से-कम विनाश हो । इसी 
कारण उन्होंने यह प्रतिपादित किया है, कि शत्रुराज्य को जीतने का प्रयत्न करते हुए युद्ध के 
लिये जो स्थान चुना जाए, वहाँ के निवासियों को उस स्थान से हटा कर अन्‍्यत्र बसा दिया 
जाए और उनके प्रति अनु ग्रह प्रदर्शित किया जाए। "जनता से विहीन कोई जनपद हो ही 
कैसे सकता है? जनता से शून्य जनपद न राज्य ही होता है, और न जनपद ही,” अत 
यह प्रयत्न किया जाता चाहिये कि युद्ध मे जनता का विनाश न होने पाए । 
कौटल्य सम्पूर्ण मारत-भूमि को एक चक्रवर्ती राज्य का क्षेत्र समझते थे। उन्होंने लिखा 
है, कि हिमालय से समुद्र पर्यन्त सहद्न योजन विस्तीणं जो यह भूमि है, वह एक चत्रवर्ती राज्य 
का क्षेत्र है। उनके प्रयत्न से इस विशाल भूखण्ड मे एक साम्राज्य स्थापित हुआ। मगघ के 
राजा अपने साम्राज्य के विस्तार मे पहले से ही तत्पर थे। चन्द्रगुप्त मौयं के शौयं और 
कौटल्य की नीति-कुशछता ने हिमालय से समुद्रपय॑न्त विस्तीणं मारत-मूमि में मगध के 
आधिपत्य को स्थापित किया। इस प्रदेश मे जो बहत-से जनपद विद्यमान थे, उन सबको 
मगष के सम्राटों ने जीत कर अपने अबीन किया। इन विजयो के लिये अनेक युद्धो की भी 
आवश्यकता हुई। अतः स्वामाचिक रूप से कौटन्य ने विजिगीषु राजा के लिये यूडों और 
विजय की नीति की उपयोगिता को स्वीकार किया है। उन्होने तीन प्रकार के 'विजयी' 
(विजेता) लिखे है---धर्म विजयी, छोम विजयी और असुर विजयी । धर्म विजयी राजा 
वह है, जो अन्य राजाओं से अधीनता स्वीकार कराके ही सतुष्ट हो जाए। लोम विजयी 
तमी संतुष्ट होता है,जब कि वह परास्त राजा की भूमि और घन को अपने स्वत्त्व में ले आए। 
असुर विजयी के सतोष के लिये मूमि और धन का अपहरण ही पर्याप्त नही होता, वह तभी 
सतुष्ट होता है जब कि परास्त राजा के प्राणों को छे ले और उसकी रानी तथा पुत्रों का भी 
अपहरण कर के ।' कौटल्य की यह नीति थी, कि जो राजा विजिगीषु की अधीनता 
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स्वीकार कर के, उसके प्रति उदारता से बरता जाए। पर यदि कोई अधीनता स्वीकार 
करने को उद्यत न हो, और विजिगीषु के प्रति विरोध माव रखे, तो उसका विनाश करने में 
कोई कसर न रखी जाए। इसी तीति का अनुसरण कर कौटल्य और चन्द्रयुप्त मौर्य ने 
विशाल मागध साम्राज्य की स्थापना की थी। पड़ोसी राजाओं के प्रति कैसा बरताव किया 
जाए, उन्हें किस प्रकार अपना मित्र व वशवर्ती बनागा जाएं और किस नीति से अपने सा जाज्य 
का विस्तार किया जाए, कौटलीय अधंक्षास्त्र में इत बातो का विशद रूप से मिरूपण किया गया 
है। यह कल्पना करना असंगत नही होगा, कि अधंशास्त्र मे निरूपित नीति का अनुसरण 
करके ही मौयों ने अपने उस साम्राज्य का निर्माण किया था, जो विस्तार की दृष्टि से मुगलों 
और ब्रिटिदा युग के भारत से भी अधिक विशाल था। निस्सन्देह, मौयों की युद्धनीति अत्यन्त 
उत्कृष्ट थी । 


परद्रहवाँ अध्याय 


चन्द्रग॒प्त मोर्य की मृत्यु ओर राजा बिन्दुसार का शासन 
(१) चन्द्रगुप्त का अन्तिम समय 


पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य २४वर्ष तक पाटलिपुन्र के राज-सिहासन 
पर आरूढ़ रहा। ३२५ ई०पू० मे सिकल्दर ने भारत से अपने देश की ओर प्रस्थान किया था। 
यही समय था, जबकि चाणक्य और चबन्द्रगुप्त ने उत्तर-पद्िचमी भारत मे यवन-शासन के 
विरुद्ध विद्रोह का क्षण्डा खड़ा किया,और सिकन्दर द्वारा विजित भारतीय राज्यो की सैन्य- 
शक्ति को संगठित कर अपने उत्कर्ष का श्रीयणेश किया। दो वर्षो के स्वल्पकाल में उन्होंने 
न केवल भारत से यवन-शासन का अन्त कर दिया, अपितु नन्‍्दराज का विनाश कर मगध 
के साआआज्य को मी हस्तगत कर लिया । इस प्रकार चन्द्रगुप्त ने ३२३ ई०पु० में राज्य प्राप्त 
किया, और २९९ ई०पू० तक उसने मागघ साम्राज्य के शासन-सूत्र का सथ्चालन किया। 
चौबीस वर्ष के अपने राज्य-काल मे उसने मागघ साम्राज्य को सारे उत्तर मारतमे विस्तीर्ण 
कर दिया। उसके काल की जो भी घटनाएं हमे ज्ञात हूँ, उन सबका उल्लेख इस ग्रन्थमे पहले 
किया जा चुका है। चन्द्रगुप्त के पश्चात्‌ उसका पुत्र बिन्दुसार मग्रध का राजा बना। पर 
बिन्दुसार ने चन्द्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ राजसिहासन प्राप्त किया या चन्द्रगुप्त के राज्य 
त्याग देने पर---इस विषय मे ऐंतिहासिको मे मतमेंद है। दिगम्बर जैन अनुश्रुति के अनुसार 
राजा चतद्धगुप्त ने अपने जीवन के अन्तिम वर्षों मे आचार्य भद्बबाहु से जैन धर्म की दीक्षा 
ग्रहण कर ली थी, और दक्षिण में जाकर अनशन द्वारा प्राणो का त्याग किया था। यह 
लिखने की आवश्यकता नही, कि जैन मुनि बनकर चद्धगुप्त ने राजसिहासन का परित्याग 
कर दिया था, और उसके पुत्र बिन्दुसार ने मागध साम्राज्य का शासन-सृत्र संमाल लिया 
था। अत यह स्पष्ट है, कि यदि चन्द्रगुप्त के जैन मुनि बनकर दक्षिण चले जाने की कथा 
सत्य है, तो २९९ ई० पृ० मे चन्द्रभुप्त की मृत्यु नही हुई थी, अपितु उसने स्वेच्छापुवक अपने 
राज्य का परित्याय कर दिया था। जैन मुनि बनकर चन्द्रमुप्त दक्षिण में गया या नही, 
इस प्रइन पर दिगम्बर और रवेताम्बर जैनो मे मतमेंद है । दिग्रम्बर अनुशभ्ुति के अनुसार 
चन्द्रगुप्त आचार्य मद्रबाहु के साथ दक्षिण गया था, और वही उसके जीवन का अन्त हुआ 
था। पर इवेताम्बर जैन इसे स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे भी चन्द्रगुप्त मौयं का जैन होता 
भ्रतिपादित करते हूँ । 
जैन अनुश्वुति मे राजा चद्धगुप्त के जैन घ॒र्म की दीक्षा ग्रहण करने के सम्बन्ध मे जो 
अनेक कथाएँ विद्यमान है, उन्हें यहाँ संक्षिप्त रूप से उल्लिखित करना उपयोगी है। हरिषेण- 
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कृत बृहत्कथाकोद के अनुसार भद्रबाहु पुण्ड्वर्घन देश के रहनेवाले एक ब्राह्मण के पुत्र थे। 
एक दिन खेलते हुए उन्होंने एक के ऊपर एक करके चोदह गटदू रख दिये। चतुर्थ श्रुतकेवली 
गोवर्धन ने भव्रवाहु को यह करते हुए देखा। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर गोवघन ने 
भरद्रवाहु को उसके पिता से माँग लिया, और पढ़ा-लेखाकर उसे बिहान्‌ बना दिया। बाद 
में भव्रबाहु ने अपने शुरु से मुनि व्रत की दीक्षा ग्रहण की, और गोवर्धन के परचात्‌ वह पाँचवे 
श्रुलकेवली हुए । मश्रमण करते हुए श्रुतकेवली भद्र बाहु एक दिन उज्जयिनी गये। उस 
समय वहाँ चम्द्रगुप्त नाम का राजा राज्य कर रहा था। उज्जब्िनी में घूमते हुए भद्बाहु 
ने ज्यों ही एक गृह मे प्रवेश किया, एक शिशु ते कहा-- शीध यहाँ से चले जाओ ।' भद्रबाहु 
दिव्य ज्ञानी थे । शिश््‌ के बचन को सुन कर वह समझ्त गये, कि यहाँ आरह वर्ष तक वर्षा 
नहीं होगी। वह भोजन ग्रहण किये बिना ही वहाँ से लौट गये, और अपने साथी मुनियों 
के पास जाकर उन्होने उनसे कहा--मेरी आयु अब अधिक शेष नही बची है, अतः मैं 
यहीं पर ठहरूँगा। पर आप सब यहाँ से चले जाएँ, और समुद्र के समीप के प्रदेश में निवास 
करें। जब चन्द्रगुप्त को बारह वर्ष की अनावुष्टि और दुर्भिक्ष का समाचार ज्ञात हुआ, तो 
उसने भी भद्रबाहू से मुनिन्नत की दीक्षा ग्रहण कर ली। मूनि होने के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त 
का नाम विषाखाचार्य रखा गया, और उन्हें मुनि-संघ का अधिपति बना दिया गया। चन्द्र- 
गुप्त (विवाखाचाय ) को श्रुतकेवली पद तो प्राप्त नहीं हुआ, पर दस पूवियों मे उन्हें प्रथम 
स्थान मिला। भद्रबाहु के आदेशालूसार अब मुनि संघ ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, 
और दक्षिणापथ में पहुंचकर पुश्नाट नामक नगर में आश्रय ग्रहण किया ।' 


१. थहत्कधाकोश, कथा १३१। इलोक ३५-४० 
एतस्मिन्‌ू विषये मृतमनाअुष्टिभंविष्यति । 
तथा द्ादशभर्षाणि दुभिर्त अ दुरसमस्‌ ॥३५॥ 
अय॑ देशो अनाकोर्णों धनभान्यसमस्वितः । 
शनन्‍्यो भविष्यति क्षिप्र मुपतस्करलण्ठनेः ॥३६।॥ 
अहमत्रैज तिष्ठामि क्षीणमायुसंसाथुना । 
भवन्‍्तः साधवों यात रूवणाब्यिसमीएताम्‌ ॥३७॥। 
सवबाहुबअचः अुत्या चल्रगुप्तो मरेदबरः । 
अस्थेब घोगिमः पहने दधों जेनेदवरं तपः ॥३८॥ 
अमाग प्तिमुनिः झीष प्रथमो वदापूर्णिताम्‌ । 
सर्वंसंघधाधियों जातो विषलाजार्यसंशक : ॥३९॥। 
अनेन सह संघोषषपि समसस्‍्तो गुरणतकचतः। 
इक्षिणापथदेशल्थ पुश्नाटविधयं बयो ॥४०॥ 


ड४द्‌ मौर्य साऊाज्य का इतिहास 


भद्रवाहुचरित्र में यही कथा इस रूप में दी गई है--अवन्ति देदा में चन्द्रगुप्त ताम का 
राजा राज्य करता था। उसकी राजधानी उज्जैन थी। एक बार राजा ऋऋ्गुप्त ने रात 
को सोते हुए भावी अनिष्ट फल के सूचक सोलह स्वप्न देखें। प्रातःकारू होने पर उसे 
भद्गबाहु स्वामी के आगमन का समाचार मिला । यह स्वामी उज्जैन नगरी के बाहर एक 
सुन्दर उद्यान में ठहरे हुए थे। वतपारू ने आकर सूचना दी, कि गण के अग्रणी” आचार्य 
भद्वबाहु मुनिसंदोह' के साथ पधारे हुए है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने 
उसी समय भद्रबाहु को बुला भेजा, और अपने स्वप्नों का फल पूछा । स्वप्तों का फल ज्ञात 
होने पर राजा चन्द्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली, और अपने गुरु भद्रबाहु की 
सेवा में दत्तचित्त होकर तत्पर हो गया। कुछ दिनो बाद भद्रबाहु स्वामी श्रेष्ठी जिनदास के घर 
गये। वहाँ एक बालक अकेला पालने पर झूल रहा था। यद्यपि बालक की आयु केवल 
साठ दिन की थी, पर भद्बबाहु को देखकर उसने 'जाओ, जाओ' ऐसा बचन बोलता प्रारम्भ 
कर दिया। इसे सुनते ही मद्रबाहु समझ गये कि अब शीघ्र ही बारह वर्ष का दु्भिक्ष पडने 
वाला है। अत उन्होंने निर्चय किया, कि अपने ५०० मुनियों को साथ लेकर दक्षिण की 
ओर प्रस्थान कर दिया जाए। दक्षिण पहुँच कर कुछ ही समय पदचात्‌ आचार्य भद्रबाहु 
को ज्ञात हो गया, कि अब उनकी आयु बहुत कम शेष रह गई है। अत' उन्होंने अपने स्थान 
पर विज्ञाखाचार्य को नियुक्त कर दिया, और स्वयं एकान्त स्थान पर रहते हुए अन्तिम 
समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस अन्त समय मे मी चन्द्रगुप्ति मुनि गुरु की सेवा में ही रहे। 
यद्यपि भद्रबाहु ने चन्द्रगुप्ति को अपने पास रहने से बहुत मना किया, पर उसने गुरु की सेवा 
में रहने का ही निःचय किया। एकान्त में निवास करते हुए अनछान ब्त हारा भद्रबाहु 
ने गिरिगुहा मे अपने भ्राणो का त्याग किया। इसके पदचात्‌ मुनि चन्द्रगुष्ति उसी गिरिगुहा 
में निवास करने लगे, जहाँ उनके गुर अन्तिम श्रुतकेवलि भद्रबाहु ने प्राण त्याग किये थे । 
दक्षिण की ओर प्रस्थान करने और मुनि ब्रत ग्रहण करते से पूर्व ही राजा चन्द्रगुप्ति ने अपना 
राज्य अपने पुत्र को सौप दिया था।' 

श्रीमपन्नेमिदत्त द्वारा विरचित आराधना कथाकोप में भी इसी प्रकार की कथा पायी 
जाती है। उसे पृथक्‌ रूप से यहाँ उल्लिखित करने की कोई आवश्यकता नही है। बारह 
वर्ष के घोर दुर्भिक्ष की सम्मावना पर आचार्य भद्रबाहु ने अपने मुनि-गण के साथ दक्षिण 
की ओर प्रस्थान कर दिया था, और “यतियों (मुनियो) से बिमुक्त होने के कारण दुखी 

१. “अवन्ती विषयेत्राथ विजितालिल्मण्डले । ५ । 

चन्त्रगुप्तिनुं पस्तत्राचकाशच्चारगुणोदय: । ८ । 

शरव्द्वादशययंन्त वु्भिक्ष सध्यमण्डले॥६१॥ 

इति निर्वेवशाधाय भवध्ामणभीसधी: । 

राश्यं स्वसूनवे दत्त्वा गेहे गेहेइिसंस्रामात्‌ ॥६२॥ 


चन्द्रगुप्त मौ्ें की मृत्यु और राजा जित्दुश्तार का शासन ४४ 


होकर उज्जविनीनाथ राजा चन्गुप्त भी मद्रबाहु से दीक्षा लेकर मुनि बन गया था इसी 
प्रकार की कथा पुण्याश्रव कथाकोष मे मी विद्यमान है।* 


इवेताम्बर जैनों के प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रिशिष्ट पर्व में भी चन्द्रगुप्त मौयं को जैन धर्म का 
अनुयायी लिखा गया है। पर उसके अनुसार चद्द्रयुप्त ने आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म 
की दीक्षा नहीं ली थी। परिशिष्ट पव॑ की कथा दिगम्बर जैनों के ग्रन्थो में विद्यमान कथा- 
नको से भिन्न है। अत. उसे यहाँ सक्षिप्त रूप से उल्छिखित करना उपयोगी होगा। पहले 
अन्द्रगुप्त जैन नहीं था, और उस पर मिथ्यादृष्टि वाले पाषण्डिमतों का बहुत प्रभाव था। 
चाणक्य को यह बात पसन्द नहीं थी। उसने यत्न किया, कि चन्द्रगुप्त पर से इन भिथ्या- 
सम्प्रदायों का प्र भाव दूर हो जाए और वह इन्हें अपना सरक्षण प्रदान न करे। चाणक्य ने 
उसे समझाया, कि इन सम्प्रदायों के आचार्य असयत एवं पापमय जीवन बिताने वाले और 
स्त्रियों के प्रति लम्पट है। वे तो इस योग्य भी नही है, कि उनसे बात तक भी की जाए | 
फिर उनकी पूजा व सत्कार करने का तो प्रशन ही कैसे उत्पन्न हो सकता है। इन्हें दान देना 
तो वैसा ही है, जैसे कि ऊसर भूमि पर जल बरसाना। मौर्य चन्द्रगुप्त ने यह सुत कर 
कहा, कि मुझे गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास तो है, पर ये पाषण्डि-जन सयमी नही है, इसका 
मैं प्रमाण चाहूँगा। इस पर चाणक्य ने नगरी मे यह घोषणा करा दी, कि राजा सब पाषण्डियों 
(सम्प्रदायो के अनुयायियों ) से धर्म का श्रवण करना चाहता है। पाषण्डियो ने चाणक्य 
के निमन्त्रण को स्वीकृत कर लिया, और उन्हें राजप्रासाद के एक ऐसे स्थान पर के जाया 
गया जो कि अन्त पुर के अत्यन्त समीप था। अन्तःपुर के सामने की भूमि पर एक ऐंसा 
चूर्ण डलवा दिया गया, जोकि अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण दिखायी नहीं देता था। राजा के 
आने मे अभी देर थी, अत. ये असंयत, स्त्रेण और स्त्रीलोलुप पाषण्डि-जन अन्तःपुर की 
खिडकियों के पास जा खड़े हुए और उनके छिद्रो से राजपत्नियों को देखने रूगे। ज्यों ही 
चत्दरगुप्त वहाँ आया, वे तुरन्त अपने स्थानों पर आकर बैठ गयें, और चन्द्रगुप्त को धर्म का 
उपदेश दिया। उनके चले जाने पर चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को वे पदचिन्ह दिखाये, जो कि 
अन्त पुर की खिंड़कियों तक सूक्ष्म चूण॑ पर बत गये थे । अगले दिन जैन मुनियो को धर्म के 
उपदेश के लिये बुलाया गया। पहले दिन के समान फिर सूक्ष्म चूर्ण बिछाथा गया। पर 
जैन मुनि राजप्रासाद में प्रविष्ट होकर यथास्थान बैठ गये, और वहाँ बैठकर राजा के 
आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। राजा की उपदेक्ष देकर जब वे वापस लौटे, तो सूक्ष्म चूर्ण 
पर कोई मी पद-चिन्ह नहीं पाया गया। इससे चन्द्रगुप्त को विश्वास हो गया, कि जैन 


ही 5 अडन +33+त-तल+ल-स++>+तजस++ 


१. “तलधच्रोज्मधितीवायश्चनागप्तो भहीपतिः । 
वियोगात्‌ यतिनां भव्वाहुं नत्वाभवस्तुनिः ए 
२. पृथ्याशवकथा कोद (भी. ताथराम प्रेसी द्वारा अनूदित ) 


छ्ष्८ सौयें साञ्ाज्य का इतिहास 


मुनि अन्य पा्षण्डियों से भिन्न है, और उसने अन्य पावण्डों के प्रति आस्था का परित्याग कर 
जैनधर्म को स्वीकार कर लिया ।' 

परिष्षिष्ट पं मे न भद्रबाहु का उल्लेख है, और न जैन मुनि बनने के पदचात्‌ चन्द्रगुप्त 
के दक्षिण मे प्रस्थान करने का। वहाँ यह अवश्य लिखा है, कि चन्द्रगुप्त के समय मे बारह 
वर्ष का कराल दुष्काल (दुर्मिक्ष) पडा था,' और चन्द्रगुप्त ने समाधि छेकर अपने जीवन 


१. चम्रग॒प्त तु मिथ्यादुक्‌ पाषण्डिसतमाजितस । 
अनुशासितुमारेभे हितस्तस्थ पितेव सः ॥४१५७ 
असंयता ह्ामी पापाः श्रक्ृत्या स्त्रीष रूम्पटा: । 
अपि संभाषितुं मार्हास्तत्पुजायां तु का कथा ॥४१६॥ 
तेषु निश्फल दाममृषरेण्यम्बब॒ुध्टिवत्‌ ॥४१७७ 
सौर्थप्वादोस्सस हाय त्वठ्यों गरुसंभितम्‌ । 
नेते संयर्मिन इति प्रत्यायय तवाषि साम्‌ ॥४१९॥ 
पुरे प्रधोषं चाणक्यस्ततश्जेबमकारयत्‌ । 
धर्म आरोष्यति सर्वेधामपि पादण्डिनां नुपः ॥४२०॥ 
ततदचाहूय ताम्‌ सर्बान्शुद्धान्तस्थादबवीयसि । 
देश निर्येदमामास स विविक्ते विथिक्तधी: ॥४२१।॥ 
शुद्धान्तासझ्दिग्भागे चाणव्धेनाप्रतोर्णप हि । 
अक्षेप्यलक्यं इलक्णं थे लोष्ट चूर्ण महीतले ॥४२२॥ 
तत्रोपदेद्नारथ ते चाणक्येन प्रवेशिता: । 
ज्ञात्वा विविक्त स्थान तच्छुद्धान्ताभिमुण ययु: ॥॥४२३॥॥ 
स्त्रीलोलासते स्वभावेन  नुपस्त्रेणमसंयताः । 
गवाक्षविवरंद्ंध्ट्मुपसक्रमरि._ ततः ॥४२४॥ 
ते राजपत्नीः पश्यान्तस्तावस्थुदुराधया: । 

न यावदाययो राजा निषेदुस्तु तदागमे ॥४२५॥। 

ततदय चल्रगृप्ताय धर्मसाख्याय ते ययुः। 

पुनरागममिच्छन्तोषन्तःपुर स्त्री दिदुक्षया ॥४२६॥ 

धर्ममाव्यातुमाह्वाता: तत्र जेनमनीनपि ॥४३०॥ 

नि्ेवुस्ते. प्रथमतोध्प्यासनेष्वेव साधन: । 

स्वाध्यायावश्यकेनाथ नृपागममपालूयन्‌ ॥४३१॥ 

उत्पन्नप्रत्ययः साधून्‌ गुरुन्सेनेइ्य पार्थिवः । 

पावण्डिवु विरकक्‍्तो3मृद्विबमेष्यिव योगवित्‌ ॥४३५॥ परिक्षिष्टपर्, अह्टस सर्ग । 

२. “इतशइ्च तस्मिन्‌ दुष्काले कराले द्ादशाब्दके । 
आचार्य: सुस्थितो नाम चसागुप्त पुरेष्नसत्‌ ।। परिशिष्टट पर्व ८।३७७ 





लौहरियानन्दन गढ़ का अशोक स्तम्भ 


चन्द्रगुप्त भौयें की मृत्यु और राजा बिन्दुस्तार का झ्ासन ४४९ 


का अन्त किया था।' चस्द्गृष्त के सम्बन्ध में जैन ब्रन्यों में जो कथाएँ पायी जाती हैं, वे एक- 
सदृक्ष नही है। इस विषय में दिवम्बर और द्वेताम्बर अनुश्रुतियों में भेद है। 

दिगम्बर अनुश्रुति के ग्रन्थों में चन्द्रगुप्त के अन्तिम समय के सम्बन्ध में जो विवरण 
दिया गया है, उसकी पुष्टि श्रवणवेरूगोल (माइसूर राज्य) से उपलब्ध उत्कीर्ण-लेखों द्वारा 
भी होती है। ये लेख सस्कृत और कलन्नड़-दोनो भाषाओं में है। इन्हें प्रकाशित करते हुए 
श्रीराइस ने लिखा है- इस स्थान पर जैनो की आबादी अन्तिम श्ुतकेवली भद्रबाहु द्वारा हुई। 
भद्र बाहु ने इसी स्थान पर प्राण त्याग किया था। अज्ञीक के पितामह मौर्य राजा ऋन्द्वगुप्त 
ने जिसे ग्रीक ऐतिद्ासिकों ने सैण्ड्राकोटूस लिखा है, अन्तिम समय मे इस (भद्गबाहु) की सेवा 
की थी ।' श्रवणबेलमोल की स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार चर्रगुप्त और भद्बाहु का इस 
स्थान के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। वहाँ के एक पर्वत़ का नाम 'चन्द्रगिरि' है, जिसके सम्बन्ध 
में यह कहा जाता है कि उसका यह नाम चह्धगुप्त नामक एक महात्मा के नाम पर पड़ा है। 
इसी पर्बत पर एक गफा है, जिसे भद्रबाहु स्वामी की गुफा कहा जाता है। वहाँ एक मठ भी 
है, जिसे चन्द्रगुप्तवस्ती' कहते है । 

चन्द्रगिरि पवेत पर विद्यमान एक शिलालेख से ज्ञात होता है, कि मद्रबाहु ने इसी स्थान 
पर प्राण त्याग किये थे । वहाँ लिखा है, कि मद्रबाहु श्रुतकेवली मुनीइवरों में अन्तिम था, वह 
सम्पूर्ण ज्ञान के अभिप्राय का प्रतिपादन करने मे समर्थ होने के कारण विद्वानों में मूर्घेन्य 
एवं उनका विनेता था, और समग्र शीलसम्पन्न चन्द्रगुप्त उनका दिष्य था ।' इसी पर्वत पर 
उपलब्ध एक अन्य शिलालेख मे भी इसी बात को अन्य ढंग से प्रगट किया गया है।'* 

चन्द्रगिरि पर्वत के एक शिलालेख मे विशद रूप से यह विवरण दिया गया है, कि किस 
प्रकार त्रिकालदर्शी भव्रबाहु स्वामी को बह पहले ही शात हो गया था कि उज्जयिनी में 
बारह वर्ष का घोर दु्िक्ष पड़ने बाला है, किस प्रकार उनके आदेश से मुनियों का सम्पूर्ण 
संघ उत्तरापय से दक्षिणापथ को चला आया, और किस प्रकार मुनि सघ ने घलधान्य से 


१. सम्राधिमरणं प्रतप्प चयागुप्तो दिवयं ययो । परिक्तिष्ट पर्व ८४४४ 
२. है706 ; रई४०7४ ॥३0 (००५ 9०% व॥5८थ9४0०78. 
- को भायाहुः भुतकेवलीनां मुसोदवराणाणिह्‌ पश्चिमो८पि 


शा 


डप्‌० भौर्य साम्राज्य का इतिहास 


पूर्ण पुथिवी के अत्यन्त सुन्दर स्थान पर आवास किया । इसी दिलालेख में आगे चलकर यह 
सूचित किया गया है, कि भद्रबाहु स्वामी प्रमाचन्द्र तामक अपने शिष्य के साथ कटवप्र 
संज्ञक स्थान पर ठहर गये, और वही पर समाधि लेकर उन्होने अपने प्राणों का त्याग किया। 
इस शिलालेख में महावीर स्वामी के पदचात्‌ गौतम, लोहा, जम्बु, विष्णुदेव, अपराजित, 
गोवर्धन आदि जो जैन गुरु हुए, और जिनकी गुरु-परम्परा मे श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी 
चन्द्रगुप्त के समकालीन थे, उन सब का भी उल्लेख किया गया है।' 

चन्द्रगुप्त मौय जैन थे, और प्रब्नज्या ग्रहण कर वह मुनि भी हो गये थे, मह बात त्रिलोक- 
प्रशष्ति (तिलोयपण्णत्ती) हारा भी ज्ञात होती है। वहाँ लिखा है कि मुकुटधारी राजाओं में 
चन्द्रगुप्त ऐसा अन्तिम राजा था, जिसने कि जिन दीक्षा ग्रहण की थी। उसके पश्चात्‌ कोई 
ऐसा मुकुटधारी राजा नही हुआ, जिसने कि प्रव्॒ज्या छी हो।' तिलोयपण्णत्ती दिगम्बर 
जैन सम्प्रदाय का प्राचीन ग्रन्थ है, जिसका काल तीसरी सदी के अन्त या ज्ौोथी सदी के 
प्रारम्म में माना जाता है। चन्द्रगुप्त द्वारा जिन वीक्षा छिये जाने का उसमें जो उल्लेख है, 
वह वस्तुत. महत्त्व का है । 

जैन साहित्य के अनुसार चन्द्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था, यह निर्विवाद है। परि- 
दिष्ट पवव॑ में तो चाणक्य को भी जैन कहा गया है। दिगम्बर और इश्वेताम्बर-दोनों जैन 
अनुश्रुतियों मे मौयं वह के प्रवर्तक चन्द्रगुप्त को भी जैन माना गया है। पर मुनि ब्रत ग्रहण 


१. “अणथ खलु सकलजगवुदमकरणो दिवातिशय गुणास्पवदीभूत परमजित शासनसरस्सस- 
जिवधितमव्यजन कसल जिरसन वितिमिरगण किरणसहस् महोति सहाथोर 
सबितरिनिव्‌ स भगवत्परमषि गोतम गणधर साक्षाण्छिव्य लोहाय जम्ब विष्णु 


देवापराजित गोवर्धन भवद्रवाहु॒ विशाल पुराह्ठिसकृतिकार्य जयमाधसिद्धार्थ 
घृतवेण बृद्धिलादिगुरुपरम्परीशक्रमास्यागतमहापुरुवसन्ततिसमनद्योतितान्वयभव्र- 
भव्रयाहु स्वाभिना उज्जयिन्याम्‌ अष्टाड़ महानिभिश्त तस्वक्ेेन प्रेकाल्यदशिता 
निमिसेन हादशसंवत्सरकालवंधस्यमुपलस्य कथिते सर्बंसंध उत्तरापधात्‌ रक्षिणा- 
पर्य प्रस्थितः आर्षणव जनपद अनेक प्रामशतसंल्यमदितजनधनकनक हस्यगो- 
सहिदाजाविकरूसमाकोर्ण प्राप्तवान्‌ अतः आचायंप्रभाचखेण अवभितलललामभूते- 
श्यास्मिन्‌ कटवप्रनामोपलक्षिते. . .शिक्षरिणि जोवितशेषम्‌ अल्पतरकासं अवध॒द- 
ध्यमानः सुचकित: तपः समाधिम्‌ आराघयितुम्‌ आपुण्छय निरवक्षोघेण संघ विसृज्य 
शिष्येणेकेन पृथुरूकास्तीणंतलासु शिलाब शीतलासु स्वबेहं संन्यस्य आराधितवान्‌ 
क्रमेण सप्तशतम्‌ ऋषीणाम्‌ आराधितुम्‌ इति जयतु जिनवाशसनस्‌ 

२. मठदघरेसूं चरियो जिणदिक्ल घरवि चंदग्सो य। तत्तो सउडभरा दुष्पदक्ज घेव 
गेण्हति ॥/” खिलोयपण्णत्ती (१४८१ वां इलोक) 


चन्द्रयुप्त मौर्य की मृत्यु और राजा विन्दुसार का शासन 08 । 


कर चुकने पर उसके सुदूर दक्षिण में जा बसने और यहीं प्रणणत्याय करने की बात दवेताम्बर 
जैनों को मान्य नहीं है। इस विषय में कौन-सा मत सही है, यह निर्धारित कर सकना बहुत 
कठिन है। पुण्याअव कभा मासक जैन ग्रन्थ में भी चत्रगुप्त का सम्बन्ध श्रवणवेलू्योल के 
साथ जोड़ा गया है। पर उसमें जिस अन्द्रगुप्त का साधु अनकर दक्षिण जाने और वहाँ 
अनदान द्वारा प्राणत्याग करने का उल्लेख है, वह अशोक का पितामह ने होकर अशोक का 
पौत्र (कुनाल का पुत्र) चन्द्रगुप्त है। पुष्याअ्वकथा में मोर्यवंध का जो इतिवुत्त दिया गया 
है, बहू प्राय: अन्य जैन ग्रन्थों के ही सदृद्ा है, पर अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध से 
उसमें यह नहीं लिखा गया, कि उसने दक्षिण जाकर अनशन किया था। राजा नन्द द्वारा 
चाणनंय के अपमानित किये जाने का वृत्तान्त देने के पदचात्‌ पुण्याश्रव कया ने चन्द्रगुप्त मौय 
के विषय में यह कंथा दी है---अब चाणक्य को क्रोध आया और वहू नगर सें निकल कर 
बाहर जाने लगा। मार्ग में चाणक्य ते चिल्लाकर कहा---जो कोई मेरे परम शत्रु राजा नन्‍द 
का राज्य लेना चाहता हो, वह मेरे पीछे-पीछे चला आये । चाणक्य के ऐसे वाक्य सुनकर 
चन्द्रगुप्त नाम का एक क्षत्रिय, जो अत्यन्त निर्घत था, यह विचार कर कि मेरा क्या विगड़ता 
है चाणक्य के पीछे हो लिया। चाणक्य चन्द्रगुप्त को लेकर नन्‍्द के किसी प्रबल झत्रु से जा 
मिला, और किसी उपाय से तन्‍्द का सकुट॒म्ब नाश करके उसने चद्धगुप्त को वहाँ का राजा 
बनाया। चदन्द्रगुप्त ने बहुत काल तक राज्य करके अपने पुत्र बिन्दुसार को राज्य दे चाणक्य 
के साथ जिन-दीक्षा ग्रहण की । * * 'बिन्दुसार भी अपने पृत्र अशोक को राज्य दे महामुनि 
हुआ। अशोक के एक पूत्र हुआ, जिसका नाम कुनारू रखा गया। कुनार की वाल्यावस्था 
थी, अभी वह पठन-पाठन में ही लगा हुआ था कि इसी समय राजा अशोक को अपने किसी 
दात्रु पर चढाई करने के लिये जाता पड़ा। जो मन्त्री नगर में रह गया था, उसके लिये राजा 
ने एक लिखी हुई आज्ञा मेजी कि अध्यापक को चावल, बैगन आदि दे संतुष्ट करना और 
कुमार (कुनाल) को अच्छी तरह पढ़ाना। राजाका यह पत्र पढ़ने वाले ने इस प्रकार पढ़ा, 
कि कुमार को अन्धा कर देता (अध्यापयताम्‌ के स्थान पर अन्धापयताम्‌ पढ़ लिया 
गया ) । राजा की आज्ञा जैसी पढ़ी गई थी, वैसी ही काम मे लायी गई। कुमार के नेत्र फोड 
दिये गये । थोड़े दिन पीछे क्षत्रु को जीत कर राजा अशोक वापस आया। अपने पुत्र की 
ऐसी दशा देख कर उसे बहुत शोक हुआ। थोड़े दिनों के बाद कुनारू का विवाह चन्द्रानना 
नाम की एक कन्या से किया गया, जिससे कि अन्द्रगुप्त नाम का पूत्र उत्पन्न हुआ। राजा 
अक्षोक अपने पोते चद्धगुप्त को राज्य देकर दीक्षित हो यया। अब अशोक के बाद चन्द्रगुप्त 
राज्य करने लगा। एक दिन नगर के बाहर उद्यान में कोई अवधि-ज्ञानी मुनि पधारे । 
वनपाल ने मुनि के आते का समाचार राजा को दिया। राजा चन्द्रयुप्त मुनि की वन्दना 
करने के लिये उद्यान में गया, और श्रीमुनि को नमस्कार कर उनके पास बैठ गया। 
धमंश्रवण करने के अनन्तर राजा ने मुनि से अपने पूर्व-मव पूछे। * * ' चत्धगुप्त अपने पूर्व- 
भव सुनकर प्रसन्न हो मुनिराज को नमस्कार कर नगर में लौट आमा, और सुख से राज्य 
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करने छगा। एक बार राजा चख्गुप्त ने रात्रि के पिछले प्रहर में नीजे लिखे हुए सोलह स्वप्त 
देखे थे १,००० ० ०४६ ० + ॥ ५५4 

इसके आगे की कथा वही है, जो भद्गबाहु चरित्र में पायी जाती है, और जिसका उल्लेख 
इसी प्रकरण में ऊपर किया भी जा चुका है। पुण्याश्रव कथाकोय के अनुसार भ्रवणवेलगोल 
के साथ जिस राजा चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध है, वह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चन्द्रगुप्त न 
होकर कुनाल का पुत्र चन्द्रगुप्त था। हमें ज्ञात है कि राजा अशोक का पौत्र (कुनाल का 
पुत्र) सम्प्रति जैन धर्म का प्रबल समर्थक और उन्नायक था, और जैन धर्म के इतिहास मे 
उसका वही स्थान है,जो बौद्ध इतिहास मे अशोक का है। यदि सम्प्रति का एक नाम चत्द्रगुप्त 
मी हो, तो श्रवण बेलगोल के साथ सम्बद्ध चन्द्रगुप्त और सम्प्रति को एक ही मानना 
संगत हो सकता है। जैन अनुश्रुति के कन्नड ग्रन्थ 'राजावलिकर्थ के अनुसार भी जिस 
चन्द्रगुप्त ने दक्षिण जाकर अनशन द्वारा प्राणत्याग किया, बह अशोक का पितामह न होकर 
उसका पौत्र ही था। वहाँ यह भी लिखा है, कि जैन मुनि बनकर चन्द्रगुप्त ने अपना राज्य 
अपने पुत्र सिहसेन को सौंप दिया, और स्वयं भद्बाहु के साथ दक्षिण की ओर चला गया। 
इसी को दृष्टि में रख कर डा ०फ्लीट ने यह प्रतिपादित किया है, कि श्रवण बेलगोल के साथ 
जिस चद्धगुप्त का सम्बन्ध है वह अशोक का पौत्र था, और वहाँ के शिलालेखो मे जिस भद्र- 
वाहु का उल्लेख है, वह अन्तिम श्रुतकेवली भद्बबाहु न होकर कोई अन्य भद्गबाहु था।' 
माइसूर और कुर्ग के शिलालेखो का सम्पादन करते हुए श्री राइस के सम्मुख भी दो चन्द्र - 
गुप्तो की समस्या प्रस्तुत हुई थी। इसी कारण उन्होने लिखा है, कि प्राचीन जैन अनुश्रुति 
में दो चन्द्रगुप्तो का उल्लिखित होना गडबड़ का परिणाम है, और कतिपय जैन लेखको 
ने अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त को मूल से उसका पौत्र लिख दिया है। 

श्रवणवेलगोल से सम्बद्ध चन्द्रगुप्त को अशोक का पौत्र मानने मे सबसे बड़ी कठिनाई 
भद्बबाहु के कारण उपस्थित होती है। दिगम्बर जैन ग्रन्थों के अनुसार जिस मद्रबाहु ने चन्द्र- 
गुप्त को जिन-दीक्षा दी थी, वह अन्तिम श्रुतकेवली था। हरिषेणकृत व्‌ हत्कथाकोश के भद्ग- 
वाहु कथानक मे चन्द्रगुप्त के गुर जिस भद्वबाहु का उल्लेख है, वह श्रुतकेवली भद्गबाहु ही है । 
व्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों प्रकार के जैन ग्रन्थों में वर्धभान महावीर की शिष्य-परम्परा 
के गुरुओ और उनके काल का उल्लेख विद्यमान है। दिगम्बर अनुश्रुति के अनुसार ये गुरु 
निम्नलिखित थे-गौतम गणघर १२ वर्ष, सुधर्मा स्वामी ११ वर्ष और जम्बू स्वामी ३८ वर्ष । 
ये तीनो केवली या केवल ज्ञानी थे, और महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ ये तीनो कुल मिलाकर 
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६२ बरतें तक गूरे-पद पर विराजमान रहे। इनके पदचात्‌ कोई केवली नहीं हुआ, पर पाँच 
श्रुतकेवली आचार्य हुए, जिसके नाम निम्नरिखित हैं--विष्णुकुमार १४ वर्ष, नम्दिमित्र 
१६ वर्ष, अपराजित २२ वर्ष, गोवर्धन १९ वर्ष और मंद्रबाहु२ ९ वर्ष । इन पाँच शुतकेवलियों 
का काल पूरा १०० वर्ष था। इस प्रकार श्रृतकेषली भद्रबाहु का काल (गुरुपद का कारू ) 
महावीर के निर्वाण से १३३ वर्ष पश्चात्‌ प्रारम्म हुआ, और १६२ वर्ष पदचात्‌ तक रहा। 
जैन अनुश्रुति के अनुसार जैसे भद्रवाहु का समय महावीर के निर्वाण के १३३-१६२ वर्ष 
पद्चात्‌ है, वैसे ही चन्द्रगुप्त (अशोक का पितामहं) के राजसिहासनारूढ़ होने का समय 
महावीर के निर्वाण के १५५ वर्ष पश्चात्‌ है। श्वेताम्बर सम्प्रदाम के ग्रन्थ परिक्चिष्ट पर्व मे 
चन्द्रगुप्त का यही समय उल्लिखित है।' महायीर के पश्चात जैनों के जो प्रमुख गुरु या जाअआायें 
हुए, उनके नामों और गुरुपद के वर्षों के सम्बन्ध में इवेताम्वर और दिगम्बर सम्प्रदायों मे 
बहुत मतभेद है, पर ये दोनो ही सम्प्रदाय आचार्य भद्रबाहु को अपनी गुरु-परम्परा में परि- 
गणित करते है, यद्यपि उनके काल के सम्बन्ध में योडा-सा मतमेद है। दिगम्बर सम्प्रदाय 
के अनुसार भद्बाहु का काल १३२-१६२ (महावीर निर्वाण परचात्‌ ) है, और श्वेताम्धर 
सम्प्रदाय के अनुसार १५६-१७० (म. वि. पश्चात्‌) । दोनों भद्रबाहु को महावीर के 
निर्वाण के कोई डेंढ सदी पश्चात्‌ का मानते है, और चद्धगुप्त मौयं को उसका समकॉलीन 
प्रतिपादित करते है । 
महावीर का निर्वाण कब हुआ. इस प्रश्न पर भी ऐतिहासिको में ऐकमत्य नहीं है। जैन 
परम्परा के अनु सार महावीर के निर्वाण का समय ५२७ ई० पू० है। पर आधुनिक विद्वान 
इसे स्वीकार नहीं करते। इसका मुख्य कारण यह है, कि महावीर और बुद्ध समकालीन 
थे, और बुद्ध का निर्वाण पाँचवी सदी ई० पु० के पूर्वार्भ में हुआ था। महावीर और बुद्ध 
के काल के सम्बन्ध में जो विवाद रहा है, उस पर संक्षिप्त रूप से भी प्रकाश डारू सकना 
यहाँ सम्मव नहीं है। हमारे लिये यहाँ इतना लिख देना ही पर्याप्त है, कि आधुनिक ऐति- 
हासिक महावीर का निर्बाण-कारू ४८० ई०पू० या उसके रूगभग प्रतिपादित करते हैं। यदि 
इस मत को स्वीकार कर लिया जाए, तो भद्रबाहु का काल ३४७-३ १८ ई० पु० (क्गिम्बर 
अनश्रुति के अनुसार) या ३२४-३१० ई० पू० (द्वेताम्बर अनुश्रुति के अनुसार) बैठता है, 
और चम्द्रगुप्त मौर्य का काल ३२५ ई० पू० । विगम्बर जैन ग्रन्थो भे मद्रबाहु और चन्द्रगुप्त 
का जिस हंग से सम्बन्ध प्रतिपादित है, उसे दृष्टि मे रखते हुए यही मत उपयुक्त प्रतीत होता 
है, कि श्रषणबेलगोल से सम्बद्ध चन्द्रगुप्त अशोक का पितामह चन्द्रगुप्त ही था। अशोक 
के पोत्र सम्प्रति के समय में मद्रबाहु सलाम के किसी प्रसिद्ध आचाय॑ की सत्ता की सूचना जैन 
ग्रन्थों से प्राप्त नही होती । सम्प्रति का काल चद्धगुप्त की मृत्यु के लगभग एक सदी बाद 
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है। तब तक मद्बाहु जीवित रहे हो, यह अकल्पनीय है। इस दक्षा में बही झतत युवितसंगत 
प्रतीत होता है, कि श्रवण बेलगोल के साथ जिस चल्द्रगुप्त का सम्बन्ध है, वह मोय साम्राज्य 
का संस्थापक चन्द्रगुप्त मौय ही था। पर इस प्रसंग मे यह नही भूलना चाहिये, कि इवेतास्वर 
जैन मद्रबाहु और चन्दगुप्त के दक्षिण-प्रवास की बात को स्वीकार नहीं करते, और विगम्बर 
जैन अनुश्वुति भी इस विषय मे पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। पुण्याश्रव कथा और राजावलिकर्थे 
मे श्रवणबेलूगोल का सम्बन्ध अशोक के पोत्र चन्द्रगुप्त से बताया गया है, यह ऊपर लिखा 
जा चुका है। केवल इन दो ग्रन्थो मे ही नही, अपितु श्रवणबेलगोलर के चन्द्रमिरि पर्वत पर के 
एक छेख में भी जिस भद्बाहु का दक्षिण दिद्या में जाकर प्राणत्याग करने का उल्लेख है, वह 
श्रुतकेवली भद्रबाहु न होकर उनके पश्चात्‌ काल का मद्रबाहु है, और उनके जिस श्षिष्य ने 
अन्तिम समय में उनकी सेवा की थी, उसका नाम मी चन्द्रगुप्त न होकर प्रभाचन्द है। इस 
शिलालेख मे महावीर स्वामी के पश्चात्‌ गौतम, लोहा, जम्बु, विष्णुदेव, अपराजित, गोव- 
ध॑न, भद्रबाहु, विशाख, कृतिकाये, जय, सिद्धार्थ, घृतिषण और बुद्धिल नामक गुरुओ का 
नाम से उल्लेख करके फिर यह कहा गया है, कि उनकी परम्परा मे हुए मद्रबाहु ने यह जान 
लिया था, कि उज्जयिनी मे शी घ्र बारह वर्ष का दुर्भिक्ष पडने वाला है, और तब सम्पूर्ण 
मनिसघ वे उत्तरापथ से दक्षिणपथ की ओर प्रस्थान कर दिया, और भद्गबाहु ने कटवप्र 
नामक स्थान पर ठहर कर समाधिमरण किया। यह ध्यान देने योग्य है, कि इस छेख में 
केवली और श्रुतकेवली गुरुओ (जिनमे मद्रबाहु का भी नाम है) को गिना कर बाद के गुरुओ 
की परम्परा में उस मद्रवाहु का नाम दिया गया है, जोकि उज्जयिनी मे दुर्भिक्ष पड़ने पर 
मुनिसघ के साथ दक्षिण की ओर चला गया, और जिसके साथ उसका शिष्य प्रभाचन्द्र भी 
धा। हरिषेणकृत वृहत्कथाकोश मे लिखा है, कि श्रुतकेवली मद्र बाहु से जिन-दीक्षा छेने 
के अनन्तर चद्धगुप्त का नाम विषखाचाय॑ (विशाखावचाय॑ ) हो गया था, और वह जैनो के 
दम पूर्वियों मे सर्वप्रथम था। श्रवणबेलगोल के जिस शिलालेख का हमने ऊपर उल्लेख 
किया है, उसमे वर्बभान महावीर की शिष्य परम्परा मे भद्रवाहु के पश्चात्‌ विशाख नाम भी 
विद्यमान है। यह विशाख वृहत्कथाकोश का विशाखाचार्य ही है, यह निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है। पर श्रवणबेलगोल से सम्बद्ध भरद्रबाहु न तो श्रुतफेवली भद्रवाहु 
है, और न उसका शिष्य चन्द्रगुप्त या विधाखाचार्य । श्रवणबेलगोरू का यह लेख बहुत 
भ्राचीन है, और इसका काल सातवी सदी ईस्वी मे माना जाता है। इसके विवरण की उपेक्षा 
नहीं कही जा सकती, यद्यपि श्रवणबेलगोल मे ही अन्य ऐसे शिलालेख भी है, जिनमे 
भद्रबाहु को 'श्षुतकेवली' कहा गया है, और उनके शिप्य का नाम अख्द्रगुप्त छिखा गया 
है। ऐसे लेखो का हम इसी प्रकरण मे ऊपर उल्लेख भी कर चुके हैं । 
वर्तमान समय मे ऐतिहासिको का झुकाव इसी ओर है, कि दिगम्बर जैन अनुश्रुति में 
चन्द्रगुप्त मौयं के अन्तिम समय का जिस रूप मे विवरण उपलब्ध है, उसे विध्वसनीय माना 
जाए। इस सम्बन्ध मे जो भी साहित्यिक व अन्य सामग्री विद्यमान है, उस सबका हमने 


चन्द्रभुप्त मौर्य की मृत्यु और राजा विस्दुसार का शासन छ्ष्५्‌ 


इस प्रकरण में संक्षेप के साथ उल्हेख कर दिया है। दिगम्बर और एवेताम्वर अनुश्ुतियों 
में बहुत भेद और विरोध होने के कारण निष्पक्ष ऐतिहासिक के लिये किसी मत को पूर्णतया 
मान्य व विधष्यसनीय समक्ष छेना सम्मय नहीं है। जब तक कुछ अन्य ऐतिहासिक सामग्री 
उपलब्ध न हो जाए, यह विषम संदिग्ध और विवादास्पद ही रहेगा। 


(२) घोर दुभिक्ष 


चन्द्रगुप्त मौय॑ के शासन-काल में एक घोर दु्मिक्ष पड़ा था, श्वेताम्बर और दिगस्वर 
दोनों जैन सम्प्रदायों की प्राचीन अनुश्रुति इस बात को स्वीकार करती है। यह दु्भिक्ष 
बारह साल तक रहा था, इसमें सन्देह किया जा सकता है, पर दु्िक्ष पड़ने की बात 
उत्की्ण लेखों से भी पुष्ट होती है। ये लेख सोहगौरा और महास्थानगढ़ नामक स्थानों से 
उपलब्ध हुए है। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, और महास्थानगढ़ बंगाल 
के बोगरा जिले में। सोहगौरा का लेख एक ताज्पत्र पर उत्कीर्ण है, और माषा तथा लिपि 
के आधार पर यह माना गया है, कि यह लेख मौर्य युग का है। इसे अशोक के छेखों की 
तुलना मे भी कुछ पहले काल का समझा जाता है। लेख इस प्रकार है।' 
स्वातियनमहमगनससनेमनवसितिक 
डसिलिय तेव सगमेव एते दुबे कोट गलूमि 
तिवबनिमथुरूचचमौदंममलक न छ 
ऊरूकग्रियति अतियायिक यनो गहितवय 
इस लेख का सस्कृत रूपान्तर इस प्रकार किया गया है---श्रावस्तीयानां मह्दामात्राणा 
शासन मानवसिटिकटात्‌ । श्रीमतिवंशग्राम एवते दे कोष्ठायारे त्रिगर्म मघुकालाजाज- 
मोदास्बमारकाण क्षर कार्योमत आत्ययिकाय। नो गृहीतव्यम्‌ ।” 
श्री जायसवाल जी ने इस लेख को अग्रेजी मे इस प्रकार अनूदित किया था ---*“[४० 
०४667 ०६ प्रा कैश्राबयाइ 7225 ० 50850 557९0 शिव पल फॉै३2ए48६ ट्या7. 
(0गरए (० छा #20890, ठघाए 00 धाढ #0ए०च४ ० १7०चट्टा।, ए05० (02) वद्घएए 
50072 00525  ॥'शंज्टाई, ैब/।ए:०,(:क्रालाोप, 'च0०तंगआब बचत 39078 872 
(० छल ताशइधएा20, 49 ९४5४९ ० वांडतत055 पहए 28९ गर0:. 40 ऐ८ तजांशाग्टॉव,7? 
जायसवालजी का अग्रेजी अनुवाद ज्याग्ग व्युहुरूर के अनुवाद से भिन्न है। व्यूहूूर का अनु- 
वाद ऊपर दिये गये सस्क्ृत के रूपान्तर के अनुसार है। यह अनुवाद इस भ्रकार है'-- 
बरप्ढ छातेढर ० तह ह॒च्ट्दां 0मिटांग्ोंड 0 शाद्यएकडत (85५९0) एा. (पेशर 
(काग9 2६) चैश्ञाध्य २४५०४: :-7 ४९३४६ ४छ० धएाला0०ए४९६$ जांजि 788 0३:६४0705, 
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(फपांएी। ६६९ ४7(0४(८0) ०एा के द्िशा0प8 ए॥॥8जरह॥७छ॥ इल्युप॑त्ट धड 80722 
०6 0848 (भारक) ०07 9!2० फक्रष्मटपछ, 2४7०2ते हम, ९एाथरणांत 82१ वें रैफा? 
6 (पर 0०0 एाहइथार 20०00, 006 शाठगंत दर0 7६४6० छाए फ्रताहु वि पैड 
87907 ४०४८१. 
साहमौरा ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण केख का अथ्थ॑ जिस ढग से श्री. जायसवाल और ज्याजे 
व्युहुलर द्वारा किया गया है, उससे यह सर्वेथा स्पप्ट है कि यह लेख श्रावस्ती के महामात्रो 
द्वारा जारी की गई एक आज्ञा के रूप में है जिसे कि उन्होंने मनवसिति कंम्प से प्रचारित 
किया था। साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि इस आज्ञा का सम्बन्ध कोष्ठागारों में सञ्चित 
उस खाद्य सामग्री के साथ है, जिसे कि दुर्भिक्ष के कारण उत्पन्न आत्ययिक (अविलम्बनीय ) 
दशा में प्रयुकत किया जाता था। उत्कीर्ण छेख का जो सस्क्ृत रूपान्तर हमने ऊपर दिया है, 
वह श्री. व्युहलर के अनुसार है। जायसवाल जी के पाठ में मुख्य मेद उत्कीर्ण लेख की तीसरी 
पक्ति के विषय मे है। 'तिववनिमथुलूचचमोदममल”' को जायसवाल जी ने 'निगर्मे मशुकाला- 
जाजमोदाम्बभार' न मानकर “त्रिवेणीमथुराचाचुमोंदामामद्र' प्रतिपादित किया है, जो 
सगत प्रतीत होता है। त्रिवेणी, मथुरा आदि स्थानों के नाम है, जहाँ दुर्भिक्ष आदि विपत्तियों 
के निवारण के हिये द्रव्य-कोष्ठागार विद्यमान थे। श्रावस्ती के महामात्रो ने अपने मन- 
वसिति के कैम्प से यही आदेश प्रचारित किया था, कि त्रिवेणी, मथुरा आदि के कोष्ठागारों 
में जो मोजन सामग्री सब्चचित है, उसे इस विपत्ति काल मे वितरित कर दिया जाए, उसे 
रोक कर न रखा जाए। त्रिवेणी, मथुरा आदि स्थान श्रावस्ती के महामात्रों के अधिकार- 
क्षेत्र मे सम्मिलित थे, अत उनकी ओर से वहाँ के कोष्ठागारो के विषय में आदेश दिया जाना 
सर्वथा सगत है। 
महास्थानगढ़ के छेख में भी उन आदेझ्ो का उल्लेख है, जोकि दुर्भिक्ष की दशा को 
दृष्टि मे रखकर प्रचारित किये गये थे । महास्थानगढ का पुराना नाम पुण्डनगल (पुण्ड- 
नगर) था। महास्थानगढ़ से प्राप्त हुए मौय॑ युग के उत्कीर्ण लेख मे इसे पुण्डनगल' नाम से 
ही सूचित किया गया है। इस लेख मे भी कोष्ठागारो से सब्ज्वित द्रब्य के उपयोग का उल्लेख 
है । यह लेख इस प्रकार है-- 
“नैने स वयि (ग्री) य [7| न [तलदिनस] 
समदिन [सु] [महामात्राणा बच] नेन [मं] ते 
सुलिखिते पुडनगछते ए [त| [नि] वहिपयिसति 
सवगियान [च] [दि] ने [बा] निय निवहसत्ति 
दग तिया [[] यके * ([यि] कसि सुअ- 
तियायिक [सि] पि गड (केहि ) (थि) के हि 
एस कोठागाले कोसं. , 
इस लेख का सस्क्ृत रूपान्तर इस प्रकार है-- 
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पड़्वर्गीयेम्य: तिरू: दस: सर्षपं दतभ्‌। सुमात्र: सुलक्मीतः पुण्ड्नगरत: एतत्‌ निबाह- 
विश्यति। षड्वर्मीयेस्थ: च दत्त घान्यं निवक्ष्यति। उदसात्ययिकाय, देवात्ययिकाय, शुकात्य- 
यिकाण अपि गण्डकी: (मुद्रामिः) घान्ये: (ज) एव: कोष्ठागारः कोष! [च परिपूरणीयौ] । 

सोहगौरा औौर महास्थानगढ़ के लेखों को यदि अद्योक से पूर्ववर्ती काल का माना जाए, 
तो यह स्वीकार कर सकता कटिन नहीं होगा कि उनमें उल्लिलित आदेशों को प्रचारित 
कराने की आवश्यकता उस विश्विष्ट परिस्थिति के कारण ही हुई थी, जो कि चन्द्रगुप्त मौर्य 
के काल मे पड़े घोर दु्भिक्ष से उत्पन्न हो गई थी। दुर्भिक्ष के निवारण के लिये जिन उपायों 
का प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र मे किया गया है, उनपर हम पिछले एक अच्याय मे 
प्रकाश ढाल चुके हैं। कोष्ठागारों मे सझ्चित द्रव्य तथा मीजन सामग्री को अनुग्रहपूर्वक 
(कम मूल्य पर) या सर्वथा बिना मूल्य वितरित (मक्तसंविभाग) इन उपायो में अन्यतम 
थे। चन्द्रगुप्त के शासनकाल मे दुभिक्ष पडने पर इन उपायों का भी आश्रय लिया गया था, 
यही इन उत्कीर्ण लेखों द्वारा सूचित होता है। 

(३) राजा बिन्दुसार का शासन-काल 


चन्द्रगुप्त मौयं के उत्तराधिकारी मागध राजा के लिये पौराणिक भनुश्रुति में बिन्दुसा र, 
भद्रसार और नन्दसार शब्द प्रयुक्त हुए है ।' जैन ग्रल्थो मे इसके लिये केवल 'बिन्दुसार' 
शब्द का ही प्रयोग किया गया है', और महावंश्ों में भी चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी को 
बिन्दुसार ही लिखा गया है।' वस्तुत', चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी का नाम बिन्दुसार ही 
था। भद्रसार या तन्‍्दसार लिपिकार की भूल के परिणाम हो सकते हैँ । प्रीक लेखको ने 
सैण्ड्राकोट्रस (चद्रगुप्त) के उत्तराधिकारी का नाम अमित्रोचेटस (37॥7०:।भ८४ ) 
लिखा है। डा. फ्लीट के अनुसार इसका संस्कृत रूपान्तर अमित्रधात या अमित्रखाद 
होना चाहिए। सम्मवतः, अमित्रघात (श्त्रुओ की हत्या करनेवालो) बिन्दुसार का ही 
विरुद था। बिन्दुसार ने चन्द्रगुप्त के जीवन-काल में ही राज्य प्राप्त कर लिया था, या 
उसकी मृत्यु के अनन्तर--इस विषय मे पुराणो में कोई निर्देश नही पाया जाता। पर जैन 
अनुश्षुति के अनुसार जिन-दीक्षा ग्रहण करते समय चन्द्रगुप्त ने मगध के साज़ाज्य को अपने 
पुत्र बिन्दुसार को सौंप दिया था । 

बिन्दुसार के नाम के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ प्राचीन प्रन्थीं मे पायी जाती है। यद्यपि 
ऐतिहासिक दृष्टि से उनका विशेष मूल्य नहीं है, पर एक जैन-क््ा को यहाँ उल्लिखित 
करना अनुचित नही होगा । परिशिष्ट पर्द के अनुसार चाणक्य ने यह निर्णय किया था, 


१. “भविता नन्दसारस्तु पञुच विशत्‌ समा सूपः ।! बाय पुराण, ९९३३२ 
“भविता भत्रसारस्तु पण्चविज्ञत्‌ समा सूपः। ब्रह्माण्ड पुराण ३७४।१४५ 

२. परिद्विदट पर्व ८४४४ 

३- 'तस्थ पुछो जिन्दुसारों अट्ढबोीसलि कारीब / महाबंसो ५१८ 


फपट सौय साम्राज्य का इतिहास 


कि चन्द्रगुप्त को विष खाने का अभ्यास कराया जाए। इसका प्रयोजन यह था, कि चद्द्रगुप्त 
विष के छिये अभ्यस्त हो जाए, और यदि कोई क्ात्रु मोजन में विष मिलाकर या विषकन्या 
द्वारा उसकी हत्या करना चाहे, तो वह सफल न हो सके। इसी उद्देश्य से चाणक्य चन्द्रगुप्त 
को भोजन में थोड़ा-योड़ा विष देने लगा। एक दिन की बात है, कि चन्द्रगुप्त की रानी 
दुघरा भी अपने पति के साथ मोजन करने बैठ गईं। बह गर्भवती और आसच्नप्रसवा थी। 
उसे पता नही था, कि चन्द्रगुप्त के लिये जो मोजन आया है, उसमे विष मिला हुआ है। 
उसने ज्यों ही मोजन के ग्रास को मुख मे रखा, विष के प्रमाव से उसकी मृत्यु हो गई। पर 
चाणक्य के प्रयत्न से दुधेरा के बालक के प्राण बचा लिये गये। उसके पेट में जो बच्चा था, 
पेट चिरवा कर चाणक्य ने उसे निकलवा लिया। यही बालक आगे चल कर मगघ के राज- 
सिहासन पर आरूढ़ हुआ । क्योकि विष की एक बूद ने बच्चे के मस्तक को प्रमावित कर 
दिया था, अत. ग्‌ रुजनो ने उसका नाम बिन्दुसार रखा ।' 
प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार बिन्दुसार के समय मे भी चाणक्य जीवित था, और उसके 
शासन-सूत्र का सञ्चालन कर रहा था। मज्जुश्नी मूलकल्प में लिखा है, कि बिन्दुसार 
जब बालक था, तमी उसे राज्य की प्राप्ति हो गई थी।' इस दशा मे राज्य का कार्य चाणक्य 
के ही हाथो मे रहा। मज्जुश्री मूलकल्प मे चाणक्य के लिये 'दीघंकालाभिजीवी' विशेष 
प्रयुक्त किया गया है। साथ ही, वहाँ यह मी लिखा है, कि वह तीन राजाओ के शासन- 
काल में दासन का सञ्चालन करता रहा।' चर्द्रगुप्त के शासन-काल में तो चाणक्य मागध 
साम्राज्य का मन्‍त्री था ही। मज्जुश्नी मूलकल्प के अनुमार बिन्दुसार के समय मे भी वही 
मन्‍्त्री रहा, और सम्मवत. अशोक के शासन-काल मे भी कुछ वर्षों तक वह मन्त्री-पद पर 
रहा होगा। इसीलिये तीन राज्य-कालो मे उसका मन्त्रित्त्त्डल्लिखित है । तिब्बती अनुश्रुति 
में अन्यत्र भी बिन्दुसार के समय मे चाणक्य का मन्त्री-पद पर रहना निदिष्ट है। तारनाथ 
के अनुसार बिन्दुसार ने चाणक्य की सहायता से सोलह राज्यों को जीता था, और अपने 
साम्राज्य को एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक विस्तृत किया था ।* जैन ग्रन्थ परिश्चिष्ट पर्वे 
द्वारा भी बिन्दुसार के शासन-काल में चाणक्य के मन्त्री-पद पर रहने की बात की पुष्टि 
होती है। वहाँ लिखा है, कि चन्द्रगुप्त के बाद जब बिन्दुसार राजा बना, तो चाणक्य ने 
सुबन्धु नामक व्यक्ति को सचिव के पद पर नियुक्त कराया ।" पर सुबन्धू चाणक्य के प्रति 
१. 'विदविन्दुशज संक्रान्तस्तस्य बालस्य सूर्नि । 
ततदइल गुरुसिबिल्युसार इत्यभिषाधि सः॥' परिश्ििष्ट पर्ण ८।४४३ 
२. भव्य भीमूलकल्प, इलोक ४४८ 
३. कृत्या तु पायक तोड़ ब्रोणि राज्यानि ये तदा । 
न सता दिजकुत्सित:॥ (मम्ज भोमख़कल्प ४५५-५६) 
ः [॥८ ०0६ छा50052:4 (|. 8, 0. पे, 35., 96 ) 


५. 'इतक्च भोयसाशाप्य पूर्व हि चिता । 
सुबन्धुर्नाम दाक्षिण्पात्सचिवः का का ७ परिक्षिष्ट पर्व ८४४६ 


घर्द्रयुप्त मौर्य की मृत्यु और राजा बिन्दुसार का शासन ह५९ , 


ईर्व्या का भाव रखता था, और यह चाहता था कि चाणनय के प्रभाव से स्वतंत्र होकर 
स्वयं मन्‍्त्री पद को प्राप्त कर छे। अतः चाणक्य के उच्छेद के प्रयोजन से एक दिल उसते 
राजा बिन्दुसार से इस प्रकार कहा--राजन्‌ ! यद्यपि अभी मैं आपका विदवास प्राष्त नह 
कर सका हूँ, पर आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ, जो परिणाम में हितकर होगी । 
क्ुलीनों की यही परम्परा है। आप विश्वासधाती चाणक्य का कभी विद्वास न करे । 
इस दुरात्मा ने आपकी माता का पेट चिरबा दियाथा। राजा ने दाई को बुराकर उससे 
सुबस्धु द्वारा' कही गई बात की सत्यता के विषय में पूछताछ की । दाई ने सुनन्धु की बात 
का समर्थन किया। इससे राजा को चाणक्य पर ब्रहुत क्रोधष आया और वह उसके विरुद्ध 
हो गया। जब चाणक्य को यह ज्ञात हुआ, तो उसे बहुत दुःख हुआ । उसमे मन में सुबनन्‍्धु 
को बहुत थिक्कारा, और यह लिएचय किया कि मन्जीपद का परित्याग कर तप करने के 
लिये बन मे चला जाए। इसी बीच में एक अन्य दाई से राजा को अपनी माता की मृत्यु का 
सत्य वृत्तान्त ज्ञात हो गया था। वह चाणक्य के पास गया और उससे क्षमा याजमा की । 
चाणक्य ने उसे क्षमा तो कर दिया, पर वन से छौट जाने को वह तैयार नही हुआ । सुबन्धु 
ने मी चाणक्य से क्षमा प्राथेना की । पर उसका हृदय निर्मेल नही था। वह अब भी भाणवय 
के प्रति द्ेषघमभाव रखता था। उसे डर ऊरूगा, कि कहीं चाणनग्र वन से छौट क्र फिर राज्य 
का भार न स॑माल ले। चाणक्य जहाँ तप कर रहा था, वहाँ बहुत-से उपलो (गोबर के गोहे ) 
का ढेर रूगा हुआ था। सुबन्धु ने उनके बीच मे एक जलूता हुआ अगारा इस ढंग से रख 
दिया, कि कोई उसे देख न पाएं। शीक्ष ही अंगारे की आग उपलो के ढेर से फैल गई, और 
'मौर्यो का आचाये चाणक्य इसी अग्नि में जलकर भस्म हो गया। जैन अनुश्रुति के अनुसार 
चाणक्य जैन धर्म का अनुयायी था, और चन्द्रगुप्त भी उसी के प्रभाव से जैन धर्म की ओर 
आक्ृष्ट हुआ था। परिशिष्ट पर्व में लिखा है, कि मन्ची-पद का परित्याग कर चाणवय 
जब वन को घला गया था, तत्र वहाँ उसने अनक्षन प्रारम्म कर दिया भा। जैन गुरुओ की 
परम्परा के अनुसार वह भी अनशन द्वारा समाधिमरण का अभिल्‍ाषी था। पर सुअन्धु ने 
उसकी इस इच्छा को पूर्ण नही होने दिया, और अग्नि में जल कर इस महान्‌ राजनीतिश 
एवं मौये साम्राज्य के निर्माता की मृत्यु हुई ।' 

सुबन्धु द्वारा चाणक्य के प्रति जो यह दुव्यंवहार किया गया था, बिन्दुसार के मन में 
उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, और उसने इस दुष्ट सचिव के प्रति कैसा बरताव किया, इस 
विषय में परिशिष्ट पर्व से कोई सूचना वहीं मिलती। पर महा कवि दण्डी की अवस्ति सुन्दरी 
कथा में इस सम्बन्ध में एक निर्देश विद्यमान है। वहाँ लिखा हैं, कि 'सुबन्धु बिन्‍्दुसार के 
बन्धन से मिकल गया था।” इससे सूचित होता है, कि विन्दुसार ने सुबन्धु को वन्धनागार में 

१. परिक्षिदट पर्थ ८/४४७-४६९ 
२. 'शुलस्थु: किस निव्भाप्तों जिस्दुसारस्थ अस्थनत्त्‌ ए.. 


४६० भौय साम्राज्य का इतिहास 


डाल दिया था, पर वह वहां देर तक नहीं रहा था,और बन्धन से मुक्त हो गया था। निस्सस्देह, 
सुबन्धु एक दुष्ट सन्‍्त्री था। मज्जुश्रीमूलकल्प में सम्मवतः उसी को बिल्दुसार का 
दुष्ट मन्‍्त्री कहा गया है।' इस ग्रन्थ मे चाणक्य के सम्बन्ध में जो सम्मति प्रगट की गई है, 
वह भी निन्‍्दात्मक ही है। वहाँ चाणक्य के लिये 'क्रोधसिद्ध', दुर्मति:, बमयान्तक' और 
'द्विजकुत्सित' जैसे विशेषण प्रयुक्त किये गये है।' मण्जुश्रीमूलकस्प जैसे बौद्ध प्रन्थ के 
लिये चाणक्य के प्रति ऐसी भावना रखना अस्वाभाविक नही है। कोटलीय अ्थंशास्त्र मे 
शाबयप्रश्नजितों (बौद्ध भिक्षुओ) को देवकार्यो एवं पित॒कार्यों में निमन्त्रित करने का 
निर्षेध किया गया है, और यह भी व्यवस्था की गई है, कि जिस व्यक्ति की सन्‍्तान उत्पन्न 
करने की शक्ति नष्ट न हुई हो, और जिसने अपने परिवार के पालन का समुचित प्रबन्ध 
न कर दिया हो, वह प्रत्रज्या ग्रहण न कर सके । यह व्यवस्था स्पष्टतया बौद्ध धर्म के विरुद्ध 
थी। ऐसे राजशास्त्री को यदि बौद्ध लोग 'द्विजकुत्मित' और दुर्मति' समझें, तो यह सर्वथा 
स्वाभाविक है। मझ्जुश्रीमूलकल्प के अनुसार चाणक्य को तारक दु ख भोगने पडे थे।' बौद्ध 
घ॒मं के विरुद्ध व्यवस्थाएँ करने के कारण मउजुश्रीमू छकल्प मे चाणक्य की चाहे कितनी 
ही निन्‍दा क्यो न की गई हो, पर इस ग्रन्थ के बौद्ध लेखक को भी चाणक्य के शासन 
की प्रशसा करने के लिये विवश होना पडा था। उसने लिखा है, कि 'विकाराख्य द्विज' 
(विष्णुमुप्त चाणक्य ) दुष्टो का दमन करने वाला, अहित का निवारण करने वार और 
हित सम्पादित करनेवाला था।* 

बौद्ध प्रन्थ दिव्यावदान में राजा बिन्‍्दुसार के एक अन्य मन्‍्त्री का उल्लेख है, जिसका 
नाम राधागुप्त था। सम्भवत , वह बिन्दुसार के शासन-काल के अन्तिम वर्षो मे मन्त्री 
के पद पर नियुक्त हुआ था। दिव्यावदान में जहाँ आचाय॑ पिद्धुलवत्माजीव द्वारा बिन्दुसार 


१. 'बिल्युवारसभास्यातं बाल दुष्टसन्त्रिणम।” मञ्जु श्रीमछकहप ४४२ । 
२. मस्‍्त्री तस्य राज्ञइव बिन्दुसारस्प धोसतः । 

चाणक्य इति विख्यात: क्रोषसिद्धस्तु मानव: । 

यसान्तको नाम बे क्रोष: सिद्धस्तस्प च दुमंते: ३ मझज भीमराकल्प ४५३-४५४। 
हे. ततोज्सो नाटक बुःखं अनुभगेह दुर्गतिः । 

जिविधा नारकां दुःखां अनिष्टां कमंजां तदा।॥ सज्जुशीमूलकल्प ४५८। 
४. तस्यापरेण विस्यातः विकाराश्यों द्विअस्तथा॥ ९६३ 

पुरे पुष्प समास्यार्ता भवितासों फ्रोथ सिद्धक: । 

निप्रहं नुपतिणु चक्र दरिद्रात्‌ परिभवाक्च वे ॥९६४॥ 

सत्त्वानामभ दृष्टानां दुर्वान्ति दसकोप्य वे ॥९६५॥ 

अहिता निवारणार्थाय हिताययोपवुहने 

अनुप्हायंत सत्वानां तनुप्राणोपरोधिते ॥९६६॥ सम्जुभोससूकत्य 


चन्द्रमुप्त मौयें की मृत्यु और राजा बिम्दुशार का शासन ४६१ 


के पुत्री की परीक्षा का वर्णन है, वहाँ राधागुप्त का उल्लेख मन्‍्त्री के पुत्र के रूप में है। पर 
बिन्दुसार की मृत्यु के पश्चात्‌ जब अशोक और उसके भाइयों में भूह-युद्ध का प्रारम्म हुआ, 
तो उस प्रसंन में राधागुप्त को मन्‍त्री लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि राभायुप्त 
और अशोक में धनिष्ठ मैत्री संबन्ध था। बिन्दुस्ार को अशोक से स्नेह नहीं था। दिव्याव- 
दान में उसे दुःस्परशंयात्र' कहा गया है। बिन्दुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को अपना उत्तरा- 
धिकारी बनाना चाहता था। पर योग्यता और शौर्य में अशोक सुसीम से बढ़ चढ़कर था। 
जब आचाय॑ पिजुलवत्साजीव ते कुमारों की परीक्षा ली, तो मनत्री का पुत्र राघागुप्त अशोक 
के साथ उद्यान के सुवर्णमण्डप में गया था। बिन्वुसार की मृत्यु हो जाने पर जब राज्य के 
लिये गृह-सथर्ष हुआ, तो उसमें राघागुप्त ने अशोक का साथ दिया । अपने भाइयों को 
परास्त कर राज्य-शासन प्राप्त करने मे अक्षोक को जो सफलता प्राप्त हुई, उसमे राघागुप्त 
का कर्त॑ तत्व महत्त्वपूर्ण या । अशोक के इतिहास को लिखते हुए दिव्यावदान की इन कथाओं 
पर हम बिशद रूप से प्रकाश डालेंगे। यहाँ इतना निर्दिष्ट कर देना ही पर्याप्त है, कि चाणक्य 
और सुबन्धु के अतिरिक्त राघागुप्त भी बिन्दुसार का अन्यतम मन्‍्त्री था, यद्यपि उसका 
अधिक सम्बन्ध अशोक के शासन के साथ है। बिन्दुसार के जीवन-काल में ही राधागुप्त 
ने मन्‍्त्री का पद संमार लिया था, और वह प्राय. अशोक के शांसन-कार के अन्त तक मन्त्री- 
पद पर रहा। जब अशोक ने राज्यकोश से बौद्ध सघ को दान देना चाहा था, और अमात्यो 
के कहने से युवराज सम्प्रति ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था, तो अश्योक ने अपना दुःख 
मन्‍्त्री राधागुप्त के सम्मुख ही प्रगट किया था । दिव्यावदान में राधघागुप्त को अग्रामात्य' 
को सज्ञा दी गई है। निस्सन्देह, मौयं साम्राज्य के इतिहास में राधागुप्त आचाय॑ विष्णुगुप्त 
चाणक्य के समान ही महस्त्ववूर्ण स्थान रखता है। चाणगय की प्रतिभा और नीति द्वारा 
जिस मागघ साम्राज्य का निर्माण हुआ, राघागुप्त के नेतृत्व मे वह उत्कर्ष की चरम-सीमा 
तक पहुँच गया। कुछ ऐतिहासिको ने कल्पना की है, कि राधागुप्त विष्णुगुप्त (चाणक्य) 
का पुत्र था, या वह भी उसी कार का था जिसका कि चाणक्य था। पर इसका आधार दोनो 
नामो का अन्तिम भाग 'ुप्त' होना ही है। इसके लिये कोई ऐसा आधार नही है, जिसे 
युक्तिसंभत समझा जा सके । 

बिन्दुसार किस धर्म का अनुयायी था, यह विषय भी विवादग्रस्त है। महाचंसो में 
लिखा है, कि अशोक का पिता साठ हजार ब्राह्मणों का भोजन आदि द्वारा पालन किया 
करता था ।' इससे यह परिणाम निकाला गया है, कि बिन्दुसार सनातन बैंदिक या हिन्दू 
धर्म का अनुयागी था। वह बौद्ध नहीं था, यह पर्याप्त सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है। 
मञ्जुश्रीमूलकल्प जैसे बौद्ध ग्रन्थ की दृष्टि में यह बात आएचयें की थी, कि बौद्ध धर्म 


१. 'एता श्रढिद्ठसहस्सानि ब्राह्मणों श्रह्मपक्तिके । 
भोलेसि, सोबिते येव तो बस्सामि भोजपि ॥।' सहावंशों ५३४ 
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का अनुयायी न होते हुए भी बिन्दुसार जो सुदीर्ध काल तक सफलतापूर्वक शासन कर 
सकते में समर्थ हुआ, उसका क्या कारण था। इसका समाधान यह कह कर किया गया है, 
कि बिन्दुसार (बिम्बसार) ने अपनी बाल्याजस्था में खेल-खेल में बालू (रेत) हारा एक 
चैत्म का निर्माण कर दिया था। इसी सुकम के प्रमाव से वह अनिन्दित' वक्षा में स्वर्ग जा 
सका'। दिव्यावदान में विन्दुसार और आजाय॑ पिंजुलवत्स का जो सम्बन्ध ब्णिल है, 
उसे दृष्टि मे रखकर यह अनुमान किया गया है, कि बिन्दुसार आजीवक सम्प्रदाय का था| 
पिज्भूलवत्स आजीवक था, यह निविवाद है। दिव्यावदान के अनुसार बिन्दुसार ते पिज्धल- 
वत्स द्वारा ही राजकुमारों की परीक्षा ली थी, और इसी आचाये ने यह भविष्यवाणी की थी, 
कि बिन्दुसार के पश्चात्‌ अशोक ही पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ होगा। पर 
केवल आजीवक पिजुलवत्स के कारण बिन्दुसार को भी आजीवक सम्प्रदाय का अनुयायी 
मान लेना युक्तिसगत नही है, यद्यपि यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि मौर्य वश के राजा 
आजीवक भिक्षुओ को आदर की द्‌ ष्टि से देखते थे। अशोक और दशरथ द्वारा आजीवको 
के लिये गृहाओं का दान करना इसका स्पष्ट प्रमाण है । 

तिब्बती ऐतिहासिक तारानाथ ने लिखा है, कि चाणक्य की सहायता से बिन्दुसार 
ने सोलह राज्यो को जीता था, और इन विजयो के कारण उसका राज्य पूर्वी समुद्र से पश्चिमी 
समुद्र तक विस्तृत हो गया था। इन सोलह राज्यों के राजाओं और अमात्यों का घात कर 
चाणक्य ने बिन्दुसार को उनका स्वामी बना दिया था। बिन्दुसार द्वारा जीते हुए राज्य 
कौन-से थे, यह ज्ञात नही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मागध साम्राज्य के उत्कर्ष के जिस 
कार्य को चाणक्य के नेतृत्व मे चद्धगुप्त के शासन-काल मे प्रारम्म किया गया था, वह्‌ 
बिन्दुसार के समय मे मी जारी रहा। इसमे सन्देह नहीं, किउत्तरी और उत्तर-पश्चिमी मारत 
चन्द्रयु प्त मीय॑ के समय मे ही मौय॑ साम्राज्य के अन्तगंत हो चुका था। कलिड्भ अशोक द्वारा 
जीता गया था। अत बिन्दुसार ने जिन राज्यों को जीत कर अपने अधीन किया था, उनकी 
स्थिति दक्षिणापथ भे ही होनी चाहिये । अज्लोक के उत्कीर्ण लेखों द्वारा ज्ञात होता है, कि 
उसका साम्राज्य दक्षिण मे बहुत दूर तक विस्तृत था। सुदृर दक्षिण के केवल पाण्डय, केरल, 
चोल और सातियपुत्र ही ऐसे राज्य थे, जो मौर्य साम्राज्य के अधीन नही थे । महाराष्ट्र, 
आन्भ्र और कर्णाठक के सब प्रदेश अशोक के साम्राज्य के अन्तर्गत थे, यह उसके उत्कीर्ण 
लेखो की बाह्य एवं आभ्यन्तर साक्षी से सिद्ध है। यह सर्वथा सम्मव है, कि दक्षिण के ये 
सब प्रदेश बिन्दुसार द्वारा ही जीते गये हो। गुजरात और सौराष्ट्र चन्द्रगुप्त के समय मे 
भी मौर्यों के अधीन थे, यह शक रुद्रदामा के उस लेख से स्पप्ट है, जिसमें कि उसने मिरतार 
की सुदर्शन झील के सम्बन्ध मे विवरण दिया है। उस विवरण के अनुसार इस झील का 
निर्माण चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रान्तीय शासक पुष्पगुप्त द्वारा कराया गया था। सिकन्दर के आक- 


१. राज्य जिम्बसारेण बालेना ध्यक्त चेतसा ।। पुरा कारित चंत्यं बालुकया भधान्तरे। 
तस्य कर्मप्रभावेन दिवं यातो ह्ानिन्दितः।। सडलु झो भूल कल्प ४४५-६ 
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मणों का प्रभाव पदिचमी तथा उत्तर-परिवमी भारत पर विशेष रूप से पड़ा था, और भारत 
के इन्ही प्रदेशों में बवन-क्षासत के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर चाणक्य और बन्द्रगुष्त 
ने उस सैन्यशक्ति का संगठन किया था, जिसकी सहायता से वे नन्‍्दवंश का अन्त कर मौर्य 
साझ्राज्य की स्थापना में समर्थ हुए थे । सौराष्ट्र और गुजरात के प्रदेश अन्द्रगुप्त मौर्य की 
अधीनता में अवद्य थे, पर दक्षिणापथ के आन्ध्र, महाराष्ट्र और कर्णाटक की विजय सम्म- 
वतः बिल्दुसार द्वारा ही की गई थी। चत्द्गुप्त के अ्वगबेलयोल के साथ सम्बन्ध को 
दृष्टि में रख कर कुछ ऐसिहासिकों ने यह प्रतिपादित किया है, कि दक्षिणापथ के प्रदेष 
चब्द्रयुप्त मौस के समय में ही मागघ साज्राज्य की अधीनता में आ गये थे। तमी चद्धगुप्त 
के लिये श्रवगबेरूगोल में जाकर अपने अन्तिम समय को बिता सकना सम्मव हो सका था । 
पर यह युक्ति नि'सार है। प्राचीन समय में परिव्राजको, भुनियों और भिक्षुओं के लिये 
राज्यों की सीमा का कोई महत्त्व नही था। मुनिश्रत स्वीकार कर लेने के अनन्तर चन्द्रगुप्त 
अपने राज्य के बाहर जाकर भी तपस्या कर सकता था। 

मौयों द्वारा दक्षिण पर आक्रमण करने और उसकी विजय के कुछ निर्देश प्राचीन 
तामिल साहित्य में भी विद्यमान हैं। सयम साहित्य के पाँच काव्यों में मौयों का उल्लेख 
है। इनमें से तीन काव्य कवि मामूलनार के है, और दो अन्य दो कवियो के। इन कवियों 
के काल के सम्बन्ध मे सुनिश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता, पर संगम साहित्य के 
अन्तर्गत काव्यों को प्राय. ईस्वी सन्‌ की पहली तीन शताब्दियों का माना जाता है। इसमें 
सन्देह नही, कि मामूलनार एक प्राचीन कवि है, और उसने मोयोाँ तथा उनके पूर्ववर्ती नन्‍्द 
राजाओं का जो उल्लेख किया है, वह अत्यन्त महत्त्व का है। मामूलनार के एक काव्य 
मे प्रेम से अभिमूत वियोगिनी द्वारा यह कहलवाया गया है---वह कौन-सी वस्तु है, जिसने 
मेरे प्रेमी को आकृष्ट किया हुआ है? किस कारण वह मेरे आकर्षण की उपेक्षा कर रहा है ? 
क्‍या यह सुप्रसिद्ध और महाविजयी ननन्‍्दराज का वह धनकोश है, जिसे उसने वैमव-सम्पन्न 
पाटलिपुतन्र मे सझिचित कर रखा है, और जिसे उसने गंगा की धारा के नीचे छिपाकर रखा 
हुआ है।' कवि मामूलनार ने यहाँ स्पष्ट रूप से उस नन्‍्द राजा का उल्लेख किया है, जिसे 
पुराणों में महाबल' सर्वक्षत्रान्तक' और अतिलुब्ध' कहा गया है। मौयों के विषय में मामूल- 
नार ने लिखा है, कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर आक्रमण किया था, और 
उनके रथ पहाड़ को काट कर बनाये गये मार्ग से आये बढ़ते चले गये थे। मौयों ने जब 
दक्षिण पर आक्रमण किया, तो वड़गर उनके आगे-आगे चल रहे थे। तामिल साहित्य में 
वडुगर शब्द का प्रयोग उत्तरी लोगों के अर्थ में किया गया है, और इस छाब्द से कन्नड तथा 
तेलुगू छोगो को सूचित क्रिया जाता है। वड्गर के आगे-आगे चलने की बात से यही 
निदिष्ट होता है कि जब मौर्य विजेता आन्भ और कर्णाटक के प्रदेशों को जीत कर अपनी 
अधीनता में के आा चुके थे, तब उन्होंने वहाँ के तेलुगू-कन्नड निवासियों की सहायता से सुदुर 
दक्षिण के तामिल-प्रदेश पर भी आक्रमण किये थे। यद्यपि तामिरू देश के चोल और पाण्डय 
राज्य मौयों की अधीनता में आने से बचे रहे, पर उन पर मौर्य-आक्रमणों की स्मृति चिरकाल 

का 
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तक स्थिर रही, और वही मामूलनार सदुश कवियों के काव्य में सुरक्षित है।' दक्षिण के 
ये आक्रमण सम्भवतः विन्दुसार के समय में ही हुए थे, क्योंकि चाणक्य जैसा कुशल मस्ती 
उसके समय में भी मौर्य साम्राज्य के झासन-सूत्त का सत्म्चालन कर रहा था। 

माइसुर के अनेक उत्कीर्ण लेखों के अनुसार कुन्तल का प्रदेश नन्‍दों के शासन में था ।* 
वर्तमान समय का उत्तरी कनारा का जिला और माइसूर, धारवाड़ तथा बेलगाँव जिलों 
के कतिपय भाग प्राचीन कुन्तल के अन्तगंत थे । जिन लेखों मे कुल्तछ पर नन्‍्दों के शासन 
का उल्लेख है, वे बारहवी सदी के है। यद्यपि उनकी प्रामाणिकता निविवाद नहीं है, पर 
यह असम्भव नही कि महापद्म नन्‍द जैसे सर्वक्षत्रान्तक्ृत' विजेता ने दक्षिणापथ के इस प्रदेश 
को भी जीत कर अपने अधीन पर लिया हो। हमे ज्ञात है कि नतन्‍्दों के समय में मगध का 
साञ्राज्य बहुत विस्तृत एवं शक्तिशाली था। यदि माइसूर के शिछालेखो की बात को 
सत्य माता जाए, तो कुन्तल प्रदेश को नन्‍्दो के साम्राज्य के अन्तर्गत मानना होगा। उस 
दशा में यह भी स्वीकार करना होगा, कि दक्षिणापथ का यह प्रदेश चत्द्रगुप्त के साम्राज्य 
मे भी सम्मिलित रहा होगा। यदि दक्षिणापथ के कुन्तल जैसे प्रदेश मी चन्द्रगुप्त मौयं के 
अधीन थे, तो यह निश्चित कर सकना बहुत कठिन हो जाता है, कि तारानाथ के अनुसार 
दक्षिण के जो सोलह राज्य बिन्दुसार ने जीत कर मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत किये थे, 
वे कौन-से थे। यह भी सम्मव है, कि नन्‍्दवद्ा के पतन और मौये बछ्ष के उत्कर्ष के समय की 
राजनीतिक अव्यवस्था से लाम उठा कर दक्षिणापथ के अनेक राज्य मगध की अघीनता से 
मुक्त होकर स्वतन्त्र हो गये हो,और बिन्दुसार ने उन्हें फिर से मागध साम्राज्य मे सम्मिलित 
किया हो। पौराणिक अनुश्ुति के अनुसार कलिज्ज भी नन्‍्दो के अधीन था। खारवेल के 
हाथीगुम्फा शिलालेख से भी यही सूचित होता है, कि नन्‍दो ने कलिजझु की भी विजय की थी। 
पर भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित यह राज्य न चन्द्गुप्त के साम्राज्य के अन्तर्गत था, 
और न बिन्दुसार के साम्राज्य के। इसे राजा अशोक ने जीता था। नन्‍्दों के पतन काल मे 
जिस प्रकार कलिड्र ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी, सम्भव है कि दक्षिणापथ के वे प्रदेश मी 
उसी प्रकार स्वतन्त्र हो गये हो, जो पहले नन्‍्दों के अधीन थे । कुछ भी हो, यह निदचय के 
साथ कहा जा सकता है, कि चन्द्रगुप्त के समान बिन्दुसार मी एक वीर तथा प्रतापी राजा 
था, और उसके गासन-काछ में मी मौयों की शक्ति का उत्कर्ष ही हुआ। आचार्य चाणक्य 
को सरक्षकता एव पथप्रदर्शन मे बिन्दुसार ने भी उस कार्य को आगे बढाया, जिसका प्रारम्भ 
चन्द्रगुप्त के समय में हुआ था । 

राजा विन्दुसार के शासन-काल की एक घटना का उल्लेख दिव्यावदान मे किया गया 
है । उसके समय में तक्षशिला मे दो बार विद्रोह हुआ। तक्षशिल्ा मौर्य साआज्य के उत्तर- 
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चऋन्दगुप्त मौर्य की मृत्यु और राजा बिन्दुशार का शासन ड६५ 


पश्चिमी प्रदेश (उत्तराषय ) की राजधानी थी। जाहीक (पंजाब) और गान्चार के जनपदों 
को भगण की अधीनता में जायें अभी अधिक समय नहीं हुआ था) सिकन्दर के आक्रमण 
से पूर्व मे जनपद स्वतन्त्र थे। मौ्यों ने मी इनकी आन्तरिक स्वतन्तता को नष्ट नहीं किया 
था। इस दक्षा में यदि इनमें अपनी स्वतन्त्रता एव पुथक्‌ सत्ता की स्मृति सुदृढ़ रूप से विद्य- 
मान रही हो, और अवसर पाने पर वे मौयों के शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के छिये तत्पर 
हो जाते हों, तो यह सर्वेथा स्वाभाविक है। दिव्यावदान में ऐसे एक विद्रोह का इस 
ढंग से उल्लेख किया यया है--राजा बिन्दुसार के विदद्ध तक्षशिला नगर ने विद्रोह कर दिया । 
तब राजा बिन्दुसार ने वहाँ अशोक को भेजा । उसे कहा---कुमार, जाओ और तक्षशिला 
नगर को शान्त करो। बिन्दुसार ने उसे चतुरज्भ सेना तो साथ ले जाने के लिये दे दी, पर 
यान और प्रहरण (अस्त्र-शस्त्र ) देने से इल्कार कर दिया। जब कुमार अश्ञोक पाठलिपुत्र 
से बाहर चला, तो भुत्यो (कर्मचारियों) ने सूचनर दी । * * "जब तक्षश्षिला के निवासी पौरों 
ने सुना,तो उन्होने साढ़े तीन योजन तक मार्ग को सजाया, और पूर्णघट लेकर आगे बढ़े। 
आगे बढ़कर (पौर ने) कहा-न हम कुमार के विरुद्ध है, और न राजा बिन्दुसार के। पर 
दुष्ट अमात्य हमारा अपमान करते है। वे महान्‌ सत्कार के साथ (अद्योक को ) तक्षशिल्ला 
ले गये।'” बिन्दुसार के शासन-काल में जो पहला विद्रोह तक्षशिला में हुआ था, उसे शान्त 
करने के लिये कुमार अशोक को में जा गया था। पर दिव्याबदान मे तक्षशिला के एक अन्य 
विद्रोह का भी उल्लेख है, जो सम्मवतः बिन्दुसार के श्ासन-काल के अन्तिम वर्षों में हुआ 
था। उस समय अशोक उज्जयिनी का शासक था। इस दूसरे विद्रोह को शान्त करने 
के लिये कुमार सुसीस को भेजा गया था । 

चन्द्रगुप्त के समान विन्दुसार के समय में मी मौर्य साम्राज्य का यवन राज्यों के साथ 
धनिष्ठ राजनयिक सम्बन्ध कायम था। बिन्दुसार का समकालीन सीरियन यवन राजा 
एण्टियोकस प्रथम सोट्टर था, जो सैल्युकस का उत्तराधिकारी था। उसने डायमेचस 
(70%४70४८१०४ ) को पाटलिपुत्र मे अपना दूत बनाकर भेजा था, जो मैगस्थनीज़ के समान 
मौ्य राजा की राजसभा मे रहा था। प्राचीन प्रीक केखको ने एण्टियोकस प्रथम और 
बिन्दुसार--जिसे उन्होंने अमिश्रोचेटस नाम से सूचित किया है--के सम्बन्ध में अनेक 
कथाएँ लिखी है । एक कथा यह है, कि एक बार बिन्दुसार ने एण्टियोकस को यह लिखा, 


१. अथ राशो बिन्दुसारस्थ तक्षकिला नाम मगर विशद्चभ्‌। तत्र राशा जिन्कुसारेणाशोको 
विसजितः। गरछ, कुमार तक्षशिला गगरं सप्चामय। चतुरकुं, बलकाय दस यान 
प्रहरणं च प्रतिषिद्धमू। यावत्‌ अक्षोकः कुमारः पाटलिपुन्रान्नियं छत्‌ भुत्पे: विशा- 
पितः ।. . “भुत्वा सलक्षिकानियासिलः पौरा: अर्धतृत्तीयाति बोजनानि मारे शोभां 
हत्या पूर्णघट चादाय प्रत्युवृगता:। प्रत्युवुगस्थ च कथयति। न वर्य कुमारस्य विरद्धाः 
नापि राशो जिन्दुसारस्थ । अपितु दुष्टाभात्या: अस्माक परिभद कुन्व॑न्ति । महता 
जे सत्कारेथ तक्षद्लानगरे प्रवेशितः ।' दिध्यवदात पृष्ठ ४४९ 

३० 


४६६ मौय सान्राज्य का इतिहास 


कि मेरे लिये कुछ अंजीर, अंशूरी सुरा और एक यवन दा निक खरीद कर भेज दीजिये । 
इसके उत्तर में एप्टियोकस ने अज्जी र और सुरा तो क्रय कर के मेज दीं, पर यवन वाशंनिक के 
विषय में यह कहा दिया कि यवन प्रथा के अनुसार दार्शनिको का क्रय-विक्रय सम्मव नहीं है। 
बिन्दुसार के समय में ईजिप्ट का राजा टाल्मी फिलेडेल्फस (२८५-२४७ ६० पू०)था। 
उसने भी भारत के राजा की राजसभा में अपना एक राजदूत नियुक्त किया था, जिसका 
नाम डायोनीसियस था | डायोनीसियस चिरकाल तक पाटल्पुत्र में रहा था, और उसने 
भी मैगस्थनीज़ के समान भारत का एक विवरण लिखा था। यद्यपि यह विवरण अब 
उपलब्ध नहीं है, पर ऐतिहासिक प्लिनी ने अपने ग्रन्थ मे इस विवरण का सुचारु रूप से 
उपयोग किया है। 
बिन्दुसार के शासन-काल की कोई अन्य घटना या महत्त्वपूर्ण बात अब तक ज्ञात नहीं 
हो सकी है। मञ्जु श्रीमूलकल्प मे उसके लिये प्रौढ, धृष्ट, सवृत्त (जो अन्यों के सम्मुख 
खुले नही ) , प्रगल्म, प्रियवादी और स्वाधीन विशेषणो का प्रयोग किया गया है।' ये विशेषण 
उसके व्यक्तिगत चरित्र तथा स्वभाव पर अच्छा प्रकाश डालते है । इसमे सन्देह नही, कि 
विन्दुसार एक शक्तिशाली तथा सुयोग्य राजा था, और उसके शासन-काल मे मौर्य 
साअ्राज्य की बहुत उन्नति हुई थी। तक्षशिला मे उसके शासन के विरुद्ध बिद्वोह अवश्य 
हुए, पर साम्राज्य में अन्यत्र शान्ति तथा व्यवस्था कायम रही | 
महावंसों के अनुसार बिन्दुसार के १०१पुत्र थे, जिनमे सबसे बडा सुमन था। 
सम्भवत', इसीको दिव्यावदाव में सुसीम नाम से लिखा गया है। १०१ पुत्र होने की बात 
में चाहे अतिशयोक्ति से काम लिया गया हो, पर इसमे सन्देह नही कि बिन्दुसार की अनेक 
रानियाँ थी, और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनकी सख्या भी पर्याप्त थी | बड़ा पुत्र होने 
के कारण यद्यपि राजसिहासन पर सुभीम या सुमन का अधिकार था, पर उसके छोटे 
भाई अशोक ने अपने भाइयो को युद्ध मे परास्त कर स्वय राज्य प्राप्त कर लिया था। 
अशोक की राज्यप्राप्ति पर हम अगले अध्याय में प्रकाश डालेंगे । 
पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार बिन्दुसार का शासन-काल २५ वर्ष था,' और महावंसो 
के अनुसार २८ बर्ष”। मज्जुश्नीमुलकल्प से उसका शासन-कालू ७० वर्ष लिखा है,.' जो 
स्पष्टतया अस्वीकाय है। सम्मवत , बिन्दुसार की आयु ७० वर्ष की थी। ऐतिहासिक पौरा- 
णिक अनुश्नूति को विश्वसनीय मानते है। बिन्दुसार २९९ ई० पू० में पाटलिपुत्र के राज- 
सिंहासन पर आरूह हुआ था २७२ ई. पू में उसकी मृत्यु हुई। 
१. 'प्रौढ़ो धृष्टप्च संवत्त: प्रगल्भदर्यापि प्रियवादितम्‌ । 
स्वाधीन एव कद राज्च कुर्यात्‌ वर्षाणि सप्तति: । मज्जुश्ीसल कल्प, ४४९। 
२. बिन्दुसारसुता आस सतं एको थ विस्सुता ।' महाबंसो ५११९ 
३. भविता नन्दसारस्तु पञ्चविज्यत्‌ समा गृूषः / जायुपुराण ९९३३२ 
५. तस्स है ७) बिन्दुसारो अट्ठजीसति कारथि । महावंसो ५११८ 
६. मज्जओम्‌ूलकल्प, ४४९। 


सोलहवाँ अध्याय 


राजा अशोक का शासन काल 


(१) अशोक का सिंहासनारीहण 


२७२ ई. पू. मे राजा बिन्दुसार की मृत्यु हुई, और उनके अन्यतम पुत्र अक्लोक ने मौर्य 
साम्राज्य के राज सहासन पर अधिकार प्राप्त किया। बोढ़ ग्रन्थों के अनुसार अज्षोक ने 
अपने अनेक माहयों को मार कर पाट लिपुत्र के सिहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया 
था। महावंसो मे लिखा है--- 

“कालासोक के दस पुत्र थे। जब कालासोक की मृत्मु हो गई, तो इन भाइयों ने बाईस 
वर्ष तक शासन किया । उनके बाद नौ नन्‍्द हुए, जो क्रम से राजा बने । इन्होंने भी बाईस 
वर्ष तक राज्य किया। नौवें नन्‍द का नाम घननन्द था। चाणक्य नाम के ब्राह्मण ने उम्र 
ऋंरेध से इस धननन्द का घात किया, और मोरिसय क्षत्रियों के बछ्त में उत्पन्न श्री से युक्त चन्द्र- 
गुप्त को सम्पूर्ण जम्बूढीप के राजा के रूप मे अभिषिक्त किया। इस चन्द्रगुप्त ने चौबीस 
वर्ष तक राज्य किया। उसका पुत्र बिन्दुसार था, जिसने अट्ठाईस वर्ष तक शासन किया । 
बिन्दुसार के एक सो एक पुत्र थे। इनमे अद्योक अत्यन्त तेजस्वी और बलवान्‌ था। अशोक 
ने ९९ वैमातृक (सौतेले) माइयो को मार कर सम्पूर्ण जम्बूढीप पर शासन किया।'” 

लडुू में विद्यमान प्राचीत बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने भाईयों की 
हत्या करके ही पाटलिपुत्र के राजसिहासन को प्राप्त किया था। दीपवंसो की कथा भी 
महावंसो की कथा के सदुद्य ही है। उसे पुृथक्‌ रूप से उल्लिखित करने की आवश्यकता 
नही है। पर विव्यावदान की कथा विशेष महत्त्व की है। उससे अशोक के बाल्यकाल के 
सम्बन्ध में मी अनेक बाते भात होती हैँ । यह कथा इस प्रकार है--- 

“पाटलिपुत्र मे बिन्दुसार नाम का राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र हुआ, 
जिसका नाम सुसीम' रखा। हसी समय चम्पा नगरी में एक ब्राह्मण निवास करता था, 
जिसकी कन्या बहुत सुन्दर दक्षेत्रीया, प्रासादिका और जनपद कल्याणी' थी। उसके मविष्य 
के सम्बन्ध में ज्योतिषियों से पूछा गया। उन्होंने बताया--इसका पति राजा होगा, और 
इसे दो पुत्र-रत्त प्राप्त होगे। एक पुत्र तो चक्रवर्ती सम्नाट्‌ बनेगा, और दूसरा विरक्त होकर 

वजिखुतारसुता आसु सतत एको चर बिस्सुता । 

असोकों आलि ठेस तु पुमुजतेजो बसिद्धिको ॥१९॥ 
जेसालिके भातरो सो हन्त्या एक्नकं सते । 
सकले जम्यदीपस्स एकरक्जमपायुनि ॥२०॥ भहायंसो ५११९-२०। 
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“मिद्धक्षत' हो जायगा। अपनी पुत्री के विधय में यह भविष्यवाणी सुन कर ब्राह्मण को बहुत 
प्रसन्नता हुईं। वह कन्या को साथ लेकर पाटलिपुत्र गया, और उसे उत्तम बस्त्रों तथा आमभू- 
धणों से सजाकर राजा विन्दुसार की पत्नी बनने के लिये उसने उपहार रूप मे दे दिया। जब 
वह ब्राह्मण कन्या अन्त:पुर मे प्रविष्ट हुई, तो अन्तःपुर में निबास करमेबाली अन्य स्त्रियों ने 
सोचा, यह कन्या अत्यन्त सुन्दर, दर्शनीया, प्रासादिका और जनपद कल्याणी है। यदि 
कही राजा इसके साथ सम्मोग कर लेगा, तो वह हमारी बात तक न पूछेगा, हमारी ओर 
आँख तक नही उठायेगा। यह सोचकर उन्होने ब्राह्मण कन्या को नाई का कार्य सिखा दिया। 
जब वह नापित कार्य में खूब निपुण हो गई, तो राजा के बाल और मूंछें आदि संवारने लगी । 
जत्र राजा सो रहा होता था, तो वह उसके वाल सँवारा करती थी। एक बार प्रसन्न होकर 
राजा ने उससे वर माँगने को कहा। ब्राह्मण-कन्या ने कहा--'मै देव के साथ समागम 
करना चाहती हूँ।' यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया--तू नाइन है, और मै क्षत्रिय राजा 
हूँ। तेरा मेरे साथ समागम कैसे हो सकता है ?” श्राह्मण कन्या ने कहा--देव, मैं नाइन 
नही हूँ, मैं ब्राह्मण कन्या हूँ । मेरे पिता ने मुझे आपकी पत्नी होने के लिये ही प्रदान किया 
है ।' यह सुनकर राजा ने प्रइन किया--'फिर तुझे नाइन का कार्य किसने सिखाया है ? 
अन्त पुर की स्त्रियों ने, ब्राह्मणकन्या ने उत्तर दिया। इस पर राजा ने उससे कहा--- अब 
तुझे और अधिक नाइन का कार्य करने की आवश्यकता नही है ।' 

राजा विन्दुसार ने उस ब्राह्म गकन्या को अपनी पटरानी बना लिया, और बह उसके साथ 
क्रीडा, रमण आदि करने लगा। उसके गर्भ रह गया, और नौ मास पश्चात्‌ एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। राजा से अपनी पटरानी से पुछा--इसका क्या नाम रखा जाए ? 'रानी ने उत्तर 
दिया--इस बच्चे के होने से में अशोका हो गई हूँ, अत इसका नाम 'अशोक' रखा जाए । 
उसका नाम अशोक रख दिया गया। कुछ समय पदचात्‌ रानी ने एक अन्य पुत्र को जन्म 
दिया। इस पुत्र की प्राप्ति से रानी के सब ढु ख-शोक आदि का सदा के लिये अन्त हो गया 
था, अत इसका नाम 'विगतशझोक' रखा गया। 

कुमार अशोक का शरीर ऐसा नही था कि उसके स्पर्श से सुख प्राप्त होता हो। वह 

दु स्पर्शगात्र' था, इसलिये राजा विन्दुसार उसे प्रेम नही करता था। पर वह यह जानने 
के लिये उत्पुक था, कि उसके पुत्रों मे कौन सबसे अधिक योग्य है। इस प्रयोजन से उसने 
परिक्नाजक पिड्जुलवत्साजीव से सलाह की । राजा ने उसे बुलाकर कहा-- उपाध्याय ! 
कुमारो की परीक्षा लेते हैं। देखते है, कौन इस योग्य है कि मेरे बाद राज्य काये को सेमालू 
सके ।! परित्राजक पिज्ञलवत्साजीव ने उत्तर दिया--'बहुत अच्छी बात है। कुमारों को 
लकर उद्यान के सुवर्णमण्डप मे चलिये। वहाँ कुमारो की परीक्षा छेंगे।' राजा ने पिजभुल- 
वत्माजीव के कथनानुसार कुमारो के साथ सुवर्ग मण्डप की ओर प्रस्थान कर दिया। इस 
समय अशोक से उसकी माता ने कहा--वत्स ! राजा कुमारों की परीक्षा लेने के लिये 
सुवर्णमण्डप गये है, तू मी वहाँ चला जा ।' 
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अशोक--- राजः तो मुझे देखना भी नही चाहता, से जाकर क्या करूँगा ? 

सात्ा-- फिर भी चले जाना ही ठीक हैं। 

अशोक---बहुत अच्छा, परन्तु भोजन भेज देना । 

जब अशोक पाटलिपुत्र से बाहर निकला, तो प्रधानमन्त्री का पुत्र राघागुष्त उसे मिला । 
उसने प्रदत किया-- अज्षोक, कहाँ जाते हो ? अशोक ने उत्तर दिया-- आज राजा सुवर्ण- 
मण्डप में कुमारों की परीक्षा के रहे है। में भी वही जाता हूँ ।' 

उस समग्र बहाँ राजा का महल्लक नाम का हाथी खडा हुआ था। अश्योक उस पर चढ़ 
गया और सुवर्भेसण्डप जा पहुँचा। वह भी अन्य कुमारो के साथ पृथिवी पर बैठ गया । 
इसी बीच में कुमारों के लिये शोजन आया। अज्योक की माता ने भी मिट्टी के बरतन मे 
दही और चावल रख कर मेज दिया था| 'राजा विन्दुसार ने परिव्राजक पिद्भुलवत्साजीव 
से कहा--- उपाध्याय ! कुमारों की परीक्षा लीजिये। देखिये, मेरे बाद कौन राजसिहासन 
पर बैठने के योग्य है।' 

पारक्राजक पिजुलवत्साजीव ने सोचा, राजा तो अशोक ही होगा। पर यह राजा को 
अभोष्ट नहीं है। यदि यह कह दूँ कि अशोक राजा बनेगा, तो मेरे जीवित रहते की कोई 
सम्भावना नही रहेगी। अत. उसने उत्तर दिया---बिना स्वयं अपने मृंह से कहे मे यह 
बात प्रगट करता हूँ । राजा ने कहा--- अच्छा, इसी तरह बताइये।” परिबश्राजक ने कहा---- 
“जिसका यान शोमत है, वह राजा बनेगा ।' यह सुत कर सब कुमार सोचने रूगे--मेरा 
यान शोभन है, अत. मे ही राजा बनूँगा। राजा ने फिर परिव्राजक से कहा---उपाध्याय ! 
अभी और परीक्षा लीजिये। इस पर परिब्राजक पिजुलवत्साजीव ने कहा--दिव, जिसका 
आसन आगे है, वही राजा बनेगा।' यह सुन कर सब कुमार सोचने रंगे--मेरा आसन 
सबसे आगे है, से ही राजा बनूँगा। अशोक ने भी सोचा-मेरा आसन पृथिवी है, में ही राजा 
बनूंगा। इसी प्रकार मोजन, वस्त्र, पात्र, पान आदि के विषय में कह कर परित्राजक 
पिज्जुलबत्साजीब बैठ गया । 

सब कुमार सुब्ण मण्डप से अपने-अपने निवास स्थानों पर चले गये। अद्योक की माता 
ने उससे पूछा-- क्या निर्णय हुआ ? कौन राजा बनेगा ?' अछ्षोक ने उत्तर दिया-- 
जिसका यान, आसन, भोजन, पात्र, वस्त्र, पान सबसे उत्कृष्ट है! बही राजा बनेगा, यह 
निर्णय हुआ है। मेरा विचार तो यह है कि में ही राजा बनूँगा, क्योकि हाथी मेरा यान है, 
पृथिवी मेरा आसन है, मिट्टी का बना बरतन मेरा पात्र है, दघि ओर चाबरू भेरा मोजन 
है, और उत्तम जरू मेरा पान है।' 

इसके बाद परिव्राजक पिजुलवत्साजीव ने यह सोच कर कि राजसिहासन पर अशोक 
ही आरूढ़ होगा, उसकी माता की सेवा करना प्रारम्भ कर दिया। माता ने उससे पूछा--- 
'उधाध्यात ! राजा किन्दुसार के परचात्‌ कौल-सा कुमार राजा बनेया ? ' उपाध्याय ने उत्तर 
दिया--“अंशोक'। इस पर माता ते उससे कषह्टा---कहीं राजा को यह बात ज्ञात न हो जाए, 
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अतः आप क्षीत्र ही पाटलिपुत्र छोड़ कर किसी सुदूरवर्ती प्रदेश में चले जाएँ। जब अशोक 
राजा बन जाए, तो वापस चले आना। रानी की बात मान कर परिव्राजक पिज्भुलपत्साजीव 
सीमावर्ती जनपद में चला गया । 

एक बार की बात है कि तक्षशिला नगर ने राजा बिन्दुसार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 
इस विद्रोह को शान्त करने के लिये बिन्दुसार ने अशोक को भेजा। अशोक को बुलाकर 
राजा ने कहा--- कुमार जाओ, तक्ष शिरा नगर को शान्त करो ।' विद्रोह को शान्त करने 
के लिये राजा बिन्दुसार ने अशोक को चतुरज सेना तो दे दी, परन्तु यान और अस्त्र देने का 
निषेध कर दिया। जब कुमार अशोक पाटलिपुत्र से बाहर चले, तो भृत्यो ने उनसे कहा-- 
कुमार ! हमारे पास युद्ध के अस्त्र-शस्त्र तो हूँ ही नही, हम युद्ध किस प्रकार करेंगे ? 
यह सुनकर अशोक ने उत्तर दिया--यदि मेरे राज्य में कुषल रहनी है, तो अस्त्र-दासत्र 
उत्पन्न हो जाएं।' अश्योक के यह कहते ही पृथिवी में छेद हो गया और देवताओ ने स्वयं 
प्रगट होकर अस्त्र-हस्त्र उपस्थित कर दिये। अब अशोक ने चतुरजू सेता के साथ तकशिला 
की ओर प्रस्थान किया। जब तक्षशिला के तगरनिवासियों को यह शात हुआ, तो वे बहुत 
चिन्तित हुए। उन्होंने तक्षक्षिका के बाहर साढे तीन योजन दूर तक मार्ग को मलीभाँति 
सजाया, और पूर्ण घटो के साथ कुमार अशोक के स्वागत के लिये चरू पढ़े । अशोक के 
आने पर 'पौर' ने निवेदन किया-- कुमार, न हम आपके विरुद्ध है और न राजा बिन्दुसार 
के । पर दुष्ट अमात्य हमारा परिभव करते हूँ ।' तक्षशिला के नागरिक स्वाभत-सत्कार 
के साथ कुमार अशोक को अपने नगर मे के गये। अशोक के साथ दो बडें-बड़े हाथी आये 
थे । वे उसके आगे-आगे चलते थे और मार्ग से सब बाघाओ को दूर करते जाते थे। यह देख- 
कर देवताओं ने कहा--अझ्ञोक अवध्य ही चत्रवर्ती सम्राट बनेगा । उसका किसी को 
भी विरोध नही करना चाहिये । 

यह तो अशोक के विषय में हुआ | उघर सुसीम (बिन्दुसार का ज्येष्ठ पुत्र) सुबर्ण- 
मण्डप से वापस लौट कर जब पाटलिपुत्र मे प्रवेश कर रहा था, तो बिन्दुसार का प्रधानमन्त्री 
खल्लाटक पाटलिपुत्र से बाहर जा रहा था। सुसीम खेल में मर्त था, उसने मखौर भें 
खल्लाटक के सिर पर खटका गिरा दिया। यह देख प्रधातमन्त्री सोचने लगा--आज तो 
यह सिर पर खटका गिराता है, जब राजा बन जायगा तो अस्त्र गिराने रूमेगा। अत' ऐसा 
उपाय करूंगा कि यह राजा बन ही न सके । खल्लाठक ने इसके लिये प्रयत्न भी प्रारम्भ 
कर दिया। पाँच सौ अमात्यों को उसने सुसीम के विरुद्ध कर दिया और उनके साथ मिलकर 
यह निर्णय किया कि अशोक को राजा के पद पर अभिषिदत किया जाएं। अपने इस निर्णय 
को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से इन अमात्यों ने एक बार फिर तक्षशिल्ता में विद्रोह 
करां दिया । 

इस बार तक्षशिला के विद्रोह को शान्त करने के लिये राजा बिन्दुसार ने कुमार सुसीम 
को भेजा। पर सुसीम विद्रोह को शान्त करने में असम रहां। हसी बीच में बिन्दुसार 
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बीमार पड़ गया। उसने अमात्यों से कहा--ुमार सुसीम को यहाँ बुला लो। उसे राजा 
के पद पर प्रतिष्ठापित करना है। विद्रोह को शान्त करने के लिये अशोक को तक्षशिला 
मेज दो । 

यह सुनकर अमात्यों ने कुमार अशोक को हल्दी से छेप दिया, और लाख को लोहे के 
बरतन में डालकर उबालने ऊूगे। उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया कि कुमार अशोक बीमार है। 
(सम्मवतः, इसका उद्देश्य यह था कि अशोक को तक्षशिल्ता न जाने दिया जाए) उधर 
विन्दुसार की दष्षा सिरन्‍्तर बिगडती गई। जब उनकी अन्तिम अवस्था निकट आ गई, 
तो अमात्य अश्ोक को विविध वस्त्रों और आमूषणो से सजा कर बिन्दुसार के पास हे गए 
और उनसे कहा---अभी इसे राजपद पर भप्रतिष्ठापित कर दीजिये। जब सुसीम तक्षशिला 
से वापस आ जायगा, तब राज्य उसे दे दिया जायगा। 

यह सुनकर अशोक ने क्रोध से आविष्ट हो राजा बिन्दुसार से कहा--यदि धर्म के 
अनुसार राजसिहासन मुझे ही प्राप्त होना है, तो देवता मेरे पट्ट बाँध दें।' देवताओं ने ऐसा 
ही किया। यह देखकर बिन्दुसार के मुख से खून बहने लगा, और शीघ्र ही उनकी मृत्यु 
हो गई। इसके पदचात्‌ अशोक को राज्य प्रदान कर दिया गया। जब अशोक को राज्य 
दिया गया, तो यक्ष लोग एक योजन ऊपर और नाग एक योजन नीचे इस बात को सुन रहे 
थे। अशोक ने राधागृप्त को प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्त किया। 

जब कुमार सुसीम को राजा बिन्दुसार की मृत्यु और अशोक द्वारा राज्यप्राप्ति का 
समाचार ज्ञात हुआ, तो उसके क्रोध का ठिकाना नही रहा। वह तुरन्त तक्षशिल्ला से चल 
पडा। जब अश्ोक को ज्ञात हुआ, कि सुसीम पाटलिपुत्र आ रहा है, तो उसने अपनी राज- 
धानी के एक द्वार पर एक नग्न' को और दूसरे द्वार पर दूसरे 'नग्न' को नियुक्त कर 
दिया। तीसरे द्वार पर राधागुप्त को तैनात किया गया, और चौथे द्वार पर अशोक स्वयं 
उपस्थित हुआ । राधागृप्स ने अपने द्वार पर एक यन्त्रवाल्ा हाथी खड़ा कर दिया और 
साथ में अक्षोक की एक मूर्ति मी स्थापित कर दी। उस के सम्मुख परिखा खुदवा कर उसमें 
खैर के अद्भारे मरवा दिये। ऊपर मिट्टी डलवा कर उसे तृणों से पाट दिया गया। जब 
सुसीम पाटलिपुत्र के समीप पहुँचा, तो राधघागुप्त ने उसे कहलूवा भेजा कि अशोक को 
मार कर ही तुम राज्य प्राप्त कर सकोगे ! यह जान कर सुसीम अशोक के घात के लिये 
उस द्वार की ओर चला, जहाँ अक्षोक की मूर्ति स्थापित थी। दूर से अक्योक की मूर्ति को 
ही अशोक समझ कर उससे युद्ध करने के किये बह अग्रसर हुआ । परन्तु मार्य मे परिला 
थी, जो दहकते हुए अज्भारों से भरी थी। उसमे गिर कर सुसीम का देहावसान हो गया ।' 

दिव्यावदान की यह कथा अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे निम्नलिखित बातें 
सूचित होती है-- (१) अह्ोक की माता चम्पा के निवासी एक ब्राह्मण की कन्या थी । 


१. दिश्यायदान (कावेस दौर गील) पृथ्ठ ३६९-३७२ 
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अन्त-पुर में उसे सम्मानित स्थान प्राप्त वहीं था, और सम्मवतः उसकी स्थिति एक रानी 
की भी नहीं थी। (२) राजा बिन्दुसार अशोक के प्रति स्नेह और वहत्सल्य की भावना 
नहीं रखता था। इसका एक कारण यह था, कि अशोक सुन्दर नही था और दूसरा कारण 
सम्भवतः यह था कि वह एक ऐसी माता का पुत्र था जिसे रानी की स्थिति प्राप्त नही थी ! 
(३) पर अशोक की योग्यता असंदिग्ध थी। अनेक राजपुरुष यह मानते थे कि बिन्दुसार 
के बाद राजसहासन का योग्य अधिकारी वही है। इसीलिये परिक्राजक पिज्जुछवत्साजीब 
ने यह मविष्यवाणी कर दी थी, कि अशोक ही राजसिहासन पर आरूढ होगा। बौद्ध साहित्य 
की कथाओं के अनुसार पिजुलवत्साजीव आजीवक सम्प्रदाय का अनुवायी था,और अशोक 
की माता इस सम्प्रदाय के प्रति अगाध श्रद्धा रखती थी। (४) राजा बिन्दुसार की मृत्यु 
के अनन्तर अशोक ने पाटलिपुत्र के राज सहासन पर अधिकार कर लिया। पर उसकी स्थिति 
सुरक्षित नही थी, क्योंकि उसका वैमात॒क (सौतेला) बढ़ा भाई सुसीम अपने को 'राजगही 
का न्‍्याय्य अधिकारी मानता था। अशोक की स्थिति तभी सुरक्षित हुई, जब उसने सुसीम 
को मार कर अपने मार्ग को निष्कण्टक कर दिया । 
लका में विद्यमान बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने ९९ भाइयो को मारकर 
राजगद्दी पर अधिकार किया था। महावंसों के अनुसार जब राजा बिन्दुसार बीमार पड़े, 
तो अशोक उज्जैनी के शासक थे । दिव्यावदान की कथा के अनुसार बिन्दुसार के रुग्ण होने 
के समय अशोक पाटलिपुत्र में ही थे, और अमात्यों ने सुसीम की उपेक्षा कर उन्हें राज- 
सिहासन पर आरूढ़ करा दिया था। पर महावंसों के अनुसार बिन्दुसार के अन्त काल के 
समय अशोक उज्जैनी में थे । ज्यों ही उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला, वह 
वहाँ से चल पडे और अपने बड़े माई सुमन को परास्त कर उन्होने पाटलिपुत्र का राजसिहा- 
सन प्राप्त कर लिया'। दिव्यावदान मे जिसे सुसीम कहा गया है, महावसो ने उसे ही 
सुमन कहा है। महावसो और दिव्यावदान की कथाओं में एक भेद यह भी है, कि बिन्दुसार 
की मृत्यु के समय महावंसो के अनुसार अशोक उज्जैनी मे था और दिव्यावदान के अनुसार 
पाठलिपुत्र मे । दिव्याकदान मे अशोक के उज्जैन में 'कुमार' (प्रान्तीय शासक ) नियुक्त होने 
का उल्लेख नहीं है, और महावसो मे तक्षश्विला के विद्रोह और उसे शान्त करने के लिए 
अशोक के भेजे जाने की कथा नही दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है, कि तक्षशिल्षा में विद्रोह 
को झान्त कर चुकने मे अनन्तर ही अशोक को उज्जैन का शासक बनाकर भेजा गया या। 


कल त >> .................... 


१. बिन्दुसारस्स पुत्तानं सब्बेंस मेट्टभाहुनों । 
सुमनरस कुमारस्स सो सो हि कुमारकों ॥३८ 
असोको पितरा दिल्ल रण्ज उश्ञेनिय हि लो । 
हित्या गतो पुण्फपुर बिन्दुसारे गिलानके ॥३९॥ 
करवा पुर सकायस मसते पितरि भातरं । 
घतेत्वा जेट्ठक रक्ज॑ अभ्गहेसि पुरे बरे ॥४०॥ भहावंधो ५।३८-४० 
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अक्षोक और तक्षक्षिला के सम्बन्ध के विषय में एक तिर्वेश उत्की छेखों द्वारा भी उपछब्ध 
है। सक्षशिरा के भग्नावशेवों में सिरकप संशक क्षेत्र के एक मकान पर लगा हुआ एक 
उत्कीर्ण लेख मिल्य है, जो अरेमाई भाषा मे है। इसमें एक ऐसे राजपदाधिकारी का उल्लेख 
किया बया है, जिसकी पदव॒ृद्धि प्रियदर्शी की कृपा से हुई थी। यह लेख प्रायः खण्डित है, 
और इस मे 'प्रियदर्सी शब्द मी खण्डित वध्या में ही है। उसके केवल 'प्रियदृश' इतने अक्षर 
सुरक्षित है'। पर वे यह सूचित करने के लिये पर्याप्त है कि इस लेख में जिस राजपदाधिकारी 
का उल्लेख है, उसकी पदवृद्धि का श्रेय प्रियदर्शी को भा। यह लेख तीसरी झदी ई० पू० के 
पूर्वार्ध का मरना जाता है। राजा बिन्दुसार का दासन काल २९८ से २७२६० पू० तक था। 
अत इस छेख को बिन्दुसार के शासन-काल का ही माना जाना चाहिये। इसी शासन काल 
में अशोक कुछ समय के लिये तक्षशिल्ता का क्षासक रहा था। 'प्रियदर्क्षी' विशेषण अशोक 
के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, किसी अन्य मौर्य राजा या कुमार के लिये नहीं। अतः यह 
मानना असगत नही होगा, कि तक्षशिल्ता से प्रकृत अरेमाई भाषा का यह लेख उस काल के 
साथ सम्बन्ध रखता है, जबकि अशोक (प्रियदर्शी) तक्षशिल्ा का शासक था, और पाटलि- 
पुत्र के राज[सहासन पर राजा बिन्दुसार विराजमान थे। सम्मवत , अ्योक पहले तक्षक्षिका 
का 'कुमार' रहा और बाद मे उज्जैन का। जब बिन्दुसार रोगशैय्या पर पड़े थे, और मागध 
साम्राज्य के नये राजा का प्रश्न राधागुप्त तथा अन्य अमात्यो के सम्मुख उपस्थित था, तज 
अद्योक उज्जैन मे ही था । 

उज्जैन के 'कुमार' (प्रान्तीय शासक) के रूप में अशोक के जीवन के साथ सम्बन्ध 
रखनेबाली अनेक घटनाएँ महावंसो द्वारा ज्ञात होती हैं। उनके अनुसार जब अद्योक अवन्ति 
राष्ट्र (राजधानी-उज्जैन) का मोग कर रहा था, तो विदिशा नगरी मे उसका परिचय 
देवी' नाम की एक कुमारी से हुआ जो वहाँ के श्रेष्ठी की कन्या थी। उन दोनों में प्रम हो 
गया, और उनसे जो सन्‍्तान उत्पन्न हुई, जिनके नाम महिन्द (भहेंन्र) और संघमित्ता 
(सधमित्रा ) थे। दोनो की आयु मे दो वर्ष का अन्तर था। लंका के दतिहास मे महेन्द्र और 


१... छज़इप्बए!।०४ [०४, (०, 9 9 254 
२. कसेन वेदिसगिरि नगर सातु वेबिया । 
सम्यत्तों सातर पस्सि, देवी दिस्था पिय॑ सुतम्‌ ॥६ 
अवन्तिरट्ठ भुझजन्तो पितरा विश्वमत्तनों । 
सो असोक कुसारों हि उज्जेवोगमना पुरा ॥८ 
बैदिसे सगरें वास उपगण्त्वा तह सुभ । 
देवि मास लभित्वान कु्मारि सेट्टिधोतरम्‌ (४९ 
संबास ताय कप्पेसि गध्यं गष्हिय तेव सा । 
उज्जेनिय कुसारं ते महिन्द जनयो सुभ॥१० 
वस्सहृयमतिक्कम्म संधाभित्तज्च घीतरं ॥११ महावंस्तो-१३-६-११॥। 
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संधमित्रा का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये इन्होंने बहुत 
काम किया। भहेख्त ने बीस सारू की आयु मे प्र्नज्या ग्रहण कर छी, और भिक्षु बन कर 
बौद्ध धमं का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया। लझ्णा की स्त्रियों में सी बौद्ध घर्मं का प्रचार 
किया जा सके, इस प्रयोजन से संघमित्रा भी भिक्षुणी बन कर यहाँ गई और उसके प्रयत्न 
से रूझुत की लाखों स्त्रियों ने बौद्ध धर्म का अनुयायी होना स्वीकार किया | 
बिन्दुसार की मुत्यु के पश्चात्‌ जब अशोक ने पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर अपना 
अधिकार स्थापित कर लिया, तब भी देवी विदिशा में ही रही! वह पाटलिपुन्न नहीं गई। 
बौद्ध धमं की तृतीय घर्मसंगीति (महासभा ) का वर्णन करते हुए महावंसों मे अशोक की राती 
का नाम असन्धिमित्रा लिखा गया है'। यह महासभा पाटलिपुत्र में हुई थी,और अशोक ने 
इसके सम्बन्ध में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। पाटलिपुत्र में अशोक के साथ देवी” का 
उल्लेख न कर जो असन्धिमित्रा को उसकी रानी के रूप मे लिखा गया है, इससे यह परि- 
णाम निकाला जा सकता है कि मौय॑ साऊसज्य के राजसिहासन पर आरूढ़ होने के अनन्तर 
अगोक ने असन्धिमित्रा के साथ विवाह कर लिया था। इसका एक कारण सम्भवतः यह 
था कि देवी विदिद्ञा के एक श्रेष्ठी की कन्या थी और उसे विशाल मागध सांञ्राज्य की 
साम्नाजशी के रूप में स्वीकृत कर सकना अमात्यो तथा अभिजात वर्ग के लिये सुगम नही था। 
पर लंका के प्राचीन इतिहास के साथ सम्बन्ध रखने वाले एक ग्रन्थ मे देवी को 'विदिशा- 
महादेवी' और शाक्यानी' लिखा गया है', जिससे यह सूचित होता है कि देवी प्राचीन 
शाक्यगण के किसी उच्च कुल में उत्पन्न हुई थी। मग्रध के राजाओं द्वारा जब शाक्यगण 
की स्वतन्त्रता का अन्त कर दिया गया, तो उसके बहुत-से व्यक्ति सुदूर प्रदेशों मे मी जा बसे 
थे। यह असम्मव नही है, कि देवी जिस श्रेष्ठी की कन्या हो, उसके पूर्वेज कपिलवस्तु 
से आकर विदिशा मे बस गये हो। पर यह भी हो सकता है, कि लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार 
करने वाले महेन्द्र का सम्बन्ध शाक्य गण (जिसमे भगवान्‌ बुद्ध ने भी जन्म लिया था) के 
साथ जोड ने के लिये ही इस कथा का आविष्कार किया गया हो । विदिशा का बौद्ध धर्म 
के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। उसके समीप ही साझची का पसिद्ध स्तृप विद्यमान हैं 
जिसके निर्माण का प्रारम्म मौर्य युग से हो चुका था। अशोक का विदिशा के साथ जा 
सम्बन्ध था, इसी के कारण सम्मवत साझ्ची ने बौद्ध धर्म के केन्द्र के रूप में इतनी अधिक 
ख्याति प्राप्त की थी। अशोक, देवी, महेन्द्र और सघमित्रा के सम्बन्ध में जो इतिबुत्त महा- 
बंसो आदि लका के पुराने ग्रन्थों मे पाया जाता है, कतिपय ऐतिहासिकों ने उसकी सत्यता 
में सन्देह प्रगट किया है। चीनी यात्री ह्य एनत्साग ने महेन्द्र को अक्षोक का माई छिखा है।' 
१. 'एकं असन्पिमित्ताय देविया तु अदापधि।' महावंसो ५६५८५ 
२- महाबोधिवंस पृ० ११६ 
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इसी को दृष्टि में रख कर ओल्डनबर्ग' और स्मिय' जैसे ऐतिहासिकों ने रुका के इतिवृत्त 
को विदवसमीय नहीं माता है। पर हा एन्त्सांग ने भी यह लिखा है कि ऊका में बोद्ध धर्म का 
प्रचार महेख द्वारा किया गया, और छोटी आयु में ही राजकुछ के इस कुमार ने अहत पद 
को प्राप्त कर लिया।' महावंसों के अनुसार महेन्द्र ने बीस वर्ष की आयु में मिक्ष्‌त्रत ग्रहण 
किया था, और उसकी बहन संधमित्रा ने अठारह साल की आयु में। इससे पूर्व संधमित्रा 
का बिवाह अशभ्गिवह्मा (अग्निव्नह्मा) के साथ हो चुका था, जो राजा अशोक का भानजा 
(भामिनेय) था। अस्निव्नह्या से सघमित्रा को एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम 
सुमन रखा गया था। पर बालक सुमन की परवाह न कर सघमित्रा भिक्षुणी बन गई थी, 
और लंका की स्त्रियो में बौद्ध धर्मं का प्रचार करने के लिये चली मई भी । 

इसमें सन्देह नहीं, कि अशोक सुदी्ध समय तक उज्जैनी का शासक (कुमार) रहा था। 
महावसो के अनुसार महेन्द्र ने धर्माशोक (अशोक) के शासन-काल के छठे वर्ष में प्रव्नज्या 
ग्रहण की थी, और तब उसकी आयु बीस वर्ष की थी। यदि महावंसो में दिये गये इन वर्षो) 
को सही माना जाए, तो यह स्वीकार करना होगा, कि अशोक के पाटलिपुश्र के राजसिहासन 
पर आएरूढ़ होने के समय महेन्द्र चौदह साऊ का था। अशोक की धर्मलिपियों के अनुशी लने 
से ऐतिहासिकों ने यह परिणाम निकाला है, कि अशोक को चार वर्ष तक अपने भाइयों 
के साथ युद्ध करना पड़ा था, और राजा बि्दुसार की मृत्यु के चार साल बाद ही वह 
पाटलिपुत्र के राजसिहासन को प्राप्त कर सका था। इस प्रकार जब बिन्दुसार की मृत्यु 
हुई, तो महेन्द्र की आय दस साल की थी। महेन्द्र की माता देवी से अशोक का परिचय 
और प्रणय उस समय हुआ था, जब कि वह अवन्ति राष्ट्र का शासक था। अतः यह परिणाम 
निकाला जा सकता है, कि अशोक दस साल के लगभग तक उज्जैनी में शासन के लिये नियुक्त 
रहा था, और वहाँ रहते हुए उसे शासन के सम्बन्ध में जो अनू मव हुआ था और उसने अपनी 
स्थिति को जिस ढंग से सुदृढ़ बना लिया था, उसी के कारण वह गृहयुद्ध में अपने माइयो 
को परास्त कर पाटलिपुत्र के राजसिहासन को प्राप्त कर सका था । 

दिव्यावदान में अशोक द्वारा राज्य-प्राप्ति की जो कथा दी गई है, उसे हम इसी अध्याय 
में ऊपर लिख चुके है। उससे सूचित होता है, कि अशोक का एक अन्य भाई था, जिसका 
नाम सुसीम था। विन्दुसार उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, और 
सम्मवत वही युवराज के पद पर नियुक्त मी था। पर राघागुप्त की सहायता से अज्ञोक 
ने सुसी म को परास्त कर दिया और उसे मार कर स्वयं राजसिहासन को हृस्तगत कर लिया। 
महावंसों में भी अशोक द्वारा अपने बड़े माई के मारे जाने का उल्लेख है, यद्यपि वहाँ इस 
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भाई का नाम सुमन' लिखा गया है। सम्भवत', जिसे दिव्यावदान में सुंसीम कहा गया 
है, वही महावंसो का सुमन है। महावंसो की कथा के अनुसार जब राजा बिन्दुसार की मृत्यु 
हुईं, तो अशोक उज्जैनी में था । ज्यों ही उसे पिता की मृत्यु का समाचार मिला, उसने 
पुष्पपुर (पाटलिपुत्र) के लिये प्रस्थान कर दिया और सुमन को मार कर स्वयं राज्य प्राप्त 
कर लिया। महावंसो में ही अन्यत्र बिन्दुसार के ९९ पुत्रों का उल्लेख है। ये सब अक्षोक 
के सौतेले भाई थे, और पाटलियुत्र के राजा[सहासन को प्राप्त करने के लिये उसने इन 

सबका घात किया था। तारानाथ द्वारा सकलित तिब्यती अनुश्रुति के अनुसार भी अज्योक 
ने अपने छ. भाइयों का घात करके मागध साझ्राज्य को प्राप्त किया था। सम्पूर्ण बौद्ध 
अनुश्नुति इस विषय पर एकमत है कि अशोक को राजसिंहासन प्राप्त करने के लिये युद्ध की 
आवश्यकता हुई थी। उसके भाइयों की सख्या कितनी थी, इस प्रइन पर मतभेद होते हुए 
भी यह निर्चिचत रूप से कहा जा सकता है, कि बिन्दुसार की मृत्यु के पश्चात्‌ अशोक ने 
स्वाभाविक रूप से मगध के राजसिहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया था। 
पर इस प्रसंग में यह भी ध्यान मे रखना चाहिये, कि अशोक ने राज्य के लिये युद्ध करते हुए 
अपने सब भाइयो की हत्या नही कर दी थी। रूका की बोद्ध अनुश्नुनि मे ही अशोक के भाई 
तिष्य का उल्लेख है, जो उसके (अद्योक) के शासन काल मे भी जीवित था। यह तिप्य 
अशोक का सहोदर भाई था, सौतेला वही । बिन्दुसार के कूल १०१ पुत्र थे, जिनमे से 
अश्लोक और तिष्य सहोदर थे और अन्य ९९ वेमात्‌क | महावसों के अनुसार अश्षोक ने 
इन ९९ भाइयो की ही हत्या की थी । 

बौद्ध ग्रन्थो मे अशोक के राजसिहासन पर आरूढ होने के सम्बन्ध में जो विवरण 
मिलता है, उसमे अतिशयोक्ति से काम लिया गया है। बौद्ध लेखक यह प्रर्दाशित करना 
चाहते थे कि अशोक पहले अत्यन्त कर और नृशस था। बौद्ध धर्म की दीक्षा छे लेने पर 
उसके जीवन में परिवर्तन आया और वह एक आदर्श राजा बन गया | इसी मनोवुत्ति 
से उन्होंने अशोक दारा अपने ९९ भाइयो की हत्या का उल्लेख किया है। राज्य-प्राप्ति के 
लिये अशोक ने चाहे अपने ६ भाइयों का वध किया हो और चाहे ९९ का और चाहे अकेले 
सुसीम का, पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि राजा बिन्दुसार की मृत्यु के 
पदचात्‌ उसके पुत्रों में गृहयुद्ध हुआ था, और अपने अन्य भाइयों को परास्त कर अशोक 
पाटलिपुत्र के राजसिहासन को प्राप्त करने में समर्थ हुआ था। 
महावंसों के अनु सार जब अशोक ने राज्य पर अपना स्वाभित्त्व स्थापित कर लिया था, 
उसके चार वर्ष पश्चात्‌ पाटलिपुत्र में उसका अभिषेक हुआ', और यह अभिषेक महात्मा 
बुद्ध के निर्वाण के २१८ वर्ष बाद हुआ था*। राज्यप्राप्ति और राज्याभिषेक में यह जो 
. १. वत्वा चतूहि वस्सेहि एकरझज महायसो । 
पुरे पाटलिपुत्तस्मिं अत्तानमभिसेचयि ॥! महावंसो ५२२ 
३. जिन निग्बाणतो पच्छा पुरे तस्साभिसेक्तो । 
साटूठारस वस्ससतद्यतेव जिजानियं ।।” महावंसो ५।२१ 
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चार करे का अन्तर है, उसका कारण सभ्मवतः यही था, कि अभी अध्ोक की स्थिति सुरक्षित 
नहीं हो पायी थी, अपने भाहयों के विरुद्ध उसका संचर्ष अमी जारी था और राज्य में अनेक 
ऐसे अमात्य व अन्य वर्ग थे जो अशोक के विरोधी थे। जार वर्ष के निरन्तर संधर्ष के पश्चात्‌ 
जब अशोक की स्थित्ति सर्वथा सुरक्षित हो गई, तभी उसके राज्याभिषेक का आयोजन 
किया गया था। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अशोक ने अपनी धर्म लिपियों में राज्या- 
जिर्षेक के वर्ष का उल्लेख किया है, रफज्यप्राप्ति के वर्ष का नहीं ॥ कौन-सी घमेलिपषि कब 
उत्कीर्ण करायी गयी, यह अशोक ने इस प्रकार सूचित किया है--सड्वीसत्तिबस अभिसितेन 
मे इयं धंमक्तिपि लिखा पिता' (षपड्विदशति वर्षाभिधिक्तेन मया इयं धर्मलिपि: छेखिता ) । 
इसका अर्थ यह है--छब्बीस वर्ष से अभिषिक्त मुझ द्वारा यह घर्मे्तिपि लिखायी गई । 
बसी दौली में अशोक ने किसी धर्मलिपि को अपने अभिषेक के दसवें बे में लिखित कहा है, 
फिसी को बारहवें वर्ष में और किसी को किसी अन्य वर्ष में। पर सर्वेत्र अभिषेक के बाद 
बीते हुए वर्षों का ही उल्लेख किया गया है। इसे दृष्टि में रख कर अनेक विद्वानों ने लंका 
दीप के महावंसो आदि बौद्ध गन्यों के इस कथन को विश्वसनीय माना है कि अशोक का 
राज्यामिषेक राज्य की प्राप्ति के चार साल पश्चात्‌ हुआ था। पर यह ध्यान में रखना 
चाहिये, कि राज्य के लिये म्रात॒युद्ध और राज्यप्राष्ति तथा राज्यामिषेक में चार साल के 
अन्तर की बात को सब ऐतिहासिक स्वीकार नही करते। स्मिथ ने म्रात॒युद्ध की कथा की 
अविश्वनीय माना है, यद्यपि राज्यप्राप्ति और अभिषेक में अन्तर को उन्होंने स्वीकार किया 
है। वे ९९ भाइयों को मार कर राजसिहासन प्राप्त करने की बात को कोरी ओर 
मूर्खतापूर्ण गप्प समझते है, यद्यपि दिव्यावदान की कथा मे उन्हे सत्य का कुछ अंश दिखायी 
दिया है। उन्होंने लिखा है कि “तथापि यह सम्मय है कि उत्तरीय इतिवुत्त जिसके अनुसार 
अशोक और उसके सबसे बडे माई सुसीम में राज्य के उत्तराधिकार के सम्बन्ध मे परस्पर 
झगड़ा हुआ था, वास्तविक घटना पर आश्रित हो, यह वृत्तान्त सिहली लिक्षुओं द्वारा 
उल्लिखित कथाओं की अपेक्षा अधिक ऐतिहासिक प्रतीत होता है।'*” श्री माण्डारकर 
भी महावंसी की कथा को विश्वसनीय नहीं मालते' । 


(२) राज्य-विस्तार 


राजा अशोक के शासन से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं का हमे अधिक ज्ञान नही है। 
इसका कारण यह है, कि दिथ्यावदान, महावंसो आदि जिन ग्रन्धों में अशोक के जीवन वृत्त 
का विदद्ध रूप से विवरण मिलता है, उनकी रचना बौद्ध धर्म को दृष्टि में रखकर की गई थी। 
१. बेहुली-टोषरा स्तम्म-लेख---जोथा लेख । 
२६ 57% प्‌. 8. ; #ैशी003, (0०5७४ १ 
३८ का्रचत॥८:87 0. पे. ; ऊैशाएं:, (एब्रफ़ाटए । 


बजट मौर्य साज्राज्य का इतिहास 


उनके लेखक अशोक को बौद्ध धर्म के सहायक, सरक्षक और प्रचारक के रूप में देखते थे । 

इसी कारण अशोक की राजनीतिक दाकित, राज्य विस्तार, दासन आदि के सम्बन्ध में उनसे 
कोई विशेष महत्त्वपूर्ण निर्देश नहीं मिलते। अशोक की घर्मेलिपियों का सम्बन्ध भी प्रधान- 

तया धर्मविजय की नीति के साथ है। यह सब होते हुए भी विविध ऐतिहासिक साथनों 

हारा अशोक के शासन और राज्यविस्तार आदि के विषय मे कतिपय तथ्य ज्ञात हो सके है। 

राजा बिन्दुसार से अशोक को एक विशाल साम्राज्य उत्तराधिकार मे प्राप्त हुआ था। 

यह साम्राज्य पूर्व में बगाल की खडी से लगा कर पदिचम मे हिन्दूकुश पर्वत के परे तक 

विस्तीर्ण था। इसके उत्तर मे हिमालय की दुग्ंम॒ पर्वत श्ंखलाएँ थीं। दक्षिण में वर्तमान 

आन्श्र प्रदेश और उसके भी दक्षिण मे स्थित अनेक प्रदेश इस साम्राज्य के अन्तर्गत थे । 

अशोक ने इस साम्राज्य को और भी अधिक विस्तृत किया। राज्यामिषेक को हुए आठ 

बर्ष व्यतीत हो जाने पर (२६१-६० ई पू. में) अशोक ने कलिज् देश पर आक्रमण किया 
और उसे जीत कर अपने अधीन कर लियां। कलिज्भ देश की स्थिति बंगाल की खाडी के 
साथ ग्रोदावरी और महानदी के बीच के प्रदेश मे थी। इसी को आज कल उड़ीसा कहा 
जाता है। कलिज्ज उस युग के अत्यन्त शक्तिशाली राज्यों मे एक था। ग्रीक छेखक प्लछिनी 
के अनुसार कलिड्जु लोगो का निवास समुद्र के समीप था और उनकी राजधानी 'पर्येलिस' 
कहाती थी। साठ हजार पदाति, एक हजार घुड सवार और ७० ० हाथी कलिज्ज के राजा 
की सेना मे थे। कलिफु की सैन्यशक्ति के सम्बन्ध मे प्लिनी द्वारा उल्लिखित यह विवरण 
सम्मवत' मै गस्थनीज के यात्रावृत्तान्त पर आधारित है। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय मे कलिख् 
एक स्वतन्त्र राज्य था। पौराणिक अनु श्रुति द्वारा ज्ञात होता है कि मगध के प्रतापी राजा 
महाप्न नत्द ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए कलिज़ू को भी अपने अधीन किया 
था। पर यह प्रदेश देर तक मगध के अधीन नही रहा। जैसा कि प्लिनी फे विवरण से 

सूचित होता है, मैगस्थनीज़ तथा चन्द्रगुप्त के समय में कलिज्भ एक स्वतन्त्र राज्य था, और 

बिन्दुसार भी इसे जीत कर अपने अधीन नही कर सका था। कहलिझु को मौर्य साम्राज्य 

में सम्मिलित करने का काये अशोक द्वारा किया गया। धतुर्दश शिलाछेखो के तेरहवें लेख 

मे अश्ोक ने कलिज्भू विजय और उसके परिणाम ध्वरूप युद्धो के प्रति ग्लानि की मावना को 

इस प्रकार प्रगट किया है-- अष्टवर्धाभिषिक्त देव।नाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिड्भरो 

का विजय किया। वहां से डेढ़ छाख मनुष्यो का अपहरण हुआ। वहाँ सौ सहद्न (एक राख) 

मारे गये। उससे भी अधिक मरे (मृत्यु को प्राप्त हुए) । उसके पष्चात्‌ अब जीते हुए 

कलिज्जी में देवानाप्रिय द्वारा तीग्र रूप से घममं का व्यवहार, घर्मं की कामना और धर्म का 

उपदेश (किया जा रहा है) । कलिज्भों की विजय करके देवानांप्रिय को अनुशोचन 

(पश्चात्ताप) है। जब कोई अधिजित (देश) जीता जाता है, तब छोगों का जो वध, मरण 

और अपहरण होता है, वह देवानांप्रिय के लिये अवक्य वेदना का कारण होता है, और साथ 
ही गम्भीर बात भी ।. . ... .कलिज्ोों को प्राप्त करने में जितने मनुष्य मारे गये हैं, भरे हैं 
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मा अपहरण किये बये हैं, उतका सौवाँ या हजारवाँ मान भी अत वेयानांप्रिय के लिये सम्भी र 
है।' ” अशोक से अपनी पधर्मलिपियों में कछिड्भु शब्द का प्रयोग बहुबचन (कलिजा., 
कलिज्ेषु आदि) में किया है। भारत के प्राचीन जनपदों के लिये भी प्राचीन साहित्म में 
बहुबचत ही प्रयुक्त किया गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी और उसकी टीकाओ मे 
अज्जा:, बड्भा: आदि बहुवचनात्मक दाब्दों दरों अज्, बज आदि जनपद ही अभिप्रेत है।' 
इसमें सम्वेह नहीं कि अशोक ने करूिज्ज राज्य को जीत कर अपने अधीन किया था, और 
उसके सुशासन के छिये कतिपय विशेष व्यवस्थाएँ को थीं। ये ध्यवस्थाएँ दो पृथक्‌ व 
अतिरिज्त धर्म लिपियों द्वारा निरूपित की गई थीं, जो धौली और जौगढ़ की छिलाओं पर 
रुत्कीर्ण हैं। चतुदंश शिलाछेलों के बारह॒वें और तेरहवें लेख इन शिलाओं पर उत्कीर्ण 
नहीं कराये गये थे। उनके स्थान पर वहाँ दो ऐसे विशेष लेख उत्की्ण कराये गये थे, जिनका 
सम्बन्ध कलिज्र के शासन के साथ है। इन लेखों के अनुशीलन से शञात होता है, कि नये 
जीते हुए कलिफूु को मौर्य साज्ाज्य के एक पुथक्‌ प्रान्त के रूप में परिवतित कर दिया गया 
था, और उसका शासन करने के लिये एक कुमार (राजकुल के व्यक्ति) की नियुक्ति 
को गई थी। कलिजू की राजधानी तोसली थी, और घौली की शिला पर उत्कीर्ण कलिज्भ- 
सम्बन्धी अतिरिक्त लेख तोसली के महामात्यों को ही सम्बोधन किये गये हैँ । कलिज्भ 
की एक अन्य महत्त्वपूर्ण नगरी समापा थी, जो सम्मवत: कलिजू के एक भाग का राजघानी 
थी। जौगढ़ की शिल्ला पर उत्कीर्ण अतिरिक्त लेख समापा के महामात्यो को सम्बोधित हैं । 
नये जीते हुए कलिजू के सम्बन्ध में अपनी धासननीति को अशोक ने इस प्रकार प्रगट 
किया है--- 

“सब मनुष्य मेरी प्रजा (सन्‍्तान) हूँ। जिस प्रकार में अपनी सन्‍्तान के लिये यह्‌ 
चाहता हूँ, कि वे सन हित और सुख--ऐहलौ किक और पाटलौकिक-प्राप्त करें, उसी प्रकार 
में सब मनुष्यों के लिये मी कामना करता हूँ ।' ” जिस कलिज की विजय करने के लिये 


१. अठ जयाभिधित था देवाना पिमण पियदधिते लजिने कलिप्या विजिता। विपडिमिते 
पानवतबदादुश ये तथा अपुबढे। शतसहसमिते तत हते। अबहुता बंतके या मे ततो 
पछा । अधुमा लघय कलिग्येबु तिथे धस्मवाये घम्मकामता धस्मानुषाथि था । 
देवान पियया थे अधि असुसये देवास पियया विजिनतु कलिस्यामि अविजितं हि 
विजिनम मने एतता वध या अपवहे वा जनवा थे बाड़ वेदनियमुते गुलूमुते था देखानं 
पिमसा. . .वे अवतके जने तदा कलिगेबु स्घेधु हते था मठेया अपव़े था बतो पते 
आगे जा धहवभागे वा अभ गुलमते वा देवान॑ पियसा।' चतुर्दश शिलालेख (कालसी ) 
तेरहबां लेख । 

२. जनपहरूप्‌' पाणिति ४४२८१ ओर इस सृत्र को ब्सि । 

३. धौली शिकालेज--प्रथम अतिरिक्त सेल । 
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अशोक ने ऊाखों मनुष्यों का वज किया, उसके सुशासन के लिये वह अत्यन्त उत्सुक था। 
वह जहाँ के निवासियों के प्रति सन्‍्तान की भावना रखता था , और उनके हित तथा सुख 
के लिये प्रवलनशील था । 
कलिजु के यू द में जो सर संहार हुआ था, उसे देखकर अशोक के हुदय में युद्धों के अति 
रलानि उत्पन्न हो गई थी, और उसने झस्त्र विजय की नीति का परित्यात कर धर्म तिजय की 
नीति को अपना लिया था। कलिजु की विजय के बाद अशोक ने किसी अन्य प्रदेश या राज्य 
के विरुद्ध मुद्ध नही किया। पर अभी सम्पूर्ण भारत मौर्यो' के अधीन नही हुआ था। भारत 
में ही कितने ही ऐसे प्रदेश अवशिष्ट थे, जो अभी स्वतन्त्र थे। इन सीभावर्तों स्वतन्त्र प्रदेशों 
तथा उनके निवासियों के प्रति अपनी नीति को अध्षोक ने इन हाब्दों द्वारा प्रगट किया है-- 
“झायद अविजित (जो अभी जीते नही गये) अन्तों (सीमान्तवर्ती प्रदेशों) को (यह 
यह जिजासा हो सकती है कि) हमारे सम्बन्ध मे राजा को क्‍या इच्छा है! अन्तों के 
विषय मे मेरी यही इच्छा है कि वे यह जानें कि देवानाप्रिय यह चाहते है कि वे मुझसे अनु- 
द्विग्त हो, आदवस्त हों, सुख प्राप्स करें, मुझसे दुख न पाएँ। वे इस प्रकार जाने, देवानाप्रिय 
हमें क्षमा करेगे जहाँ तक क्षमा कर सकना सम्मव है, और मेरे निमित्त बे ध्मं का आचारण 
करे और ऐहलोकिक तथा पारलौकिक (सुख) प्राप्त करें। इस प्रयोजन से मै आपको 
आज्ञा देता हूँ, जिससे में उन्हण हो जाऊँ आपको आज्ञा देकर और अपनी इच्छा बता कर 
जो मेरी घृति और अचल प्रतिज्ञा है!' ” यह आज्ञा तोसली के कुमार और महामात्रों तथा 
समापा के महामात्रो के नाम है। इसमे अशोक ने सीमान्तवर्ती प्रदेशों और उनके निवासियों 
के प्रति अपनी नीति का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन कर दिया है। वह चाहता था, कि इन 
अविजित प्रदेशों के लोग यह मलीमाँति जान लें कि ते अशीक से अनुद्विग्न और आश्वस्त 
होकर रहें, उससे डरे नही । बह उन्हें यह जता देना चाहता था कि उसका विचार उन्हें 
जीत कर अपने अधीत करने का नहीं है। पर साथ ही वह यह मी स्पष्ट कर देना चाहता था, 
कि देवाना प्रिय उन्हें उसी सीमा तक क्षमा करेंगे जहाँ तक क्षमा कर सकना सम्भव या शक्‍य 
है। यदि अशोक सीमान्‍्तवर्ती प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन करने के विरुद्ध था, तो बह 
यह भी सहन करने को तैयार नहीं था कि उनके निवासी उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का 
उपद्रव करें या मागध साम्राज्य की सीमा का किसी भी ढंग से अतिक्रमण करें। धर्म 
विजय और अहिसा की नीति को अपना छेने के पश्चात्‌ भी अशोक अविजित सीमात्तों की 
उच्छुंखलता को सहन करने के लिये उद्चत नही था। 
यह तो स्पष्ट है कि कलिज्र की बिजय के पश्चात्‌ अशोक ते किसी अन्य प्रदेश पर 
आक्रमण नही किया और शस्त्र विजय को हेय सात कर धर्मधिजय के लिये उद्योग करना 
प्रारम्भ किया। पर प्रइत यह है कि क्या कलिज्भ विजय अशोक की अन्तिम विजय होने 
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भय साम्राज्य का अधिकतम विस्तार (अशोक के समय में) 


राजा अशोक का शासन कार हट 


फेसाथ-साथ प्रथम विजय भी थी? राजतरज्िणी से यूंचित होता है, कि मौर्य राजाओं 
में संबसे पूर्व अशोक ने ही काइमीर का शासन किया था। वहाँ लिखा है--“इसके पंदचात॑ 
अशोकनामक नृपति ने वसुंघरों का श्ासंव किया। यह राजा बहुत शान्त और सत्यसन्ध 
था, और जिन के घर्म का अनुसरण करने वाला था। इसमे वितस्ता (जेहरूम) नदी 
के तटों की स्तूप सण्डलों द्वारा आज्छादित कर दिया, और धर्मार्थ अनेक विहांरों का निर्माण 
कराया। इसने श्रीनगरी' नामक वगरी को बसाया, जिसमें ऊक््मी से युकत ९६ छाल 
घर थे। श्रीविजयेद के टूटे-फूटे दुर्ग को हटा कर उसके रस्थान पर इस राजा ने सब दोषों 
से रहित विशुद्ध पत्थरों के एक विद्ञाल दुर्ग का निर्माण कराया, और समीप ही एक विशाल 
प्रासाद बनवाया, जिसका नाम अशोकेश्वर रखा गया। ”' 

कल्हण ने अशीक से पूर्व के जिन राजाओं के नाम दिये हैं, वे मौर्य वंश के नही है। 
चन्द्रगुप्त और जिन्दुसार का उसने काइमीर या क्सुंधरा के शासक के रूप में उल्लेख नही 
किया। प्राचीन भारतीय इतिहासकारों की शैली का अनुसरण करते हुए कल्हण ने ऋमश: 
उन राजाओं के नाम लिख दिये है, जिन्होंने कांइमीर का शासन किया था। इन राजाओं 
भे अशोक का नाम भी है, और उसके विषय में राजतरजिणी में जो विषरण दिया गया है, 
वह स्पष्ट रूप से इस तथ्य को सूचित करता है कि काइमीर का शासक ,मह अशोक बही 
था जिसने कि बौद्ध धर्म को अपना कर सैकड़ों स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया था । 
क्ल्हण के अनुसार काइमीर की राजघानी श्रीनगर के निर्माण का श्रेय भी अक्षोक को ही 
प्राप्त है। दुर्माग्यवश, कादमीर में अब तक पुरातस्‍्व सम्बन्धी कोई ऐच्े अवशेष प्रांप्ल नहीं 
हए हैं, जो अशोक के साथ इस प्रदेश के सम्बन्ध पर अधिक प्रकाश डाल सके | वर्तमान 
श्रीनगर के उत्तर तीन मील की दूरी पर पान्ड्रेथान नामक कसवा है, जिसे करनिधम ने 

अशोक द्वारा स्थापित श्रीनगरी के साथ मिलाने का प्रवत्त किया है।' 


गरीयसों पुरों भोभांदजक्रे औनगरीं नृप :॥ 
जीण भोजिजयेशस्त्र विनिवाय सुधासयं । 
लिव्कल्मघेजाइममथः प्राकारों पेस कारितः ॥ 
सभाषां विजवेशस्य समोपे जे विभिसंते । 
दक्त्ताधलादः प्रासादातशोकेंद्दर संशिती ॥ राजतरज़िनी १११०१-१०६ 
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४८२ मो साज्याम्य का इतिहास 


दिव्यावदान के अनुसार अश्षोफ ने स्वक्ष देश की मी विजय की थी। यहू स्वश्ष' सम्भवतः 
खस देहा को सूचित करता है, जिसकी स्थिति काश्मीर के समीप थी। तारनाथ द्वारा सक- 
लित तिन्न्बती बौद्ध अनुश्रुति में अशोक द्वारा नेपाल और सास्य की विजय का भी उल्लेख 
है। यह लास्य और दिव्याबदान का स्वक्ष देश सम्भवतः एक ही प्रदेश के सूचक है। कलिजृ 
बिजय से पूर्व जज्लोक ने जिन अन्य प्रदेशों को जीत कर मौर्य साआाज्य में सम्मिलित किया था, 
उनके सम्बन्ध मे कतिपय निर्देश ही प्राचीन ग्रन्थों में विद्यमान , हैं। यद्यपि इनके आधार 
पर अक्षोक के राज्य विस्तार का स्पष्ट व क्रमिक विवरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत नही होता, 
पर ये यह निर्दिष्ट करने के लिग्ने पर्याप्त है कि यद्यपि कलिड्ध विजय अशोक की अन्तिम 
विजय अवश्य थी, पर वह उसकी प्रथम विजय नही थी। 

अपनी घर्मक्रिपियों मे अश्ञोक ने जिन सीमान्तो को तोसली और समापा के महामात्यों 
द्वारा अपने से अलुद्विग्न रहने के लिये कहा है वे कौन-से थे, यह निर्धारित कर सकना सुगम 
नही है। यदि कलिज्जु देश की दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी को माना जाए, जैसा कि 
ऊपर लिखा गया है, तो उसके समीप कोई ऐसे प्रदेश नही थे जो मौयं साजञ्राज्य के अन्तगेत 
न हो। जैसा कि पिछले एक अध्याय मे प्रतिपादित किया जा चुका है, दक्षिणापथ के सोलह 
राज्य बिन्दुसार द्वारा विजय किये गये थे, और केवल सुदूर दक्षिण के ही कतिपय जनपद 
ऐसे शेष रहे थे जो अशोक के समय में भी स्व॒तन्त्र थ। कलिऊू के सीमावर्ती कौन-से 
राज्यों को अशोक द्वारा अमय दान दिया यया था, यह कह सकना कठित है। सम्मवत , 
कलिजू के दक्षिण या पश्चिम में कतिपय ऐसे प्रदेशो की सत्ता थी जो अशोक के समय मे भी 
मौर्यों के 'विजित' के अन्तर्गत नही हुए थे। यह मी सम्मव है, कि इल सीमास्त प्रदेशों 
से अशोक को सुदूर दक्षिण के चोड, पाण्ड9 आदि राज्य अभिप्रेत हो । 


(३) अशोक के साम्राज्य की सीमा और विस्तार 


अशोक का साञअाज्य कहाँ तक विस्तृत था, यह उसकी धमंलिपियो द्वारा जाना जा 
सकता है। जिन स्थानों पर ये घमंलिपियाँ उपलब्ध हुई हैं, निस्सन्देह वे अशोक के 
साम्राज्य के अन्तर्गत थं। उत्तरी भारत में ये धर्मेलिपियाँ नेपाल की तराई, उत्तरी विहार 
तथा देहरादून जिले मे स्तम्मी व शिलाओं ५२ उत्कीर्ण मिली है, और उत्तर पद्दिचम मे 
पेश्यावर (पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी सौमान्त मे), कन्धार और काबुल (अफगा- 
निस्तान में) । पूर्वी भारत मे ये धौली (उड़ीसा) और जौगढ़ (गडजाम ) में पायी गई 
है, और पश्चिम में गिरनार (सौराष्ट्र या काठियावाड़ भें) और सोपारा (थाना जिले में) 
में। दक्षिण में ये ब्रह्मगिरि, जटिडु-रामेब्वर (माइसूर राज्य भ्रे) आदि अनेक स्थानों पर 
विद्यमान है, और साथ ही आन्ध्र प्रदेश के भी अनेक स्थानों पर । राजस्थान, उत्तरप्रदेश, 
बिहार और मध्यप्रदेश मे भी अनेक स्थानों पर अशोक की घर्मलिपियाँ श्िकाओी तथा 
प्रस्तर-स्तम्भों पर उत्कीर्ण है। भारत तथा समीपवर्ती अफयानित्तान और नेपाक के 


शाजा अंशोक का शाँसने काल डंट३ 


इस अत्यन्त विशाल क्षेत्र में अशोक की धर्मेलिपियों का उपलेब्ध होना उसके साध के 
विस्तार तथा सीमाओं पर अच्छा प्रकादा डारूता है। इससे सहज में ही यह अनुमान किया 
जा सकता है कि अशोक का साआज्य उत्तर में हिमालय की पर्वत-श्रूसराओं तक, 
उत्तर-प्षम में हिन्दुकुश पर्वतमारा तक, पू्वे में बंगाल की खाड़ी तक, परिचम में 
काठियायाड़ और अरब की खाड़ी तक तथा दक्षिण में वर्तमान समय के माइसूर राज्य 
तक विस्तृत थरा। इसी सुविस्तीर्ण भूमिखण्ड को अशोक ने 'विजित”' और 'राजविषय',' 
कहा है। 

घर्मलिपियों की अन्त.साक्षी द्वारा भी अशोक के साआज्य के विस्तार के सम्बन्ध मे 
अनेक उपयोगी सूचताएं प्राप्त होती है। धर्मलिपियों में निम्नलिखित प्रदेशों और नगरों 
के नाम आये है---मगघ", पाटलिपुत्र ', खलतिक पर्वत", कोशाम्बी ', लुम्बिनी ग्रोम", कलिजू 
तोसली', समापा”, लेपिज्भल पर्वत", सुवर्णनिरि", इसलूू", उज्जैनी", तक्षशिला* 
और अटवि"'। ये सब नाम ऐसे प्रसज्ों में आये है, जिनका सम्बन्ध अक्षोक के अपने राज्य- 
क्षेत्र के साथ में है। यह सुनिष्चित रूप से यहाँ कहा जा सकता है, कि भगण और 
कलिजु सदृष्ट प्रदेश, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, तोसली जादि नमरियाँ और खलतिक सदृध् 
पर्वत अशोक के राज्य के अन्तर्गत थे। इन सब स्थानों की स्थिति ही अशोक के साम्राज्य 
के विस्तार को सूचित करने के लिये पर्याप्त है। इनके आधार पर भी इस परिणाम पर पहुँचा 


१. चतुर्दश शिलालेख--पूसरा लेख 

२. चतुर्दश शिलालेख (गिरगार)--तेरहवाँ लेख। 

३. बेरार (भाव) शिलालेख । 

४. चतुर्दश शिलालेख (गिरनार)--भाँचवाँ लेख । 

५. बराबर गृहा लेल---वूसरा सेल । 

€. प्रयाग स्तम्म-लेख । 

७. रस्सिनदेई स्तम्भ---लेश । 

८. चतु्बश दिलालेख---तेरहवाँ लेख । 

९. घौली शिलालेख-..-प्रथम ओर द्वितीय अतिरिक्त लेख । 
१०. जौगढ़ शिरालेख-.प्रथम ओर हितीय अतिरिक्त लेख । 
११. जौगढ़ शिकालेख---प्रथम लेख । 

१२. भ्रह्मगिरि तथा सिद्धपुर शु शिलालेख । 

१९. भ्रह्मगिरि रूधु शिरालेल। 

१३. भ्रह्ममिरि तथा सिद्धचुर लथु शिलालेख । 

१४. भौली शिलालेख--प्रथम अधिरिश्स लेश । 

१५. चौली तथा जोंगढ़ शिलालेख--प्रथम अतिरिक्त देख । 


१६- अतुर्दश शिशालेश (शाशबाजगढ़ी)--तेरहंचाँ लेख। 


१८२ मौयें साम्राज्य का इतिहास 


जा सकता है, कि करूिंयू, मयध, वस्स, गान्थार, अवन्ति और द्षिणापथ के अनेक्त प्रदेश 
अशोक की अधीनता में थे । 

अक्षोक ने अपनी धर्मलिपिगों में केबल अनेक ऐसे जनपदों और नगरों के ही नाम नहीं 
दिये हैं जो उसके विजित' के अन्तर्गत थे, अपितु अपने साज़ाज्य के सीमान्तो पर स्थित अनेक 
राज्यों और उनके शासको के नाम भी उनमें विद्यमात हैं। चतुर्देश शिलारेछों के दुसरे लेख 
में अज्ञोक ने अपने सीमान्तों पर स्थित राज्यों का विवरण इस प्रकार दिया है--- देवानांप्रिय 
प्रियदर्शी राजा द्वारा 'विजित' (अपने राज्य) में स्वेत्र और जो 'अन्तों' (स्ीमान्त राज्यो ) 
में यथा चोड, पाण्ड्य, सातियपुत्र, केरलपुश्र,ताअपर्णी ; अंतियोक नामक यवनराज तथा उस 
अंतियोक के जो सामन्त (पड़ौसी) राजा है, सर्वत्र देवानांप्रिय प्रियदर्शी ने दो (प्रकार 
की) चिकित्सा-मनुध्यों की चिकित्सा और पशुओं की चिकित्सा-की व्यवस्था की है। 
चतुर्दश शिलालेखों के तेरहवें लेख में अश्षोक ने यवनराज अन्तियोक के राज्य से परे के 
चार यवन राजाओं के नाम दिये हैं, और अपने राज्य के दक्षिण मे स्थित चोड, पाण्ड्य और 
ताअपर्णी राज्यों का उल्लेख कर इस बात पर सतोष प्रगट किया है, कि इन सब राज्यो मे 
देवानाप्निय के धर्मानुशासन का पालन किया जाता है। इन दोनो धर्मलिपियों के अनुशीलन 
से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है, कि अशोक के साम्राज्य के सीमान्तो पर किन-किन 
राज्यों की स्थिति यी। दकिण में नोड, पाण्ड्य, सातियपुत्र, केरलपुत्र और ताज्पर्णी ऐसे 
राज्य थे जो अशोक के साम्राज्य के अन्तर्गत नही थे और जो राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतया 
स्वतन्त्र थे। प्राचीन चोड राज्य सुदूर दक्षिण के पूर्वी भाग मे स्थित था। बतंमान समय के 
त्रिचनापली और तानजोर जिले इसके अन्तर्गत थे। यह राज्य कावेरी नदी द्वारा 
सिश्चित था, और इसकी राजधानी उरैयूर (उरगपुर) थी। कावेरी के मुहाने पर 
कावेशीपट्टनम्‌ नामक नगर की स्थिति थी, जो चोड देश का मुख्य बन्दरगाह था | सम्मवत , 
अशोक के समय में दो चोड राज्यों की सत्ता थी, दक्षिणी चोड और उत्तरी चोड । उरैयूर 
दक्षिणी चोड की राजधानी थी। आक्रोट और उसके समीपवर्ती प्रदेश उत्तरी चोड राज्य 
के अन्तर्गत थे। टाल्मी ने भी चोड राज्यो का उल्लेख किया है। एक राज्य को सोरटेई 
($०7८४४ ) कहते थे, और उसकी राजधानी भोर्यूरा (07700: ) थी। कनिद्धधम के 
अनुसार आओर्थूरा और उरैपूर एक ही हैं। दूसरे चोड राज्य की राजवानी भआर्केट्स 
(४६४05) थी, जिससे आर्कोट का बोध होता है। इस दूसरे चोड राज्य को टाल्मी 
ने सोरई (50:2४) नाम से लिखा है । 

पाण्ड्य देश की स्थिति चोड राज्य के दक्षिण में थी। वर्तमान ध्रमय के मढुरा और 
टिनेवली जिले और उनके समीपवर्ती कतिपय प्रदेश पाण्ड्य राज्य के अन्तर्गत थे। मदुरा 
इस राज्य की राजधानी थी। टाल्मी ने पाण्ड्य को पाण्डिनोई (0००7००) या पाण्डि- 
भोन (7:790० ) लिखा है, और उसकी राजधानी मोदूरा (१(09०००७) बताती है। 
मोदूरा और मदुरा एक ही है। क्योंकि अक्षोक ने अपनी धर्म लिपियों में पाण्ड्य का बहुतचस 
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(पौण्डया:) के रूप में उल्लेख किया है, इससे अनेक विद्वानों ने यह परिणाम निकाका है कि 
मौर्य युग में एक से अधिक पाष्ड्य राज्यों की सत्ता थी। पर प्राचीन जनपदों कों बहुतबजनान्त 
रूप से लिखने की प्रथा प्ररजीन कार में विद्यमतन थी, यह हम इसी अध्याय में ऊपर निरूपित 
कर चुके हैं। पर कतिफ्रय ऐसे निर्देधा विद्यमान हैं, जिनसे प्राचीव काल में एक से अधिक 
पाण्ड्य राज्यों की सत्ता को सम्मव माना जा सकता है। बराहमिहिर ने बृहत्संद्विता में 
उत्तर पाण्डय' का उल्लेख किया है। सम्भव है, कि उसके समय में दक्षिण पाण्ड्य' मी 
पूथक्‌ रूप से विज्वमान हो। यही वश्ा यद्वि अक्षोक के समय में भी हो, तो आइचये नहीं । 

सातिय पुत्र राज्य की स्थिति भारत के सुदूर दक्षिणी मान में चोड और पाण्ड्य राज्य 
के समीप मे ही थी, यह तो स्पष्ट ही है। पर यह राज्य कहाँ था, इस सम्बन्ध में विद्वानों में 
मतभेद हैँ। टाल्मी और परिप्छस आफ दि एरिथियन सी' के अज्ञात लेखक ने सुदूर दक्षिण 
के चार राज्यों का उल्लेख किया है--लिमिरिकों (7एफप८6), ऐमओई (4४०४), 
पाण्डिनोई (!१8007707) और सोरटेई ($०८८८४) । अमी कपर लिखा जा चुका 
है कि पाण्डितोई और सोरटेई क्रमहा: पाण्डय और चोल राज्यों को सूचित करते हूँ। 
लिमिरिक को केरलूपुत्र के साथ मिलाया गया है । सम्मवत', ऐजोई सैओई के समकक्ष 
है। भ्रीक लेखको ने जिस प्रकार सेन्ड्राकोट्स को एन्ड्रककोटूस भी लिखा है, वैसे ही सैभोई 
को ऐओई भी लिख दिया है। सैजोई और सातिय एक ही त्रदेश के सूचक है। स्मिश्र के 
अनुसार इस सातियपुत्र या सैओई की स्थिति कोयम्बदूर में थी, और वहाँ का सत्यमंगरूम्‌ 
तालरुका प्राचीन सातियपुत्र राज्य का ही प्रतिनिधित्व करता है। कतिपय अन्य बिद्वानो 
ने यह प्रतिपादित किया है, कि सातियपुत्र सलावार में था। कुछ विद्वान्‌ उसे ट्रावन्कोर में 
मानते है। पर सातियपुत्र की स्थिति के सम्बन्ध में सबसे अधिक युक्तियुक्त मत सम्मबतः 
श्री. के. जी. क्षेष ऐस्यर का है। उनकी सम्मति में अशोक की धर्मलिपियों के 'सातिय' को 
सस्कृत के सत्य से न मिला कर तमिल माषा के अतिय' से मिलाना चाहिये। प्राचीन समय 
में तमिल प्रदेशों में एक प्रसिद्ध राजा हुआ था, जिसका नाम अतियमान' था। इ सकी राज़- 
घानी तकदूर थी, जो आधुनिक माइसुर राज्य में स्थित थी। तकदूर और उसके समीपवर्ती 
प्रदेश इसी प्रतापी राजा के नाम से कहे जाने लगे । अद्योक की घर्मलिपियों का सातियपुत्र 
अतियमान के राज्य को ही सूचित करता है। सातियपुत्र के सम्बन्ध में अन्य सी अनेक मत 
ऐतिहासिकों ने प्रतिपादित किये हैं। अभी यह सुनिश्चित रूप से कह सकता सम्भव नहीं 
है कि सातियपुत्र की स्थिति कहाँ थी, यद्यपि यह विदवास के साथ माना जा सकता है कि 
चोड और पाण्डस राज्यों के समान यह राज्य मी सुद्र दक्षिण में स्थित था। 

केरलपुत्र राज्य के सम्बन्ध में अधिक विवाद नही है। मारत के सुदूर दक्षिणी भाग 
का जो पश्चिमी अंश समुद्र के साथ-साथ वर्तमान है, आजकल भी वह 'केररूू' कहाता है, 
और प्राचीन समय में भी उसे केरल या चेर कहते थे। सम्‌द्र तट पर स्थित होने के कारण 
इस राज्य में अनेक बन्दरगाहों की सत्ता थी,जिनमें टोण्डी और मुशिरि प्रघान थे। इसकी 
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राजधानी का नाम वाठुजी था । वाठजों को स्थिति के सम्बन्ध में अनेक मत हैं, पर उनमें 
सबसे अजिक प्रभशलित मत यह है कि केर या केरल की यह प्राचीन राजबानी करू रमो करुतूर 
में थी। ठाल्मी ने चेर राज्य की राजधानी कोरर लिखी है, जो स्पष्ठतया करूर ही है। 
कंहूर के सभीप प्राचीन रोमन सिक्के भी उपलब्ध हुए है, जो इस स्थान की प्राचीनता 
और भहत्ता के प्रमाण है ।' 
ताअ्पर्णी लखझ का नाम है। पर सब ऐतिहा सिक इस बात,पर भी सहमत मही है, 
कि अक्षोक की ध्मेलिपियों मे आया हुआ ताम्रपर्णी शब्द लकुद्वीप को सूचित करता है। 
दक्षिणी भारत में ताम्रपर्णी नाम की एक नदी मी है, जो टिनेवली के क्षेत्र में बहती है । 
ऐतिहासिक स्मिथ नें यह प्रतिपादित किया है, कि अक्योक को ताम्रपर्णी द्वारा इस नदी का 
प्रदेश ही अभिप्रेत थत। पर धम लिपियों मे टाज्रपर्णी शब्द केरलपुत्र के बाद आया है, पाण्डय 
के बाद नहीं। तमम्नपर्णी नदी पाण्डन्न प्रदेश में बहती है। इस लिये अशोक को उसके 
प्रदेश का पृथक्‌ रूप से उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उचित यही है कि ताम्र- 
पर्णी से लंका ढीप का ही ग्रहण किया जाए। रूडुय के साथ अशोक का घनिष्ट सम्बन्ध था। 
वहाँ का राजा अशोक के समय में देवानाप्रिय तिष्य था, जिसके राज्य मे बौद्ध धर्म का प्रचार 
करने के लिये महेन्द्र और संघमित्रा गये थे । यह सर्वथा स्वाभाविक है, कि चोड, पाण्ड्य 
सातियपुत्र और केरलपुत्र के साथ-साथ ताम्रपर्णी (लका) को भी अशोक ने धर्म द्वारा 
जीतने का प्रयत्न किया हो । 
सूदुर दक्षि ण के जो राज्य अशोक के 'विजित' के अन्तर्गत नही थे, उनकी स्थिति को 
दृष्टि में रख कर और साथ ही अशोक की धर्मेलिपियों की साक्षी के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि मौयं साम्राज्य की (अशोक के समय मे) दक्षिणी सीमा को एक ऐसी रेखा 
द्वारा सूचित किया जा सकता है जो पूरे मे पुलिकट (मद्रास के समीप) से शुरू होकर 
वेण्कटमिरि (तिरुपति ) , गृट्टी, करनूल और चितलद्भंग होती हुई पश्चिम मे दक्षिणी कनारा 
जिले के उत्तरी अश से जा मिले ।'* 
अश्योक के विजित' के उस्तर-पश्चिमी सीमान्त पर अन्तियोक नामक यवन राजा के 
राज्य की स्थिति थी। अन्तियोक से पश्चिमी एशिया का अधिपति एप्टियोकस ठ्वितीय 
थिआऑँस (२६१-२४६ ई. पृ.) अभिन्रेत है, जो चन्द्रमुप्स मौर्य के समकालीन सीरियन 
सम्राट सेल्युकस का पौत्र था। इसमें सन्देह नही कि अन्तियोक के सा आज्य की पूर्वी सीमा 
अशोक के 'विजित' के साथ छग़्ती थी। अन्तियोक के राज्य से परे जो अन्य यवन राजा 
शासन करते थे और जिनके राज्यों मे अशोक ने अपने धर्मानुझासन को प्रचारित किया था, 
उन पर हम इसी अध्याय में आम प्रकाश डालेंगे। पर अज्योक के साआआाज्य की सीभाओं 
और विस्तार को भलीमाँति समझने के लिये यही निदिष्ट कर देना पर्याप्त है कि सीरियन 


है. उबर बच. है, ही. (णाकुत्टाट0अंएट 798009 जी [एतं॥ ए०), तर 99. 499-500 
ऋ. ॥जत 9. 26 
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सकआादू अन्तियोक का राज्य अशोक के साआज्य के उत्तर-पदियमी सीमान्त पर स्थित था । 
जहाँ तक अश्लोक के 'विजित' की उत्तर-पश्चिमी सीमा का सम्बन्ध है, वह हिन्दूकुश पंत 
माला तक अवश्य ही विस्तृत थी । चन्द्रगुप्त ते सैल्यूकस के साथ जो सन्धि की थी, उसके 
परिणामस्वरूप उसे पैरोपैनिसदी, एरिया और आकोदिया यवनराज से भ्राप्त हुए थे । 
इस प्रदेक्षों को प्राप्त कर लेने के कारण उत्तर-पर्चिम में मौ्यों का आधिपत्प कहाँ तक स्थापित 
हो गया था, इस पर पहले विक्ञार किया जा चुका है। अशोक के शासत काल में मी ये सब 
प्रदेश मौयं साजांज्य के अन्तमंत थे। काष्मीर को अशोक ने ही मौर्म (विज़ित' में सम्मिक्तित 
किया था, यह हम ऊपर छिल चुके है । 

हिमारूय की दुर्ग म पवेत अ्ुखलाएँ अक्षोक के साम्राज्य की उत्तरी सीमाएँ थी । वद्धपि 
नेपाल की तराई भौय॑ 'विजित' के अन्तमंत थी, पर सम्मवत., नेपाल कौ घाटी में इस युग 
में एक स्वतन्त्र राज्य की ससा थी, अशोक के साथ जिसका भनिष्ठ सम्बन्ध था। नेपारू 
की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार अशोक क्री अन्यतम कन्या चारुमती का विवाह वर्हाँ के 
क्षत्रिय' देवपाल के साथ हुआ था। अशोक ने यहाँ अनेक स्तूपी और चैत्यों का भी निर्माण 
कराया था। पद्चमी तेपाल के स्वयम्मूनाथ पंत पर उसने बौद्ध भिक्षुओं के लिये एक 
सधाराम भी बनवाया था ।” नेपाली अनुश्रुति की ये सब बातें यह सूचित करती हैं कि 
नेपाल या तो अशोक के साम्राज्य के अन्तर्गंत था और या उसका अधीनस्थ राज्य था । 
देवपाऊू को राजा न कह कर जो क्षत्रिय' कहा गया है, उससे भी यह शात होता है कि नेपाल 
के राजकुल को प्रमुता के अधिकार प्राप्त नही थे । | 

पूर्व में बड़ और कलिजू तक अशोक का साम्राज्य विस्तृत था, और पश्ियम में समुद्र 
उसके 'विजित' की सीमा थी। पर इसे विशाल सा अ्राज्य के सब प्रदेश अशोक या उस द्वारा 
नियुक्त महामात्रों के सीधे शासन मे सही थे। अझ्ोक ने अपने राजविषय (शासन-झ्षेत्र ) 
के अन्तर्गत रूप से कतिपय ऐसे प्रदेशो या जातियो का उल्लेख किया है, जिनकी अपनी 
पृथक्‌ व स्वतन्त्र स्थिति थी। चतुर्दश शिलालेखो के तेरहवें लेख में उसने लिखा है--- इसी 
प्रकार यहाँ राजविषय मे यवन-कम्बोजो में, नामक-तामपक्तियों मे, मोज-पितनिको में 
और आस्ध्र-पुलिन्दो में सत्र देवाना प्रिय की घर्मानुक्षस्ति (धर्मानुक्षासन) का अनुसरण 
किया जाता है।” इस छिला लेख में राजविषय के अन्तर्गत जिन जातियो या जनपदो का 
परिगणन' किया गया है, वे मवन, काम्बोज, नामक, नामपक्ति, भोज, पितनिक, आन्ध्र 
और पुरिस्द है। रैप्सन का विचार है, कि यवन, काम्बोज आदि अशोक के 'विजित' के 
अन्तर्गत न होकर उसके प्रभाव-क्षेत्र में थे। पर यह सही प्रतीत नही होता, क्योकि चतुर्दश 


है. (जतहलात : 5लक़्'०४ ०० ऐेटएछ ए०, वा फछ 246-52 
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(शहबासगढ़ी) । 


इंटट मौर्य सान्नाज्य का इतिहास 


शिलालेलों के पाँचवयें लेख में अशोक ने यवन, कस्बोज आदि में धर्म मह/मात्रों कौ नियुक्ति 
का उल्लेख किया है। जो भ्रदेधा मौर्य साआ्राज्य के अन्तर्गत नहीं थे, उन में अशोक द्वारा 
घर्ममहामात्रीं की नियुक्ति का प्रइन ही उत्पन्न नही हो सकता था। ऐसे प्रदेशों में अशोक 
ने अन्त-महामात्र अवदय नियुक्त किये थे, पर धमम-महामात्र नही। 
यवन, कम्बोज आदि जिन जनपदों का अद्योक ने अपने 'राजविषय' (राज्य या विजित ) 

के अन्तर्गत रूपसे उल्लेख किया है, उनकी मौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में विचार 
करना आवश्यक है। एक घमरममलिपि मे अज्ञोक ने यवन और कम्बोज के साथ ही गान्धार 
का भी नाम दिया है।' इसमें सन्देह नहीं कि कम्बोज और गान्घार की भौगोलिक स्थिति 
एक दूसरे के समीप थी। बीद्ध साहित्य में स्थान-स्थान पर जिन सोलह महाजनपदों का 
परिगणन किया गया है, उनमे कम्बोज और गान्धार भी हैं। इन दोनों का उल्लेख प्रायः 
साथ-साथ किया गया है। महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में कम्बोज की स्थिति उत्तरापथ 
में बतायी गई है, और उसकी राजधानी का नाम सम्भवत “राजपुर' था। महाभारत में 
कर्ण की दिग्विजय का वर्णन करते हुए यह भी लिखा गया है कि उसने राजपुर जाकर 
कम्बोजों को विजय किया था।' चीनी यात्री ह्यएन्त्साग उद्यान, काइमीर आदि की यात्रा 
करता हुआ हो-लो-छे-पू-लो भी गया था, जो राजपूर का ही चीनी रूपान्तर हैं। इस 
राज्य के सम्बन्ध में ह्यएन्त्साग ने लिखा है कि यह ४००० ली के विस्तार मे था और इसका 
राजधानी का विस्तार १० ली था।' करनिघम ने इस राजपुर को काइ्मीर के दक्षिण मे स्थित 
राजौसी से मिलाया है । यह राजौरी काइ्मीर राज्य की अधीनस्थ रियासत थी। यदि 
कनिधघम के मत को स्वीकार कर लिया जाए, तो कम्बोज की स्थिति काश्मीर के दक्षिण- 
पदिचम में माननी होगी। पर यह मत सब ऐतिहासिकों को स्वीकार्य नहीं है। अमेक 
ऐतिहासिको के अनुसार गान्धार के परे उत्तर मे पामीर का प्रदेश तथा उससे भी परे बदख्शां 
के प्रदेश को कम्बोज कहते थे। बौद्ध काल में इस जनपद में गणतस्त्र शासन की सत्ता थी 
और कौटलीय अथंशास्त्र मे मी कम्बोज की गणना वार्ताशस्त्रोपजीवबि संघो मे की गई है। 
कम्बोज की स्थिति चाहे गान्धार के उत्तर मे हो और चाहे काइमीर के दक्षिणपद्दिचम से, 
यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अशोक के शासन काल में मी इस प्राचीन गण- 
राज्य की पृथक सत्ता कायम थी और इसे आन्तरिक स्वतन्त्रता भी प्राप्त थी। इसी कारण 
अश्योक ने अपने 'राजविषय' के अन्तगंत रूप से कम्बोज जनपद का पृथक्‌ उल्लेख किया है। 

गान्धार जनपद की स्थिति भी उत्तरापय में थी। रावलरूपिण्डी, पेशावर, काश्मीर 
तथा हिन्दूकुक्ष पर्वंतमाला तक के पदिचमोत्तर भारतके प्रदेश इस जनपद के अन्तर्गत थे । 


१. चतुर्देश शिलालेख--पाँचवाँ लेख 
२. कर्ज शाजपुर गत्वा कम्बोजा निर्जतास्ततया ! महा. 
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शा अशोक का शासन काल जं८९ 


आऑस्थार की राजघातनी तक्षजषिला गगरी थीं, जी बौद्ध युय तथा उसके पदचात्‌ के काल में 
दिया का महत्वपूर्ण केस ची। तकषप्निला के अतिरिक्त पुष्करावती नगरी भी गान्धार में 
हीभी। बाद में गान्धार जनपद दो भागों में विमकक्‍त हो गया था, पूर्वी गास्थार (राजधानी- 
तक्षक्षिस्ता)और पदिणमी गान्भार (राजधानी-पुष्करायती) । इस जनपद में मणतन्तर 
शासन न होकर राजतन्त्र शासन विद्यमान था। ऐसा प्रतीत होता है, कि भौर्मो के शासन 
में गास्थार की अन्तःस्वतन्त्रता को स्वीकार किया गया था। वहाँ के छोमो में अपनी पृथफ्ता 
ओर स्वतस्त्रता की मावना प्रबल रूप से विद्यमान थी। यही कारण है, कि राजा बिन्दुसार 
के समय में मी तक्षशिला में विद्रोह हुआ और अशोक के शासन काल मे भी | दिव्यावदान में 
इन विद्रीहों का विदशद रूप से वर्गन किया गया है। 

अशोक ने कम्योज और गान्धार के साथ ही योन' या यवन' का भी उल्लेख किया है। 
इस यवन राज्य की स्थिति कम्बोज और गान्धार के समीप में ही थी। अशोक के “राज- 
विषय' के अन्तगंत यह यवन राज्य यवनराज अन्तियोंक के राज्य से भिन्न था, और उसके 
परे के चार अन्य यवन राज्यो से भी, जिनके राजाओं के नाम अक्षोक की धर्मलिपियो में 
उल्लिखित हैं। सिकन्दर के आक्रमण के कारण भारत में बहुत-से यवन सैनिकों का प्रवेश 
हो गया था, और इस देश पर यवनो के प्रभाव को स्थिर रं॑खने के लिये सिकन्दर ने अनेक 
नई नगरियाँ मी बसायी थी। सम्भवत , चौथी सदी ई पू. में उत्तर-पश्चियमी मारत में अनेक 
ऐसी बस्तियाँ बस गई थीं, जिनके निवासियों मे यवनो की प्रधानता थी। महावंशो ( २९३२) 
में भी एक यवन बस्ती का उल्लेख है, जिसकी प्रधान नगरी बहाँ 'अलसन्दा' लिखी हैं। यह 
अलसन्दा स्पष्टतया अरेग्जेण्ड्या का ही रूपान्तर है। सिकन्दर या अलेग्जेण्डर ने एक अछे- 
शजेण्ड्िया की स्थापना काबुल के समीप की थी। ग्रीक लेखकों ने इसी प्रदेश को 'परोपनिसदी' 
कहा है, और सैल्युकस तथा चन्द्रगुप्त मौर्य के युद्ध के अनन्तर यह मौयं 'विजित' के अन्तर्गत 
हो गया था। इस प्रदेश की जनसंख्या में यवनों का पर्याप्त माग होने के कारण यदि इस 
यूग में इसे यवन' या यवन-राज्य कहा जाने लगा हो, तो यह सर्व था सम्भव है। महाभारत 
में भी उत्तरापथ के निवासियों का वर्णन करते हुए कम्बोज ओर गान्धार के साथ योन 
का भी उल्लेख किया गया है, जिससे 'यवन' ही अभिप्रेत है। इस यवत राज्य या यवन- 
प्रदेश की स्थिति गान्धार के पश्चिम में थी। यद्यपि यह्‌ अशोक के 'राजविषय' के अन्तर्गत 
था, पर क्योकि इसकी जनता भारत के निवासियों से अनेक अशो मे भिन्न थी, इस कारण 
आन्तरिक स्वतन्त्रताके अनेक अधिकार यदि इसे भी प्राप्त रहे हों,तो यह सर्वेधा स्वाभाविक 
है। इस प्रसग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि बर्तंसान समय के अफगानिस्तान के 
क्षेत्र में अशोक के जो उत्कीर्ण लेख उपलब्ध हुए हूँ, वे अरेमाई भाषा में है। एक खेल में तो 
अरेमाई भाषा के साथ-साथ ग्रीक भाषा का भी प्रयोग किया गया है जो इस क्षेत्र में ग्रीक 
या यवन प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण है। यह यवन राज्य हिन्दुकुश परवंतमाला के पूर्व 
में था। अन्तियोक का यवन-राज्य उसके पश्तिषम में था । 


४९० भौय साअाज्य का इतिहास 


साभक और नामपंक्ति की भौगोलिक स्थिति को अभी तक सुनिश्चित रूप से तिर्धारित 
नहीं किया जा सका है। इन्हें यवन-कम्बोजों के बाद ओर भोज-पितपिकों से पहुले लिखा 
हैं। इस कल्पना के आधार पर कि अशोक ने इनके नाम विश्षिष्ट भौयोलिक क्रम से लिखवाये 
थे, बह अनुमान किया गया है कि इत (नाभक और नामपंजित ) की स्थिति उत्तर-पश्चिमी 
सीमाप्रान्त और पदिचमी भारत के मध्यवर्ती प्रदेद में कहीं होनी चाहिये! कतिमम विद्वानों 
ने नासपंकित को चीनी यात्री फाइयान द्वारा उल्लिखित ना-मेई-केआ के साथ मिलाया है। 
यह ना>येई-केआ क्रकुज्छन्द बुद्ध का जन्मस्थान था और इसकी स्थिति कपिलवस्तु से १० 
सीरू दक्षिण-पश्चिम की ओर थी। ब्रह्मपुराण में उसरकुरु के क्षेत्र में स्थित नामिकपुर 
का उल्लेख मिलता है। उत्तरकुरु हिमालय के क्षेत्र में या, अत: नामिकपुर भी हिमालय 
या उसके समीपतर्सी प्रदेश मे ही कही होता चाहिये। नामक और नामभिकपुर का एक 
होना असम्भव नही है। वस्तुत", नाभक और नामपंक्ति की भौगोलिक स्थिति के विषय 
में अभी कुछ भी निदिचत रूप से कह सकना कठिन है। 
मामक और नामपंक्ति के जाद अशोक ने 'भोज-पितनिक' का उल्लेख किया है। चतु- 
देश शिलालेखो के तेरहव लेख में भोज-पितनिक' शब्द आया है, और इसी के स्थान पर 
पाँचवे लेख मे 'रिस्टिक-पेतेणिक' (गिरनार), “रठिक-पितिनिक' (शाहबाजगढ़ी) और 
“लठिक-पितेनिक' (घौली) शब्द प्रयुक्त हुए हैं। सस्कृत मे इन्हें 'राष्ट्रिक-पितनिक' के 
रूप में रूपान्तरित किया जा सकता है। भोज-प्तिनिक या राष्ट्रिक-पितनिक का क्या 
अभिप्राय है, इस सम्बन्ध में ऐतिहासिको में मतभेद हैं माण्डारकर के अनुसार राष्ट्रिक और 
पितनिक को दो शब्द न मान कर एक ही शब्द समझना चाहिये। पितनिक्र का प्रयोग एक 
विशेषण के रूप मे किया गय्मा है, जिसका अर्थ है वंशक्रमानुगत। अत' भोज-पितनिक का 
अर्थ होगा, वहक्रमागत मोज-शासक । इसी प्रकार राष्ट्रिक-पितनिक से बष्क्रमानुग्रत 
राष्ट्रिच-शासक समझना चाहिये । भाण्डारकर ने अपने भन्तव्य का प्रतिपादन करते हुए 
पेश्विमी मारत के गुहालेखों का उल्लेख किया है, जिनमें महारठी शासकों का जिक्र आता 
है। इन गृहालेखो मे जिन्हें 'महारठी' कहा गया गया है, वे ही अशोक की धर्मेलिपियों के 
“राष्ट्रिक-पित॒निक है। चतुर्देश शिलालेखो के पाँचवें लेख मे इन्हें अपरान्त का वासी कहा गया 
है। अपरान्त से पश्चिमी सीमान्त अभिप्रेत है। सम्मवतः, इन (राष्ट्रिक-पितनिक) की 
स्थिति भारत के पदिचमी तट के समीपवर्ती प्रदेश में थी। आधुनिक महाराष्ट्र के पूना 
तथा उसके पास के प्रदेशों में यदि मौ्य युग में वशषक्रमानुगत राष्ट्रिक (महारठी ) शासको 
का शासन माना जाए, तो यह असगत नहीं होगा। पदिचमी भारत के गुहारेशों में महा- 
भोजों का भी भी उल्लेख हुआ है। सम्भवत', यही अशोक की धर्मलिपियों के मोज-पितनिक 
है। राष्ट्रिको के समान ये मी वंशक्रमानुगत शासक थे, और इनका क्षेत्र महा राष्ट्र के थाना 
तथा कोलावा जिलों में था ।' 
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ब्राचीम भारत के विभिश् प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की शासन पद्धंतियाँ विद्यमान थीं। 
ऐसरेथ भाह्मण के एक संदर्भ में साम्राज्य, भोज्य, स्वाराज्य, वैश्राज्य और राज्य-इन पाँच 
प्रकारकी शासनन्पद्धतियों का उल्लेख है। इसमें से एक झासन पद्धति 'मोज्य' भी है, जो 
दक्षिण दिया के सत्वत-राज्यों में प्रयरित थी। इन राज्यों के राजा भोज कहाते थे।' भोज 
संशक शासकों का संही-सभी अभिप्राय इस समय ज्ञात नहीं है, पर ये एक विशिष्ट प्रकार 
के दासक थे, जो साधारण राजामों से भिन्न प्रकार के होते थे। इनका क्षेत्र इक्षिणापथ से 
था। खारवैल ने अपने हाथीगुम्फा शिलालेख में राष्ट्रिकों और मोजकों का उल्लेख 
किया है। उसने लिखा है, कि शासन के जोश वर्ष भे राष्ट्रिकों और मोजकों को 
अधीन किया गया।' हाथीगुम्फा छेख में उपलब्ध निर्देशों के अनुसार इन राष्ट्रिको 
और भोजको की स्थिति सातवाहन साआज्य के पर्दिचम-दक्षिण ओर थी। यह प्रदेद् 
निस्सन्देह वही था, जहाँ आजकल पूना, नासिक, थाना और कोलावा के जिले हैं। सात्त- 
वाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने जब मौर्य हासन के विरुद्ध बिद्रोह कर स्वतन्त्रता प्राप्त 
की थी, तो अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिये उसने रठिकों (राष्ट्रिकों) और भोजों 
का सी सहयोग प्राप्त किया था। इस सहायता के बदले में उसने अनेक प्रमुख रठिक नेताओं 
को 'महारठी' की उपाधि से विभूषिंत किया था।' सातवाहन साम्राज्यों में इन रठिकों 
और भोजको की स्थिति अधीनवर्ती सामन्त शासफो के सदृक्ष थी। राष्ट्रिकों और भोजों 
(भोजको ) के सम्बन्ध मे जो निर्देश प्राचीन साहित्य या पुरातत्त्य विषयक सामग्री में विद्यमान 
है, उनसे यह परिणाम निकाछा जा सकता है कि इनकी स्थिति आधुनिक भहाराष्ट्र में थी, 
और इनका दासन कतिपय विशिष्ट कुल के हाथों में था। अश्लोक के समय मे भी ये अधे- 
स्थतन्त्र राज्यों के रूप मे विद्यमान थे। सातवाहन बंध के संस्थापक सिमुक का शासनकाल 
२३५ ई. पृ. से २१३ ई. पू. तक माना जाता है। अशोक की मृत्यु २३२ ई. पू. में हुई थी। 
सिमुक ने अशोक के जीवन काल मे ही मोय शासन के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया 
भा। जिनकी सहायता व सहयोग से वह अपने प्रयत्न मे सफल हो सका था, उनमें रठिक 


१. ये के थ प्राध्यातां दिशि प्राच्यानां शाजान: साज्रा्यायेव तेडभिजिआस्ते, थे के ल 
सत्यतां राजान: भोध्यायेव तेडभिविच्यन्ते, ये के थ भीज्यामां राजान: स्वराज्यायं 
तेइभिथिच्यस्ते. . . ऐतरेय ८।३।३ ५ 

२. तथा अतुर्ण असे विजाजराधिवासं. . .सब रठिकभोजके थादे अंवत्पयति' 
हाोधुन्का लेख (570०८ : 5००८६ [धइटएतंण्य४ छ 25) 

है. जीरस शु्रस अप्रतिहतललकस दस्तितपठपतियों. . सहारठिनों अंगियकुलबधनस 
पमर-भिरिथर-अरूघाप पभथिथ प्न्त जीरस” गालाजाट शिरूलेल 
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और भोड़ भी थे। अतः यह मानना सर्वथा उचित और संगत है कि इनकी पृथक व अर्घ- 
स्वतन्त्र रूप में सता अशोक के काल में भी थी। 

सब ऐतिहासिक डा. भाण्डारकर के इस मन्तव्य से सहमत नहीं है, कि 'पितनिक' 
राषप्ट्रिक और भोज का विशेषण है कुछ विद्वानों ने पितनिक को पै ठानक के साथ मिराया 
है। पैठन या प्रतिष्ठान एक नगर का नाम था, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। 
यदि पितनिक ओर पैठानक एक ही हों, तो पितनिक कौ स्थिति राष्ट्रिक से पूर्व की ओर 
होनी चाहिये। 

भोज-पितनिक के बाद अशोक की धर्मेक्तिपियों में आन्भ्र-पुलिन्द' का उल्लेख किया 
शया हैं। आन्ध्र के विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। गोदावरी और 
कृष्णा नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश को 'आन्ध्र' कहा जाता है। मौर्य यूग में आन्ध्र राज्य 
बहुत शक्तिशाली था। ग्रीक झेखक प्लिनी के अनुसार आन्ध्र में तीस ऐसे नगर थे जो दुर्ग 
के रूप में थे, और वहाँ की सेना में एक लाख पदाति, दो हुजार अश्वारोही और एक 
हजार हाथी थे। श्रीक विवरणों में कलिजू की जो सैनिक दक्ति दी गई है, आन्ध्र की 
सैन्य शक्ति उससे अधिक है। आन्ध्र को जीत कर मौर्य विजित' के अन्तर्गत करने का 
श्रेय चन्द्रगुप्त को प्राप्त है या उसके पुत्र बिन्दुसार को, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता। पर इसमें सन्देह नही कि आन्ध्र अशोक के 'राजविषय' के अन्तर्गत था, यद्यपि 
कस्बोज, गान्घार आदि के समान उसे भी आन्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। जिसे हमने 
4ुलिन्द' लिखा है, उसके लिये अशोक की धर्मेलिपियो मे पारिद (गिरनार), पालद 
(कालसी) और पलिद (झाहबाजगढ़ी ) शब्द प्रयुक्त हुए है। पुलिन्द की स्थिति के सम्बन्ध 
में पुराणों से अनेक उपयोगी निर्देश मिलते है। वायु पुराण के अनुसार पुलिन्दो का निवास 
विन्ध्याचल के क्षेत्र में था।' मत्स्य पुराण से भी इसकी पुष्टि होती है। इसमें सन्देह नही, 
कि पुलिन्द की स्थिति विन्ध्य पर्वंतमाला के दक्षिण मे थी। पर सब विद्वान्‌ धर्मलिपियों के 
पारिद, पालक या पलिद को पुलिन्द का रूपान्तर मानने को उद्यत नही है। पुराणों में पारद 
नामक एक जाति का उल्लेख मिलता है, जिसकी मणना शक, यवन, कम्बोज, पल्हव 
आदि के साथ की गई है। कालसी शिला पर उत्की्ण पालद' शब्द और पुराणों के 'पारद' 
मे समता स्पष्ट है। पर अक्लोक की घर्मलिपियों में पारिद था पालद आन्ध्र के साथ आया 
है, अतः: उसकी स्थिति दक्षिणापथ मे ही कही होनी चाहिये । पारद का उल्लेख जिन 
जातियों के साथ हुआ है, उनका निवास उत्तरी या उत्तर-पश्चिमी भारत भे था। अतः 
यही मातना अधिक युक्तिसगत प्रतीत होता है, कि अशोक ने जिन पारिदों या पाछदों को 
अपने 'राजविषय' के अन्तर्गत रूप से लिखा है, वे पुलिन्द ही थे जिनको स्थिति दमेंदा और 
विन्ध्य के क्षेत्र मे थी । 


१. पुछिस्दा विश्वयमलिका बंदर्भा दण्ड: सह ।' बायुपुशाण ५५१२६ 
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चतुर्देश शिकालेखों के तेरहवें लेख में ही 'अटवि' का उल्लेख आया है “ओ भी अटंविं 
देवानांधिय के 'विजित' में है , उन पर भी वह जनुनय (अन्‌ ग्रह) करता है' और ध्यान देता 
है। अनुताप में मी देवानांप्रिय का प्रभाव है। उनसे (अटवियों से) कहा जाता है। क्या ? 
अनुताप करना चाहिये, हत्या तहीं करनी चाहिसे। देवानांत्रिय सब प्राणियों के अक्षति 
(क्षति न पहुँचाने), संयम और समाचर्या की कामतः करते है । देवानांप्रिय के अनुसार 
वही मुख्यतम विजय है जो घर्मविजय है।” जिस प्रकार अशोक ने कम्बोज, यास्धार, आन्ध्र, 
पुलिन्द आदि का अपने विजित' के अन्तर्गत रूप से उल्लेख किया है, बैसे ही अटवि को भी 
अपने 'विजित' के अन्दर गिना है। प्राचीन भारत में अनेक प्रदेश सन जज़ूुलों से आच्छा- 
दित थे, जौर उनमें अनेक ऐसी जातियाँ निवास करती थीं जिन्हें आटव्य कहते थे । कौटलीय 
अर्थशास्त्र में अटवि-सेना के महत्त्व का विवेचन किया भया है। पुराणों में आटब्य 
शब्द पुरिन्द, विन्ध्यमूलीय और वैदर्म के साथ आया है। एक ताअपंत्र में डमाऊा राज्य 
के राजा हस्तिन्‌ को अठारह अटविराज्यों का स्वामी कहा गया है।! डाला दहाला 
का ही रूपान्तर है, और वर्तमान बुन्देलखण्ड का प्राचीन समय मे एक नाम दहाला भी था । 
गुप्तवेंक्षी सज़ाट समुद्र गुप्त ने दिग्विजय करते हुए अनेक कान्तारक (अटबि) राज्यों को 
भी विजय किया था।' इन सब तथ्यों को दृष्टि में रख कर यह मानना असंगत नही होगा, 
कि अटवि प्रदेश हु न्‍्देलखण्ड से लगा कर उड़ीसा तक फैला हुआ था। वर्तमान समय में भी 
यह प्रदेश जज़ूल प्रघान है। यद्यपि मौ्यों ने इसे जीतकर अपने 'विजित' के अन्तर्गत कर 
लिया था, पर उसकी आन्तरिक स्वतन्त्रता को उन्होंने कायम रखा भा। इस प्रदेश में अनेक 
आटबिक जातियो का निवास था, जो अपने-अपने सरदारो या प्रमुखों के अधीन थी। अक्ोक 
की इनके प्रति यही नीति श्री कि इनके हित-कल्याण पर ध्यान दिया जाए और इनपर अनुग्रह 
किया जाए। उन्हे बह यह उपदेश भी देता था, कि हिंसा का मार्ग त्याग कर सबके कल्याण 
मे प्रवृत्त हो । 

इस प्रकरण में जो विचार-विमषं किया गया है,उससे अश्नोक के साझ्माज्य की सीमाओं 
और स्वरूप का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। यद्यपि अशोक का 
'विजित' बहुत विस्तृत तथा विशाल था, पर उसके अन्तर्गत सब प्रवेश्षो पर उसका सीधा 
शासत नही था। काम्बोज, गान्घार, यवन, राष्ट्रिक, भोज, पितनिक, आन्ध्र, पुलिन्द, 
अटवि, नामक और नाभपंत्तित ऐसे प्रदेश थे,जिनकी पृथक्‌ सत्ता और आन्तरिक स्वतन्त्रता 





१. “हमरक्षतविजधिन: सादटाइकाटयो-राश्यास्मन्तरं डाहाराध्यमन्यवायतं समडि- 
प्रालधिष्रोरनेक गुण विस्थातवशसो जहाराज जीहस्तिन:” खोह (लिसा-सतना) 
में उपस्ध ताअपञ पर उत्फोर्ण लेख । 

२. “कौसलकसहेस सहाकान्तारक स्यापराज-त०«/ 
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स्वीकार की ज़ाती थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में जीते हुए जनपवों के प्रति जिस सीति का 
प्रतिपादत किया गया है, उस पर हम पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाल चुंके हैँ । इस नीति 
के दो पहल थे, निबंल जनपदो के प्रति एकराजत्व की नीति और संघात जनपदों के साथ 
मैंज्ी और उतकी आन्तरिक स्वतन्त्रता की स्वीकृति । अक्षोक के समय मे सौय॑ साअआाज्य 
को स्थापित हुए आधी सदी से अधिक समय बीत चुका भा। इस काहू में यदि सध्य- 
देशके जनपदों की आन्तरिक स्वतन्त्रता तब्द हो गई हो, तो यह सर्वधा स्वाभाविक है। 
गान्धार, क/म्बोज आदि जिन जनपदोो का अशोक ने अपने विजित' के अन्सर्गत रूप 
से उल्लेख किया है, वे सब सीमान्तो पर स्थित थे। मान्धार, काम्बोज और बवन उत्तर- 
परिचमी सीमान्‍्त प्रदेश में थे, भोज, राष्ट्रिक और पितनिक पश्चिवमी सीमान्त मे थे और 
आन्प्र-पुलिन्दो क्री स्थिति दक्षिणी सीमान्त पर थी। नामक-नाभपक्ति की स्थिति अनिर्बा- 
रित है। पर ऐतिहासिक उन्हें या तो हिमालय के क्षेत्र में मानते हैं और या पश्चिसी सीमान्‍्त 
में। अक्षोक के समय तक केवल सीमान्तो के प्रदेश ही ऐसे बच रहे थे । जिन्हें स्वशासन- 
सम्बन्धी विशेष स्थिति प्राप्त थी । 


(४) विदेशी राजाओं के साथ सम्बन्ध 


राजा अशोक ने अपनी घरंलिपियों मे कतिपय विदेशी राजाओं का भी उल्लेख किया 
है--- यह (घर्मं विजय ) देवानांप्रिय ने पुन प्राप्त किया है, यहाँ (अपने राज्य में) और 
सब अन्तों (सीमान्त देशो) मे। छ सौ योजन तक जहाँ अन्तियोक मामक यवनराज और 
इस अन्तियोक परे जो चार राजा तुरमय नामक, अस्तिकिनि नामक, मक नामक और 
अलिक सुन्दर नामक (राज्य करते हूँ) तथा नीचे (दक्षिण में) चोड, पाण्ड्य, ताम्रपर्णी. . 
सर्वत्र देवताओं के प्रिय की धर्मानुशस्ति (बर्मानुशासन) का अनुसरण किया जाता है।'” 
चोड, पाण्डय, ताम्रपर्णी सदश दक्षिण के स्वतन्त्र राज्यों के सम्बन्ध में पहले प्रकाश 
डाला जा चुका है। ऊपर जिन पाँच राजाओं के नाम दिये गये है, उन पर विचार करना 
उपयोगी है। उनसे जहाँ अशोक के समकालीन राजाओ का परिचय मिलता है, वहाँ साथ 
ही उसके समय का सही-सही निर्धारण करने में मी पवन राजाओ के ये नाम अत्यन्त सहा- 
यक्ष है । 

अन्तियोक के विषय में अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं है। सिकन्दर की मृत्यु 
के परैचात्‌ उसका विशाल साम्राज्य अनेक खण्डो में विभक्‍त हो यया था। मैसिडोनियन 


१. सो स पुतलभो देवन प्रियत इह जे सबेधु च अंतेधु अदबष्योजनशतेथु यत अंतियोक्ो 
सम योनरज पर ज तेग अंतियोकेत खतुरे ४ रजनि तुरमये मम अंतर्किति अंत सक 
सम अलिकसुदरोसम निच जोडपंड अब तंबपनिय, , .” अरुर्दक्ष शिलालेख. (शह- 
बाजगढ़ी )--तेरहवां खेल । 





राजा अशोके का शासन काल , डर 


साआज्य के एशियन भाग पर सिकन्दर के अन्यतम सेनांपति सैल्यूकस ने अपना अधिकोर 
स्थापित कर छिया था। यह सैल्युकस अन्द्रगुप्त मौयं का समकालीन था, और इसने मारत 
पर आक्रमण भी किया था। सैल्युकस का पौत्र एप्टियोकस द्वितीय थिजॉस (२६१-२४६ 
ई. पू.) था, जो चन्द्रगुप्त मौय के पौत्र अक्षोक (२७२-२३२) का समकालीन था। अशोक 
ने कतुवंश शिलालेखों को अपने राज्याभिषेक के बारहवे वर्ष में या उसके कुछ वर्ष पश्चात्‌ 
उत्कीर्ण कराया था। जिस धर्मलिपि (बतुदंश शिलालेखों में तेरहवाँ छेख ) में अन्तियोक 
का उल्लेख है, उसे प्रचारित करते का समभ २५६ ई. पू. के लगमग है, जब कि सी रिया 
(पश्चिमी एशिया) के राजसिहासन पर एष्टियोकस द्वितीय थिआँस विराजमान था । 
अशोक की धर्मेलिपियों का अम्तियोक सुनिश्चित रूप से यह एण्टियोकर्स हीं है। इसके 
साआज्य की पूर्वी सीमा अशोक के 'विजित' के साथ रूगती थी, और इसका साम्राज्य 
६०० योजनों सक विस्तृत था । 

यवनराज अन्तियोक के राज्य से परे के जिन चार अन्य यवन राजाओं का अंशोक ने 
उल्लेख किया है, उनमें प्रथम तुरमय है। इसे गिरनार के शिलालेख में तुरमाय, कारूसी 
के शिलालेख मे तुलमय और शहवाजगढ़ी के शिलालेख मे तुरमय लिखा गया है। इसे 
ईजिप्ट के यवन राजा टाल्मी द्वितीय फिल्डेल्फस (२८५-२४७ ई. पू ) के साथ मिलाया 
गया है, जो सर्वथा सभुचित और संगत है। टाल्मी (तुलमभय या तुरमय) के राज्य की 
स्थिति अन्तियोक के राज्य के के पदिचम मे थी। 

तुलमय या तुरमय के राज्य के बाद अशोक ने अतेकिन (कालसी और गिरनार) 
या अतकिति (श्ाहबाजयढी ) का उल्लेख किया है, जिसे मेसिडोनिया के यथन राजा एण्टि- 
गोलस गोतटस (२७६-२३९ ई. पू.) के साथ मिलाया गया है। 

अश्योक द्वारा उल्लिखित अन्य यवन राजा मक (कालसी और शहवाजयढ़ी ) या मग 
(गिरनार) है, साइरनि के मगस (३००-२५० ई. पू.) के साथ जिसकी एकात्मकता प्रतिक 
पादित की गई है । 

असिक्यघुदल (कालसी) या अलिकसुदल (शहवाजगढ़ी और मानसेहरा) नाम से 
अशोक ने जिस यवन राजा का उल्लेख किया है, उसके सम्बन्ध में ऐलिहासिकों में मतभेद 
है। स्मिथ के अनुसार बह एपिरस का एलेक्सेण्डर (२७२-२५५ ई. पृ.) था, और हुस्दा 
के अनुस।र कॉरिन्थ का एलेक्सेण्डर (२५२-२४४ ई. पू.) । ये दोनों ही एलेक्सेण्डर नाम 
के राजा अक्ोक के समकालीन थे। पर कोरिन्य के एलेक्सेण्डर का शासन-काल तब प्रारम्भ 
हुआ था, जबकि एपिरस के एलेक्सेण्डर की मृत्यु हो चुकी थी। अपनी धर्मलिपियों में 
अक्षोक को इन दो थवनराजाओं में कौन-सा अभिप्रेत था, इसे निर्णीत करने का केवल यह्‌ 
साधन है कि चतुर्देश शिलालेखो के तेरहवें लेख को उत्कीर्ण कराने के वर्ष का पता किया 
जाएं। तृतीय शिलालेल में अशोक ने यह स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि इस (तृतीय) 
लेख को राज्याभियेक के बाद बारह बर्ष व्यतीत हो जाने पर प्रचारित किया गया था। 
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महू असंदिस्घ है, कि तीसरे लेख की तिथि २५६ ई. पृ. है। चोदहों शिलाऊेखों के विषय 
तथा हैछी को दृष्टि में रख कर यह अनुमान करना असंग्रत नहीं है, कि ये सब छेल एक 
के बाद एक करके शोड़े-से समय मे ही प्रज्रारित किये गये थे। इसलिये तेरहवीं धर्म लिपि के 
समय को भी २५६ ई. पू. या उसके कुछ समय बाद ही रक्षा जाना उचित होगा। कारिन्य 
के एलेक्सेण्डर का शासनकाल २५२ ई. पू. मे प्रारम्भ हुआ था। अक्षोक को वह तभी 
अभिष्रेत हो सकता था, जब कि इस (तेरहवी) धर्मेलिपि को २५१-५० ई. पू. के लमभग 
प्रकाशित किया गया होगा। अतः यही मानना उचित है, कि आलिक्यघुदल या आसिक- 
सुदलू से अशोक को एपिरस का एलेक्सेण्डर ही अभिप्रेत था । 

अशोक ने इन पाँचो यवन राजाओं का उल्लेख घर्मंविजय के प्रसंग में किया है। उसे 
इस बात का सतोष था, कि इन सबके राज्यों में देवानाप्रिय की धर्मानुअस्ति का अनुसरण 
किया जा रहा है। यह तभी सम्मव था, जबकि अज्योक का इन राज्यो के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध 
हो, और उस द्वारा वहाँ धर्म विजय के लिये उसी ढंग से महान्‌ 'पराक्रम' (उद्योग) किया 
गया हो, जैसे कि अपने 'विजित” या 'राजेंविषय' से किया गया था। अपने 'विजित' मे 
घमं विजय के लिये अशोक ने धर्म-महामात्र, स्त्री-अध्यक्ष महामात्र, ब्रजमूमिफ, घर्मयक्‍त 
आदि विश्ेष राजकार्मचारियो को नियुक्ति की थी', और अपने अन्य महामात्रो को भी 
यह आदेश दिया था कि वे जनता को धर्म का तत्त्व जताने के लिये मिरिन्तर अनुसंयान 
(दौरे) करते रहें। साथ ही, जनता के हित-कल्याण के लिये कुए खुदवाना, छायादार 
वृक्ष रूगवाना आँदे अनेकविध अन्य साधन भी अपनाये गये थे । प्रदन यह है, कि जिन 
पाँच यवत राजाओं का अशोक ने अपनी धर्मेलिपियों मे उल्लेख किया है, उनके राज्यों मे 
और चोड, पाण्ड्य, सातियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी में---जो कि अशोक के 'विजित' 
के अन्तर्गत नही थे--धर्म विजय के लिये किन साधनों का उपयोग किया गया था। इस प्रव्न 
के उत्तर से यह भी स्पष्ट हो जायमा कि विदेशी राजाओं के साथ अशोक के सम्बन्ध का क्‍या 
स्वरूप था। अशोक ने इन 'अन्तो' (सीमावर्ती राज्यो) में घमं विजय के प्रयोजन से अन्त- 
महामात्रों को नियुक्त किया था,' जो इन विदेशी राज्यों में उत सब कार्यों का सम्पादन करते 
थे जो अशोक के अपने विजित' मे धर्ं-महामात्रो द्वारा किये जाते थे। इन अन्त-महाभाजत्रों 
के अतिरिक्त विदेशी राज्यों मे अशोक द्वारा दूत भी नियुक्त किये गये थे। पश्चिम-उत्तर के 
यवन-राज्यो मे अपने राजदूत भेजने की प्रथा मौर्यों मे चिरकाल से चली आ रही थी, और 
चन्द्रभुप्त मौयें तथा बिन्दुसार के समय में इन यवन राजाओं के राजदूत पाटरिपुत्र के राज- 
दरवार में मी रहे थे। घमंलिपियों से सूचित होता है, कि अशोक ने भी अपने दूत विदेशी 


१. खतुर्दत शिकालेश--बारहवाँ लेख । 
२. चतुर्दश शिखालेखश--तीसरा लेख । 
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शा्यों में मेंणे थे- जहाँ देवताओं के प्रिय के झूत नहीं भी पहुँचते है, वे (बह के 
छोग) भी देवताओं को प्रिय की धरमोक्ति, (घर्भ ) विधान और घर्मानुदास्ति को सुतकर भर्म 
का अनुसरण करते हैँ।'” इस लेख से स्पष्ट रूप से दो प्रकार के राज्यों की सत्ता का 
निर्देश मिरूता हैं, ऐसे राज्य जिनमें अशोक के दूत नियुक्त थे और ऐसे राज्य जहाँ उसके 
दूत नहीं थे। अशोक ने इस बात पर सतोष प्रगट किया है कि जिन विदेझी राज्यो मे उसके 
दूत मियुक्त नही है, उनके निवासी भी उसकी धर्मोक्ति, घर्म विधान और धर्मानुशस्ति को 
खुझ कर धर्म का अनुसरण करते है। अक्ोक की धर्म विजय का कया अभिष्नाय था और उसके 
लिये उसने किन साथनों को अपनाया, इस पर हम अग्ऱे अध्याय में विशद रूप से बिचार 
करेंगे। यहाँ अन्त-महामात्रों और दूतों के सम्बन्ध में उल्लेख करने का प्रयोजन यही है 
कि अक्षोक के विदेशी राज्यों के साथ जो सम्बन्ध थे, उन पर प्रकाश डाछा जाए। 

अद्योक के समकालीन विदेशी राज्यों में से पाँच के राजाओं के नाम धर्मलिपियों मे 
दिये गये है। चोल, पाण्ड्य, सावियपुत्र, केरलपुत्र और ताअरपर्णी का स्वतन्त्र राज्यों के रूप 
में उल्लेख तो अशोक ने किया है, पर उनके राजाओं के नाम नही दिये है। ताम्रपर्णी या रूंका 
के अक्षोक कालीन राजा का नाम महावसो मे मिलता है। यह राजा देवानाप्रिय तिथ्य था, 
और अद्योक के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध था। बोद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार किस 
प्रकार हुआ, इसका निरूपण करते हुए हम ताज़पर्णी के राजा तिष्य के सम्बन्ध में 
बिस्तार से छिखेंगे । 


(५) अशोक का शासन 


अशोक के चरित्र, जीवन और उसके शासनकाल की राजनीतिक घटनाओ के विषय 
में हमे अधिक शञात नही है। वह राजा बिन्दुसार का कमिष्ठ पुत्र था और अपने भाइयों 
को मार कर उसने राज्य प्राप्त किया था--इस सम्बन्ध में जो कथाएँ बौद्ध साहित्य में विद्य- 
मान है, उनका उल्लेख इसी अध्याय मे ऊपर किया जा चुका है। तारनाथ द्वारा संकलित 
तिब्बती बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार युवावस्था में अशोक कामवासना का शिकार होकर 
रागरंग में व्यस्त रहता धा।। इसी कारण तब उसे 'कामाशोक' कहा जाता था। बाद मे 
बहू अत्यन्त क्र, निष्दुर और नृशंस हो गया, और इसीलिये 'चण्डाशोक”' कहाने छगा । 
पर बौद्ध धर्म के सम्पर्क मे आने के कारण उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो गई और वह घर्मानु- 
कूल जीवन बिताने रूगा। प्राणिमात्र का हित और कल्याण करने के लिये प्रवृत्त होने के 
कारण तब उसे धर्माशोक' कहा जाने लगा। ऐसा प्रतीत होता है, कि अशोक अत्यन्त 
उद्र प्रकृति का व्यक्ति था। वह मर्यादा में नही रह सकता था। कामवासनाओं से अभिगूत 


१. अंतर पि देवनं पफ्रियस हुत स तथंति ते जि सुतु देवनं फ्रियत धमथुठ विघन प्रसनुवास्ति 
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होकर उसने युवावस्था में एक कामुक व्यक्ति का जीवन व्यतीत किया था। बिन्दुसार की 
मृत्यु के बाद उसने अपने साइयों का घात कर राजसिहासन प्राप्त किया और राज्य में अपनी 
स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये घोर अत्याचार किये। अन्त मे जब उस का झुकाव धर्म की 
ओर हुआ, तब उसमें भी उसने 'अति' कर दी। अशोक का व्यक्तिगत चरित्र ही ऐसा था 
कि वह जो कुछ भी करता था अतिशयता के साथ करता था। 

अद्योक ने अनेक विवाह किये थे। धर्मेलिपियों मे उसकी केवल एक रानी का नाम आया 
है। प्रयाग के प्रस्तर-स्तम्म पर अन्य लेखों के साथ अशोक का एक यह लेख भी उत्कीर्ण है-+- 
'ददेवानांप्रिय की आज्ञा से सर्वत्र महामात्यों को यह कहा जाए---यहाँ जो ट्वितीय देवी के 
दान है (यथा) आअ्वाटिका, आराम (विश्रामगृह ), दानगृह अथवा अन्य जो कुछ भी, मे 
सब देवी के नाम से गिने (पंजीकृत किये) जाने चाहियें। ये अवनस्य गिने जाने चाहियें, 
द्वितीय देवी तीवर की माता कालुवाकी (कारुवाकी) की (ऐसी इच्छा है) ।” इस धर्म 
लिपि में अझ्ोक के अन्यतम पुत्र तीवर और उसकी माता कारुवाकी का उल्लेख है, जिसे 
'द्वितीय देवी' (दूसरी रानी) कहा गया है। तीवर और कारुवाकी का साहित्य में कही 
उल्लेख नही मिलता, पर धर्मलिपि मे उसके दान को पजीक्षत करने के सम्बन्ध मे अक्षोक 
का जो आदेश है, उसके कारण उनकी सत्ता में कोई सन्देह नही किया जा सकता। 

महावसो के अनुसार अद्योक की पटरानी का नाम असन्धिमित्रा था। उसकी मृत्यु 
अशोक के जीवन काल में ही हो गई थी। असन्धिमित्रा के निधन के पश्चात्‌ पटरानी का पद 
तिस्सरक्‍्खा (तिष्यरक्षिता) ने प्राप्त कर लिया। दिव्यावदान की कथा के अनुसार इसी 
तिष्यरक्षिता ने राजकीय मुद्रा का प्रयोग कर कुनाल को अन्धा करने का आदेछ प्रदान किया 
था। महावंसों के अनुसार इसी तिथ्यरक्षिता द्वारा बोधिवृक्ष को भी क्षति पहुंचायी गई थी।' 
ऐसा प्रतीत हीता है कि अशोक ने वुद्धावस्था में तिध्यरक्षिता के साथ विवाह किया था 
और यह युवती वृद्ध अशोक को प्रेम नही कर सकी थी। वह अज्ञोक के पुत्र युवक कुनाल के 
प्रति आकृष्ट थी, और उससे प्रेम का प्रतिदान न पा कर उसके प्रति दंघ का भाव रखने 
लगी थी। कुनाल को अन्धा करने का जो आदेश उसने तक्षश्षि्रा के अमात्यों को भिजवाया 
था, उसका यही कारण था। बौद्ध साहित्य में तिव्यरक्षिता को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा 
गया है। 

दिव्यावदान मे अशोक की एक अन्य रानी का भी उल्लेख है, जिसका नाम पद्मावती 
था। कुनाल इसी का पुत्र था। सम्मवत', असन्विमित्रा के कोई सन्‍्तान नहीं थी। इसी 
कारण युवराज का पद पद्मावती के पुत्र कुनाल को प्रदान किया गया था । 

बिन्दुसार के शासनकाल में जब अशोक अवन्ति देश का कुमार (प्रान्तीय क्ांसक ) 
था, तब उसने विदिशा के श्रेष्ठी की देवी नाम की कन्या से भी दिवाह कर लिया था। 
इस विवाह से उसके दो सन्तान हुई थीं, भहेद्व और संघमित्रा । नेषाल की अनुश्रुति में 
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अदोक की एक अस्य कन्या का भी उल्लेख है, जिसका नाम चारुसती था। इसका वियाह 
नेपाल के क्षत्रिय देवगाल के साथ हुआ था। पर इस चारुमती की माता का नाम क्या था, 
बहु अनुश्नुत्ति द्वारा ज्ञात नहीं होता । 

राजतरज़िणी में अशोक के अन्यतम पुत्र जालोक का उल्लेख किया गया है, जो अशोक 
के पण्चात्‌ काइमीर के राजसिहासंत पर आरुढ़ हुआ था।' इसी प्रकार तिब्धती अनुश्रुति 
में कुस्तन नाम के अशोक के एक अन्य पुत्र का वृत्तान्त मिलता है, जिसका जन्म अझोक के 
राश्याभिषेक के तीसवें सारू मे हुआ था। पर इन दोनो---जालौक और कुस्तन-की माताओं 
के नामों का कही उल्लेख नही मिलता । इनके विषय मे जो अनेक कथाएँ व तथ्य प्राचीन 
साहित्य में उपलब्ध हैं, उनका हम यथास्थान उल्लेख करेंगे। तिथ्यरक्षिता और कुनारू 
सम्बन्धी कथाओं का भी अगले एक अध्याय में विवरण दिया आयगा। 

अशोक के चरित्र और व्यग्तिगत जीवनके विषय में ये ही बाते विविष ऐतिहासिक 
सामग्री के आधार पर हमे श्ञात है। जहाँ तक उसके शासन से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं 
का प्रदन है, उनमें मुख्य कलिज्ू की विजय है। कलिजर को जीत लेने के अनन्तर अश्ोकने 
धर्म विजय की नीति को अपना लिया था, और अपना सब समय धर्म के श्रावण तथा 
अनुशासन में लूगाना प्रारम्भ कर दया था। धर्म विजय के लिये अशोक ने जो प्रयत्न 
किया, उस पर अगले अध्याय में विशद रूप से प्रकाश डाला जायगा। बौद्ध धर्म के साथ 
अशोक का घनिष्ठ सम्बन्ध था। उसके संरक्षण मे बौद्ध धर्म की तृतीय धर्मसंग्रीति 
(महासभा) पाटलिपुत्र में हुई, जिसमें बौद्धों के साम्प्रदायिक मतभेदों को दूर करने का 
प्रयत्न किया गया। इसके पण्चात्‌ विदेशों में बौद्ध घ्म के प्रचार का महान्‌ उद्योग हुआ, 
और इसी प्रयोजन से अनेक प्रचारक मण्डल विविध देक्षों में भेजे गये । 

बुद्ध के प्रति सम्मान प्रगट करने के लिये अशोक ने बहुत-से चैत्यो और स्तृपो का निर्माण 
कराया था। चीनी यात्री हा एन्स्साग ने इनमे से बहुत-से स्तूपो आदि को अपनी आँखों से 
देखा था, और अपने यात्रा विधरण में उसने इनका विस्तार के साथ वर्णन किया है। बौद्ध 
धर्म के प्रति अशोक का जो असाधारण पक्षपात था, और उसके लिये जो प्रचुर धन राशि वह 
व्यय कर रहा था, उसके कारण सम्भवतः मौर्य शासन-सन्त्र में असंतोष उत्पन्न हो गया था, 
और कुनाल के पुत्र सम्प्रति ने (जो अशोक की बृद्धावस्था में युवराज के पद पर विराजमान 
था) राजकोष से बौद्ध सभ के लिये धन व्यय करने का निधंध कर दिया था। अश्योक के 
दासत काल में भी तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसे शान्त करने के लिये कुमार कुनारू 
को भेजा गया भां। अशोक के शासन काल के साथ सम्बन्ध रखनेवाली इन घटनाओं 
का वहाँ निर्देश सात्र कर दिया गया है। इनका बिशद विवरण अगले अध्यायों में यथा 
स्थान दिया जायगा। 





“सोक्य भुभुण्जालौकोधभूत्‌ 
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सतरहवाँ अध्याय 


अशोक की धर्मविजय 


(१) धर्म! का अभिप्राय 


संसार के इतिहास मे राजा अशोक को जो महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उसका प्रधान 
कारण उसकी धर्म-विजय की नीति ही है। विशाल मौर्य साम्राज्य की शक्ति का प्रयोग 
अशोक ने अन्य देशों को जीतने के लिये नही किया। उसने यह अनुभव किया, कि एस्त्रों 
द्वारा जो बिजय प्राप्त की जाती है, वह स्थायी नहीं होती । वास्तविक विजय द्वस्त्रो 
द्वारा प्राप्त नही की जा सकती। घमं-विजय ही वास्तविक विजय है, जो सबके लिये हितकर 
होती है और चिरकाल तक स्थिर भी रहती है। इस तथ्य को अनु मव कर अशोक ने शस्त्र- 
विजय की नीति का परित्याग कर घर्मं-विजय की नीति को अपनाया। शस्त्रो द्वारा प्राप्त 
की जानेवाली विजय के सम्बन्ध मे अपने मनोमावों को अशोक ने इस प्रकार प्रगट किया 
है'---“अष्टवर्षामिथिक्त देवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिड्भो का विजय किया। वहाँ 
से डेढ लाख मनुष्यो का अपहरण हुआ । वहाँ सौ सहस्न (एक लाख) मारे गये। उससे 
भी अधिक मरे (मृत्यु को प्राप्त हुए) । उसके पश्चात्‌ अब जीते हुए कलिज्छी मे देवाना 
प्रिय द्वारा तीज रूप से धर्म का व्यवहार, धर्म की कामना ओर घर्म का उपदेक्ष (किया जा 
जा रहा है) । कलिज्रो की विजय करके देवाना प्रिय को अनुशोचन (पश्चात्ताप) है ! 
जब कोई अविजित (देश) जीता जाता है, तब लोगो का जो वध, मरण और अपहरण 
द्ोता है, वह देवाना प्रिय के लिये अवश्य वेदना का कारण होता है और साथ ही गभ्मीर 
बात भी। देवानाश्रिय के लिये इससे भी अधिक गम्मीर बात यह है कि नो बहाँ ब्राह्मण, 
श्रमण, अन्य पाषण्ड (सम्प्रदाय) और गृहस्थ निवास करते है, और जिनमे अपने अग्रणियों 
(प्रमुख व्यक्तियों) की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा तथा सित्र, परिचित 
सहायक, ज्ञाति (स्वजातीय व सम्बन्धी ) जन, दास और मुृतको के प्रति सम्बक व्यवहार 
किया जाता है, और जिनमे दृढ़ भक्ति भी पायी जाती है, उनका भी वध हो जाता है या 
मृत्यु हो जाती है या उन्हें अपने प्रियजनों का वियोग सहना पड़ता है। उसमें से (वध 
आदि से) जो बच भी जाते है और (युद्ध के परिणामस्वरूप) जिनके स्नेह में कोई कमी 
भी नही आती, उनके भी मित्र, परिचित, सहायक और शातिजन संकट में पढ़ जाते हूँ जिसके 
कारण उन्हें मी आधात सहन करना पड़ता है। इस प्रकार (युद्ध के परिणामस्वरूप) 





१. चतुर्श शिलालेश--तेरहनाँ उत्कीर्ण शिक्ालेल 


अद्ोक की धर्म विजय ' ५०१ 


विपत्ति सभी मनुध्यों के मान में आती हैं। देवानां प्रिय के लिये यह बात बहुत अधिक गम्भीर 
है। यवनों के अतिरिक्त अन्यत्र कोई ऐसा जनपद नही है, जहाँ ब्राह्मणों भर श्रमणों के 
सिकाय (सम्प्रदाय) न हों। कोई ऐसा जनपद नहीं है, जहाँ मनुष्यों का फकिसी-न-किसी 
पायण्ड (सम्पभदाय) में अनुराग न ही। कलिज्जों को प्राप्त करने में जितने मनुष्य मारे गये 
है, मरे हैं, या अपहरण किये गये है, उनका सौव। या हजा रवाँ मान भी अब देवानांप्रिय के लिये 
गम्मीर है। यदि कोई अपकार करता है तो वह देवानांप्रिय के लिये क्षन्तव्य है, जहाँ तक 
क्षमा करना सम्भव हो । और जो अटबि (जांगल प्रदेश) देवानांप्रिव के विजित (जीते 
हुए क्षेत्र) में हैं, उन पर मी वह अनुनथ (अनुग्रह) करता है और ध्यान देता है । देवानांभिय 
के अनुताप में मी प्रभाव (शक्ति) है। उनसे (अटवि के निवासियों या आटविक जनों) 
से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी की हत्या न करो, अपितु सब को रक्षा करो। 
देवानांप्रिय सब प्राणियों की अक्षति (विनाश का अमाव या हितसाधन ), सयम, समाचर्य 
और मार्दव (मुदुता) की कामना करते हू । धर्म विजय ही देवानाप्रिय की दृष्टि में प्रधान 
(वास्तविक) विजय है। यह घमम विजय देवानाप्रिय ने यहाँ अपने राज्य में, सीमान्त-क्षेत्र 
मे और छ सौ योजनों तक के पडोसी राज्यो मे * * * * प्राप्त की है। ' * ** * जो धर्मविजेय 
है, बह ऐहलौकिक और पारलौकिक दोनो है। धमंरति सम्पूर्णत. अति आनन्द देनेवाली 
है। वही ऐहलौकिकी और पारलोकिकी है।'” 

कलिडू की विजय के लिये अशोक ने शस्त्र युद्ध का आश्रय लिया था। शस्त्र-शक्ति का 
प्रयोग कर वह कछिख्भ को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने मे सफल हुआ, पर इस युद्ध मे 
जो नरसहार हुआ, उससे अशोक को बहुत क्लेश हुआ। कलिजु के युद्ध मे एक लाख मनृच्य 
मारे गये, इससे बहुत अधिक युद्ध के परिणामस्वरूप मृत्यु को प्राप्त हुए, डेढ़ छाख मनुष्यों 
का अपहरण हुआ। इस जन-विनाश को देखकर अक्षोक ने अनुभव किया, कि शास्त्र द्वारा 
विजय करने की अपेक्षा धर्म -विजय की नीति को अपनाना श्रे यस्कर है। इसीलिये उसने 
अपनी श्षक्तित का प्रयोग धर्म -विजय के लिये करना प्रारम्भ किया। अक्षोक ने इस बात पर 
सन्तोष प्रगट किया है कि उसकी इस नीति को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। केवल अपने 
राज्य में ही नही, अपितु साआज्य के सीमावर्ती प्रदेशो और उत्तर-पर्चिस में स्थित यवन 
राज्यों तथा दक्षिणमें विद्यमान बोर, पाण्डय आदि राज्यों मे सर्वत्र धर्म विजय स्थापित की 
गईं है । 

प्रदन यह है, कि अशोक का धर्म या धम्म से क्या अभिप्राय था ? क्‍या अशोक ने बौद्ध 
धर्म के प्रसार के लिये जो प्र यत्न किया था, अपने उत्कीण लेखो मे उसने उसी का निर्देश किया 
है? इस सम्बन्ध में अभिक विक्ार-विभर्श की आवद्यकता इस कारण नही रह जाती, 
क्योंकि अशोक ने अपने उत्कीर्ण लेखों में बार-वार धम्म या धर्म के अभिप्नाय को स्पष्ट किया 





३. अतुर्श शिलालेख--तेरहयाँ उत्कीर्ण शिलालेख 


ध्ण्र मौर्य साज्राज्य का इतिहास 


है। उसके अनुसार 'धर्म यह है कि दासों और भूतकों के प्रति सम्यक्‌ व्यवहार किया जाए, 
माता और पिता की सुवारुख्ष से सेवा की जाए, मिश्र, परिचित, ज्ातिजन और क्राह्मणों 
तथा अमणों को दान दिया जाए, और प्राणियों की हिसा न की जाए । पिता-पुत्र, भाई, 
स्थामी, मित्र, वरिचित और पडोसी-सब द्वारा ऐसा कहा जाना चाहिये-- यह साथु है, यह 
कर्तव्य (करणीय ) है। जो इसके अनुरूप आचरण करता है, उसे इहलोक मे सुल प्राप्त 
होता है और परलोक में वह अनन्त पुण्य का सूजन करता है।” 
चतुर्दश शिलालेखो मे ही अन्यत्ञ अक्ोक से धर्म के अभिप्नाय को इस प्रकार स्पष्ट किया 
है--“भाता-पिता की सेवा करना साथु (अच्छी) बात है। मित्र, परिचित, शातिजन, 
ब्राह्मणों और अ्रमणी को दात देना साधु है। प्राणियों की हिंसा न करता साथु है।” 5 
चतुर्देश दिलालेखो के तबें लेख के अनुसार धर्मं का मगलाचार यह है, कि दो और 
भृतको के प्रति समुचित बरताव किया जाए, ग्रुजनों का आदर किया जाए, प्राणियों के प्रति 
बरतते हुए संयम से काम छिया जाए और श्रमणों तथा ब्राह्मणों को दान दिया जाए। 
ये तथा इसी प्रकार की अन्य बातें 'घमंमजुल' कहाती है । पिता, माई, स्वामी, मित्र, 
परिचित और पड़ोसी द्वारा ऐसा कहा जाना चाहिये--यह साथु है, यह कर्तव्य 
(करणीय) है।'” 
ब्रह्मगिरि के लघु शिलालेख में अशोक ने धर्म गुणो को इस प्रकार स्पष्ट किया है--- 
माता-पिता की सेवा करनी चाहिये। (प्राणियों के ) प्राणों के प्रति आदर की भावना को 
दृढ़ करना चाहिये। सत्य बोलना चाहिये। इन धमंगुणों का प्रवत्तन करना चाहिये। इसी 
प्रकार अन्तेवासी (द्षिष्य) हारा आचार्य (गुरु) का आदर किया जाना चाहिये । ज्ञाति- 
जनो और कुल (पारिवारिक जनो ) के प्रात यथायोग्य बरताव करना चाहिये। यह पुरानी 
परम्परा है, जिससे दीर्घायुष्य प्राप्त होता है। इसका पालन किया ही जाना चाहिये ।” 
१. 'तत इवं भबति दासमतकल्हि सम्यप्रतिपसी सातरि पितरि साभु सुलुसा मितसस्तुत- 
आतिकान बाम्हूणलमणातं साधु दान प्राणानं अनारंभों साथु एत बतव्यं पिशा ज 
पुञ्नेम व भाता व मितसस्तुत आतिकेनग व आज पटिवेसेयेहि इवं साथ इइं कतश्यं सो 
तथा कस इलोकअस आरधथो हेति परत श्र अनंत पुइय॑ भवति'। 
गिरमार शिलाडेख-११ 
२. शतुर्बध शिलालेख--तोसरा लेख 
३. चतुर्दश शिखालेख---मर्वां छेख 
४. “माता पितिसु सुतुसितविये हेमेव गदसु प्राणेसु अषितस्यं सच बतबिय से इमे धंसगुणा 
पयतिवया हेसेव अंतेवासिना अशधरिये अपलायितजिये अआतिकेसु ल कंय. , .रहूं 
पवलितविये एसा पोराणा पकिति दीघावुसे जल एस हेथं एस कटिविये ।' 
ब्रह्मंगिरि-शिलालेल 


अक्षोक की चर्म विजय ॥ ५७३ 


सप्त स्तम्म लेखों में दूसरा छेख इस प्रकार है--- देवानांप्रिय प्रियदर्शी राज।' ने ऐसा 
कहा---धर्मे साधु है। पर धर्म क्या है? अल्प पाप (पाप को कम-से-कम करना ) , बहु- 
कल्याण (बहुत-से कल्याणकारी काये करना), दया, दान और शौथ (शुतिता था 
पव्िवता ) ।*” 
इन उद्धरणों के अतृशीलत से इस बात में कोई सन्देंह नही रह जाता, कि अशोक ने जिस 
चम्म (धर्म) के प्रसार के छिये महान्‌ प्रकम किया था, वह कोई विशिष्ट सम्प्रदाय या पावण्ड 
नहीं था। ध॑म्भ से अशोक को सदाचरण के वे सर्वसम्मतत नियम ही अभिप्रेत थे, जिनका 
उपदेश सभी धर्मों 4 सम्प्रदायों द्वारा किया जाता है। दया, दान, सत्य, मार्दग, माता 
पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान, प्राणियों से बरतते हुए 
संयम से काम छेना और दासो तथा भृतकों के प्रति समुचित व्यवहार करना--अशोक के 
“घम्म' में ये बातें ही अन्सर्येत थी। धम्म के अभिप्नाय को स्पष्ट करने के लिये अशोक इतना 
अधिक उत्सुक था, कि उसने अनेक प्रकार से एक ही बात का बार-बार प्रतिपादन किया है। 
उसके उत्कीर्ण छेखो में एक ही बात को बार-बार कहने से पुनरुक्ति दोष मी आ गया है। 
पर इस पुनरुकित में उसे एक प्रकार का आनन्द-सा अनुमव होता है। अशोक का यरन था, 
कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे अपने धर्म को प्रयुक्त करे। इसी कारण उसने जनता के 
साधारण व्यवहार के साथ घर्मव्यवहार की तुलना की है। इस प्रकार की अनेक तुलनाएँ 
अशोक के उत्कीर्ण लेखो में विद्यमान है। एक तुलना मजुलाचार के सम्बन्ध मे है। चतुर्देश 
शिलालेखो के नवें लेख में अशोक ने कहा है--- लोग ऊँच-नीच (अच्छी-बुरो) दशा भे 
अनेक प्रकार के मंगल करते है। आवाधा (विपत्ति) के अवसर पर, आवाह (कन्या के 
विवाह या कन्या को ले जाने) के अवसर पर, विवाह के समय, सन्तान के उत्पन्न होने पर, 
प्रवास के समय और इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर लोग बहुत प्रकार के भमगल (मगराबयार 
या मंगल कार्य ) करते हे। ऐसे समयो पर स्त्रियाँ बहुत-से और बहुत प्रकार के पृतिक (चुणा- 
स्पद) या क्षुद्र और मिरथेक मगल-कार्य करती है। मयलू काये तो अवश्य ही करना चाहिये ! 
पर इस प्रकार के मज़ूुल कार्य अल्प फल वाले है। जो धर्म मंगल है, वह सुनिश्चित रूप से 
महाफल वाला है।” हसके बाद अश्योक ने घर्मं के अभिप्राय कों स्पष्ट करके पुन: कहा 
इस प्रकार के मगल कार्य साश्यिक (सन्दिग्ध) फल वाले होते हैं। इनसे अमीष्ट 
फल की प्राप्ति हो भी सकती है और नही भी । ये ऐहलौकिफ भी है। किन्तु धर्ममंगल 
समय से बाधित नहीं होता। हो सकता है कि उस (घर्म मंगरू) से इस छोक में अभीष्ट 
फल की प्राप्ति न हो, किन्तु वह परलोक में अनन्त पृष्य को अवश्य उत्पन्न करता है। पर यदि 





१. “अंसे साथ फिय जु धंगे ति अपससिनदे जहुकयाते ना दाते सोचते ४ 


एण्ड मौर्य साआज्य का इतिहास 


धर्ममंगल से (इहलोक में भी) सिद्धि होती है, तब तो दोनो राम प्राप्त हो जाते ह, अर्थात्‌ 
इहलोक में इससे अर्थ (अमीष्ट फल) की प्राप्ति होती है, और परलोक में यह अनन्त पुष्य 
उत्पन्न करता है।'” 
इसी प्रकार चतुर्देश छिलालेखो के ग्यारहवें लेख में साधारण दान और धर्मेदान में 
भेद प्रतिषादित किया गया है। अशोक की सम्मति में 'ऐसा कोई दान नही है, जैसा धर्म का 
दान है इसी लेख में घर्मेदान के साथ-साथ धममेसंस्तव (घर्मे की संस्तुति ), धर्मेसंविभाग 
(धर्म का सम्यक्‌ रूप से विभाजन या बंटवारा ) और धर्म सम्बन्ध का भी उल्लेल किया अया 
है। धर्मदान को सर्वोत्कृष्ट दान प्रतिपादित कर अशोक ने धर्म के अभिश्नाय्॒ को भी स्पष्ट 
किया है, जिसे इसी प्रकरण में ऊपर उद्धुत किया जा चुका है। अशोक ने अपने एक शिल्ा- 
लेख में शस्त्र-विजय और घमे विजय के भेद का भी निरूपण किया है। “घर्म-विजय मे प्रीति 
होती है। इस प्रीति के लूथू (स्वल्प) होने पर भी देवानाप्रिय उसे पारलौकिक राम के लिये 
अत्यन्त महान्‌ मानते हूँ । इस प्रयोजन से यह घर्म लिपि लिखवायी गयी । क्यो ? इसलिये 
कि मेरे पुत्र, पौत्र जो हों, वे नई विजय (नये देश की विजय) को विजय न भानें। विजय 
को इच्छा रखते पर वे क्षान्ति (सहनशीरूता ) और लघ्दण्डता के प्रति रुचि करें। जो धममे- 
विजय है, उसी को वे विजय माने । वह (घर्मंविजय ) ऐहलौकिफ और पारलौकिक दीनो 
है। धर्म के प्रति रति ही अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेवाली है। वही ऐहलौकिकी और 
पारलौकिकी है।'” 
राजा अशोक ने अपने उत्कीण लेखों में जो बार-बार 'धर्म ' के अभिप्राय को स्पष्ट किया 
है, और अनेक प्रकार से धर्म की जो तुलना की है, उसका प्रयोजन यही था कि 
जनता को धर्म के उस रूप के सम्बन्ध में कोई म्रम न रह जाए, जिसका प्रसार करने के लिये 
बहू प्रयत्नक्षीछ या। जहाँ अशोक ने यह बताया है कि धर्म क्‍या है, वहाँ साथ ही यह भी कि 
पाप क्या है। उसकी सम्मति में घमं की वृद्धि तभी हो सकती है, जबकि पाप में कमी हो । 
और पाष क्या है ? घचण्डता, नैष्ठुयं, क्रोध, अहकार और ईर्ष्या पाप हैँ । इस सम्बन्ध में 
अज्ञोक का निम्नलिखित उत्कीर्ण लेख उद्धरण के बोग्य है--- देवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा 
ने ऐसा कहा-- ( मनुष्य स्वकृत ) कल्याण को ही देखता है, म॑ ने यह कल्याणकारी कार्य 
किया'। उसे (स्वकृत) थोड़ा पाप भी दिखायी नहीं देता, मुझ से यह पाप किया गया, 
या यह कार्य आसीनव (पाप) है।' निस्सल्देह, पाप को देख सकना कठिन ही है। किन्तु 
यह अवश्य देखना चाहिये कि ये सब पाप की ओर ले जाने वाले है--जसे चण्डता, नैष्ठुये 


२. मास्ति एतारिसं दान थारिस अंगदान अंमसंस्ततों था अंभसंवितायों (अर) धंम- 
संबधों व! गिरनार चतुर्दश शिरालेख--११ वां रेल 
३. चतुर्दश शिरासेल (झाहबाजगढ़ी)--तेरहवाँ लेख । 


अशोक की भमे विजय ५०५ 


[निष्ठुरता), क्रीच, मान (अहंकार) और इष्या; और इनके कारण मैं कहीं अपने को 
अष्ट न कर दूँ (” 
अझोक के उत्कीण झेखों का अनुशीलूत करने पर इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह 
जाता कि धर्मे या धम्म से आचरण के ऐसे नियम या सिद्धान्त अभिप्रेत थे, जो सब देशों और 
सब सम्पदायों को समान रूप से स्वीकार्य हैँ, और जो सब समयों के लिये उपयुक्त है। किसी 
भी पायण्ड या सम्प्रदाय कों इनसे विरोध नही हो सकता था। यह सही है, कि अक्ोक 
बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी, और बुद्ध के अष्टा- 
ज़िक आये मार्ग के प्रचार के लिये अनेक प्रयत्न भी किये थे। पर मौर्य साम्राज्य के राजा 
के रूप में उसने जिस 'धर्म' के उत्कर्ष के किये प्रयस्न किया था, वह बौद्ध धरमं नहीं था। 
इसमें संदेह नहीं कि तीसरी सदी ईस्थी पूर्व में मारत मे बहुत-से घामिक सम्प्रदायों की सत्ता 
थी | सनातन पौराणिक या वैदिक धर्म के अतिरिक्त बौद्ध, जैन और आजीवक आदि 
अवैदिक सम्प्रदाय भी इस युग में विद्यमान थे। उनमें विरोध का भी अमाव नही था। इस 
दज्षा में अशोक यह नीति अपना सकता था, कि अपने घर्मं (बौद्ध धर्म ) का पक्ष लेकर अन्य 
धर्मो व सम्प्रदायों का विरोध करे और उनके अनुयायियों पर अत्याचार करे। पर उसने 
इस नीति को नही अपताया। विविध सम्प्रदायों के प्रति अशोक की भावना निम्नलिखित 
उन्कीर्ण लेख से स्पष्ट हो जाती है---देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा की यह इच्छा है कि सर्वत्र 
सब पाषण्ड (सम्प्रदाय) निवास करे। सभी (सब सम्प्रदाय) सयम और भावशुद्धि चाहते 
है। मनृष्यो की इच्छाएँ और अतुराग ऊंचे-नीचे (विभिन्न) प्रकार के हुआ करते है । 
ये या तो सम्पूर्ण रूप से (धर्म का) पालन करेंगे, और या एकदेश (आएिक) रूप से । 
जो प्रचुर रूप से दान नहीं कर सकता, उसमें भी सयम, भावशुद्धि, कृतशता और दृढ़ मक्ति 
का होना आवश्यक है।”' इस लेख से यह सवंथा स्पष्ट हो जाता है, कि अशोक की यह 
नीति थी कि उसके राज्य में सब सम्प्रदायों के लोग एक साथ निवास करें। वह किसी 
सम्प्रदाय को अत्यन्त उत्कृष्ट और किसी को अत्यन्त हीन भी नहीं समझता था, क्योंकि 

१. “'दिवानं पिंगे पियदर्सि लाज हेवे अह! कयानसेय देखति इस मे कयाने कठेति तो 
मिन पाप॑ देखति इस से पापे कटेति इयं या आसिनये नामाति दुपटिवेले जु लो 
एसा हे जु खो एस वेलिये इसमानि आसिनवगामोनि नाम अथ खअंडिये निठलिये 
कोधे माने इस्या कालनेन व हुक॑ मा पलिभसबिस एस बाढ़ देखिये इ्य में हिरतिकाये 
इसन से पश्तिकामे ।” देहली-डोपरा स्तम्त लेख--सृतोय लेख । 

२. विवामंपिये पियदतसि ऊछाजा सबता इछति सवपासंड बसेव्‌ । से हिते ते समसं 
सावधुणि खा इछंति । जमे सु उच्तादुज छंदे उचादुघरूारोे । ते सब एकदेसं पि 
कहछंति । बिपुले पि जु दाने असा जथि सममे भाषसुधि क्रिटनाता शिड्षतिता जा 
मिले बाई । चतुर्दध् शिलालेख (कालसी)--संप्तम लेख । 


५०६ भौय साजाज्य का इतिहास 


उसका विज्ञार था कि सभी सम्प्रदाव संयम और मावशुद्धि के पक्षपाती हूँ। फिर सम्प्रदायों 
में सेद का क्या कारण है? क्योकि मनुष्यों की हु्छाएँ और अनुराग विविध प्रकार के 
होते है, इसी कारण विभिन्न सम्प्रदायों का मी विकास हो जाता है। सभी सम्प्रदायों कै लोग 
धर्म का पालन करते है। हाँ, घममं के तत्त्व का कोई समग्र रूप से पालन करते हैं, और कोई 
अंशिक रूप से। अशोक का 'धर्म न बौद्ध घर्म है, और न राजघमं। वह सब धर्मों और 
सम्प्रदायों के अविरुद्ध सदाचार के साधारण नियम है, जिनकी जावश्पकता और उप- 
योगिता सब देशो और सब समयो के लिये एक सदृश होती है। 

' चम्मया धर्मं के अभिप्राय को जिस ढंग से हमने यहाँ प्रतिपादित किया है, अन्य अनेक 
ऐतिहासिको द्वारा भी उसी का समर्थन किया गया है। श्री. मैक्फायल के अनुसार इन 
उत्कीर्ण लेखो मे “घम्म का अभिप्राथ, बौद्ध धर्म से न होकर उस सामान्य शुचिता ([2८६५ ) 
से है, अशोक जिसका पालन अपनी सम्पूर्ण प्रजा से कराना चाहता है, चाहे वह प्रजा किसी 
भी घ॒र्मं को माननेवाली हो।'  विन्सेन्ट ए. स्मिथ का इस सम्बन्ध मे मत इस प्रकार है-- 
“उपदेश की शक्ति मे आइचयेजनक विश्वास रख कर अशोक जिस घर कार्तनरन्तर प्रचार 
करता था, उसकी कुछ अपनी विदषताएं है। धम्म से वह जिन बातों का ग्रहण करता है, 
वे निश्चित रूप से भारत के सब धर्मों में समान रूप से विद्यमान थी। यह बात और है कि 
कोई धर्म किसी बात पर दूसरों की अपेक्षा अधिक जोर देता हो।” भाण्डारकर ने 
लिखा है कि “जो कोई भी अशोक के धम्म के नियमो पर विचार करता है, बहू उसकी 
शिक्षाओ की सादगी से प्रभावित हुए बिना नही रह सकता। उसके धम्म को सब घर्मो की 
सर्वेसामान्य सम्पत्ति समझा जा सकता है। वह जिन गृुणो और नियमो का पालन करने के 
लिये कहता है, वे सब ऐसे है जिन्हें कि सभी घर्मं अनुकरणीय बताते है ।'” 

इसमें सन्देह नही, कि अक्षोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विदव भर मे उसके प्रचार 
का प्रयत्न करने भे भी उसका महत्त्वपूर्ण कतृ तत्व है, पर अपनी धम्मलिपियों (उत्कीर्ण 
लेखों) मे उसने जिस घम्म का प्रतिपादन किया है, वह बौद्ध धर्म कदापि नही है। यह 
सही है, कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओ ने ही अशोक को घम्म की ओर प्रवुत्त किया। उसी के 
प्रभाव से उसने मौर्य साम्राज्य की अपार सैनिक शक्ित का प्रयोग दूसरे देशो को जीतने के 
लिये न करने का निरलय किया । पर इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता, 
कि अशोक ने अपनी राजशकित का प्रमोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये न करके ऐसे घर्म 
या भस्म के लिये किया, जो उस युंग के समी भारतीय धर्मों, सम्प्रदायों और पाषण्डों को 
समान रूप से स्वीकार्य था। विदृव के इतिहास में अशोक का महृत्त्व इसी कारण है, क्योंकि 
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एक अत्यन्त शक्तिशाली संम्रार्ट होकर भी उसने अपनी शक्ति का उपयोग ने हस्त्रनवेजय 
के लिये किया, और न अपने धर्म का प्रसार करने में। उसने धर्मों के सार पर ध्यान दिया, 
और उसी के प्रचार के लिये प्रयत्त किया । 


(२) धर्म-विजय के लिये प्रयुक्त किये गए साधन 


यह निश्चय कर लेने के अनन्तर कि अपनी शक्ति का प्रयोग शस्त्र-विजय के लियें 
न करके घममे-विजय के लिये करना है, अशोक ने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये अनेक॑बिंक 
साधन अपनाएं। धर्म-विजय के लिये पहला उपाय घर्म महामात्र (धर्ममहामात) सशक 
राजकर्मचारियों की नियुक्ति करना था। इन राजपदाधिकारियो की नियुक्तित के सम्बन्ध 
में अशोक ने इस प्रकार लिखा है---“बहुत समय व्यतीत हो गया, जब से धर्म महामात्र नही 
होते। जब मेरे राज्याभिषेक को हुए तेरह वर्ष ब्यतीत हो गये, मैं ने धर्म-महामाजों को नियुक्त 
किया। ये (घर्ममहामात्र) धर्म के अधिष्ठान (स्थिति) के लिये, धर्म की वृद्धि के लिये, 
धर्मयुक्‍तों के हित और सुख के लिये सब पायण्डोी (सम्प्रदायो) में तथा यबन, कम्बोज, 
शान्धार और जो अन्य अपरान्त (सीमावर्ती देश ) है, उन सब भे व्यापृत है । भुत्यो और 
स्वाभियों में, ब्राह्मणों और घनिको मे, अनाथो मे, वृद्धों मे उनके हित और सुख के लिये, 
उन्हें धर्म से युक्त करने के लिये और उनकी बाघाओं को दूर करने के लिये ये (धर्ममात्र ) 
व्यापृत है। बन्धन-बद्धों (कंदियों) की सहायता, अपरिबाधा (बाघाओ या कठिनाइयों 
का निराकरण) और मोक्ष (छुटकारे) के लिये, अधिक सन्तान वालों, विपसि के सताये 
हुए लोगो तथा बुद्ध लोगो में (उनकी सहायता, अपरिबाधा और मोक्ष के लिये) वे व्यापृत 
है। यहाँ (पाटल्िपुत्र में) और बाह्य तगरो मे, हमारे माइयो-बहनो और हमारे अन्य सम्ब- 
र्थियों के जो अन्त पुर है उनमे ये (घर्ममात्र) व्यापृत हैं। ये महामात्र मेरे राज्य में स्वेत्र 
धर्मयुक्‍तों की (सहायता के लिये व्यापृत है ) जिससे घर्म के प्रति अनुराग, धर्म की स्थापना 
और दान के कार्य सम्पप्त हो सके। इसी प्रयोजन से यह घर्मेलिपि लिखवायी गई, ताकि यह 
बिरस्थायी हो ओर मेरी प्रजा इसका अनुसरण करे ।'” 

घन्द्रगुप्त मौयं के समय की हासन-व्यवस्था का विवेचन करते हुए हमने मन्त्रियो और 
अभात्यों का उल्लेख किया था। कौटलीय अर्थशास्त्र में 'महामात्य' दब्द आया है, जो उच्च 
स्थिति के अमात्य का बोषक है।' महामात्य और महामात्र एक ही पदाधिकारी को 
सूचित करते हैं, यह असदिरध है। पर कौटलीय अर्थशास्त्र मे कहीं 'घमंमहामात्य' या 
“घर्मंमहामात्र' का उल्लेख नहीं है। अन्य प्राचीन नीतिग्रन्थो और धर्मक्षास्त्रों में भी धर्म- 
महामात्य का उल्लेख नहीं मिलता। अतः अशोक का यह कथन सही है, कि बहुत समय से' 
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धमं-मह्रासात्र नियुक्त नहीं किये गये थे। सम्मवतः, अशोक द्वारा ही पहले-पहले घ्म- 
महामात्रों की नियुक्ति की परम्परा भारत में प्रारम्भ की गई। ऊपर उद्धृत किये गये 
उस्कीण ऊेख से यह स्पष्ट है, कि केवल मौर्य साम्राज्य में ही नहीं, अपितु सीमा पर स्थित 
जो यवन, कम्बोज और गान्धार राज्य तथा अन्य अपरान्त राज्य थे---उन सबमें भी 
अशोक द्वारा धर्ममहामात्रो की नियुक्ति की गई थी । ये घर्मंमहामात्र जनता के किन वर्गों 
में विशेष रूप से कार्य करते थे, यह भी इस घमर्मलिपि से स्पष्ट है। इनका एक कार्यक्षेत्र 
जिविध पाषण्ड (सम्प्रदाय) थे। मौय॑ युग में भारत में बहुत-से धरामिक सम्प्रदायो की 
सत्ता थी। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है, कि इस काल मे निम्नेन्ध (जैन), आाजीवक, 
जटिल, परिव्रजिक और अवरुद्धक आदि के अतिरिकत ऐसे भी अनेक सम्प्रदाय थे जो 
वासुदेव, बलदेव, पुण्यभद्र, मणिभद्र, अग्नि, सुवर्ण, यक्षू, असुर, गन्धवं, महाराज, सूर्य, 
इन्द्र, ब्रह्मा, देव और दिशा आदि की उपासना किया करते थे। यह सर्वथा स्वामाविक 
था, कि इन सम्प्रदायो मे परस्पर विरोध भी रहे । अतः अशोक हारा नियुक्त धर्ममहा- 
मात्र इन सब सम्प्रदायों में इस प्रयोजन से कार्य करते थे, ताकि लोग घ्म के तत्त्व को 
महस्व दें, वाणी के संयम से काम लें, दूसरो की निन्‍्दा न करें और परस्पर मेल जोल मे 
रहें। इस बात को अश्षोक ने इस ढग से स्पष्ट किया है 
“देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा सब पाषण्डो (सम्प्रदायों) प्रत्रजितो (सन्यासियों) 
और गृहस्थों को यूजते है (सबका आदर करते है ), दान और विविध प्रकार की पूजा से 
पूजते हैं। किन्तु दान और पूजा को देवानाप्रिय (उत्तना) नही मानते जितना कि किसे ? 
इस बात को कि सभी सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की बृद्धि हो। सारवृद्धि अनेक प्रकार 
से होती है, परन्तु उसका मूल है वचोगुप्ति (वाणी का संयम) | महू कंसे ? बिना 
प्रसद्भ के अपने सम्प्रदाय की प्रणसा और दूसरे सम्प्रदायों की निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये । 
प्रसज़ होने पर भी यह (अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और दूसरे सम्प्रदायों की निन्‍दा) 
बहुत कम करनी चाहिये । जब कभी भी प्रसद्भ हो, दूसरे सम्प्रदायो की पूजा (आदर ) 
करनी चाहिये । ऐसा करने से अपने सम्प्रदाय की वृद्धि होती है, और दूसरे सम्प्रदायों 
का उपकार । इसके विपरीत करने पर अपना सम्प्रदाय क्षीण होता है, और दूसरे सम्प्र- 
दायो का अपकार । जो कोई अपने ही सम्प्रदाय की पूजा करता है और दूसरे सम्प्रदायों 
की निन्‍दा करता है, वह सब अपने सम्प्रदाय की मम्त के कारण ही--यह क्यो ? इसलिये 
कि (वह सोचता है, कि इस प्रकार) में अपने सम्प्रदाय को प्रकाशित कर दूंगा । परन्तु 
इस प्रकार करता हुआ (मनुष्य) अपने सम्प्रदाय को ही हानि पहुँचाता है। समवाय 
(मेल जोल) साधु (अच्छा) है। यह (समवाय) क्‍या है ? सब कोई एक दूसरे के धर्म 
को सुनें और उसकी सेवा करें । यही देवो के प्रिय की इच्छा है, यह क्या ” सब सम्प्र- 
दाय बहुश्रुत (जिन्हें सब सम्प्रदायों का ज्ञान हो) और कल्याणगामी हों । अतः जहाँ 
जहाँ कोई सम्प्रदाय हों, उनसे यह कहना चाहिये कि देवताओं के प्रिय दान और पूजा को 
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इततवा नहीं मानते, जितना कि दस लात को कि सब सम्पदायों के सार (तत्व) की वृद्धि 
हो ॥7" 

विभिन्न सम्प्रदायों में काम करने के लिये धर्म-महामात्रों की नियुक्ति का यही प्रयोजन 
था, कि उन्हें यह बात समझायी जाए कि बिना विश्लेष प्रसज या कारण के अपने सम्प्रदाय 
की प्रशंसा और खन्य सम्प्रदायो की निन्‍दा नहीं करनो चाहिये, सब सम्प्रदायों का आदर 
करना चाहिये, और परस्पर मेलजोल से रहना चाहिये। सब सम्प्रदायों की बात सुननी 
चाहिये और सबकी सेवा करनी चाहिये। अपने धर्म का प्रचार करते हुए भी वाक्सयभ 
से काम लेता चाहिये। जिस देश में अनेक धासिक सम्प्रदायों की सत्ता हो, उसके लिये 
अद्योक की यह दिक्षा कितनी उपयोगी और महत्त्वपूर्ण थी, इस विषय में कुछ भी लिखना 
निरथंक है। ऐसा प्रतीत होता है, कि मौय युग में मी भारत में साम्प्रदायिक विरोध 
और विद्वेंष पर्याप्त रूप से विद्यमान थे। इसी कारण अक्षोक ने यह आवद्यकता अनुभव 
की थी, कि विभिन्न सम्प्रदायो को वाक्संयम और मेलजोल की तीति को अपनाने के 
लिये घर्ममहामात्रों की नियुक्ति की जाए। 

विभिन्न सम्प्रदायों मे कार्य करने के अतिरिक्त ध्ंमहामात्रों से यह भी अपेक्षा की 
जाती थी, कि बे मृत्यों और स्वामियों में, ब्राह्मणों और धनिको में, अनाथों में, बुद्धों मे, 
केदियों मे, अधिक सल्तान वाले लोगो में और विपत्ति के सताये हुए लोगो में कार्य करें। 
वहाँ इनका काय॑ भिन्न प्रकार का था। वहाँ इन्हें वाक्संयम और समवाय के लिये प्रयत्न 
करने की आवश्यकता नही थी । वे इन लोगो के द्वित ओर सुलत को सम्पादित करने का 
उद्योग करते थे, और साथ ही उनकी कठिनाइयों को दूर करने का भी । अनाथों और 
वृद्धों (ऐसे बृद्धजन जो अपाहिज हो गये हो) के सुख और हित की चिन्ता राज्य को ही 
करनी होती है। अशोक ने यह कार्य धर्म महामात्रों के ही सुपुर्दे किया था। भृत्मो और 
'उनके स्वामियों में अनेकबिध विवाद उत्पन्न होते रहते है। उनके पारस्परिक सम्बन्धो 
के ठीक रहने से ही उनका हित-सुख सम्पन्न हो सकता है। घर्ममहामात्र इनकी ओर भी 
ध्यान देते थे । कैदियों की सहायता, उनकी कठिनाइयों को दूर करना और उन्हे छुट- 
कारा दिलाता भी इन्ही का कार्य था। जिन गृहेस्थों की अधिक सन्‍्तान हों, उन्हें भी 
अनेकविध कठिताइयो का सामना करना पड़ता है। अशोक ने इनकी सहायता का कार्य 
भी धर्ममहामात्रों को ही प्रदान किया था। 

अद्योक द्वारा ये धर्ममहामात्र त केवछ अपने साज्राज्य में अपितु उसके सीमाबर्ती 
तथा पड़ौसी राज्यों में भी नियुक्त किये गये थे। इन राज्यों के विषग्र में हूम आगे चल कर 
प्रकाश डालेंगे । इनकी नियुक्ति पाटलिपुत्र में, अन्य नगरों में और साज्ाज्य में सबंत्र 
की गई थी। अक्षोक ने अपने भाइयो, बहनों और अन्य ज्ञातिजनों के अन्तःपुरों में भी 
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इस धर्ममहासात्रों द्वार काम किये जाने का उल्लेख किया है। इसका कारण संम्मवते: 
यह था, कि अशोक के राज्यारोहण के अवसर पर जो गृह-युद्ध हुआ था, उसके कारण 
अकझ्ोक के भाइमों, बहनों और अन्य पारिवारिक जनो के पारस्परिक सम्वन्धों में एक 
प्रकार की कटुता प्रादर्मत हो गई थी । जब धर्मविजय की नीति को अपंता कर अशोक 
ने सर्वत्र सहिष्णुता और मेलजोल के वातावरण को उत्पन्न करने का प्रयत्न फिया, तो यह 
सर्बभा स्वामाविक था कि अपने कुटुम्बी जनों में मी वह सौहादे मावना को प्रादुर्मुल करने 
की ओर ध्यान दे। उनके अन्त.पुरों मे धर्ममहामात्रो की नियुक्ति का सम्भवतः यही 
प्रयोजन था । 

घर्ममहामात्रों के अतिरिक्त कतिपय अन्य राज कर्ंचारी मी घर्मविजय के लिये 
नियुक्त किये गये थे । इन कमंचारियों की संज्ञा 'इस्त्रिधियक्षमहमत्र' या इथिधियल 
महामात' (स्त्री-अध्यक्ष महासात्र) और वचभुमिकय' या 'व्रजमुमिक' (ब्रजममिक ) 
थी ।' स्त्रियों मे कार्य करने के लिये पृथंक्‌ रूप से स्त्री-अध्यक्ष-महामात्रों की नियुक्ति 
की गई थी। अशोक ने सामान्य दान और घमंदान तथा सामान्य मंगलाचार और धर्म 
के मंगछाचार मे जो मेंद प्रतिपादित किया है, वह महत्त्व का है। दान-पुण्य और मगला- 
चार प्रायः स्त्रियो ही द्वारा किये जाते है । अत' उनमें अपने धममम-सम्बन्धी विचारों के 
प्रचार का विशेष आवश्यकता थी । स्त्री-अध्यक्ष-महामात्रों की नियुक्तित इसी प्रयोजन 
से की गई थी । 'व्रज' गोचर भूमि को कहते है । मौय॑ युग में मारत की मूमि का अच्छा 
बड़ा भाग चरागाहो के रूप में था, जिन्हें 'व्रज' या 'बिवीत' कहते थे। इनमें पशुपालक 
लोग बडी संख्या में निवास करते थे । जिस प्रकार नगरो और अन्य बस्तियों मे धर्मे- 
महामात्रों तथा स्त्री-अध्यक्ष-महामात्रों की नियुक्ति की गई थी, वैसे ही ब्रज भूमियों के 
निवासियों को धर्म का तत्त्व अवगत कराने के लिये ब्रजमूमिक संज्ञक राजकमंचारी 
नियत किये गये थे । सम्भवत ये धर्ममहामात्रों की अधीनता मे और उनके पथ-प्रदर्शन 
के अनुसार अपने कार्यो को सम्पादित करते थे । 

चतुर्दश शिलालेखों के पञचम लेख (धमलिपि) में 'घम्मयुत' (धर्मेयुक्त) शब्द 
आया है। ते सत्र प्रषंडधु वपट धंमधिथनये च घंसवडिय हिदसुखये चल ध्रमयुतस' (ते 
सर्वपाधण्डंषु व्याप्ता: घर्माधिष्ठानाय च धर्मवृद्ध्या च हितसुखाय धर्मेयुक्तस्थ)-- 
इस पंक्ति का अर्थ करते हुए अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है, कि 'धर्मगुक्त' 
सज्ञा के मी राजकर्मंचारी अशोक द्वारा नियुक्त किये गये थे। इस धर्मलिपि का इसी 
प्रकरण मे जो अर्थ हमने दिया है, उसमें इसका अर्थ 'घरगुक्‍्तो के हित और सुख के लिये 
किया गया है। धर्मयुकत से घामिक मनुष्य' अर्थ सी लिया जा सकता है, और 'घमंयुकत' 


ह (. चहुर॑श शिलालेख (शहुबाशगढ़ी )--बारहवाँ लेश । 
२. चतुर्बश शिलालेख (शाहबाशगढ़ी )--पाँचयाँ लेख । 








अस्ोक की धर्म विजन प११ 


संज्ञक कर्मथारी भी । इसमें सन्देह नहीं, कि मौर्य युग में प्ृकत' नाम के शाज्यकर्मचारी 
हुआ करते थे। कौटलीम अभंज्ास्त्र में युशतो का उल्लेख ऐसे राजकर्मचारियों के रूप 
में किया गया है जो सुगमता से राजकीय धन का अपहरण कर सकते हैं और जिन्हें पक- 
डइना सुभम सही होता ।”' अशोक के उत्की् लेखों में मरी 'युत' सज्ञक राजकमंत्रारियो 
का उल्हेल मिलता है। चतुर्दश झिलालेखो के तीसरे लेख मे अद्वोक ने कहा है-- राज्या- 
भिषेक को हुए जब बारह वर्ष व्यतीत हो गये, तो मैने यह आशा दी--- मेरे विजित 
(राज्य) में सर्वत्र युत (युक्त), छजूक (रज्जुक) और पादेसिक (प्रादेशिक) पाँच-पाँच 
वर्षों के अनन्तर दौरे के लिये निकला करें--इस प्रयोजन के लिये अर्थात्‌ धर्मानुशासन 
के लिये और अन्यान्य कार्यों के लिये (वे सर्वत्र यह कहते हुए जायें), कि माता पिता की 
सेवा करना तथा मित्र, परिलित, जातीय जन और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना 
साधु कार्य है। प्राणियों के प्राणो को न छेना साधु कार्य है। भोड़ा व्यय तथा थोड़ा 
सचय साधु है । इस धर्मेलिपि से यह सर्वंथा स्पष्ट है, कि युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक 
सशक राजकर्मचारी अक्षोक के समय में शासन-कार्य का सम्पादन करते थे, और अशोक 
ने उनसे यह अतिरिक्त कार्य लिया था कि वे धर्मानुशासन के लिये भी प्रयस्त करे । अशोक 
के दासन में यूकतो, रज्जुको और प्रादेशिको का क्‍या स्थान था, इस पर हम अगके एक 
अध्याय में विचार करेंगे । पर प्रदन यह है, कि क्या अश्षोक ते 'धर्मयुक्त' सज्ञक ऐसे करमे- 
चारियो की भी नियुक्ति की थी, जो धर्ममहामात्रो के समान घर्मंविजय के सम्पादन के 
लिये ही व्यापृत रहते थे । यह कल्पना असम्भव नही है। जिस रूप मे चतुर्देश श्िला- 
लेखों के बारहबे लेख मे घमंयुक्त' शब्द का प्रयोग हुआ है, बह एक विशिष्ट प्रकार के 
राजकर्मचारी को ही सूचित करता है। पर देहली-टोपरा स्तम्म पर उत्कीर्ण सातवें लेख 
में भी धमयूत (धर्मंमृक्‍त) शब्द आया है, जो इस प्रकार है-“लजूकापि बहुकेषु पानसह- 
सेसू आयता ते अपि से आनपिता हेव च॒हेवं च पलियोवदाथ जन॑ धंमयुतम्‌' (रज्जुका अपि 
बहुषु प्राणशत सहर्लेध्‌ आयता: ते अपि आश्षप्ता.---एवं ल॒ एवं चर पर्यविदशत जन धर्म- 
युक्तम्‌) । इसका अर्थ ग्रह है--- रज्जुक भी बहुत से लाखो प्राणियों (मनुष्यों) पर 
नियुक्त है । उन्हें यह भी आशा दी गई है---धर्मयुकतत जन को इस प्रकार से मार्म प्रदर्शन 
करो ।” यहाँ 'घमंयुक्‍त' का प्रयोग किन्ही विशेष प्रकार के राजकर्मंच्ारियो के लिये हुआ' 
प्रतीत नहीं होता । इससे घर्मयुक्‍त या धर्मानुरागी जन ही अभिप्रेत प्रतीत होते है । 
यह विषय अभी असदिस्ध ही है, कि धर्ममहासात्रो के समा धर्मशुक्त संज्षक राजकर्मचारी 
भी अशोक द्वारा तियुक्त किये गये थे या नही, पर यह सर्वथा सुनिश्चित है कि प्रादेशिक, 


१. कौटलीय अर्थक्षासत्र २४९ 
२. चतुर्दंश शिकालेख--तोसरा लेख । 
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ण१२ मौये साम्राज्य का इतिहास 


रज्जुक, युंकत और अन्य पुरुषों (राजपुरुषों) को अशोक द्वारा यह आदेधां अवश्य दिया 
गया था कि वे सी धर्मेविजय के कार्य में सक्रिय रूप से हाथ बटाएं । 

राजा अशोक ने अपने राज्य मे एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया था, किन 
कैवल धर्मंभहामात्र, स्त्री-अध्यक्ष-महामात्र और ब्रजमूमिक (जो विधोष रूप से धर्म विजय 
के लिये ही नियुक्त किये गये थे ) ही धर्म विजय के लिये व्यापृत रहते थे, अपितु अन्य महा- 
मात्रों (महामात्यों) और साधारण राजकर्मचारियों से भी मह आशा की जाती थी, कि ये 
सब भी अपने अन्य कार्यों के साथ-साथ घर्मेविजय के कार्य में भी सहयोग प्रदान किया करे । 
अंशोक के हृदय में घर्मं विजय के लिये अधूर्व उत्साह था। इसीलिये उसने स्वयं अपने राज्य 
में स्थान-स्थान पर जाकर धर्म के सार (तत्त्व) का उपदेश किया। पर अझ्ोक का उद्देश्य 
केवल उसके व्यक्तिगत प्रयत्न से पूर्ण नहीं हो सकता था। धर्ममहामात्रो सदुश राजकर्मचारी 
मी धमंविजय जैसे महान्‌ कार्य के लिये पर्याप्त नहीं थे। अत. अशोक ने यह नीति अपनायी 
कि केवल प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त ही नही अपितु सभी राजपुरुष घ॒र्म विजय के कार्य मे 
व्यापूत हो जाएँ। अपनी इस नौति को अशोक ने इस प्रकार स्पष्ट किया ह--- 

“देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा- जो समय बीत चुका है उसमे जो राजा 
हुए उन्होंने भी यह इच्छा की कि किसी प्रकार छोगो कोधर्म की वृद्धि द्वारा उन्नत किया जाए। 
परन्तु लोग अनुरूप घर्मवृद्धि से उन्नत नही हो पाए। इस सम्बन्ध मे देवानांप्रिय॑ प्रियदर्शी 
राजा ने ऐसा कहा-यह मेरे ध्यान में माया कि जो समय बीत चुका है उसमें जो राजा हुए 
उन्होंने भी यह इच्छा की कि किसी प्रकार लोगों को धर्मवृद्धि द्वारा उन्नत किया जाए। परन्तु 
लोग अनुरूप धर्मवृद्धि से उन्नत नही हो पाए। तब किस प्रकार लोग (घर्म का) अनुसरण 
करें ? किस प्रकार लोग अनुरूप धर्मवृद्धि द्वारा उन्नति करें ? किस प्रकार ,लोगों का धर्म- 
वृद्धि द्वारा अभ्युदय कराया जाए ? इस सम्बन्ध में देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा 
कहा--यह मेरे ध्यान में आया कि धर्मश्रावणों ( घामिक सन्देश या धर्मोपदेश ) 
सुनवाऊँ और घमर्मानृशस्ति ( घर्मानुशासन ) का पालन करवाऊँ। यह सुन कर छोग 
(धर्म का) अनुसरण करेंगे, अम्युदय प्राप्त करेंगे और धर्मवद्धि द्वारा अपनी उन्नति करेगे। 
इस प्रयोजन से मेरे द्वारा घमंश्रावण सुनाये गए, विविध प्रकार के धर्मानुशासन आशप्स 
हुए, जिससे मेरे पुरुष जो बहुत जनों में निषुक्त है, उनको सर्वत्र दोहरायेगे और उनका 
विस्तार करेंगे।' ” अशोक ने इस बात को स्वीकार किया है कि पूर्ववर्ती राजाओं दारा भी 
धर्मबुद्धि के लिये प्रयत्न किय। गया था। पर वे सफल नहीं हो सके थे। अशोक ने भी इसी के 
लिये प्रयत्त किया, और उसने इस प्रयोजन से जहाँ कतिपय पृथक्‌ राजकर्मचारी (धर्म- 
महामात्र आदि) नियुक्त किये, वहाँ अपने शासन के अन्य राजकर्मचारियों (पुरुषों) 
को यह आदेश दिया कि वे सर्वत्र (जहाँ कही भी नियुक्त हो) अशोक के घम्में आवरण ( धर्म 
सन्देश) को दोहराते रहें, और उसका विस्तार करते रहे। 


१. वेहली-टोपरा स्तम्भ लेख-सातवां लेख । 


अशोक की घर्मविजय ५१३ 


घरमोविजय की स्थापना के लिये अशोक ने एक अन्य साधन यह अपनाया, कि जनता 
की सुख-सुविधा के लिये अनेकविध व्यवस्थाएँ कीं। इनका उल्लेख अशोक ने इस प्रकार 
किया है--दिवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा--- मार्गों पर मेरे द्वारा न्यभ्रोंघ (वट- 
बक्ष ) रोपे गये। वे मनुष्यों और पशुओं के लिये छाया प्रदान किया करेंगे। आज्वाटिफाएँ 
भी रूगवायी गईं। आधे-आधे कोस पर उदपान (जलाशय या कुएं ) खुदवाये गये। निसिद्थ 
(निषच्य>- आश्रय स्थान या सराय ) बनवाये गये । जहाँ-तहाँ मेरे द्वारा बहुत-से जापान 
(प्याऊ) भी मनुष्यों और पशुओ के प्रतिभोग के लिये बैठाये गये। किन्तु ये उपयोगी कार्य 
रूघु (न्यून) है। पूर्व काल के राजाओं ने और मैने भी विविध प्रकार के सुल पहुँचाने वाले 
कार्य किये और उनसे लोगों को सुखी मी किया। पर मैंने जो ये कार्य किये है, उनका प्रयोजन 
यह है कि (लोग) धर्मानुप्रतिपत्ति (धर्मानुशासन) का अनुपालन करें ।'” जनता के हित 
और सुख के लिये अनेकविध कल्याणकारी कार्य पहले राजाओ द्वारा भी किये जाते थे और 
अशोक भी उन्हे सम्पन्न करता था। पर घमंविजय की नीति को अपना लेने के अनन्तर 
अशोक ने छायादार वृक्ष लगवाने, कुएँ खुदवाने, सरायें बनवाने और पियाऊ बिठाने के जो 
लोकोपकारी कार्य विद्दषरूप से करने प्रारम्भ किये, उन का एक विशेष उद्देश्य था। यह 
उद्देश्य था, छोंगो को धर्माचरण मे प्रवृत्त करना । अशोक ने अपनी रानियों, पुत्रों और 
अन्य पारिवारिक जनो को भी इस बात के लिये प्रेरित किया, कि वे दान, परोपकार आदि 
मे प्रवृत्त हो, जिससे धर्मविजय के कार्य मे सहायता मिलें । इस सम्बन्ध से अक्षोक के ये 
वचन उल्लेखनीय हँ--'दिवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा--ये (धर्मभहाभात्र) 
और अन्य बहुत-से मुख्य (प्रधान राजकर्मचारी ) दान-विसर्ग (दान-वितरण ) के कार्य के 
लिये नियुक्त है, वे मेरे और देवी (प्रधान महिषी या पटरानी ) के (दान-वितरण ) में । 
वे मेरे सम्पूर्ण अवरोधन (अन्त पुर) मे बहुत प्रकार के और (प्रभूत ) परिमाण मे तुष्टिकारक 
कार्यों का सम्पादन करते हैं, यहाँ (पाटलिपुत्र में) ओर अन्य दिशाओं मे (अन्य स्थानों 
पर)। अन्य रानियो द्वारा दान-वितरण के लिये भी (व्यवस्था) मुश्न द्वारा की गई। अन्य 
देवी कुमारो (पटरानी की सनन्‍्तान ) के दान-वितरण के लिये मी ये (धर्मेहामात्र और मुख्य ) 
व्यापृत रहेगे।*” अशोक अपनी प्रजा के सम्मुख एक आदर्श उपस्थित करना चाहता था। 
अतः उसने जहाँ अपनी ओर से अनेकविध दानपुण्य और लोकोपकारी कार्यों के सम्पादन 
की व्यवस्था की और उन्हें सम्पन्न करने का कार्य घर्ममहामात्रो तथा अन्य मुख्य राजकर्म- 
चारियो के सुपुर्द किया,वहाँ साथ ही अपनी पटरानी, अन्य रानियो और राजकुमारों को भी 
इस बात के लिये प्रेरित किया कि वे भी दान वितरण करें और इस कार्य को वे धंभ महामात्रो 
तथा अत्य मुख्य राजकर्मचारियो द्वारा सम्पन्न कराये। अशोक की रानियों और कुमारो 


१. बेहली-टोपरा स्तम्भ लेख---सातवाँ लेख । 
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ने किस प्रकार और किस मात्रा में दानोत्सगग (शन-वितरण ) किया, इसे जानते का कोई 
साधन हमारे पास नहीं है। पर यह अनुमान कर सकना कठिन नहीं है, कि अझोक के इन 
निकट सस्बन्धियों ने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया होगा जो अशोक ने उन्हें प्रदर्षित 
किया था। वे भी मनुष्यों और पशुओं के सूख के लिये छायादार वृक्ष रूमवाने, कुएँ लुदवाने, 
सरायें बनवाने और प्याऊ बिठाने के लिये प्रवृत्त हुए होंगे। स्वयं और अपने निकट सस्ब- 
न्थियों द्वारा जो उदाहरण अशोक ने प्रस्तुत किमा, उसका अनुकरण उस युग के अन्य घनी- 
मानी छोगों द्वारा भी किया गया होगा, यह कल्पता मी असंगत नहीं है। अशोक की दूसरी 
रानी चारुवाकी के दान का उल्लेख प्रयाग-स्तम्म पर उत्कीर्ण एक लेख में किया भी गया 
है, जिसमें आम्रवाटिका, आराम (विश्वामगृह था सराय) और दानगह (दान-गृह या 
सदावते ) का रानी द्वारा दान दिया जाना अंकित है। 

धर्मेविजय की नीति की सफलता के लिये अशोक ने मह व्यवस्था की, कि 'समाज' ने 
किये जाएँ। अक्षोक को ये समाज' बहुत दोषपूर्ण श्रतीत होते थे, यद्यपि कतिपय समाज 
ऐसे भी थे जो उसकी संम्मति मे साधु थे। चतुर्देश शिलालेखों के प्रथम लेख मे अशोक ने 
इस प्रकार कहा है---“भौर न समाज किया जाए, क्योकि देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा समाज 
में बहुत-से दोष देखते है। ऐसे मी एक प्रकार के समाज है, जो देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा 
की सम्मति में साधु है।'! 'समाज' का उल्लेख इस इतिहास में पहले भी हुआ है। कौटलीय 
अर्थशास्त्र के आघार पर हम यह प्रदक्षित कर चुके हैं, कि मौयं यूग मे समाज सामूहिक 
अमोद-प्रमोद के साधन थे। इस शब्द का उपयोग अर्थक्षास्त्र मे उत्सव, विहार, प्रहषण 
ओऔर यात्रा के साथ में किया गया है, जो सब सामूहिक प्रमोद के साधन थे । डॉ० दत्तातेय 
रामक्षष्ण भाण्डारकर ने महामारत, हरिवश पुराण और बौद्ध साहित्य से यह प्रतिपादित 
किया है, कि प्राचीन भारत मे दो प्रकार के 'नमाज' हुआ करते थे। एक प्रकार के समाजों 
में विशुद्ध रूप से मनोरझ्जन और आमोद-अ्रभोद होता था, और दूसरे प्रकार के समाजों मे 
मांस-मदिरा आदि का भी खुल कर सेवन किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के समाजों को 
अशोक ने निषिद्ध कर दिया था। पर वह इस तथ्य को समझता था, कि जनता में सामूहिक 
रूप से मनोरण्जन की प्रवृत्ति होती है। अत उसने पहले प्रकार के समाजो को न केबल 
बन्द नही किया, अपितु उन्हें घरमंविजय के साधन के रूप में प्रयुक्त किया। अब उनमें ऐसे 
दृश्य प्रदर्शित किये जाने रूगे, जिनसे दर्शको की प्रवृत्ति धर्म की ओर हो। अशोक ने अपने 
एक लेख में इस सम्बन्ध में यह कहा है--.“बहुत-से संकडो वर्षों का काल बीत जुका । 
प्राणियों का वध, जीवों की हिंसा, ज्ञातिजनो के प्रति अनुचित व्यवहार और ब्राह्मणों तथा 


१. नोपि श्र समाजे कटविये बहुका हि दोसा समाजसा. , .देवानं विधे पियदसी राजा 
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अभर्थों के प्रति अनुचित ध्यंवहार निरन्तर बढ़ते ही गये। परन्तु आज देवानांध्रिय परियदर्की 
राजा के धर्मावरण से मेरी-घोष (युद्ध के वाद्य के रूप में प्रयुक्त मेरीधोष ) घर्मधोष हो 
गया है, विंभान-दवोन, हस्ति-दर्शन, अग्नि-स्कर्घ तथा अन्य दिव्य रूपों को प्रदर्शित कर ।/ 
डा० भाण्डारकर ने विमान, हाथी और अग्निस्केस्घ का बुद्ध कें जीवन की घटनाओं के साथ 
सम्बन्ध निरूषित किया है।' विमान देवताओं के रथ या वाहन को कहते हैं। विमानों 
के प्रदर्शन का प्रयोजन यह था कि जनता इन्हें देखकर देवत्व की प्रेरणा प्राप्त करे। 
हाथी का सम्बन्ध बुद्ध के जीवन से है। जब वे माता के गर्म में थे, तो उनकी माता को स्वप्न 
आया था कि एक इवेत हाथी उनके पेट में प्रवेश कर रहा है। हस्ति-दर्शन द्वारा बुद्ध के 
परोपकारी और लोकोत्तर जीवन के प्रति ही जतता का ध्यात आक्ृष्ट किया जाता था। 
अस्नि-स्कन्ध तेज और यश का प्रतीक है। अग्नि-स्कन्ध को प्रदर्शित कर जनता को 
तेजस्वी और यशस्वी बनने की प्रेरणा दी जाती थी। सम्मवत:, ये सब प्रदर्शन उन सेमाजों 
में ही किये जाते थे, जो अशोक की दृष्टि में साधु थे और जिन्हें उसने धर्मंविजय का साधन 
बताया था। सर्वसाघारण जनता केवल उपदेशो से ही संतोष अनुभव नहीं करती । नाटक, 
प्रेज्षा, प्रदर्शन आदि का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। विमान आदि प्रदर्शित करने का 
यही प्रयोजन था, कि उससे जहाँ लोगों का मनोरंजन हो, वहाँ साथ ही उनके हुदयीं पर धर्म 
की शिक्षाएँ भी अकित हों ! 

घमंविजय को सम्पन्न कराने के लिये अशोक ने सड़को के साथ-साथ छायादार बुक 
लगवाये थे, कुएँ खुदवाये थे, प्याऊ बिठाये थे और सरायें बनवायी थीं--यह अमी ऊपर 
लिखा जा चुका है। इन सब का प्रयोजन मनुष्योी और पशुओं का सुख और हित था । 
इसी प्रयोजन से अशोक ने मनुष्यों और पशुओ की चिकित्सा की भी व्यवस्था करायी थी । 
उससे एक धर्मेलिपि मे यह सूचित किया है---देवानां प्रिय प्रियदर्शी राजा ने विजित (राज्य ) 
में सर्वत्र और सीसान्त राज्यो में यथा चोड, पाण्डय, सातियपुत्र, केररूपुत्र, ताअ- 
पर्णी, अन्तियोक तामक यवन राजा (का राज्य), और उस अन्तियोक के जो पड़ौती राजा 
है (उनके राज्यों मे) सर्वत्र देवताओ के प्रिय प्रियदर्शी ने दो (अरकार की) चिफित्सा- 
मनुष्यों की चिकित्सा और पशुओं की चिकित्सा की (व्यवस्था की) है। मनुष्यों के लिये 
उपभोगी और पशुओं के लिये औषधियां भी जहाँ-जहाँ नहीं थीं, मेंगवा कर सर्वत्ञ रोप दी 
दी गई हैं। इसी प्रकार जहां-जहाँ मूल और फल नही थे, मंगवाये यये और, सर्बत्र रोपे गये । 
सार्गों पर पश्चुओं और मनुष्यों के उपयोग के लिये बुक्ष लूगवाये गये हैं और कुएँ खुदबाये 
ग़ये हैं। “' यह धर्मेलिपि बहुत महत्त्व की है, इससे उन साधनों का स्पष्ट रूप से प्ररिशान हो 
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जाता है, जिन्हें अशोक ने धर्मविजय के लिये प्रयुक्त किया था। धर्म और संस्कृति के 
प्रचार के लिये चिकित्सारूय बहुत उपग्रोगी होते है। आधुतिक समय में जहाँ ईसाई धर्म- 
प्रचारक अपने साम्प्रदायिक प्रचार के लिये स्वदेश तथा विदेशों में चिकित्सालूयों की स्थापना 
करते हैं, वहाँ रूस और अमेरिका सदृश दक्तिक्षाली राज्य भी अपनी-अपनी संस्कृति और 
विचारधाराओं के प्रचार के लिये इनका आश्रय लेते है। अशोक ने भी घर्मंविजय की 
नीति की सफलता के लिये अपने राज्य मे और पडोस के विदेक्षी राज्यों में मनुष्यो और 
पदाओों की चिकित्सा के लिये चिकित्सालय खुलवाये थे, और औषधियो तथा मूल-फलों के 
उत्पादन की भी व्यवस्था करायी थी। निस्सन्देह, ये साधन बहुत महत्व के थे । 
धर्मविजय के लिये जिन विविध साधनों को अशोक ने अपनाया था, उनमे एक साधन 
घर्मयात्रा' भी थी। कौटलीय अर्थशास्त्र मे समाज और यात्रा का प्राय साथ-साथ उल्लेख 
हुआ है,' क्योकि ये दोनों ही सामूहिक मनोरअ»जन के साधन थे। विहार-यात्राओ में अन्य 
अनेकविध मनोरञ्जनों के अतिरिक्त शिकार भी खेला जाता था। अशोक ने विहार- 
यात्राओ के स्थान पर घर्मयात्राएँ प्रारम्म की । उसने लिखा है--बहुत समय व्यतीत 
हुआ, जब देवानाप्रिय विहार-यात्रा के लिये निकलते थे । इनमे मृगया (दिकार ) और इसी 
प्रकार के अन्य अभिराम (आमोद-प्रमोद) होते थे। किन्तु देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा 
को अभिषिकत हुए (उनके राज्याभिषेक को हुए) जब दस वर्ष बीत गये, तब वह सबोधि 
(बोघ प्राप्त करने का स्थान या बोध गया) गये। उससे घर्मयात्रा (की प्रथा प्रारम्भ 
हुई ) | इसमे यह होता है--आहाणो और श्रमणो का दर्शन और उनको दान, स्थविरों का 
दर्शन तथा उनके लिये हिरण्य (घन) का प्रतिविधान (व्यवस्था), जनपद के निवासी 
लोगो का दर्शन (साक्षात्कार), उन्हें धर्मं का उपदेश और उनसे घर्म के सम्बन्ध मे परि- 
पृष्छा । इससे देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा को अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है।' विहार- 
यात्रा की जो प्रथा मारत के राजाओं मे चिरकाल से चली आती थी अहोक मे उसका 
उपयोग मो घमंविजय के लिये किया, और यात्राओ में शिकार तथा अन्य आमोद-प्रमोद 
के स्थान पर यह प्रथा प्रारम्भ की, कि ब्राह्मणो, श्रमणो और स्थब्रो के दर्शन किये जाएं, 
उन्हें दाव दिया जाए, जनपद के निवासियों से मेट की जाए, उन्हें धर्म का उपदेश दिया 
जाए और धरम के सम्बन्ध मे उनकी जिज्ञासा को झान्त किया जाए। यह सही है, कि अशोक 


सामंता लाजानों सबता देवानं पियसा पियदर्सिता लाजिने दुबे लिकिसका कटा 
सनुसचिकिसा पलुचिकिसा था ओसधोनि मनुसोपगानि ला पशोयगाति जा अतता 
तथि सबता हालापिता था लोवापिता जा एयमेवा मुझानि था फलानि था अतता 
तथि सबता हालापिता चा लोपापिता चा। म्येंसु ललानि छोषितानि 
सानापितानि पटिभोगाये पसुमुनिसानं।” चतुर्दश शिछालेख ( कालसी )--पूसरा छेल 
१. यात्रा समाजोत्सवप्रहवणानि ।' कौ. अर्थ, २४२१ 
२. अतुरंश शिलालेख (कालसी)---अतठवाँ लेख 


अज्ोक की भर्म विजय. ९ 


मे औौद्धपर्मे के साथ सम्बन्ध रखते वारे पवित्र स्थानों का दर्शन तथा पूजा करने के छिये 
भी यात्रा की थी। इस यात्रा का उल्लेख जहाँ बौद्ध-प्रन्‍्धों में मिलता है, वहाँ साथ ही अशोक 
के उत्कीर्ण लेखो में मी इसके निर्देश विद्यमान है। पर ऊपर उद्धृत की गई धर्मेिपि में 
अशोक ने जिस धघर्मेयात्रा का उल्लेख किया हैं, उसका सम्बन्ध वौद्धधर्म से न होकर धर्म 
विजय के साथ है। इसीलिये उसमें श्रमंणों और स्थविरों के अतिरिवत ब्राह्मणों के भी 
दर्शन किये जाते थे, और उन्हें भी दान द्वारा संतुष्ट किया जाता था। साथ ही, जानपद 
जन से भेंट कर उन्हें भी घर्म के तत्व के सम्बन्ध मे ब्रतावा जाता था। 

अशोक ने अपने घमं' का प्रसार करते हुए जहाँ वाक्संयम, सब धर्मों और सम्भवायों 
के सम्मान, किसी सम्प्रदाय की अकारण निन्‍दा न करना, सयम, मृदुता आदि पर जोर 
दिया, वहाँ साथ ही अहिंसा के सिद्धान्त को क्रियान्वित करने के लिये भी अनेक पत्र उठाए । 
इस प्रमोजन से जो आदेश अशोक द्वारा दिये गये, उनमे से एक बह था कि धामिक अ्रयोजन 
या हवन के लिये पशुओ की हत्या न की जाए। चतुर्देश शिलालेखों की प्रथम घर्मेलिपि भें 
अशोक ने यह कहा हैं--यह घर्मलिपि देवानांप्रिय राजा द्वारा लिखकायी गई । यहाँ 
किसी पशु को मार कर हवन न किया जाए ।/” भारत में घामिक प्रयोजन से पश्चुओं को बलि 
देने की प्रथा चिरकाल से चली आ रही थी। यज्ञमण्डप मे यूप के साथ पत्षुओ को बाँध कर 
उनका वध किया जाता था, और फिर अग्निकुण्ड मे उनकी आहुति दे दी जाती थी। महात्मा 
बुद्ध और. वर्धभान महावीर जैसे सुधारको के प्रयत्न से पशुयाग की प्रथा मे कमी अवश्य 
आ गई थी, पर उसका सर्वथा अन्त नही हुआ था। अक्षोक ने अपनी धर्मचिजय के लिये 
यह आवश्यक समझा, कि हवन या बलि के छिये पश्चुओं की हत्या का निषंध किया जाए। 

पर पशुहिसा का प्रयोजन केवल यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान ही नही होते थे। भोज्य 
सामग्री की प्राप्ति के लिये भी प्राचीन काल मे पशुओं का वध किया जाता था। अक्षोक को 
यह भी पसन्द नही था। दूसरों के सम्मुख आदर्श या उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये उसने 
अपने या राजकीय महानस में जो पशुवध होता था उसमें कमी की, और फिर जनता को 
यह आदेक्ष दिया कि थे विशेष-विशेष अवसरो पर पशुओं का वध ने किया करें। इस 
सम्बन्ध से अशोक की ये धमलिपियाँ उल्लेखनीय है--- पहले देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा के 
महानस में सूप (शोरवा या रसेदार मांस) के लिये प्रतिदिन अनेक शत सहस्न (छाख) पशु 
मारे जाते थे, पर जब यह घमलिपि छिखवायी गईं, तब केवल तीन ही भ्राणी मारे जाते 
हैं, दो मयूर और एक मृग, और मृग मी निश्चित रूप से नहीं। (भविष्य में) ये तीन 
प्राणी भी नहीं मारे जायेगे।*” राजा अशोक या उसके अन्त'पुर की पाकक्षाला के लिये 


३. हयं घंधलिपि देधानपियेना पियवरलिना लेखिता हिंदो नो किछि जिये आलभिशु 
पशोहितणिये + चत्ुदंदा दिलालेश (कालसी )---प्रथम लेख । दा 
२- चतुर्दश शितालेख---प्रथम सेख । 


प्रद मौर्य साआज्य का इतिहास 


प्रतिदिन लाखों प्राणी मारे जाते रहे हों, मह सम्भव प्रतीत नहीं होता । सम्भवत्त:, यहाँ 
अशोक ने अतिष्ायोक्ति से काम लिया है। हाँ, यह सम्मय है कि सेना के लिये प्रतिदिन 
लाखों प्राणी सारे जाते हों। पुराणों और महाभारत में राजा रन्तिदेव की कथा आती है, 
जिसके अनुसार इस राजा की पाकशारू में इतने पक्षु मारे जाते थे कि उनके रक्त से 
अमेब्यकती नदी का जल लाल हो जाता था। सम्भव है, कि पहले मौर्य सञ्भाद्‌ की परकश्ारू 
के लिये मी पशुओ का बहुत बडी संख्या में व हुआ करता हो, और घर्म की ओर 
श्रबुत्ति हो जाने पर अशोक ने इस पशुवन्न को रोक दिया हो। अहिंसा के विषय में स्वय 
आदर्श उपस्थित कर अशोक ने अपनी प्रजा को पहले यह आदेश दिया, कि उन प्राणियों की 
हिंसा न की जाए जो न खाये जाते है और न किसी अन्य उपयोग में आते हैं। इस सम्बन्ध में 
अशोक ने यह धर्मलिपि उत्कीर्ण करायी थी-- देवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा--- 
मेरे सल्पामिथेक को हुए जब उब्बीस वर्ष व्यतीत हो चुके, तो मैने इन प्राणियों को अवध्य 
(घोषित ) किय्ा। ये प्राणी हैँ, शुक, सारिका, अरुण (लाली), चक्रवाक (चकई), हंस, 
नान्दीमुख (एक प्रकार की मैना ) , गेलाट, जतुक (चमगरादड़ ), अम्बाकपीलिका (चीटी), 
दुष्ि (कछुई), बिना हड्डी की मछली, वेदवेयक (? ), गया-कुबकुट, सकुजमत्स्य, कमठ 
(कछुआ ), शल्य (साही), पर्णशश, सुमर (बारहसिंगा), षण्डक (साड), ओकपण्ड 
(गोषा ), पृषत (मृग विशेष), श्वेत कपोत, ग्रामकपोत और वे सब चौपाये जो न किसी 
उपमोग में आते हैं और न खाये जाते हैँ।!” इस घमंलिपि में शुक, सारिका, हस, 
चक्रवाक आदि जिन पक्षियो और पर्णशश, षण्डक आदि जिन चौपायों के वध का अशोक 
ने निर्ेघ किया है, प्राचीन मारत में उन्हे खाने के प्रयोग में नही छाया जाता था और न उनका 
कोई अन्य ही ऐसा उपयोग था जिसके लिये उनका वध जावश्यक हो । शिकारी लोग केवल 
शौक के लिये ही उनका वध किया करते थे । अत. अशोक ने यह उपयोगी समझा, कि इस 
अनावश्यक और व्यर्थ हिसा को रोक दिया जाए । 
पर बहुत-से ऐसे पशु-पक्षियों का भी वध किया जाता या, जो भोजन के काम मे आते थे। 
अशोक ने इनका वध सर्वथा निषिद्ध तो नही किया, पर उसे मर्यादित करने या उसमें कमी 
करने का प्रमत्त अवदय किया । इस प्रयोजन से उसने यह आदेश जारी किया भा--- 
“मामिन और दृघ देती हुई मेड़, बकरी और शूकरी (सुअरी) अवध्य (घोषित )की गई । 
इनके बच्चे मी जितकी आयु छ. मास से कम हो। कुफ्कुट को बधिया नहीं करना चाहिये । 
जिस भूसी में जीव हों, उसे नही जलाना चाहिये। अनर्थ करने के छिये और प्राणियों की 
हिंसा के लिये जंयल को नहीं जलाना चाहिये। जीव से जीव का पोषण नही करना चाहिये । 
तीन चौमासों में तिष्य पूर्णणासी को तीन दिन-चतुर्दशी, पञ्चदशी और अतिपदा को और 
उपवास के दिन निश्चित रूप से मछलियाँ नहीं मारनी भाहियें और न बेंचनी चाहियें। इन 





१. वेहली-टोपरा इ्सस्म लेख---पाँचयां लेख 


आहोक की चंदिजद.. द्शर 


सन्त दिनों में मायनतों में तथा जलूादायों में जो भी जीव निकाय (प्राणी) हों, उन्हें नहीं 
झरना चाहिमे ।'” भेड़, बकरो, सुअर बांदि का मांस प्राचीन भारत में मोजन के छिये 
प्रयुक्त किया जाता था। अतः अशोक मे इन तथा इस प्रकार के अन्य प्राणियों की हत्या 
का सर्वथा लिवेध से कर उसे केवल निमन्त्रित ही किया। 
पक्षुओं को दागने की प्रथा भी प्राचीन मारत में प्रथलित थी। इससे पशुओं को कष्ट 
उठाना पड़ता था। अक्षोक हस प्रथा के भी विदद्ध था। पर उसने इसका भी सर्वथा निषेध 
नही किया, अपितु इसे अनेक प्रकार से नियन्त्रित किया--- प्रत्येक पक्ष (पशलवाड़े) की 
अष्टमी, चतुरदेशी, पञचदशशी (पूणिमा और अमावास्था ), तिथ्य और पुतर्वेसु वक्षत्रों के वि 
और तीनो चौमासो के सुदिवसो (पवित्र दिलों या त्यौहार के दिनों) में मौ( गौ और बल ) 
को नहीं दागना चाहिये। बकरा, मेंडा, सुअर और इसी तरह के जो अन्य पश्चु वागे जाते 
है, उन्हें मी नहीं दागना चाहिये। तिथ्य व पुसर्वसु नक्षत्र के दित और प्रत्येक चांतुर्मास्य 
के शुक्ल पक्ष में घोडे और यौ (बैल) को नहीं दागना चाहिये। 
अशोक ने पश्ुहिसा को नियन्त्रित करने के लिये तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ की थीं, 

कतिपय पशु-पक्षियों के वध को सर्वेथा रोक दिया गया था, कतिपय प्राणियों का व विषेष 
अवस्थाओ (जैसे उनका गामिन होना ) भे रोका गया था, विशिष्ट पर्वों व दिनों में अनेकविध 
प्राणियों का वध निषिद्ध किया गया था, और पशथ्ुओ के दागे जाते में मी रोक गयी गयी 
थी। कतिपय पशु-पक्षियों की हिसा को रोकना भारत की प्राचीन परम्परा के अनुकूछ था। 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे भी ऐसे जन्तुओ की सूची दी गई हैं, जिनकी हिसानाथा से रक्षा को 
जानी चाहिये । ये जन्तु निम्नलिखित है--समुद्री हाथी, समुद्री भोड़ा, पुरुष बृष (अैरू) 
और गधे की आकृति की मछलियाँ, नदी तटाक और नहूरों मे रहनेवाले सारस, फ्रौूच 
(चकवा) , उत्तोशक, दात्यूह, हूंस, चक्रवाक, जीवज्जीबक, भृज़राज, चकोर, मत्तकोकिल, 
मयूर, झुक, मदनसारिका (मना) विहार-पक्षी (जो पक्षी मनोविनोद के काम में आये), 
और अन्य सब मूल्य (शुभ) पशु और पक्षी ।' इस सूची में बहुत-से ऐसे पश्चु-पक्षी भी है, 
जिनके वध का निर्षध अशोक ने भी अपनी घर्मलिपि हारा किया है। इसी प्रकार कौटलीय 
अर्थशास्त्र मे वत्स (बछड़े ), वृष (बैल) और घेनु (गाय )को भी अवध्य प्रतिधादित किया 
गया है। अशोक ने घर्म विजय की नीति को क्रियान्वित करते हुए पशु बध को जिस रूप 
में नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया था, उसे बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं माना जा सकता । 
अशोक के पशुवध-सम्बन्धी ये आदेश प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुरूप थे । कौटल्य 

१. वेहली-टोपरा स्तम्भ लेख---पाँचवाँ लेख 

२* बेहली-डोपरा स्तम्भ लेख--पाँचयां लेख 

३. कोद्ल्लीय अर्थशास्त्र २४२६ 

हैं को. धुवो जेद्रवेबासबध्पा: हु कौ, अर्च, २१६२६ 


५२० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


बौद्ध नही थे, और न उनके अर्थशास्त्र पर बौद्ध धर्म का प्रमाव है। उसमें भी पशुवध को 
नियन्त्रित किया गया है, और अशोक के ये आदेश ऐसे नही थे जिनसे किसी मी सम्प्रदाय 
के लोगों को शिकामत का अवसर हो सके । पशु-पक्षियों के हित और सुख के लिये अशोक 
ने केवल व्यर्थ व अनावश्यक हिसा का ही निषेध नही किया, अपितु उनके कल्याण के छिये 
नानाबिथ उपायों की भी व्यवस्था को। ये उपाय उनकी चिकित्सा के प्रबन्ध, उनके लिये 
जल और छाया की उपलब्धि आदि के रूप में थे। 
अझ्षोक ने संतोष के साथ लिखा है, कि 'द्विपदों (मनुष्यों), चसुष्पदों (जौपायों), 

पक्षियों और बारिचरों (जल मे रहनेवाले जन्तुओ) के प्रति मेरे द्वारा विविध प्रकार के 
अनुग्रह किये गये, आप्राणदाक्षिष्य (प्राणरक्षा या जीवन के विषय मे अभयदान) तक, 
और अन्य भी बहुत-से कल्याण किये गये ।' ” यह सही है, कि अशोक पशुहिसा का विरोधी 
था। उसने अपनी धर्मलिपियों मे बार-बार जीवी की रक्षा और प्राणियों की अहिसा का 
प्रतिपादन किया है, और उन्हें 'घर्म' का आवश्यक अग माना है। पर राजा की रिथति मे 
उसने पशु व का सर्वथा निषेध न कर उसे केवल नियन्त्रित करने का ही प्रयत्न किया, 
और वह भी प्राय उसी ढग से जैसे कि कौटलीय अथंशास्त्र मे भी प्रतिपादित है। 

धर्म-विजय की अपनी नीति की सफलता पर अशोक सतोष अनुमव करता था। एक 
धर्मलिपि में अपने सतोष को उसने इस प्रकार प्रगट किया है--देवानाप्रिय के अनुसार 
घमंविजय ही (वास्तविक) विजय है। और यह (घर्मविजय ) देवानात्रिय ने यहां (अपने 
राज्य में) पुन. प्राप्त की है, और सभी सीमान्तों मे छ. सौ योजनो तक, जहाँ अन्तियोक 
नामक यवनराज ( है) तथा उस अन्तियोक से भी परे जो चार राजा है, यथा तुरुमाय, अते- 
किन, मक तथा अलिकसुन्दर नाम के यवनराज तथा नीचे (दक्षिण में ) चोर, पाष्ड्य और 
ताअपर्भी में । ऐसे ही इवर अपने राज्य के क्षेत्र मे विषवुज्जियो, मवन-कम्बोजो, नामको, 
नाभपंक्तियों, मोज-पितनिको में, आन्भ्रपुलिन्दों में सर्वत्र (लोग) देवताओं के प्रिय की 
वर्मानूझस्ति (धर्मानुशासन ) का अनुसरण करते है । जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नही भी 
पहुँचते हैं, वे (वहाँ के लोग ) भी देवताओं के प्रिय की घर्मोक्ति, (घर्म ) विधान और घर्मानु- 
शस्ति को सुनकर धर्मं का अनुसरण करते है मौर करते रहेंगे। इससे जो प्राप्त होता है, वह 
है सर्वेत्र विजय जो प्रीतिरस (रूप) है, (इससे) जो प्राप्त होता है वह है प्रीति। धर्म- 
विजय से प्रीति की आप्ति होती है। यह प्रीति चाहे लूघु भी क्यों न हो, पर देवानांप्रिय इसे 
पारलौकिक सहाफल के लिये अत्यन्त महान्‌ समझते है।' अणोक को इस बात का संतोष 
था, कि उस द्वारा न केवछ अपने राज्य में अपितु सीमान्‍्त के सुदूरवर्ती राज्यो मे भी धर्म- 
विजय प्राप्त की गई थी और यह विजय उसके हृदय में प्रीतिरस को उत्पन्न करती थी। 


१. “दुपव अतुपदेसु पक्चिवालिचलेसु जिविधे मे अनुगहे कटे आपादालियाये अंनानि 
च में बहुति कयामानि कटानि ! वेहलो-टोपरा स्तस्म लेखश--दूसरा लेख । 
२. चतुर्दक सझिलालेश--सेरहुवाँ लेख । 


अज्ोक की धर्मतिजय ५२१ 


अशोक चाहता था कि उसके पुत्र, प्रपौत्र और वंचज उसी की नीति का अनुसरण करें 
और यास्त्र-विजय के बजाय ध्र्भंविजम के छिये प्रवस्तशील रहे । उसने धर्मलिपियाँ भी 
इसी प्रयोजन से प्रस्तर दिलाओ और स्तम्मों पर उत्कीर्ण करायी थी, ताकि उसका धर्म- 
सन्देश स्थायी रहे । “इस प्रयोजन से यह धर्मेलिषि लिखवायी गई, जिससे मेरे पौत्र और 
प्रपोत्त इसका पालन करें और जब तक सूर्य ओर चन्द्रमा है यह स्थिर रहे ।'” “इस प्रमोजन 
से बह धर्मलिपि लिखवायी गई कि यह चिरस्थायी हो सके और मेरे पुत्र, पौत तथा प्रपौत्र 
सर्वोकहित के छिये इसका अनुसरण करें'।” 


(३) धर्मंविजय का क्षेत्र 

राजा अशोक ने धर्मविजय की नीति को अपनाकर जिन क्षेत्रों को धर्म द्वारा विजय 
किया था, उत्कीर्ण लेखों हारा उनके विषय मे भी परिचय मिलता है। पिछले प्रकरण मे 
हमने चतुर्देश शिलालेखों के तेरहवें लेख से कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की है, जिनसे अक्षोक की 
घमम-विजय के क्षेत्र का सही-सही परिचय प्राप्त हो जाता है। मौ्यों के अपने विजित 
(राज्य ) में तो यह धमं-विजय स्थापित की ही गई थी । जो प्रदेश अशोक ने अपने पिता 
बिन्दुसार से उत्तराधिकार में प्राप्त किये थे, वे और कलिज्भु अशोक के 'विजित' या 'इह- 
राजविषय' (यहाँ का राजकीय क्षेत्र) थे। इस सुविशाल साम्राज्य में भी कतिपय ऐसे 
प्रदेश थे, जो सम्भवत अशोक के सीचघ शासन भे नही थे, और जिन्हें आन्तरिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी । नाभक, नामपक्ति, यवन-काम्बोज, विष-वृज्जि आदि सम्मवत इसी प्रकार 
के प्रदेश या जनपद थे। अशोक ने 'इहराजविषय' मे इनका पृथक्‌ रूप से उल्लेख किया 
है। मौयों के (विजित' के दक्षिण में चोल, पाण्ड्य, सातियपुत्र और ताम्रपर्णी के राज्य थे, 
जो स्वतन्त्र स्थिति रखते थे । इसी प्रकार उत्तर-पश्चिमी सीमान्‍्त पर अन्तियोक नामक 
यवनराज का दक्तिध्षाली साम्राज्य था, और उससे भी परे तुरुमाय, अतकिनि, मक तथा 
अलिकयसुन्दर नामक यवन राजाओं का शासन था। इन राजाओ के शासन में कौन-कौन 
से प्रदेश थे, इसका निरूपण पिछले एक अध्याय मे किया जा चुका है। अशोक ने इन सबमे 
भी अपनी ओर से धर्म-महामात्री की नियुक्ति की थी, जिनकी संज्ञा अन्त-महामात्र थी। 
सप्त स्तम्म-लेखों के प्रथम लेख में अन्तमहामात्रों का उल्लेख है। क्योंकि ये महामात्र 
सीमान्‍्त-राज्यो में नियुकत्त किये गये थे, इसीलिये इन्हें अन्तमहामात्र' कहा जाता था' । 
एक घर्मलिपि में इन्हें ही सम्भवत 'दृत' कहा गया है, क्‍योंकि विदेशों मे कार्य करने के 
कारण इनकी स्थिति दूतो के ही समान थी। अशोक द्वारा नियुक्त इन अन्तमहामात्रों ने 


जननी भा पा हा हे 


२: अतुर्श शिलालेख (गिरनार )---8ठा लेख । 
३, देहली-टोपरा स्तम्भ लेख--पहुला लेश । 
४. चतुर्दश शिलासेख--तेरहवां लेख । 


२२ मौयें साआज्य का इतिहास 


सीमावर्ती राज्यों में घर्म-विजय की स्थापना के झिये वे सन लोकोपकारी कार्य (चिकित्सा- 
रूय खुलवाना और छायादार वक्ष लूणवाना आवि ) सम्पन्न कराये थे, जो मौर्यों के राज्य 
में धर्म महामात्रों द्रा कराये जाते थे । 

इसमें सन्देह महीं, कि अशोक की धर्म-विजय का क्षेत्र बहुत व्यापक था। सम्पूर्ण भारत- 
बर्ष उसके अन्तर्गत था। भारत के जो प्रदेश मौयें साज्ाज्य के अन्तर्गत नहीं भी थे, ने सब 
भी अश्योक के धर्म-साज्राज्य में सम्मिलित थे। उत्तर-पश्चिमी सीमान्‍्त के परे के सब यवत्त 
राजाओं के शासन-क्षेत्र (जिनमें ईरान, सीरिया, तुर्की, मैंसीडोन और मिश्र भी अन्तर्गत 
थे) इस घर्मं साआरज्य के अग थे। मध्य एशिया के कुछ प्रदेश भी इसमें सम्मिलित थे । 
इस विक्षाल् क्षेत्र में मारतीय संस्कृति और घ॒र्म का जो प्रसार हुआ, उसका श्रेय अशोक की 
घर्मेविजय की नीति को भी अवश्य दिया जाना चाहिये। हमें ज्ञात है, कि प्राचीन काल में 
बृहत्तर मारत का.क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक था। इसका विकास प्रधानतयां तीसरी सदी 
ई० पू० के बाद के काल में ही हुआ था। वस्तुत:, अशोक द्वारा धर्म-विजय के लिये जो प्रयत्म 
प्रारम्भ किया गया था, उसी के परिणामस्वरूप बाद में मारत के सांस्कृतिक साम्राज्य या 


बुहत्तर मारत का थिकास हुआ । 


अठा रहवाँ अध्याय 


राजा अशोक ओर बौद्ध धर्म 


(१) बौद्ध धर्म की दीक्षा 


बौद्ध शर्म के दरतिहास में अक्षोक का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसी के प्रथस्भ और 
संरक्षण के कारण महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टाज़िक आये भार्भ का सुदुरेवर्ती देशों 
में प्रचार हुआ, और वह एक विव्वव्यापी धर्म बन गया। इसीलिये बौद्ध भ्न्यों में अशोक- 
विषयक बहुत-सी कथाएँ पायी जाती हैं। इन कथाओं के अनुसार पहले अशोक बौद्ध धर्म 
का अनुयायी तहीं था। इसी कारण वह बहुत अत्याचारी तथा क्र था। उसने अपने 
भाइयो को मार कर राजसिहासन प्राप्त किया भौर जवनेंता के प्रति नुश्स बरताव किया । 
पर बाद मे बौद्ध आचायों के सम्पर्क के कारण उसको मनोवृत्ति मे परिवतेन आने रूगा, 
और समयान्तर मे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर वह एक आदर्श और दयारु राजा बत सया। 

सबसे पूर्व हम महावसों की कथा को यहाँ उद्घृत करते हैँ---जब अशोक ने अपने 
बड़े माई सुमत को मारकर राजसिहासन प्राप्त किसा, तब सुमन की पत्नी यर्भवती 
थी। यह स्त्री अशोक की क्रोधाग्नि से बजकर निकल गई और पाटलिपुत्र के पूर्वी द्वार से 
बाहर जाकर एक चण्डाल ग्राम मे जा पहुँची । चण्डाल ग्राम के मुखिया को इस पर दया आा 
गई, और इसे उसने अपने पास आश्रय प्रदान कर दिया । जिस दिन यह चण्डाल ग्राम में 
पहुँची, वहाँ के निग्रोघ देवता की कृपा से इसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्योंकि यह पुत्र निम्नोध 
देवता के अनुग्रह से हुआ था, अत: इसका ताम भी “निग्नोध' रखा गया। ग्राम का मुखिया 
जेट्ठ चण्डाल सात वर्ष तक निरन्तर निग्नोध और उसकी माता की मली-भाँति सेवा करता 
रहा। निग्रोध जन्म्र से ही अत्यन्त गम्भीर भरा, और उसमें साथु के सब लक्षण विद्यमान थे। 
जब स्थविर महावरुण ने उसे देखा, तो बह जान गया कि यह बालक गुण सम्पन्न है। उसने 
निग्रीध की माता से पूछ कर उसे प्र्॒ज्या प्रदान कर दी, और वह निग्रमपूर्वक भिद्षु बन यया। 
एक बार निदग्रोध पाटलिपृत्र गया। उसने दक्षिण-द्ार से पाटलिपृत्र में प्रवेश किया । जब 
बह राजप्रासाद के पास से जा रहा था, तो राजा का ध्यान उसकी जोर आहृष्ट हुआ । 
भिग्रोध के यम्भीर और सन्‍्तों के अनुरूप मुलसण्डल ते उसे अपनी ओर खींच लिया। अध्ोक 
ने उसे बुछाकर कहा---तात ! तुम अपने अनुरूप आसत् पर बिराज जाओ। यह सुनकर 
निग्रोध ने राजसहासन की ओर पग बढ़ाया। यह देखकर अशोक समझ गया कि आश जो 
यह भिन्लु है, अवश्य ही गृह का स्वाभी बनेगा । उसने हाथ पकड़ कर उसे स्वय राजपत्लसु 
(शजसिदहासन) पर बिठा दिया। इस प्रकार भिश्ु के प्रति सम्भान अदर्शित कर अद्योक 
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ने उसका सोजन आदि से सत्कार किया, और जो भोजन अपने लिये तैयार कराया था वही 
उसे भी खाने के लिये दिया। भोजन आदि से निवृत्त हो चुकने के अनन्तर अशोक ने भिक्षु 
निप्नोष से 'सम्बुद्धभासित धम्म' (बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म) के सम्बन्ध में प्रदत किया । 
इस पर सामणेर (मिक्षु) ने अप्पसादवस्य का उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न 
हुआ और उसकी 'जिनसासन' (बौद्ध धर्म) में श्रद्धा हो गई। इसके पश्चात्‌ उसने बौद्ध 
धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली, और संघ को बहुत दानपुण्य किया। साठ हजार भिक्षु भोजन 
के लिये निमन्त्रित किये गये।' 
चीनी यात्री ह्एन॒त्सांग ने मी अशोक के बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के सम्बन्ध में एक 
कथा लिखी है, जो निश्चय ही उसे अपनी मारत-यात्रा में ज्ञात हुई होगी । यह कथा इस 
प्रकार है-..- 
जब राजा अशोक राजसिहासन पर आरुढ़ हुआ, तब प्रारम्म में वह अत्यन्त ऋूर 
व स्वेश्छाचारी शासक था। जीवित प्राणियों को अनेक प्रकार से कष्ट प्रदान करने के 
लिये ही उसने एक नरक गृह का निर्माण कराया था । इसके चारों ओर ऊँची दीवारें थी, 
जिन पर विशाल बुर्ज बने हुए थे। इसके भीतर मनुष्यों को पीडा देने के लिये नानाविध 
साधन जुटाये गये थे। पिचली हुई गरम घातु से पूर्ण तीन विशाल मटिठियाँ बनायी गई थी, 
दररातियाँ रखी गई थी, और यातना देने के बे सब अन्य उपकरण जुटाये गये थे जो नरक 
में हुआ करते हैं। इस भ्रकार नरक-गृह को तैयार कराके अशोक ने एक क्र व्यक्ति को चुना 
और झसे इस नरक का अध्यक्ष नियुक्‍त किया | साम्राज्य में जो कोई भी अपराधी होता 
था, चाहे उसका अपराध कोई भी क्यो न हो, इस नरक-गृह में भेज दिया जाता था। 
यहाँ उसे सब प्रकार के कष्ट देकर मार दिया जाता था। बाद में यह हुआ, कि जो कोई भी 
इस स्थान के समीप से होकर गृजरता था, उसे पकड़ लिया जाने गा और विविध प्रकार 
के कष्ट देकर घात किया जाने लगा। जी कोई भी वहाँ आते थे, मार दिये जाते थें। आत्म- 
शंझा का कोई भी अवसर उन्हें नहीं मिलता था। 
इस समय एक श्रमण, संघ का सदस्य हुए जिसे अधिक समय नही हुआ था, उपनगरों 
में मोजन की भिक्षा माँगता हुआ फिर रहा था। इस प्रकार विचरण करते हुए वह तरक- 
गृह के द्वार पर आ पहुँचा। तरक-गृह के अपवित्र अध्यक्ष ने उसे मी इस प्रयोजत से पकड 
लिया, ताकि उसका भी भात कर दिया जाए। श्रमण भयभीत हो गया और उसने पूजा 
तथा उपासना के लिये कुछ समय की मोहलूत माँगी। इसी बीच मे उसने देखा कि एक 
मनुष्य को र॒स्तियों से बाँघ कर उस बन्धनागार में छाया गया है। क्षण मर में उसके हाथ- 
पैर काट डाले गये और उसके शरीर को इस बुरी तरह से कुचल दिया गया कि उसके दारीर 
के सब अंग एक दूसरे में मिरू-जुछ गये | 
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अभण ने इसे भयंकर दृश्य को देखा, जिससे उसका हृदय दया से परिपूर्ण ही गया। 
उसे निश्चय हो गया कि सब सांसारिक पदार्थ अनित्य हैं। यह अनुमव कर लेने पर उसने 
अहँत पद प्राप्त कर लिया। तब नरक-गृह के अध्यक्ष ते उससे कहा--- अब तुम मरने के 
लिये तैयार हो जाओ।' श्रमण अहुँत पद को प्राप्त कर चुका था, जन्म-मरण के बन्धन से 
वह मुक्त हो चुका था। अत' यद्यपि उसे खौलते हुए कड़ाहे में डाला गया, पर वह उसे 
शीतल जलाह्यप के समान प्रतीत हुआ । खौलते कढ़ाये के तल पर एक कमर दिखायी दिया, 
जिस पर वह श्रमण विराजमान था। इस दृष्य को देखकर नरकगृह का अध्यक्ष आतंकित 
हो गया, और राजा को इस विचित्र घटना की सूचना ठेने के लिये उसने एक दूत को 
भेजा राजा ने स्वयं वहाँ आकर इस विचित्र दृश्य को देखा। उसने उच्च स्वर से इसे 
चमत्कार की प्रशंसा की । 

तरक-गृह के अध्यक्ष ने राजा को सम्बोधन करके कहा-“महाराज ! आप भी मरने 
के लिये तैयार हो जाइये ।” राजा ने पूछा--“यह किस लिये ?” “क्योंकि मृत्यु-दण्ड के 
सम्बन्ध मे आपने जो पहली आज्ञा दी थी, वह यह थी कि जो कोई भी नरक-गृह की 
दीवारों के समीप आये, उसे मार डाला जाए। तब आपने यह नहीं कहा था कि यदि राजा 
यहाँ आये, तो उसे नरक-गृह मे प्रविष्ट होने दिया जाए और उसे न मारा जाए ।/ 

इस पर राजा ने कहा---“बस्तुत' ही यह आज्ञा दी गई थी और उसे अब परिवतित 
नहीं किया जा सकता। परन्तु जब आज्ञा दी गई थी, तो क्या तुम्हें उसका अपवाद रखा 
गया था? तुमने चिरकाल तक प्राणियों का विनाद कर लिया है, अब मैं इसका अन्त कर 
दुंगा।' यह कह कर राजा ने सेवको को आज्ञा दी। उन्होने नरक-गृह के अध्यक्ष को पकड़ कर 
खोलते हुए कडाहे में डाल दिया । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ राजा वापस लौट गया। उसकी 
आज्ञा से नरक-गृह की दीवारे मूमिसात्‌ कर दी गईं, उसकी खाइयों को मरवा दिया गया 
और नरक-गृह की क्र यातनाओं का अन्त कर दिया गया। 

जब राजा अशोक नरक-यूह को नष्ट करवा चुका, तो उसकी उपगृप्स नामक एक भहान्‌ 
अहूंत से मेंट हुई। इस अहंत ने उसे समुचित उपायों द्वारा सम्पक मार्ग की ओर आकृष्ट 
किया और अवसर आने पर बौद्ध षर्म में दीक्षित कर छिया। राजा ने अत को सम्बोधन 
करके कहा-- पूर्व जन्मों में जो पुण्य मैंने सश्ण्यित किये थे, उनके कारण मैने राज्याधिकार 
तो प्राप्त कर लिया है, पर अपने दोषों के परिणामस्वरूप बुद्ध से मिल कर उनका अनुयायी 
बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इसलिये अब मेरी यह इच्छा है कि में स्तूपों का 
निर्माण कर बुद्ध के अवशेषों का सम्मान करूं ।* 

महायंक्ष के समान हा एन-स्सांस का यह विवरण मी महत्व का है। कित परिस्थितियों 
में और किस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, इस सम्बन्ध में इससे अनेक 
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महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती है। इससे सूचित होता है कि अशोक पहले बहुत कर और 
अत्याचारी था। पर एक बौद्ध श्रमण के चमत्कार को देख कर उसका दुदय॑ं-परिवर्तेन 
होने रूगा, और आचार्य उपयुप्त के सम्पर्क मे आकर उसने बौद्धघर्म को स्वीकार कर 
लिया। 


हम एन्स्सांय ते अपने यात्रा-विवरण में उस स्थान का सी उल्लेख किया है, जहाँ अदोक 
ने नरक-गृह का निर्माण कराया था। पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि 
राजा के पुराते प्रासाद के उत्तर में एक प्रस्तर-स्तम्म है जो दसो फीट ऊँचा है। यह 
उसी स्थान पर है, जहाँ राजा अशोक ने एक नरक यूह बनवाया था।' जिस समय हा एन्त्सांग 
यात्रा करते हुए पाटलिपुत्र पहुँचा था, मगध की यह प्राचीन और बैमवशाली राजधानी 
खण्डहर हो चुकी भी। उसकी परिखा की केवल नीवें ही शेष बच रही थीं। संधाराम और 
स्तूप सब मग्न दक्षा में थे। पर वह प्रस्तर-स्तम्भ अब तक मी विद्यमान था, जो अशोक 
डारा निर्भित तरक-गृह के स्थान को सूचित करने के लिये स्थापित किया गया था। सम्मवत., 
बौद्ध लोगों की दृष्टि में इस स्थान का बहुत अधिक महस्व था, जिसके कारण उसकी स्मृति 
को स्थिर रखने के लिये एक सुदृढ प्रस्तर-स्तम्म की स्थापना की गई थी । 

हा एन्त्सांग ने अशोक द्वारा बनवाये हुए एक अन्य नरक-गृह का भी उल्लेख किया है, 
जिसे कि इस राजा ने उज्जैनी में निर्मित कराया था। हम एन्त्सांग ने उज्जैनी का विवरण 
देते हुए लिखा है, कि नगर के समीप ही एक स्तूप विद्यमान है। यह उस स्थान पर है, जहाँ 
राजा अक्षोक ने एक नरक-गृह बनवाया था।' हमें शात है कि पाटलिपुत्र के राजसिहासन 
पर आहड़ होने से पूर्व अशोक उज्जैनी में शासक के रूप में कार्य कर चुका था। तब तक वह 
बौद्ध भर्म के प्रमाव मे नहीं आया था। कोई आइचर्य नही, कि बौद्ध कथाओ के अनुसार 
उसने उज्जैनी में भी एक नरक-गुह का निर्माण कराया हो | हु एन्ट्सांग ने इसी तरक-गृह 
के स्थान पर निर्भित स्तृप का उल्लेख किया है। 

अशोक के वौद्धलर्म को स्वीकार करने के सम्बन्ध में दिव्यावदात की कथा भी हा एन्‌ 
त्सांग के यात्रा-विद्ररण में उपलब्ध कथा के साथ मिलती-जुछती है। दिव्यावदान की 
कया संक्षिप्त रूप से इस अकार है---- 

जब राजा अशोक ने राजसिहासन प्राप्त किया, तो बहू अत्यन्स ऋर और अत्याचारी 
था। एक बार उसके अमात्यों ने उसकी किसी आज्ञा का पालन नहीं किया। इस पर वहू 
बहुत कुद्ध हो गया। क्रोध से मर कर उसते अपनी तलवार म्मात से बाहर निकारू ली, 
भौर अमात्यों के सिर घड़ से अलग कर दिये। एक अन्य दिन की बात है, अन्तःपुर की 
स्त्रियों ते, जो अशोक के कुरूप होने के कारण उसपर हँसा करती थीं, एक अशोक-वृक्ष के 
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कसों को तोड़ दिया। नाम साम्य के कारण अशोक को इस बुक्ष से बहुत प्रेम था। उसे 
बहुत कोध आयर, और उसने उने पाँच सौ स्तियो को जीते जी खाग में जला दिया। 

जब अमात्यी ने देखा कि राजा इस प्रकार अत्याचार कर रहा हैं, तो उन्होंने उससे 
प्राथंता की, कि आप अपने हाथी को इस प्रकार अपवित्र नं कीजिये । अपराधियों को 
दण्ड देने के लिये क्यों न आप किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दें ! राजा ने यही किया | 
जअष्डगिरिंक नाम के एक व्यक्ति को हस कार्य के लिये नियुक्त कर दिया गया। चण्डगिरिक 
अस्यन्त ऋ्र था, कोई अन्य करता में उसका मुकाबला नहीं कर सकंता था। प्राणियों को 
गातनाएँ देने में उसे अपार आनन्द आता था। उसने अपने माता-पिता का स्वयं अपने 
हाथों से वध किया था। इस मयकर व्यक्ति को वध्य-धातक' के पद पर नियुक्त कर दिया 
गया। साथ ही, एक भयंकर बन्धसागार बनाया गया। इसका बाहा रूप अत्यन्त सुन्दर, 
आकर्षक और दर्शनीय था। लोग देखते ही उसकी ओर आाकृष्ट हो जाते थे, और सोचते 
थे कि अन्दर जाकर भी इसे देखना चाहिमे। परन्तु अन्दर प्रवेश करते ही कोगों पर घोर 
सड्ुंट आ पड़ते थे । राजा की आज्ञा थी कि जो कोई भी इस बन्धनागार में प्रविष्द हो 
जाए, उसे जीवित न रहने दिया जाएं। नाताविध यातनाएं देकर उसकी हत्या कर दी जाए। 
इसी प्रयोजन से वहाँ अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ भी की गई थी। इसी का यह परिणास 
था कि जो कोई भी इस बन्धनागार मे प्रविष्ट हो जाता, बचकर नहीं लौट पाता था। 

एक बार की बात है कि बालपण्डित नाम का एक सिक्षु इस बन्धनागार में चला गया। 
अन्दर प्रविष्ट होते ही बध्य-धातक चण्डगिरिक ने उसे पकड़ लिया। भिक्षु को सात विन की 
मोहलत दी गई। सातवाँ दिन समाप्त होते ही उसे एक धधकती हुई भद्ठी में डाऊू दिया 
गया। परन्तु भिक्षु को मट्ठी में डालकर चण्डगिरिक जब नीचे की ओर देखने रूपा, 
उसे एक अत्यन्त आएचर्यंजनक दृश्य दिखायी दिया । बालपण्डित एक कमल पर बैठा हुआ 
था। चारो ओर ज्वालाएँ उठ रही थीं, पर उनसे भिक्षु का कुछ भी बिगड़ नही पा रहा था। 
इस चमत्कार की सूचना राजा को दी गईं। वह देखने के लिये आया, और बालपण्डित की 
सामत्कारिक शक्ति को अपने आँखों से देखकर आदचर्यथकित रह गया । भिक्षु ने उसे 
उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ । उसके जीवन में इससे बहुत 
परिवर्तन आमा, जिसके परिणामस्वरूप बन्धनागार को तोड़ दिया गया और वध्यचा- 
तक चण्डबिरिक को जीते जी ऑग्नि के अपित कर दिया गया ।' 

दिव्याचदान और हा एन्सांग की कथाएँ प्रायः एक समान है । उनमें और सहांश 
की कथा में भी यह बात समान है कि अशोक ने राजसिंहासन प्राप्त करने के कुछ वर्ष पष्चात्‌ 
एक औद्ध भिकु के सम्पर्क से बुद्ध के अध्टाजिक आये मार्ग को अपनाया था। महावंश के 
अनुसार भी अक्षोक पहुले क्र और अत्याचारी था, और उससे अपने ९९ भाइयों को सार 
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कर राजगही प्राप्त की थी। इन बौद्ध कथाओं में सत्यता का अंक्ष कितना है, यह निर्णय 
कर सकना सुगम नही है। प्रायः ऐतिहासिक इनकी सत्यता में सन्देह करते है । उत्तका 
कथन है कि बौद्ध धर्म के महत्त्व को प्रदर्शित करने के लिये ही बौद्ध लेखकों ने इन कथाओं 
को बढ़ लिया था। बुद्ध की शिक्षाओ की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने का सीधा उपाय यही 
था, कि अशोक को एक क्र और अत्याचारी नर-राक्षस के रूप में प्रदशित कर फिर यह 
बताया जाए, कि बौद्ध धर्म के प्रभाव से उसमें किताना महान्‌ परिवर्तन आ गया। इस 
कथाओ में सचाई हो या नही, पर यह सर्बंथा असदिर्घ है कि बौद्ध लेखकों ने बहुत अतिश- 
योक्त से कार्य लिया है। यह सम्भव है कि अशोक पहले एक क्र झासक रहा हो। अपने 
अनेक माइयों का वध करके राजसिंहासन को प्राप्त करना ही उसकी मनोवृत्ति के परिचय 
के लिये पर्याप्त है। पर जिस ढग के नरक-गृह और बन्धनागार का वर्णन बौद्ध कथाओं भे 
किया गया है, उन्हे पूर्ण रूप से विश्वसनीय मान सकता सम्भव नही है। 
राजा अशोक ने राज्याभिषेक के कुछ वर्ष पश्चात्‌ ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, 
बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार यह सर्वथा स्पष्ट है। पर राजसिहासन प्राप्त करने के कितने बर्ष 
बाद अशोक यौद्धधर्म का अनुयायी हुआ, यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता । इस 
सम्बन्ध मे महावदा की कथा से जो निर्देश प्राप्त होते है, वे महत्त्व के है। अथोक भिक्ष्‌ 
निग्नोष्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्मं की ओर आक्रष्ट हुआ था। निग्नरोध्त सुमन का पुत्र 
था, जो अशोक का भाई था। महावंश के अनुसार जब अशोक लिग्रोध के सम्पर्क मे आया, 
तो उसकी आग केवल सात व्षे की थी ।' सिग्रोष का जन्म तब हुआ था, जबकि अशोक ने 
उसके पिता सुमन का वध कर पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित 
किया था, और निग्रोध की माता माग क्र पाटलिपुत्र से बाहर चण्डाल भ्राम मे चली गई 
थी। निग्रोध का जन्म चण्डाल ग्राम मे ही हुआ था, और वह भी सुमन की मृत्यु के पश्चात्‌, 
इससे स्पष्ट है कि राज्य प्राप्त करने के लगभग आठ साल बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा 
ग्रहूण की थी । 
इस बात की पृष्टि अशोक के उत्कीर्ण छेखो से भी होती है। लघु शिलालेखी का प्रथम 
लेख इस प्रकार है--....देवानाप्रिय ने ऐसा कहा---ढाई वर्ष और कुछ अधिक (समय) 
व्यतीत हुआ, जब से में प्रकाश रूप से उपासक हुआ हूँ । किन्तु मैने अधिक उद्योग नहीं 
किया। किन्तु एक वर्ष से कुछ अधिक हुआ, जबकि मे सध में आगा हैं । (तब से) मंने 
अज्छा उद्योग किया है।*” यह छेख अशोक ने अपने राज्यारोहण के कौन-से वर्ष मे उत्कीर्ण 
कराया था, यह हमे ज्ञात नही है। इस लेख में वर्ष या संवत्‌ का कही उल्लेख नहीं किया 
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मया। पर इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह लेख तब उत्कीणं कराया गया था, 
जबकि अद्दोक को बौद्ध धर्म को स्वीकृत किये जार साल के लगमग हो चुके थे । पहले 
अशोक उपासक बना था, और बाद में बह सध मे प्रविष्ट हुआ था। उपासक बनने के ढाई. 
साल से कुछ अधिक समय बाद तक अशोक ने धर्म के लिये कोई विशेष उद्योग नही किया 
थां। पर उसके बाद जब उसे सघ मे सम्मिलित हुए एक साल से कुछ अधिक समय हो गया, 
तो उसने विद्येष रूप से उद्योग प्रारम्म किया, और उसे सफलता मी प्राप्त हुई। इस सफ- 
लता का उल्लेख भी अशोक ने इसी रूघु शिलालेख मे किया है--“इस काल में जम्बुद्वीप 
में जो देवता (मनुष्यों से) अमिश्न थे, वे अब मिश्र कर दिये गये है। यह उद्योग का ही 
परिणाम है। यह बड़ी स्थिति वाला व्यक्त ही प्राप्त नही करता, अपितु छोटा व्यक्त भी 
उद्योग द्वारा विपुरू स्वर को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रयोजन से श्रावण ( धार्मिक उपदेष्य ) 
की व्यवस्था की गई, जिससे छोटे और बड़े सब उद्योग करें। सीमान्तो के निवासी भी 
जान जाएँ, कि “यह प्रक्रम (उद्योग) ही'। (प्रक्रम का) क्‍या ? यह कि यह (प्रक्र॒म॑) 
बिरध्यायी हो । यह प्रयोजत अधिकाधिक बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा । इसे अवसर के अनुसार 
पर्वतो (पर्वत शिलाओं ) पर उत्कीर्ण कराएँ, और यहाँ (अपने राज्य में) शिला-स्तम्भो 
(प्रस्तर-स्तम्भो) पर लिखवाएँ ।/* 

रूपनाथ, सहसराम आदि मे प्राप्त इस रूघु शिलालेख से यह स्पष्ट है, कि इसे अक्षोक 
ने तब उत्कीर्ण कराया था, जबकि उसे बौद्ध धर्म मे दीक्षित हुए चार साल के लगभग हो 
जुके थे, और धर्म के श्रावण के परिणामस्वरूप उसे अपने उद्देश्य मे अच्छी सफलता भी प्राप्त 
हो चुकी थी। इसीलिये तब जम्बुद्वीप मे जो देवता पहले अमिश्र थे, वे मिश्र हो गये थे । 
अपने धर्म श्रावण द्वारा अह्योक ने जम्बुद्दीप (भारतवर्ष और उसके समीपवर्ती प्रदेश) को 
इतना पवित्र बना दिया था, कि वह देवलोक सदृश हो गया और उसमे देवता और मनुष्य 
एक साथ मिश्चित होकर रहने लगे, अर्थात्‌ वहाँ देवता और मनुष्य का सेद दूर हो गया। 
निस्सन्देह, यह सब अशोक के महान्‌ प्रक्रम (उद्योग) का ही परिणाम था। 

अपने धर्म-सम्बन्धी उद्योग की सफलता का जैसा चित्र अक्षोक ने रूघु शिलालेखो मे 
खीचा है, उसे पढकर चतुर्देश शिलालेखो के चतुर्थ लेख का स्मरण हो आता है। इस घर्म- 
लिपि भें भी अशोक ने अपने उद्योग के परिणामस्वरूप घ्मंविजय की सफलता का संतोष 
और गे के साथ उल्लेख किया है। यह घरंलिपि इस प्रकार है---बहुत-से सैकड़ो वर्षों 
का काल बीत चुका। प्राणियों का वध, जीवो की हिसा, शातिजनो के प्रति अनुचित व्यव- 
हार और ब्राह्मणों तथा श्रमणो के प्रति अनुचित व्यवहार निरन्तर बढ़ते ही गये । परल्तु 
आज देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा के धर्माचरण से सरीघोष धर्मंघोष हो गया है। विमान- 
दर्शन, हस्ति-दर्शन, अग्नि-स्कन्ध तथा अन्य दिव्य रुपों को प्रदर्शित कर। जैसा पहले बहुत-से 
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सैकड़ों वर्षों के काल से नहीं हुआ था, वैसा आज देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के भमनि- 
शासत से प्राणियों का वध न होता, जीवो की अहिंसा, ज्ञातिजनों के प्रति समुचित व्यवहार, 
माता-पिता की सेवा---इन सबकी तथा अन्य बहुत प्रकार के धर्माचरण की वृद्धि हुई है। 
देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा इस धर्माचरण को और भी बढ़ायेंगे। देवानांप्रिय प्रियदर्शी 
राजा के पुत्र, पौत्र और प्रपोत्र इस धर्माचरण को कल्प के अन्त तक बढ़ायें गे और धर्म तथा 
शीलर मे स्थित रहते हुए धर्म का अनुशासन करेंगे। यह जो धर्मानुशासन है, वह्‌ श्रेष्ठ कर्म 
है। अशील के लिये धर्माचरण करना सम्मव नही होता। इस प्रयोजन (धर्मांचरण और 
धर्मानुशासन) को क्षति न पहुँचना अपितु इसकी वृद्धि होना साधु (बात ) है। इस प्रमोजन 
से यह लेख लिखवाया गया है, कि इस (धर्माचरण) की वृद्धि में (लोग) ध्यापृत रहें, और 
इसकी हानि (क्षति) न होने दे । देवानांत्रिय प्रियदर्शी राजा को अभिषिकत हुए जब 
बारह वर्ष बीत चुके थे, तब यह (लेख) लिखा गया।' ” 

इन दोनो घर्मलिपियों को एक साथ पढ़ने पर यह आभास मिलता है, कि इन्हें प्राय: 
एक ही समय में लिखवाया गया था। रूपनाथ के रुथु शिलालेख मे अशोक ने धर्म- 
श्रावण का यह परिणाम सूचित किया है कि जम्बू द्वीप ऐसी देवमूमि बन गया जिसमें मनुष्य 
और देवता परस्पर मिलकर एक साथ रहते हैं। यह इस कारण हुआ, क्योंकि धर्म के लिये 
बहुत उद्योग किया गया। चतुर्दश शिलालेख के चौथे केख में अशोक ने यह कहा है, कि 
देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा के घर्माचरण के परिणामस्वरूप मेरीघोष घर्मघोष के रूप में 
परिवतित हो गया है। इन दोनो धर्मलिपियों पर इस तथ्य की छाप है, कि अशोक बौद्ध 
धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित है, और वह उन्हीं के अनुरूप घमंश्रावण के उद्योग में तत्पर 
है। चतुर्दश शिलालेख के चतुर्थ लेखो में वर्ष अकित है। उसे अक्ोक ने अपने राज्याभिषेक 
के बारहदें वर्ष में उत्कीर्ण कराया था। यदि रूपनाथ, सहसराम आदि के रूघु शिलालेखों 
को भी उसी का समकालीन स्वीकार कर लिया जाए, तो यह मानता होगा कि उन्हे भी 
अशोक ने अपने राज्यामिषेक के वारहदें वर्ष में उत्कीर्ण कराया था। इस प्रकार बारहवें 
वर्ष से लगभग चार वर्ष पूर्व--अर्थात्‌ राज्याभिषेक के आठ साल पष्चातू---अशोक ने 
बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी । 

अपने शासन के आठवें वर्य में ही अशोक ने कलिज्भ देश की विजय की थी। इस विजय 
में मनुष्यों का जो संहार हुआ, जनता को जो नानाविध कष्ट उठाने पड़े; अपनी एक भर्म- 
लिपि में अशोक ने उस पर भारी अनुताप प्रगट किया है। “अध्टवर्धाभिषिक्त देवानप्रिय 
प्रियदर्शी राजा ने कलिजु का विजय किया। वहाँ से डेढ़ छाख मनुष्यों का अपहरण हुआ । 
वहाँ सो सहल्न (एक लाख) मारे गये। उससे भी अधिक भरे (मृत्यु को प्राप्त हुए) । उसके 
पश्चात्‌ अब जीते हुए कलिज्ज में देवानांप्रिय द्वारा तीव्र रूप से धर्म का व्यवहार, धर्म की 
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कामता और धर्म का उपदेश (किया जा रहा है) । कछिजू की विजय करके देवासांप्रिय 
को अनुश्ोचन (यदचासाप) है। जब कोई अविजित (देद्य) जीता जाता है, तब लोगों 
का जो वन, सरण और अपहरण होता है, यह वेवामांधजिय के छिये अवश्य वेदता का 
करण होता है और साथ ही गग्सीर बात भी ।' / इस धमंलिपि को दृष्टि में रखकर यह 
कल्पना की गई है, [कि कलिफू विजय के कारण ही अशोक की प्रवृत्ति बोद़धर्म की ओर 
हुई। बहाँ लालों मनुष्यों का वध, मरण और अपहरण देखकर उसके भन में बुद्ध के अति 
ग्छानि उत्पन्न हुई और धर्म की प्रवृत्ति भकऋूरित हुई। कलिजर विजय के वाद अशोक मे केवल 
मौद्धभर्म को ही स्वीकृत नहीं कर लिया, अपितु उसकी दिक्षाओं से प्रभावित होकर घ्म- 
विजय की नीति का भी प्रारम्भ किया। कछिजूु के अतिरिषत अन्य फिसी देश की विजय 
के लिये अशोक ने अपनी सैन्यशवित प्रयुक्त नही की । मारत में ही उस समय अनेक ऐसे 
राज्य थे, जो मौर्य साआज्य के अन्तर्गत नहीं थे | पाण्डय, केरछ आदि इन ज्यों को 
अशोक सुममता से जीत सकता था। पर कलिज्र विजय से उसे जो अनुमूति हुई, उसके 
परिणामस्वरूप अक्षोक ने हत राज्यों पर धर्म द्वारा विजय स्थापित की, शस्त्रों ढवारा 
नहीं। यही बात उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर स्थित यबन राज्यों के सम्बन्ध मे भी कही 
जा सकती है। अतः यह मानना यू क्ति सगत है, कि कलिजु-विजयथ के बाद अद्योक की मनो- 
वृत्ति मे जो परिवतेन आया, उसके कारण पहले वह बौद्ध उपासक बना और ढाई साल के 
लगभग उपासक रहू कर फिर उसने बौद्ध संध में जाना प्रारम्भ किया। उपासक की स्थिति 
में ओर बौद्ध संघ के सपम्क॑ में आकर अशोक ने बुद्ध की जिन शिक्षाओंसे परिचय प्राप्त किया, 
उन्हीं से प्रभावित होकर उसने यह निश्चय किया कि झस्ज-दक्ति द्वारा अन्य देशों की 
विजस करना उचित नहीं है । धमंविजय की नीति के अनुसरण मे बुद्ध की शिक्षाओ का 
बड़ा हाथ था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता । अशोक जिस धर्म के श्रावण का 
अपने विजित भे और सीमान्‍्त के राज्यो मे प्रयत्न कर रहा था, वह सब घर्मों और सम्प्रदायों 
का सार था। किसी को भी उससे विरोध नही हो सकता था। वह बौद्ध धर्म नहीं था। 
पर यह मी सत्य है कि इस धरम की ओर अशोक की जो प्रवृत्ति हुई थी, उसकी प्रेरणा उसने 
बौद्ध उपासक होकर और सघ के सम्पक में आकर ही प्राप्त की थी। धर्म श्रावण का प्रकम 
अशोक ने अपने राज्यामियेक के बारहवें वर्ष मे भ्ररम्भ किया था। उससे चार साल पूर्वे 
कल्िज्भ की विजय के अनन्तर उसे दास्त्रमुद्ध से ग्लानि हो गई थी, और वह बौद्ध उपासक 
हो गया था। एक वर्ष से वह बौद्ध संघ के सी निकट सम्पर्कंसें सी आने लया था। अतः यह 
मसासता असंगत नहीं होगा, कि राज्याभिषेक के कगभग आठ वर्ष पश्चात्‌ अशोक ते बौद्ध 
धर्म को स्वीकार किया, जिसके कारण कुछ वर्ष बाद उसने एक ऐसी नीति (घर्मविजय 
की नीति) को अपनाया, जो न केवल भारत अपितु विश्व के इतिहास में सर्ववा नई थी । 
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५३२ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 
(२) बौद्ध तीर्थों की यात्रा 


बौद्धघर्म की दीक्षा लेने के पदचात्‌ अशोक ने उन स्थानों की तीर्थयात्रा की, जिमका 
सम्बन्ध महांत्मा बुद्ध के जीवत के साथ था। दिव्यावदान में इस यात्रा का विशवद रूप से 
वर्णन किया गया है। संक्षिप्त रूप से यह विवरण इस प्रकार है--अमात्यो ने राजा अशोक 
को यह परामर्श दिया, कि बौठ सीर्थों की यात्रा के लिये उपगुप्त नामक भिश्तु की सेवा 
प्राप्त की जाय। यह उपगुप्त गुप्त नाम के गान्धरिक का पुत्र था, और एक भविष्यवाणी के 
अनुसार भगवान्‌ बुद्ध के सौ साल बाद उत्पन्न हुआ था। उन दिनों वह मथुरा के समीष 
नतभक्तिकारण्य मे उरुमुण्ड पर्वव पर निवास कर रहा था। उपगुप्त के साथ अठारह हजार 
अन्य अहँत भी निवास करते थे। जब राजा ने उपगुप्त के विषय में सुना, तो अपने मन्त्रियों 
को बुलाकर कहा-- हाथी, घोड़े, रथ आदि सब मली भाँति तैयार कर दिये जाएँ, मै उरु- 
मुण्ड दैल जाऊँगा और यहाँ स्थविर उपग॒ुप्त के दर्शन करूँगा ।' यह सुनकर मन्जियों ने 
कहा---दिव ! इन्हें मेज दीजिये। उपगृप्त ही यहाँ चले आयेंगे। आपको वहाँ जाने की 
आवश्यकता नहीं ।' इस पर राजा ने कहा--हम इस योग्य नही है, कि उपयुप्त यहाँ 
आएँ। हमीं को उनके पास जाना चाहिये। यह कह कर राजा ने स्वयमेव उपगुप्त के 
पास जाने का निइचय कर लिया। पर जब उपयुप्त को यह ज्ञात हुआ कि राजा बहुत-्से 
लोगो के साथ मेरे पास जा रहा है, तो उसने विचार किया कि राजा के मेरे पास आने में 
बहुत-से मनुष्यों को कष्ट होगा। साथ ही, बहुत-से पशु भी कष्ट पायेंगे। यह सोच कर उप- 
गुप्त ने अशोक को कहलछा मेजा कि में स्वयं ही जा जाऊंगा, आप कष्ट न करे। यह जानकर 
कि उपगुप्त स्वय ही पाटलिपुत्र आ रहे हैं, राजा अशोक ते उनकी यात्रा के लिये सब प्रबन्ध 
कर दिया। मथुरा से पाटल्वपुत्र तक जलमार्ग से नौकाओं द्वारा उपगुप्त और उनके साथियों 
की यात्रा के लिये सब समुचित व्यवस्था कर दी गई । 
अठारह हजार अहूँतों के साथ स्थविर उपगुप्त नौकाओं पर आरूढ़ हुए। मथुरा से 
वे यमुना नदी के मार्ग से प्रयाग पहुंचे, और वहाँ से गज्भा नदी के मार्ग से होते हुए 
पाटलिपुत्र पहुँच गये। जिस व्यक्ति ने पहले-पहल उपगुप्त के आगमन की सूचना दी, 
प्रसक्ष होकर अशोक ने उसे अपने झरीर से उतार कर चार हजार मूल्य का एक हार इनाम 
में दे दिया। फिर घाण्टिक को बुला कर यह आज्ञा दी गई---सम्पूर्ण नगरी में एक साथ घण्टे 
बजा दिये जाएं, ताकि सबको यह ज्ञात हो जाए कि स्थविर उपगुप्त पधार गये है । इस 
अवसर के लिये सारे नगर को सजाया यया था, नगर से बाहर भी २े। कोस तक सजावट 
की गई थी। स्थविर का स्वागत करने के लिये अशोक स्वयं पाटलिपुत्र से बाहुर ३॥ कोस 
तक गये। सब पौर और अमात्य उनके साथ थे। अठारह हजार अहूंतों से घिरे हुए 
स्थविर उपगुप्त ज्यों ही अश्लोक को दिखायी दिये, वह अपने हाथी से नीचे उतर आया। 
कुछ पग पैदछक चर कर अक्षोक उपगुप्त की अगवाई के लिये आगे बढ़ा, और एक पैर 
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गंदी के तीर पर तथा दूसरा पैर नाव पर रख कर उसने स्वयं उपगुप्त को नाव से नीचे 
उतारा, और फिर ऐसे उसके पैरों पर गिर पड़ा जैसे जड़ से कटा हुआ वुक्ष । फिर हाथ 
जोड़ कर अशोक ने स्थविर उपणगुप्त से कहा-- जब मैने शत्रुगणो का घात कर हौलों 
(पर्वत श्रृंजकृाओं ) समेत यह पुणिवरी प्राप्त की,जिसके समुद्र ही आमरण हैं, और जिस 
पर मेरा एकण्छत्र शासन है, उस समय भी मुझे वह सुख प्राप्त नहीं हुआ जो भुशे आज 
स्थविर के दर्शन से प्राप्त हो रहा है। आपके दर्शन से मेरे इस श्रेष्ठ शासन की महिमा 
द्विगुणित हो गई है, और आपके दर्शन से मुशे ऐसा अनुमव हो रहा है, जैसे मुझे आंज 
साक्षात्‌ भगवान्‌ के दर्शन प्राप्त हो गये ही ।' ” 

स्थविर उपगृप्त ने अशोक के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे इस प्रकार आशीर्वाद 
दिया--राज्य के शासन को प्रमाद के बिना मलीमाति करते रहो, और तीनों दुर्लेभ 
रत्नो (बुद्ध, धर्म और सघ ) की नित्य पूजा किया करो ।*” स्थाविर उपयुप्त और अक्षोक 
में देर तक वार्तालाप होता रहा। अन्त में अशोक ने कहा-“हे स्थविर !' मेरी इच्छा हैं 
कि मैं उन सब स्थानों का दर्शन करू जहाँ मगवान्‌ बुद्ध ठहरे थे। मैं इन सब स्थानों का 
सम्मान कहूँ और वहाँ ऐसे स्थायी निशान छोड़ जाऊँ जिनसे कि भविष्य में आनेवाली 
सन्‍्तति को शिक्षा मिलती रहे।' 

राज अशोक की बात को सुनकर स्थविर उपगुप्त ने कहा--साधु, साधु ! तुम्हारे मन 
में जो विचार आया है, वह बहुत उत्तम है। मै तुम्हें मार्ग प्रदर्शित करने का कार्य प्रसन्नता 
के साथ करूँगा । 

इस प्रकार अशोक की तीर्थेयात्रा का प्रारम्भ हुआ। उपगुप्त के साथ अशोक ने पाटलि- 
पुत्र से उत्तर की ओर प्रस्थान किया। जिस प्रदेश में आजकल मुजफ्फरपुर और चम्पारन 
के जिले है, उससे होते हुए वे हिमालठय की तराई में जा पहुँचे। सम्मवत , वहाँ से वे पश्चिम 
की ओर मुड़ गये, और लुम्बिनीवन यये। यही पर भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बि- 
नीजन पहुँचकर उपगुप्त ने अपने दाँये हाथ को फैला कर कहा--- 

“महाराज ! इसी प्रदेश में मगवान्‌ का जन्म हुआ था।'” रुम्मिनदेई में अशीक 
हारा स्थापित जो स्तम्म अब तक विद्यमान है, उस पर ये शब्द उत्कीर्ण है---/हिंद भगवे 





१. “जंदा सपा दाजनलाप्िहत्य प्राप्ता समुद्राभरणा सशैला । 

एकातपत्रा पुथिवी तदा से प्रीति सा या स्थविरं निशेकषय ॥। 

स्वहुइगान्से हिगुण: प्रसारः सम्जायतेपस्मिन्‌ बरक्ासनाप्रे 

त्वहवोभाज्जैब परोपषि शुभ्ध्या इृध्ठो सयाज्षाप्रतिमः स्वयस्भू:॥ विष्यावदान, प्‌. ३८७ 
२. “अग्रभाशन सम्पाध राज्येशबर्य अवतंताभ । 

बुर जीचि रत्यानि नित्य पृूजय पाजिज )।” दिव्यायदान, पु. ३८७ 
है. अस्थिल महाराज प्रयेशे संगयान्‌ जातः (” दिव्यश्यदाम, यद्ठ ६८९ 
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जोतेति” (इह्‌ भगवान्‌ जातः इति), जिसका अर्थ है-- गहाँ भगवान्‌ का अन्स 
हुआ था।” रुम्मिनदेई स्तम्भ उसी स्थान पर स्थापित है, जहाँ पहले लुम्बिसीबन 
विद्यमान था। 

लुम्बिनीवन में अशोक ने बहुत दान-पुष्य किया। इसके पदचात्‌ स्थविर उपणुप्त 
अक्षोक को कपिरलवस्तु ले गया, और वहाँ पहुँच कर उसने अपने दाँगे हाथ को फैला कर 
कहा---'महाराज ! इस स्थान पर बोधिसत्त्व ने राजा शुद्धोदन के धर पर अपना बास्यकारू 
ब्यत्तीत किया था ।' कपिलबस्तु में मी बहुत-सा दान-प्रुण्य किया गया । इसके परचात्‌ 
अक्षोक ने उपयुप्त के मार्गप्रदर्शन मे अन्य बहुत-से स्थानों की यात्रा की। उपगुप्त इस 
सब स्थानों का परिचय देते हुए उनके महत्त्व का भी विवरण देता जाता था, और 
अशोक प्रत्येक ती्थस्थान का यथोचित रीति से पूजा-सम्मान कर दान-पृण्य करता 


जाता था। 
दिव्यावदान के अनुसार इस तीर्थ यात्रा का कम इस प्रकार था---सबसे पूर्व लुम्दिनी- 


बन, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया मे स्थित बोधिवृक्ष, जिसके नीचे भगवान्‌ बुद्ध ने 
समाधि लगायी थी और जहां उन्हें बोध हुआ था। यहाँ आकर अशोक ने एक राख सुवर्ण- 
मुद्राएँ दान मे दीं, और एक चैत्यके निर्माण का आदेश दिया। बोधगयाके बाद उपयुष्त अशोक 
को सारनाथ ले गया। इसी स्थान पर बुद्ध ने धर्म चक्र का प्रवर्तत किया था। सारनाथ 
के बाद उपगुप्त और अशोक कुशीनयर गये, जहाँ बुद्ध ने निर्दाण पद प्राप्त किया था। 
इन प्रमुख तीर्थं-स्थानो के अतिरिक्त श्रावस्ती की भी यात्रा की गई। यहाँ जेतवन विहार 
नामक प्रसिद्ध विहार विद्यमान था। जेतवन को श्रेष्ठी अनाथपिण्डक ने कुमार जेंत से 
क्रय किया था, और बुद्ध के निवास के लिये वहाँ एक विशाल विहार का निर्माण कराया था। 
बुद्ध यहाँ छहरे भी थे। इसी कारण यह मी बौद्धो के लिये एक तीर्थ की स्थिति रखता था। 
अनेक स्थान ऐसे मी थे, जिनका सम्बन्ध बुद्ध के प्रधान शिष्यो के साथ था। इन्हे भी 
पवित्र माना जाता था। उपगुप्त अशोक को उन स्थानों पर मी ले गया, जहाँ सारिपुत्र, 
मौदुबलायन, महाकव्यप आदि बुद्ध के शिष्यों के स्तूप विद्यमान थे। अशोक ते इनके प्रति 
भी सम्मान प्रदर्शित किया, और दान-पृष्य आदि किया। वत्कुल के स्तूप पर अशोक ते 
केवल एक कौड़ी मेंट की, क्योंकि बुद्ध के इस शिष्य ने प्राणियों के सुख और हित के लिये 
कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया था। बुद्ध के प्रसिद्ध क्षिष्य आनन्द के स्तृप पर अक्षोक ने 
साठ राख सुवर्ण-मुद्राएँ भपित की । 
दिव्यायदान में अझोक की ती् यात्रा का विशद रूप से यर्णन किया सम्रा है। 
हमने यहाँ उसकी प्रमुख बातें संक्षेप के साथ उह्लि।सत की है। कतिपय विद्वानों का यह 
मत है, कि दिव्यावदान में इस तीर्थयात्रा का जो क्रम रखा गया है बह समीक्षीम नहीं है, 
भौगोलिक दृष्टि से वह सुविधाजनक प्रतीत नहीं होता । इसी कारण श्री, विभ्सेष्ट एं, स्मिथ 
ने यह माना है कि अशोक की तीर्वमाणा का क्रम इस प्रकार होना चाहिये---हुम्मिनीयम, 
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कफ्लिवस्तु, सारताथ, श्रावस्ती, बोधगया और कुशीनगर ।' पर अक्षीक जैसे बैभव- 
बाड़ी राजा के छिये मौग्रोलिक सुविधा का प्रश्न उतने महत्व का नही था, जितना कि बुद्ध 
के जीवन के साथ ऋ्रमछ: जिन स्थानों का सम्बन्ध हुआ, उन्हें उसी क्रम से देखने की यात । 
उपगुप्त राजा अशोक को सबसे पूर्व लुम्विनीवल के गये, क्योकि वहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। 
उसके बाद वे कपिलकस्तु गये, क्योंकि वहाँ बुद्ध का बाल्यकाल व्यतीत हुआ था। फिर वे 
बोधगया गये, क्योकि वहाँ बोधिवृक्ष के नीचे उन्हें बोध प्राप्त हुआ था। बोधगया के पंदचात्‌ 
वे सारनाथ गये, क्योंकि वहाँ बुद्ध ने घर्मचक्र प्रवततित किया था। अन्त में वे कुशीनगर गये, 
जहाँ बुद्ध का निर्वाण हुआ था । जन्मस्थान, बाल्यजीवन का क्रीड़ास्थान, तपस्या और 
बोध का स्थान, धर्म प्रचार के प्रारम्भ करने का स्थान और अन्त सें निर्वाण का स्थान-....एक 
श्रद्धालु और साधन-सम्पन्न तीर्थेयात्री के लिये यात्रा का यही क्रम समुचित था। अशोक को 
उपगुप्त इसी के अनुसार यात्रा पर ले गया। दिव्यायदान के अनुसार कुशीनगर के साथ 
अभोक की एक तीर्थयात्रा समाप्त हो गई। तदनन्तर अशोक ने उपगुप्त के सम्मुख दूसरी 
बार गह इच्छा ध्रगट की, कि श्रावसती आदि अन्य स्थानों की भी यात्रा की जाए। इसी 
के अनुसार स्थविर उपगुप्त उन्हें श्रावस्ती आदि की यात्रा के लिये ले गये। अत: यही मानना 
उचित होगा, कि दिव्यावदान भें वर्णित तीर्थयात्रा का क्रम सही था। 

राजा अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के तीर्थ-स्थानो की यात्रा की गई थी, इस बात की पुष्टि 
उसके उत्कीर्ण लेखो से भी होती है। रुम्मिनदेई स्तम्म पर निम्नलिखित लेख उस्कीर्ण है--.- 
“अभिर्षेक को हुए जब बीस वर्ष व्यतीत हो चुके, तो देवानांप़िय प्रियदर्शी राजा ने स्वयं 
आ कर (इस स्थान की ) महिमा को बढ़ाया। यहाँ शाक्‍्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। 
यहाँ पत्थर की सुदृढ़ दीवार बनवायी गई और शिलास्तम्म खड़ा किया भया। यहाँ भगवान्‌ 
का जन्म हुआ था। लूम्बिनी ग्राम को (धर्म) कर से मुक्त कर दिया गया, और इसे अष्ट- 
भागी कर दिया गया। रुम्मिनदेई का यह स्तम्म-लेख बहुत महत्त्व का है। बौद्ध 
साहित्य के अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था । पर लुम्बिनी की स्थिति 
कहाँ थी, इस सम्बन्ध में मतभेद था। अशोक के इस स्तम्भ-लेख से यह सुनिरिचित रूप से 
ज्ञात हो गया, कि बत॑ मान रुस्मिनदेई ही प्राचीन ऊुम्बतीवन या लुम्बिनी ग्राम है। अशोक 
ने अपती यात्रा के उपलक्ष में इस स्थान से धर्म-कर सर्वधा उठा दिया था, और भूमि-कर से 
कसी कर दी थी। प्रादीत समय मे भी तीर्थ-स्थानों पर 'बलि' संज्ञक धर्म-कर लगाते की 
प्रथा थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में बलि को राजकीय आमदनी के साधनों में अन्तर्गत 
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२. “देवान पियेन पियदर्सिस लाजिन बोसतिबशाभिसितेश अतन आगा च भहौयते 
हि बचे जाते सक्‍यभुगी ति सिला विगडभीचा कालापित सिलाचसे ल उपदापिते 
हिए सगे जाते ति सुंसिनिगाम्मे उबलिके करे अठभागिये ल ९” 
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किया गया है। जिन राजकीय करो को राष्ट्र (जनपद) से प्राप्त किया जाता बा, बलि भो 

उनमे से एक था।' यह कर धर्म-स्थानो या तीय॑-स्थानों पर रूगाया जाता था । झुम्बिनी 

बुद्ध का जन्म-स्थान था, अत बौद्ध लोग बडी सख्या मे वहाँ तीय॑-यात्रा के लिये आया करते 

थे, और वहाँ 'बलि' कर भी लिया जाता था। अपनी यात्रा के उपलक्ष में अक्षोक ने लुम्बिनी 

ग्राम को 'उद्बलिक' (जिससे बलि न ली जाए) कर दिया था। साथ ही, लुम्बिनी प्राम 

को अध्टभागी' भी कर दिया गया। प्राचीन मारत मे उपज का छठा भाग मूमि-कर के रूप 

मे लिया जाता था। इसी कारण इस मूमि-कर को यडुमाग' भी कहते थे । कौटलीय 

अधंशास्त्र मे मूमि-कर की अनेक दरे लिखी गई है। भूमि की उ्बश्ता और सिचाई के लिये 

उपलब्ध जल की सुविधा के अनुसार तिहाई भाग से पाँचवे माग तक भूमि-कर वसूल करने 

का विधान कौटलोय कअर्थक्षास्त्र मे किया गया है। मौर्य युग में मूमि-कर की सामान्य दर 

उपज के तिहाई, चौथाई ओर पाँचवे माग की थी ।' बहुत घटिया जमीनो से ही उपज का 

पाँचवाँ भाग मूमि-कर या 'माग' के रूप मे लिया जाता था। पर लुम्बिनी-ग्राम के प्रति 

अपनी घ्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित करने के लिये अशोक ले यह आदेश दिया था, कि यहाँ से 
उपज का केवल आठवाँ साग मूमि-कर के रूप मे लिया जाए । अज्ोक द्वारा लम्बिनी ग्राम 
को जो अप्टमासी' कर देने का उल्लेख रुम्मिनदेई के स्तम्भ-लेख मे किया गया है, उसका 
यही अभिप्राय है। 

रुम्मिनदेई के समीप ही लिगली सागर स्तम्भ विद्यमान है । उस पर भी अशोक का 

एक लेख उत्कीणं है।इस स्थान पर कनकम्‌नि बुद्ध का एक स्तूप था, जिसे अक्षोक ने दूगना 
बढबाया था | कतकमुनि बुद्ध के स्तूप की यह बृद्धि अशोक द्वारा राज्याभिषंक के चौदह 
स्पल पश्चात्‌ की गई थी। पर इस काय॑ के लिये वह तब स्वय निगली सागर मे नही आया 
था। पर राज्याभिषेक को हुए जब बीस वर्ष व्यतीत हो गये थे, तब अद्योक ने स्वय वहाँ 
की यात्रा की थी, और कनकमुनि के स्तूप का दर्शन कर वहाँ एक प्रस्तर-स्तम्भ खड़ा कराया 
था, जो अब तक वहाँ विद्यमान है। इस स्तम्भ पर उत्कीर्ण अशोक का छेख इस प्रकार है--- 
“चौदह वर्ष से अभिधिक्त देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा द्वारा कनकमुनि बुद्ध का स्तूप दुगुना 
बढ़ाया गया। बीस वर्ष से अभिधिक्त (राजा) ने सक्य आकर (इस स्थान की ) महिमा 
बढ़ायी, और (शिला-स्तम्म ) खड़ा किया ।' ” अपने राभ्याभिषेक के बीस वर्ष पश्चात्‌ 
ही अशोक लुम्बिनी-प्राम गया था, और तभी उसने निगली सागर के समीप स्थित कनक- 
मुनि बुद्ध के स्तृप के दर्शन किये थे । 


३१. सीता भागों बलिः करो बणिक्‌ सदोपालस्तरों मायः वटुम॑ जिजोत अरसनी शज्जू- 
क्लोररज्जूहल राष्ट्रमू।” कौ. अर्थ, २।६ 

४२. कौ. अर्थ, २।२४ 

३. मिनलो सागर स्तम्भ लेस। 
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दिंव्पावदान मे अशोक की जिस तीर्थ-यात्ञा का विवरण किया गया है, उसकी सत्यता 
की प्रमांणित करनेवाले अन्य कोई उत्कीण लेख अबतक उपलब्ध नही हुए है। पर इससे 
गह परिणाम नहीं निकाझा जा सकता, कि छुम्बिनी-प्राम और निगली सागर के अतिरिक्त 
बौद्धों के अन्य तीर्थ-स्थानों की ग्रात्रा अझ्लोक हारा की ही नहीं गई थी। अभी भारत मे 
पुरातस्‍्व-सम्बच्धी अवशेषों की खोज का कार्य पूरा नहीं हुआ है । गत वष्रों मे अक्ोक 
के अनेक नये उंत्कीर्ण छेख प्रकाश में आये है। कोई आइचये नहीं, कि मविष्य में अन्य भी 
अनेक लेखों की सत्ता ज्ञात हो सके। सातवी सदी में जब चीनी यात्री हाएन्त्सांग ने भारत 
को यात्रा की थी, तो उसने बहुत-से ऐसे स्तूपों को अपनी आँखों से देखा था, जो अब नष्ट 
हो चुके है, या पृथिवी के नीचे दबे पड़े है। लुम्बिनी में बुद्ध के जन्म-स्थान पर अंशोक ने जिस 
स्तूप का निर्माण कराया था, ह्यएनत्सांग ने उसका भी उल्लेख किया है ।' उसके अति- 
रिक्त कपिलवस्तु', सारनाथ' आदि अन्य स्थानों पर अशोक द्वारा निर्मित स्‍्तूप आदि का 
विवरण भी ह्यएन्त्साग हारा दिया गया है। दिव्यावदान की कथा के अनुसार अशौक ने 
जिन-जिन स्थानों की यात्रा की थी, उन सभी में अशोक द्वारा निर्मित स्तूपो का उल्लेत् 
हाएन्त्साय के यात्रा-विवरण मे विद्यमान है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि बौद्ध धर्म 
को स्वीकार करने के कुछ वर्ष पच्चात्‌ अशोक ने स्थविर उपगुप्त के मार्ग-प्रदर्शन मे उन सब 
प्रमुख स्थानों की यात्रा की थी, जिनका सम्बन्ध महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ है। 

अशोक के उन्‍्कीणं लेखों मे 'पमं यात्रा' का उल्लेख किया यया है। पहले के राजा 
विहार-यात्रा किया करते थे, जिसमे शिकार खेला जाता था और अन्य भी अनेक ढंग से 
आमोद-प्रमोद व मनोरब्जन किया जाता था। जब अक्योक की प्रवृत्ति धर्म की ओर हुई, 
तो उसने विहार यात्रा के स्थान पर धर्म यात्राओं का प्रारम्म किया। इन घमे यात्राओ में 
श्रमणो और ब्राह्मणों का दर्शन करना, उन्हे दान देना, बुद्धों का दर्शन करना, उन्हें सुवर्ण 
दान देना, जनपद के लोगो से मेट करना, उन्हें धर्म का उपदेश देना और उनकी धर्म-सम्बन्धी 
जिजासा को क्षानत्त करना-ये कार्य किये जाते थे और अशोक को इनमें अत्यधिक आनन्द 
की अनुमूति हीती थी । अक्लोक ने विहार-यात्राओं के स्थान पर जिन धर्म यात्राओ का 
प्रतिपादन किया है, वे उस तीर्थ॑यात्रा से भिन्न थी जिसका विवरण दिव्यावदान में मिलता है 
और जिसकी पृष्टि अशोक के उत्कीर्ण लेखों द्वारा भी होती है। इन धर्म यात्राओं का 
प्रयोजन धर्मविजय की नीति को सफल बनाना था, ओर अशोक ने अपने राज्यासिषेक के 
दस साज बाद ही इनका प्रारम्भ कर दिया था। चतुर्देश शिलालेखो के आठवें लेख में 
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अशोक ते स्पष्ट रूप से यह सूचित किया है, कि अपने अभिषेक के दस ब्ष बीत जाने पर अहू 
'सम्बोधि' गये, और उससे घमंयात्राओ का प्रारम्म हुआ । इस लेख में 'सम्मोधि' का क्या 
अभिष्राय है, इस सम्बन्ध मे विद्वानों में मतमेद रहा है। सम्बोधि का जे सम्बकशान भी 
है, और इससे उस स्थान का भी ग्रहण हो सकता है, जहाँ बुद्ध को सत्यज्ञान का बोध हुआ था। 
अशोक ने बुद्ध के जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाले पवित्र स्थानों का देन और सम्भान 
करने के लिये जो तीर्थयात्रा की थी, वह राज्याभिषेक के बीस साऊू बीत जाने पर की 
गई थी । दिव्यावदान के अनुसार वह इस यात्रा में वोधगया भी गये थे। अतः शज्या- 
भिषेक के दस साल बीत जाने पर अशोक ने जिन घममं यात्राओं का सूत्रपात किया था, 
उनमें उतका प्रयोजन सम्बोधि या सम्यक शान की प्राप्ति मी था। यह भी सम्मव है, कि 
अशोक ने अपनी धर्मयात्राओ का श्रीगणेश बोधगया की यात्रा से किया हो, क्योंकि बहाँ 
पर ही बोधि वृक्ष के नीचे गौतम को बोध होकर बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। घर्मलिपि मे 
आये हुए 'सम्बोधि' का अभिप्राय चाहे कोई भी हो, पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि दिव्यावदान में वणित तीयात्रा उन धर्मयात्राओ से भिन्न थी, जिनका 
निर्देश आठवें शिलालेख में आया है । 


(३) बौद्ध अशोक 


हम यह पहले प्रतिपादित कर चुके है, कि जिस धर्म का श्रावण करा के अशोक अपने 
विजित (राज्य) में और सीमावर्ती राज्यों मे सर्वत्र घर्मं विजय के लिये प्रयत्नवील था, 
वह कोई विशिष्ट धार्मिक सम्प्रदाय न होकर ऐसे सर्वंसम्मत, सा्वदेशिक और सार्वकालिक 
सिद्धान्तों का समुचज्चय था, जिसमे किसी मी धर्म, सम्प्रदाय या पायण्ड को विरोध नही हो 
सकता। अशोक ने इसे सब घर्मों और सम्प्रदायों का सार' (तत्त्व) कहा है। पर अशोक 
बौद्ध भी था, और एक बौद्ध उपासक के रूप में उसके इस धर्म के प्रति भी कतिपय कर्तव्य 
थे। इन कर्तव्यों के पालन में भी अशोक ने प्रमाद नहीं किया। अपनी शबित के अनुसार 
उसने बौद्ध संध को दान दिया, श्रमणों, भिक्षुओं और स्थविरों का पूजा-सम्मान किया, 
बौद्ध धर्म में जो अनेक सम्प्रदाय विकसित हो गये थे उनके मदसेदों को दूर करने का 
प्रयत्न किया, और देश-देझान्तर में बौद्ध धर्म के प्रसार में मी सहायता की । अज्यीक के इस 
उद्योग के सम्बन्ध में कतिपय निर्देश उसके उत्कीणं छेखो मे मी विद्यमान है । पहले हम 
इन्हीं पर प्रकाश डालेंगे । 

जयपुर (राजस्थान) राज्य में वैराट के समीप भात्र्‌ नामक स्थान पर अक्षोक का 
जो शिलालेख उपलब्ध हुआ है, वह इस प्रकार है--“मगघ के प्रियदर्शी राजा संघ को 
अभिवादन करके (उसके सिक्षुओं से) अल्पाबाधता (बाधा विहीनता) और सुख विहार 
(सुल विश्ञाम) के विषय में पूछते है। मदन्‍्तगणों को यह ज्ञात ही है कि शुद्ध, धर्म और 
संध में में कितना गौरव औ २ प्रसाद (प्रसन्नता) मानता हूं। सदन्तवण ! भगवान्‌ बुद्ध 
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में जो कुछ भी कहा है, सब सुमाषित है। किन्तु भदन्‍्तगण, मैं ऐसा समझता हैं, कि इस 
प्रकार संद्धम चिरकार तक॑ स्थायी रहेगा, अतः में अपनी और से (कुछ ऐसे प्रन्थों के नाम 
सूचित करता हूं) जो अवश्य पढ़ने के योग्य हैं। मदन्‍्तगण ! ये (प्रन्थ) धर्म पर्याय (नित्य 
पारायण के लिये धर्म्रन्थ) हैं-विनवसमुकस (विनयसमुत्कर्ष.), अलिमवर्साणि 
(जर्ववश:), अनागतभवात्रि, मुनिगाथा, मोनेयसूते (मौनेय सूत्रम), उपतिसपसिने 
(उपतिथ्यप्रइना:), झाषुलोवाद (राहुलवाद) में मुधावाद को लेकर मगवांन्‌ बुद्ध द्वारा 
जो कहा गया है। भदेन्‍्तगण ! में इत पर्मपर्यायों के बारे में यह चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ ? 
यहू कि बहुत-से मान्य भिक्ष्‌ और भिक्षुणियाँ प्रतिक्षण उनका श्रवण करें और उनका अब- 
धारण करें) इसी प्रकार उपासक और उपासिकाएँ भी (उनका श्रवण और अवधारण 
करें)। भदन्तगण ! इसी प्रयोजन से मैं यह छेख लिखवाता हूँ, कि छोग मेरे अभिप्रेत 
(प्रयोजन) को जान जाएं ।'” 
यह उत्कीर्ण लेख अत्यन्त महत्त्व का है। इसमें प्रियदर्शी राजा अशीक ने स्पष्ट क्षक्दों 
में बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति श्रद्धा और मस्ति प्रगट की है। बुद्ध शरणं गस्‍्छासि, धर्म 
शरण गच्छामि, सं शरण गच्छामि', दस मन्त्र या वाक्य द्वारा बौद्ध छोग औपचारिक रूप 
से बौद्ध धर्म के प्रति अपनी निष्ठा प्रगट करते है। अशोक ने भी बुद्ध, धर्म और संघ के 
प्रति निष्ठा प्रगट कर यह सूचित कर दिया है, कि उसने बौद्ध धर्म को औपचारिक रूप से 
स्वीकार कर लिया था। यद्यपि अक्षोक का यह विद्वास था कि बुद्ध नेजो कुछ भी कहा, 
सब सुमाषित या उत्कृष्ट है, पर अपनी ओर से उसने कतिपय बौद्ध धर्म प्रन्थों के नाम लिखे 
है, जिन्हे कि वह सब भिक्षुओं, भिक्षुणियो, उपासकों और उपासिकाओं के लिये पठन, अ्वण 
और अवधारण के योग्य मानता था। ये ग्रन्थ वर्न मान समय में प्राप्त है, और इनका अनु- 
शीलन कर यह भली भाँति समझा जा सकता है, कि अशोक का झुकाव घमे के किन तत्वों 
को ओर विशेष रूप से था। विनयसमुत्कर्ष: दीघनिकाय का एक भाग है, और आंवंश 
अगुत्तर निकाय का। अनागतमयानि भी अंगुत्तरनिकाय में ही है! मुनिमाथा, मौनेयसूत्रम्‌ 
और उपतिष्यप्रदना: सुत्तनिपात के भाग हैँ । राहुलनिकाय मज्िमनिकाय का अंग है । 
अशोक द्वारा निदिष्ट सब ग्रन्थ बौद्ध त्रिपिटक के अन्तर्गत है। डा०माण्डारकर ने इन सब 
ग्रन्थों परदूष्टिपात क्र यह परिणाम निकाला है, कि इन ग्रन्थों में विधि-विधानों और 
पारलौकिक विषयों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, जितना कि धर्म के आधारभूल सस्‍यो 
पर ।' उदाहरण के लिये आर्यवंशा: में भिक्षुओं के लिये चतुविध आचार-मर्यादा निर्धारित 
की गई है--( १) सिक्षुओं को सादी पोशाक से संतुष्ट रहना चाहिये। (२) भिक्षुओं को 
सरलता से प्राप्त सादे भोजन से सतुष्ट रहना चाहिये। (३) मिक्षुओं को अत्यन्त तुच्छ 
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निवासस्थान से संतुष्ट रहना चाहिये, और (४) भिष्षुओं को मनत में आवन्द का अनुअव 
करना चाहिये। इसी प्रकार के सरलू परन्तु सारयुकत धर्म का प्रतिपादन अन्य ग्रन्थों में है। 
अशज्ोक द्वारा निदिष्ट कोई भी ग्रन्थ ऐसा नहीं है, जो निरर्थंक विधि विधान या कर्मकाण्ड 
आदि से परिपूर्ण हो। ये सब सुत्त' इस प्रकार के है कि उनमें प्रतिपादित शिक्षाओं का 
अनुसरण कर भिक्षु और उपासक वास्तविक रूप से अपनी उन्नति कर सकते हूँ । ये सर्व- 
साधारण जनता के लिये भी उपयोगी है। बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप मे भी अशोक की 
दृष्टि मे घर्म के 'तत्त्व' (सार) का ही महत्त्व अधिक था। उस युग के बौद्ध भिक्षुओं मे बहुत 
साधारण बातो को लेकर अनेक विरोधी मत विकसित हो गये थे। इन मतों और विवादों 
का विकास बुद्ध की मुत्यु के एक सदी बाद ही प्रारम्म हो गया था। बौद्ध साहित्य के अध्ययन 
से ज्ञात होता है कि वैशाली की द्वितीय बौद्ध सगीति (महासभा) से पूर्व दस ऐसी बाते थी, 
जिन पर भिक्षुओ में गहरा मतभेद था। इनमें से कुछ बाते बहुत ही तुच्छ है। भिक्षुओं को 
अपने पास नमक रखना चाहिये या नही, उन्हें बैठने के लिये चटाई का प्रयोग करता चाहिये 
या नही, उन्हे जमीन खोदमी चाहिये या नहीं--इस प्रकार की साघारण बातों को केकर 
भिक्षुओं मे गम्भीर विवाद उठ खडे हुए थे। वैशाली की महासभा (जो बुद्ध की मृत्यु के एक 
सौ वर्ष बाद हुई थी ) मे इन विवादग्रस्त विषयो का निर्णय कर दिया गया था, फिर भी विधि- 
विधान, बाह्य कर्म आदि के सम्बन्ध में मतभेदों का अभाव नही हो गया था । वैज्ञाली की 
महासभा के बाद अन्य अनेक बातो को लेकर भिक्षुओं में विवाद उत्पन्न हुए, और बौद्धों के 
बहुत-से सम्प्रदायो का विकास हुआ। इन सब के आधार कोई सैद्धान्तिक मतमंद नही थे । 
बाह्म बातो को लेकर ही बौद्धों मे मतमद उत्पन्न होते जाते थे। इसी लिये अशोक ने भाज्रू 
की धर्मेलिपि ढवारा भिक्षुओ और उपासको का ध्यान बुद्ध की उन क्षिक्षाओं की ओर 
आहृष्ट किया, जो घर्मं के वास्तविक तत्त्व के साथ सम्बन्ध रखती है, विधि-विधान और 
वाह्म अनुप्ठानों के साथ नहीं । निस्सन्देह, अशोक का यह प्रयत्न उसकी धर्म-विजय की 
नीति के अनुरूप था, क्योंकि अशोक सब धर्मों और सम्प्रदायों के सर्वसामान्य तत्त्वो पर 
ही जोर देता था । 
बौद्ध धर्म के सम्बन्ध मे अशोक ने एक अन्य कार्य भी किया, जो बहुत महत्त्व का है। 
उसने यह यत्न किया कि बौद्ध संघ मे फूट न पडने पाये। इस प्रयोजन से अशोक से जो 
आवेश 'घर्मेलिपि' के रूप मे जारी किये थे, उनकी तीन प्रतियाँ उपलब्ध हुई है। थोड़े-से 
अन्तर के साथ इन तीनो अतियो में एक ही आदेश उत्कीर्ण है। थ्रे लेख सारनाथ, प्रयाग 
और साञ्ची में उपलब्ध प्रस्तर-स्तम्मो पर उत्कीर्ण है। सारनाथ का छेख इस प्रकार है---- 
“देवानात्रिय प्रियदर्शी राजा (यह) आज्ञा देते है, (पाटलिपुत्र में जो महामात्र है उनके 
प्रति। मेरे द्वारा संघ समग्र (संगठित) किया गया।) (पाटलपुत्र तथा अन्य सगरों में 
ऐसा करना चाहिये जिससे ) कोई संघ का मेदन न कर सके (फूट न डाल सके) | जो भी 
कोई सिक्षु या भिक्षुणी सघ क। भंग करेगा, उसे इवेत वस्त्र पहुताकर अनावास (छो स्थान 
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निकास के योग्य न हो) में रखा जर्यगा। इस प्रकार ग्रह शासल (राजकीय आदेश) 
भिक्षुसंत्र और भिल्लुणी संघ में विशप्त किया जाना चाहिये। देवानांप्रिय ने इस प्रकार 
कहा---और इसी प्रकार की एक लिपि आप छोगों को सदा उपलब्ध रहे, इसलिये संसरण 
(आने जाने अथवा एकज होने के स्थल) में रखवा दी गई है। इसी प्रकार की एक 
लिपि आप उपासकों के पास रखें। ये उपासक प्रत्येक उपयवासब्त के दिन इस शासन 
(राजकीय आदेझ ) में विष्यास प्राप्त करने के लिये जाएँ। उपयास ब्त के दित सुनिश्चित 
रूप से एक-एक महामात्र उपवास-द्रत के छिये जायगा, इस शासन (शजकीय आदेछझ्ष ) 
में विश्वास प्राप्त कराने और इसे आशप्त करने के लिये। जहाँ-जहाँ तक आपका 
आहार (अधिकार-क्षेत्र) है, सर्वत्र आप इस (क्ासन) का अक्ष रशः पालन कराने के 
लिये (राजपुरुषों को) मेंजिये । इसी प्रकार सभी कोट्टो (दुर्गो-नगरो) और विबयों 
(प्रदेशों) मे इस शासन का अक्षरश. पालन कराने के लिये मेजिये ।” 

सारनाथ के प्रस्तर-स्तम्म पर अशोक का जो 'शासन' उत्कीर्ण है, उस द्वारा यह प्रयत्न 
किया गया था, कि बौद्ध सघ में फूट न पडने पाए। संध से फूट डालने वाले भिक्षुओं 
अथवा भिक्षुणियों के लिये राजा द्वारा इस दण्ड की व्यवस्था की गई थी, कि उन्हे रवेत वस्त्र 
पहनाकर ऐसे स्थान पर निवास करने के लिये विवश किया जाए जो भिक्षुओ और भिक्षु- 
णियों के निवास योग्य न हो। बौद्धभिक्षु पीत वर्ण का चीवर घारण किया करते भे। सघ 
में फूट डालने वाले भिक्षुओ और भिक्षुणियोंसे पीत चीवर ले लिये जाते थे, और उन्हे गृहस्थों 
के श्वेत वस्त्र पहनने होते थे। साथ ही, उन्हें विहारो अथवा संघारामो से बहिष्कृत कर ऐसे 
स्थानों पर रहने के लिये मेज दिया जाता था, जो भिक्षुओ के निवास के योग्य नहीं थे। इसका 
अभिष्राय यही प्रतीत होता है, कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी पद से च्यूत कर दिया जाता था। 
अशोक ने संघ को फूट से बचाने के लिये राजशक्ति का प्रयोग किया था। सारनाथ (या 
बाराणसी ) का प्रदेश मगध के 'चक्र' के अन्तगंत था, अत. वहाँ के सघ में फूट न पडने देने 
के लिये अशोक ने पाटलिपुत्र के महामात्रों को यह आज्ञा दी थी, कि वे न केवल स्वयं अपितु 
अपने अबीनवर्ती राजपुरुषों (राजकर्मंचारियों) द्वारा सभ में फूट न पडने देने का प्रयत्न 
करे, और अशोक की इस आज्ञा को भिक्षुओं और गृहस्थो में सर्वत्र प्रसारित करते रहें । 
प्रत्येक महाभात्र से यह आशा की जाती थी, कि वह इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करे। 

राजा अशोक ने जो राजशासन पाटलिपुन्र के महामात्रों के नाम प्रसारित किया था, 
बही कौशाम्वी के महामात्रों को सम्बो वन करके मी जारी किया गया था। प्रयाग के प्रस्तर- 
स्तम्भ पर यह छेख उत्कीर्ण है-- देवज़ांपरिय (यह) आज्ञा देते है---कौक्षाम्वी के महामात्र 
को (ऐसा कहा जाना चाहिये) (संघ) समग्र (संगठित) किया गया है। सध में (उसे ) 
नहीं छिया जाययथा, (जो) सघ का मेदन करेगा चाहे मिक्षु हो या भिक्षुणी। उसे निदंचय 
ही इवेत वस्त्र पहना कर ऐसे स्थान पर रख दिया जायगा जो मिक्षुओ के निवास के योग्य 
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साँची में उपलब्ध स्तम्म लेख पर भी अशोक का यही राजशासन कुछ भेद के साथ 
उत्कौर्ण है। यह लेख इस प्रकार है---“संघ समग्र (संगठित) किया गया है, भिक्षुओं और 
भिक्षणिओं का--जब तक कि मेरे पौत्र और प्रपौत्र राज्य करेंगे और चरद्र तथा सूर्य (स्थिर) 
रहेंगे । जो संघ को भंग करेगा, चाहे वह भिक्षु हो या मिक्षुणी, एवेत वस्त्र पहणा कर उसे 
ऐसे स्थान पर रख दिया जायगा जो भिक्षुओं के निवास के योग्य न ही। मेरी यह 
इच्छा है, क्या (इच्छा) है? सध समग्र (संगठित) और चिर काल तक स्थायी रहे।” 
साँची के इस उत्की्ण लेख की पहली पंक्ति मग्न दक्षा में है, अतः यह शात नही हो 
सकता कि अशोक ने यह लेख किस प्रदेश या चक्र के महामात्रो को सम्बोधन करके प्रचारित 
किया था। मौर्य साम्राज्य के पदिचमी चक्र कौ राजधानी उज्जैनी थी, और साँची का 
प्रदेश इसी चक्र के अन्तगंत था। सम्भव है, कि उज्जै नी के महामात्रों को सम्बोधन करके 
ही यह लेख उत्कीर्ण कराया गया हो । 
सघ में फूट न डालने देने के सबध मे जो राजकीय आदेश अशोक ने प्रस्तर-स्तंभों पर 
उत्कीर्ण कराये थे, उनको दृष्टि मे रखकर अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि 
बौद्ध सघ से एकता को स्थापित रख ने के लिये अक्षोक ने अपनी राजशक्ति का उपयोग किया 
था। संघ में फूट डालने वालों के लिये उसने न केवल दण्ड की व्यवस्था की है, अपितु साथ 
ही राजकीय महामात्रों को यह आदेश दिया है कि वे इस राजकीय आज्ञा को भिक्षुसंघ और 
भिक्षुणी-सध में विज्ञप्त करा दें, और अपने-अपने अधिकार-क्षे श्र में इसका राजपुरुषों हारा 
सर्वत्र पालन कराएँ। इसी से डा० माण्डारकर ने यह परिणाम निकाला है कि अशोक बौद्ध 
संघ ( फ्णवताएं॥ एआण्प्ला ) का भी अधिपति था।' राजा और पोष दोनों के कार्य 
भौर शक्तियाँ उसमे निहित थी। पर बौद्ध संध का सगठन इस प्रकार का नहीं था, 
कि कोई एक व्यक्ति उसका अधिपति बन सके । महात्मा बुद्ध ने अपने धार्मिक संघ का 
संगठन करते हुए वज्जिसंघ के संगठन को दृष्टि में रखा था। वज्जि-संघ लोकतस्‍्त्र था, 
और उसका शासन किसी एक व्यक्ति के हाथों मे न होकर 'गण' या संघ' के अधीन था। 
इसमें सन्देह नहीं, कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर छी थी। स्थविर उपगुप्त 
के पथ-अदर्शन में उसने बौद्ध तीर्थो' की यात्रा मी की थी, और कपिलवस्तु, लुम्बिसी ग्राम 
आदि मे बहुत-सा दान-पुण्य मी किया था। उसने बहुत-से स्तूपो और चैत्यो का निर्माण भी 
कराया था। सातवीं सदी में जब चीनी यात्री ह्वा एन्त्सांग भारत यात्रा के लिये आया था, 
तो उसने मद्योक ढारा निमित बहुत-से स्तूपों आदि को देखा भी था। तो सदी के रूगमग 
समय बीत जाने पर भी ये स्तूप हा एन्त्सांग के समय में अच्छी सुरक्षित दक्षा में थे। पर 
अशोक के दान-पुष्य का केत्र केवल बौद्धों तक ही सीमित नहीं था। उसके उत्कीर्ण लेखों से 
जात होता है, कि उसने आजीवकों को भी ग्‌ हा आदि दान रूप मे प्रदान की थीं। राज्मा- 
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राजा अग्ोक और बोड भें ' ५४३ 


सिदेक को हुए गारह बे दीतने पर उससे खलतिक पर्वत की एक गूहा आजीवकों कों 
दी भी,' और तभी न्यग्रोध-गुहा भी आजीवकों को दी गई थी।' राज्याभियेक के उन्नीस वर्ष 
बाद भी सुप्रिय खरूतिक पर्वत वर एक गुहा आजीवकों को दास रूप से ध्रदान की गई थी । 
जैसा कि हम इसी अध्याय में ऊपर प्रदर्शित कर चुके है, राज्याभिषेक के आठ चर्ष बाद 
अज्ोक की प्रवृत्ति घ्म की ओर हो गई थी। वह 'उपासक' बन गया था और ढाई वर्ष के 
सूगभसग उपासक रह चूकने के अनन्तर उसने संघ के साथ अपना सम्पर्क बढ़ाना भी प्ररम्भ 
कर दिया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा उसने राज्याभिषेक के आठ बर्ष पदेजात्‌ ग्रहण कर ली थी, 
ओर बारह वर्ष बाद तक तो उसका बौद्ध संध के साथ भी भनिष्ठ सस्‍्वस्ध हो गया था। 
यह होते हुए भी उसने अपने राज्यामिधेक के उन्नीस वर्ष बाद आजीवकों को एक गुहा दान 
में दी, यह बात अत्यन्त महत्त्व की है। इससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि बौद्ध 
होते हुए भी अशोक सब धर्मों, सम्प्रदायों और पराषण्डों का आदर करता था, सबको दान- 
दक्षिणा द्वारा संतुष्ट रखता था और राजा की स्थिति में किसी के प्रति पक्षपात नही करता 
था। अशोक के उत्की्ण लेखों में स्थान-स्थान पर ब्राह्मणों और श्रमणों का साथ-साथ 
उल्लेख आया है, और वह मी इस प्रसंग मे कि दोनो का सम्मान किया जाए और दोनों 
को दान-दक्िणा दी जाए। यदि बौद्ध सब में अशोक की स्थिति एक अधिपति या 
पोष की होती, तो उसके लिये ब्राह्मणों और श्रमणों को एक दृष्टि से देख सकता कदापि 
सम्भव न होता । 

फिर यह प्रदन उत्पन्न होता है कि बौद्धसंघ मे फूट न पड़ने देने के प्रयोजन से जो आदेश 
अशोक द्वारा प्रचारित किये गये थे, वे उसने किस स्थिति मे जारी किये ? प्राचीन घर्मग्रन्थों 
में यह प्रतिपादित किया गया है कि कुल, जाति, जनपद, ग्राम आदि के सधो द्वारा की गई 
संविदा का अनुलंघन करने वाले को राज्य की ओर से दण्ड दिया जाए। इस दण्ड का रूप 
मी राष्ट्र (देश) से बहिष्कृत कर देना था । कौटलीय अ्थंशास्त्र में मी देश-संधों, जाति- 
संधों और कुल-संघों द्वारा किये गये समय' (संविदा) का अनपाकर्म (उल्लंघन या अति- 
क्रमण न किया जाना ) बहुत आवश्यक [माना गया है ।" जो लोग भिक्ष्‌ या भिक्षुणी 


१. लाजिना पिमदर्सिता बृभाउसबसामिसितेगा हम कुभा ससतिकपबनसिदिमा 
(आजीबि) के । 

२. लाजिगा पियदसिता दुबाउसबसामिसितेता हयं नियोहकुभा दिला आजीजिकेहि। 

३. 'लालपिविदसी एश्नबीसतिबवसामिसिते जक्घोसागमणात से इय कुमा खुपिये ' 
(सितके ) बिनर ४ 

४. थो प्रामदेशसंभागां कुत्या सत्येश संबिरम | 
जिसंबबेशरो रोमात्त राष्ट्रादिभवासयेत्‌ । समुस्तृति ८२२० 

५, लिन देशजातिकुलसंधानां समयस्‍्यानपाकर्त व्यास्यातभ्‌ । को. अरे. १४१० 


५४४ भौये साम्राज्य का इतिहास 


बनकर संघ में सम्मिलित होते थे, उनके लिये भी संघ के नियमों और परम्पराओं का 
अविकल रूप से पालन करना बहुत आवश्यक था। यह न करनेबालों के लिये यदि अशोक 
नेसंघ से बहिष्कार का विधान किया हो,तो यह भारत की प्राचीन मर्यादा के अनुरूप ही था। 
यदि देश-सघ या जाति-सघ के विघटन को रोकने के लिये राजशक्ति का प्रयोग किया जा 
सकता था, तो घर्मसघ मे फूट पडने से रोकने की व्यवस्था करने में अनौचित्य कैसे माना 
जा सकता है,विश्येषतया उस दशा मे जब कि मौर्य युग में राजा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह 
समझा जाता था कि वह सबको 'स्वघमं' में स्थिर रखे ।! अत पाटलिपुत्र और कौशाम्बी 
के महामात्रो के नाम जारी की गई आज्ञा को दृष्टि में रखकर यह प्रतिपादित करना 
कि अशोक राजा के साथ-साथ बौद्ध-सघ के अधिपति की स्थिति मी रखता था, सगत 
नही है। 

यह तो निश्चित है, कि अशोक वौद्ध धर्म का अनुयायी था। बुद्ध के प्रति अग्राध 
श्रद्धा के कारण उसने उन सब स्थानों की यात्रा की, बुद्ध के जीवन के साथ जितका धनिष्ठ 
सम्बन्ध था। वहाँ उसने बहुत दान-पुण्य भी किया, और बहुत-से चैत्य स्तूप आदि भी 
बनवाए। पर राजा की स्थिति मे अशोक जिस धर्म श्रावण, धर्मानुशासन और धर्मंविजय 
के लिये प्रयत्तशील था, उसका प्रयोजन बौद्ध धर का प्रचार करना नही था। राज्याभिषेक 
के बीस वर्ष बीत जाने पर अशोक ने बौद्ध तीर्थस्थानो की यात्रा की थी। उस समय तक बौद्ध 
धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा पूर्णरूप से विकसित हो चुकी थी। पर उसके छ. वर्ष बाद (राज्या- 
भिषेक को हुए छब्बीस व५ बीत जाने पर) उसने जो स्तम्भ-लेख उत्कीर्ण कराए, उनमें 
भी धर्म का ऐसा अभिप्राय प्रतिपादित किया जो बौद्ध धर्म न होकर सर्वसम्मत, सा्वकालिक 
और सार्वदेशिक धमं है। देहली-टोपरा स्तम्भ के लेखो को पहले उद्घुत किया जा चुका है। 
उनके अनुशीलन से यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है, कि बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेने पर भी 
अशोक ने अपने सम्प्रदाय के प्रति अनुचित पक्षपात प्रदर्शित नही किया । 


(४) बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति (महासभा) 


बुद्ध के उपदेशों का सही-सही निर्धारण करने के लिये उनके प्रधान शिष्यो की एक 
सभा उनके निर्वाण के दो मास पदचात्‌ राजग्ह मे हुई। पालि साहित्य में इसे प्रथम 'सगीति' 
कहा गया है। उस समय मगध के रार्जासहासत पर राजा अजातहात्र विराजमान था । 
इस महासभा के लिये उसने सब प्रकार की सुविधाएँ प्रदानकी। वेभार सेल (शैल्) 
के पाइवे में अजानशत्रु द्वारा एक विशाल मण्डप का निर्माण कराया गया, जो अत्यन्त रम्य 
और देवसभा के सदृश था। विविध प्रकार से इस मण्डप को सुशोभित किया गया और 
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राजा अक्षीक और बौद्ध धर्म ध्डे५्‌ 


भिन्नुओं के बैठने के लिये वहाँ कीमती आसम विछाये मंग्रे । मण्डप में दो ऊँचे आसन रखे 
अये; देशांसन और अम्भासन ।' थेरासन प्रधात स्थविर के किये भा, और धर्मास्तत उस 
भिक्षु के लिये जिसे प्रब्भ करना हो। धर्मंसंगीति (महासभा) मे सम्मिलित भिक्षुओं के 
भोजन, विश्ञाम आदि की सब व्यवस्था मी राजा अजातश्षत्रु की ओर से की गई। ये सब भिक्षु 
'अहूँत'थे और इनकी संख्या पाँच सो थी। महाकर्सप को इस महासभा का अध्यक्ष नियत 
किया गया। बूद्ध ने समय-समय पर जो उपदेश दिये थे, जो प्रवचन किये थे, उस सबका 
इस महासभा में प्रा किया गया। बुद्ध के छिष्यों मे उपालि को विनय या संघ के नियमों 
के विषय में प्रमाण माना गधा, और आनन्द को धम्म (धर्म) के विषय में। उन्होंने जिस रूप 
मे बुद्ध के उपदेक्षों या शिक्षाओं का प्रवचन किया, अन्य सि्षुओं ने उसे ही प्रभाण रूप से 
स्वीकृत कर लिया । 
बौद्ध धर्म का प्रचार जिस ढग से भारत के विविध जनपदी और विभिन्न जातियों में 
हो रहा था, उसमें यह स्वाभाविक था कि धर्म के मन्तब्यों और आचरण के नियमों के सम्बन्ध 
में मतैभेद उत्पन्न होने लगे। किसी नये धर्म को स्वीकृत कर लेने मात्र से मनुष्यों के आजरण 
और विश्वासों मे आमूल-चूल परिवर्तन नही आ जाता । उनके परम्परामत अम्यास और 
विश्वास नये धर्म को भी प्रमावित करते है, और एक ही घ॒र्मं विविध देशों में जाकर विभिन्न 
रूप प्राप्त कर छेता है। यही कारण है, कि अुद्ध की शिक्षाओ को अपनाने वाले विभिन्न 
प्रकृति के मनुष्यों ने उन्हें विभिन्न रूप में देखा, और इससे बौद्ध धर्म मे अनेक सम्परदायों का 
प्रादुरभवि हुआ। बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष पश्चात्‌ उनके धर्म मे दो निकाय (सम्प्रदाय) 
स्पष्ट रूप से विकसित हो गये थे । इनके नाम थे, स्थविरवाद और महासांभिक । महा- 
साधिक सम्प्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक व अमानव रूप देने में तत्पर थे, और 
स्थविरवादी ब्‌द्ध के मानव रूप मे विश्वास रखते थे । इस मतभेद और साम्प्रदायिक 
विकास पर विचार करने के लिये बोद्धों की दूसरी घर्मसंगीति बैशाली नगरी में हुईं। इसका 
आमोजन यश्ष नाम के स्थविर द्वारा किया गया था । इस महासभा का प्रयोजन यही था 
कि बौढ़ों में जो अनेक सम्प्रदाय विकसित हो गये थे, उन पर विचार कर सत्य सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया जाए। इसके अतिरिक्त इस महासभा को उन मतभेंदों पर भी विचार 
करना था, जो कि भिक्षुओं में बिनय के नियमों के सम्बन्ध में उत्पन्न हो गये थे। इन नियमों 
के विधय में प्राच्य और पाइचात्य मिक्षुओं में गहरा मतभेद था। ग्राज्य भिक्षु पाटलिपुत्र 
और बैज्ञाली के निवासी थे, और पाएचात्य भिक्ष्‌ कौप्ाम्जी और अवन्ति आदि के । 
चैशाली की महासभा में इन सब मतभदों पर विचार किया गया, पर उसे अपने उद्देश्य में 
सफलता नहीं हुई। बौद्ध भिज्ुओं के मतभेद और विवाद निरन्तर बढते गये, और बाद में 
अनेक नये बौद्ध सम्प्रदायों का विकास हुआ | 
१. भहावंशों ३३१९-२२ 
३५ 





पढ४द सौ साअ्राज्य का इतिहास 


वैज्ञाली की महासभा (जो बुद्ध की मृत्यु के लगमय सौ बर्ष बाद हुई भरी) के फरचात्‌ 
अशोक के समय तक के लगभग १२० वर्षों में बौद्ध धर्म अठारह निकायों .( सब्धद्रायों) में 
विममत हो गया भा । इनके ताम निम्नलिखित थे--स्थविरवाद, हैमबत, वृजिपुश्रक, 
चर्मोत्तरीय, भंद्रमाणीय, सम्मितीय, षाण्णागरिक, सर्वास्तिवादी, भददीक्षासक, धर्मबुप्त, 
काध्यपीय, सौत्रान्तिक, महासाधिक, प्रशप्तिवादी, चंतीय, लोकोत्तरवादी, एकव्यायहारिक 
और मोकुलिक । इनमे से पहले बारह निकाय स्थविरवाद से उद्भूत हुए थे, और पिछले 
छः निकाय महासाधिक सम्प्रदाय से । इनमे से कतिपय निकायो के नाम विविध प्रदेक्षों के 
साथ सम्बन्ध रखते है, जिससे यह सूचित होता है कि उतका विकास विशेष रूप से उन 
प्रदेशों मे ही टुआ था । 
बौद्धधर्म की तीसरी धर्मसगीति राजा अशोक के समय मे पटलिपुत्र के अक्ोकारास 
में हुईं। इसका अध्यक्ष मोग्गलिपुत्त तिस्स (मोदगलिपुत्र तिध्य) था। कुछ बौद्ध ग्रन्थों मे 
इसे उपगुप्त भी लिखा गया है। सम्मवत , मोद्गलिपुत्र तिब्य और उपगृप्त एक ही व्यक्ति 
के नाम थे। इस महासभा द्वारा यह प्रयत्न किया गया कि विविध बौद्ध सम्प्रदायों के मत- 
भेंदों को दूर कर सत्य सिद्धान्तों का निर्णव किया जाए। इस कार्य के लिग्रे आजार्य तिथ्य 
ने एक हजार ऐसे भिक्षुओं को चुन लिया, जो परम विद्वान और धाभिक थे। इन मिक्षुलो 
की सभा स्थविर तिथ्य की अध्यक्षता में नौ मास तक होती रही । धर्मसम्बन्धी सब विधाद- 
अस्त विषयो पर इसमे विचार किया गया। अन्त में मोद्गलिपृत्र तिप्य द्वारा विरचित 
“कथावत्थु' नामक ग्रन्थ को सबने प्रमाणरूप से स्वीकृत किया । यह कथावत्थू बरवादी 
(स्थविरवादी ) सम्प्रदाय के अभिषम्म पिटक के पांचवे सुत्त के रूप में है, और बौद्ध 
धमंग्रन्थो के अन्तर्गत है । 
महावंसो मे बौद्ध घ्म की इस तृतीय घरंसगीति का विस्तृत रूप से वर्णन मिता है । 
एंसा प्रतीत होता है कि बौद्ध सम्प्रदायों के पारस्परिक झगड़े अशोक के समय तक इतते 
अधिक बढ चुके थे, कि पाटलिपुत्र के अशोकाराम में सात वर्ष तक 'उपोसथ' भी नहीं हो 
सका था। बौद्ध सघ को 'चातुदिज्ञ माना जाता था। कोई भी बोद़ मिक्षु चाहे वह किसी 
भी सम्प्रदाय का क्यों न हो, सच में सम्मिलित हो सकता था। सच में एक पक्ष में एक बार 
जो उपोसथ होता है, उसमे उपस्थित प्रत्येक भिक्षु को यह कहना पड़ता है कि विगत पक्ष 
(पखवाडे ) मे उसने कोई ऐसा कार्य तही किया जिस द्वारा सघ के बिनय (निबसो) का 
उल्टघन हुआ हो। पर अशोक के समय मे बौद्ध भिक्षुओं के इतने अधिक सम्प्रदाय विकसित 
हो गये थे, और उनके नियमों तथा आचरण आदि मे इतना मेंद था कि एक सम्प्रदाम के अनु- 
सार जो बाते विहित थी, वे अन्य सम्प्रदाय के अनुसार निषिद्ध थी। महातसांभिक सम्भवाय 
के भिक्ष्‌ दोपहर के बाद मोजन करने मे कोई दोष नही मानते थे। प्र स्थविरवादी मिश्लु 
इसे विनय' के प्रतिकूल समझते थे। उपोसथ में यदि कोई महासांचिक सिक्षु सम्मिलित 
ही, तो चाहे वह दोपहर के बाद मी मोजन ग्रहण करता रहा हो, यही कहता आ'क़ि उसने 
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विनय के निय्रमों का अतिकमा नहीं किया है। पर स्थविर्दवादी जिजू उसके हंस कथन 
को स्वीकार महीं करते थे और उनका यह मत होता था कि उस महासांघिक भिक्षे को उपीसय 
में सम्मिलित गहीं होने देन! चाहिये। इस प्रकार जो विवाद उत्पन्न हुए, उसके कारण ही 
जम्यु ढीप के विभिन्न विहारें से सात बर्ग तक उपोसय नहीं हो सका । पार्टलिपुत्र का 
अशोकाराम भी ऐसा ही विहार था, जिसमें सात कर्ष से उसोसथ नहीं हुआ था। यहाँ 
हमरों भिक्षु निवास करते भे, जो विविध सम्प्रदायों के अनुयाबी थे । इस दक्ा में उनमें 
विमय-सम्बन्धी मतभेदों का होना सर्वथा स्वाभाविक था। जब अशोक को ज्ञात हुआ कि 
अशोकाराम भें भी उपोसय नहीं हो रहा है, तो उससे अपने एक अंमात्य को यह जादेश 
देकर भेजा कि तुम मेरे आराम' (अशोकाराम) में भिक्षुसंच द्वारा उपोसव करवाओं | 
अदशोकाराम जाकर अमात्य ने राजा की आज्ञा को क्रियास्वित कराने का प्रयत्न किया, पर 
उसे सफलता नही हुई। ऐसे भी भिक्षु थे, जो राजा की आज्ञा का पालन करने के लिये 
उद्यत नही हुए। इस पर अमात्य को क्रोध आ गया, और उसने उन सब भिक्षुओं को तलवार 
के धाट उतार दिया। जब यह बात अश्योंक को ज्ञात हुई, तब वह बहुत दुखी हुआ। उस समय 
मोग्गलिपुत्त तिस्स नामक स्थविर अपने ज्ञान और विद्वता के लिये बहुत प्रसिद्ध घा। अशोक 
ने सोचा, कि इस समस्या पर तिस्स से ही परामर्श करना ज्ञाहिये। बही ऐसा उपाय सुझा 
सकता है, जिससे भिक्षुसघ मे मतभद दूर हो सकें और फिर से उपोसय प्रारम्भ हो। जलू- 
मार्गे से नाव द्वारा अत्यन्त आदर के साथ तिस्स को पाटलिपुत्र छाया गया। राजा ने तिस्स 
का हाथ पकट कर स्वय उसे नाव मे उतारा, और चरण प्रक्षालन कर उसका सम्मान किया। 
तिस्‍्स को पाटलिपुत्र निमन्त्रित करने की कया महावंसो में प्राय. वही है, जो दिव्यावदान में 
स्थविर उपगुप्त के सम्बन्ध में है। इसी से यह अनुमान किया गया है, कि तिस्स और उपगुप्त 
एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। जब स्थविर तिस्‍्स पाटलिपुत्र पधार गये, तो अशोक ने 
उनसे यह प्रदन किया कि सुगत (भगवान्‌ बुद्ध) का वास्तविक सिद्धान्त क्या था। तिस्स ने 
इसका यह उत्तर दिया, कि सुगत विभज्जवादी थे। इस पर अशोक ने उन सब भिक्षुओं 
को अशोकाराम से बहिष्कृत करा दिया, जो विभज्जवाद के अतिरिक्त किसी अन्य 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इसके पश्चात्‌ एक सहलल विभज्जवादी भिक्षुओं की धर्मसंगीति 
अशोकाराम में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थविर तिसस्‍्स ने की। इस संगीति द्वारा कथावत्थु 
को ब्ीद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थ के रूप मे स्वीकार किया गया। विभज्जवाद स्थविरवाद 
को ही कहते थे। तिस्स के नेतृत्व में हुई घर्मंसंगीति ने स्थविर्वाद का ही समर्थन किया था। 

महावंसों के पाँचवें परिच्छेद मे इस घर्मसंगीति का विह्द रूप से वर्णल किया मया है। 
पर हसका उल्लेख न दिव्यावदान आदि संस्कृत ग्रन्थों में मिलता है, और न चीनी यात्रियों 
के जिवरणों में । अशोक की धर्मकिपियों भें भी कहीं इसका निर्देश नही है! इससे कुछ 
विद्वानों ने इस महासभा के सम्बन्ध से सन्देह प्रगट किया है। पर यह ध्यान सें रखना भाहिये 
कि इस महासभा में केवल विभज्जवरद या स्थविरवाद के मिक्षु ही सम्मिलित हुए थे। अतः 
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अन्य सम्जदायों के ग्रन्थों मे इस की यदि उपेक्षा की हो और इसका उल्लेख त किया हो, तो 
यह अस्वाभाविक नहीं है। बौद्ध साहित्य के सस्कृत भाषा के ग्रन्थ स्थविर्षाद के नहीं है + 
क्योंकि अज्ोकाराम की धर्म संगीति का सम्बन्ध राज्य संस्था से न होकर भौद्ध धर्म के एक 
सम्प्रदाय के साथ ही था, अत. यदि अशोक ने अपनी धर्मलिषियों में उसका उल्लेख नहीं 
किया, तो इसमें आशय की कोई बात नहीं । 

पर यह स्वीकार करना होगा कि इस धर्मंसंगीति द्वारा बौद्ध धर्म में सये उत्साह और 
नवजीबनका सञ्चार हुआ, स्थाविरवाद को असाधारण बल मिला, जिसके परिभामस्वरूप 
उन अचारक-मण्डलो का सगठन हुआ, जिन्होंने मारत के सुदूरवर्ती प्रदेशों और अनेक 
विदेक्षों मे बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इस प्रसारक-मण्डलो के कार्य पर हम अग्रल़े अध्याय 
में प्रकाश डालेंगे । 


उन्नीसवाँ अध्याय 


बोद परम का विदेशों में प्रसार 


(१) प्रचारक-मण्डलों का संगठन 


प्राचीन मारत के इतिहास में छटी सदी ईस्वी पूर्व का बहुत अधिक सहत्त्य है। इस 
सदी सें भारत सें अनेक ऐसे सुधारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने नये ध्ाभिक आन्दोलनों का सूब- 
पात किया। ये नये धर्म वेदों को प्रमाण रूप से स्वीकार नही करते थे, और याशिक कर्म- 
काण्ड के प्रति मी आस्था नही रखते थे । बौद्ध (बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टाडिक आर्ये- 
मार्ग) धर्म इन नये धर्मो में स्व प्रधान था। उत्तरी विहार मे शाक्यगण नामक एक जनपद 
था,  जसका राजवानी कपिल्वस्तु थी। यहाँ के भमण-राजा शुद्धोदन के घर एक बालक का 
जन्म हुआ, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ भा। थही सिद्धा् आगे चल कर बुद्ध के 
साम से प्रसिद्ध हुए । उनके जीवन बृत्तान्त का संक्षेप के साथ उल्लेख कर सकना भी यहाँ 
सम्मव नही है। इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि युवावस्था में ही उन्हें संसार के 
सुख भोग के प्रति जे राग्य हो गया, और बह गृहस्थ जीवन का परित्याग कर सत्य शान की 
खोज के लिये निकल पडे। अनेक स्थानों का खमण करते हुए और बहुत-से विद्वानों और 
तपस्थियों का सत्संग करते हुए अन्त में वह उस स्थान पर पहुँच गये, जहाँ बत॑मान समय 
में बोध गया (विहार मे) है। वहाँ पीपल का एक विशाल वृक्ष था। सिद्धां थक कर 
उसकी छाया में बेंठ गये । अब तक वह सत्य का पता लगासे के लिये अनेक भहात्माओं 
और सम्भदायों के सम्पर्क में आ चुके थे। अब उन्होंने अपने अनुमवों पर विचार करना 
प्रारम्म किया। सात दिन और सात रात वे एक ही स्थान पर ध्यानमग्न होकर बैठे रहे । 
अन्त में उन्हें बोध हुआ । उन्हें अपने हुदय में एक प्रकार का प्रकाश-सा जाम पड़ा । 
उनकी आत्मा में एक दिव्य ज्योति का आविर्माव हुआ। उनकी साधना सफल हुई। 
अब यह अश्ञान से शान की दशा को प्राप्त हो गये, और इसी सत्य ज्ञान था बोध के कारण 
बह सिद्धार्थ से बुद्ध बन गये । बौद्धों की दृष्टि में पीपल के इस वृक्ष का बहुत महत्त्व है। 
यही ओषिबृद्ध कहाता है। इसी के कारण समीपयर्ती यया नगरी भी बोध गया' कहाती 
है। इस वृक्ष के नीचे घ्यानसग्न दक्षा में जो बोध सिद्धार्थ को हुआ था, वही बौद्ध धर्म है। 
महात्मा बुद्ध उसे मध्य-मार्ग या आर्य मार्ग कहते थें। स्वयं सत्य ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध ने 
अपना सम्पूर्ण जीवन इसी आयंे-मार्गे के प्रचार में लगा दिया। अपने बोध (शान) का 
उपदेश सबसे पूर्व उन्होंने सारनाथ में किया। इस उपदेश मे बुद्ध ने अपने शिष्यों को सम्बो- 
घन करके कहा भा--सिश्षुओ! बहुत जनों के हित के लिये, बहुत जनों के सुख के लिये 
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लोक पर दया करने के लिये, देवों और मनुष्यों के प्रयोजन हित-सुख के लिये विचरण करो। 
एक साथ दो मत जाओ ।” इस उपदेश के अनुसार बुद्ध के अनेक शिष्य मारत के विविध 
प्रदेशों में धरंप्रचार के लिये गये। पर बह स्वयं प्रधानतया भारत के मध्यदेश में ही 
धंमंप्रजार के लिये स्मण करते रहे ,उनका अपना विचरण-म्ेत्र उत्तर में हिमालय से 
लगा कर दक्षिण मे विन्ध्याचर तक औरे पूर्व में कोशी से परिचम में कुरुक्षेत्र तक सीमित 
रहा। पर उनके अनेक शिष्य उनके जीवन कार में ही दूर-दूर के प्रदेशों मे गये | 
धर्मप्रचार के कार्य मे बुद्ध और उनके शिष्यो को अच्छी सफरता प्राप्त हुई थी। सारि- 
पुत्र और मौद्गलायन जैसे याजशिक यम के अनुयाधियों, उपालि और अमयराजकुमार जैसे 
निग्नेल्थों (निर्म्रत्थ या जैन सम्प्रदाय के अनुयागियों) और अनाथपिण्डक जैसे समृद्ध गृह- 
पतियो ने बुद्ध के सम्पर्क में आकर उनके धर्म को स्वीकार कर लिया था। सगधराज विभ्बि- 
सार और अजातधत्र बुद्ध के परम सकक्‍त थे, और बुद्ध जब भी राजगृह गये, इन राजाओं ने 
न केवरू उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया, अपितु उनके उपदेधों का भी श्रद्धापूर्वक श्रवण 
किया। कोशल के राजा प्रसेनजित नी बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते थे। उनकी रानी मल्लिका 
भौर सोमा तथा सकुछा नाम की उनकी दो बहने तो बुद्ध के प्रभाव मे आकर उपासिका 
भी वन गई थी । उत्तरी बिहार के वज्जि, मल्‍्ल, घुलि, कोलिय, मोरिय आदि गणराज्यों 
के निवासी बुद्ध के भक्त थे, और बुद्ध अनेक वार इन राज्यों में घम्मं प्रधार के लिये गये थे । 
बुद्ध ने कोशाम्ब्री की भी यात्रा की थी। वहाँ का राजा उदयन यद्यपि उनके प्रमाव में नही 
आया था, पर उसकी रानी सामाक्ती उनकी अनुयायित्ती बन गई थी। बाद में बुद्ध का 
अग्यत्तम शिष्य पिण्डोल मारहाज राजा उदयन को भी बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा प्रभावित 
करने में समर्थ हुआ था। अवन्ति का राजा प्रद्योत चाहता था कि बुद्ध उसके राज्य में भी 
पधाहे। इसीलिये उसने उन्हें अवन्ति आने का निमन्त्रण मी दिया था। पर ब्‌द्ध वहाँ नही 
ज्व सके, और उन्होंने अपने अन्यतम छ्षिष्य महाकल्छायन को अवस्ति मेज दिया । पर 
उसे कहाँ विशेष सफलता प्राप्त नही हो सकी । इस सब विवरण को लिखने का प्रयोजन 
केवल यह है कि बुद्ध के जीवन काल भे उनके धर्म के प्रचार क्षेत्र को स्पप्ट किया जा सके | 
बुद्ध के निर्याण समय तक उनके धर्म का प्रयार-सत्र मुब्यतया मध्यवेद तक ही सीमित था। 
स्थूछ रूप से यह कहा जा सकता है, कि उस समय तक केवल उन प्रदेश में ही बौद्ध धर्म का 
प्रचार हुआ था, जो वर्तमान समय मे विहार और उत्तर प्रदेक्ष के राज्यों के अन्तर्गत हूँ. 
लंकाकी बौद्ध अनुश्ुति के अनुसार बुद्धके निर्ताण और राजा अशोकके राज्याभिषेक मे२१८ 
वर्षों का अन्तर था।' इत दो सदियों में बौद्ध धर्म के प्रनार-क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि होती 
गई । मध्यदेश के पश्चिम ओर दक्षिण दोनों विधालों मे उसका प्रसार हुआ, और वह 
भारत के प्रमुख सम्प्रदायों में एक हो गया । इसी कारण मंग्स्थनीज सदृध्ष ग्रीक यात्रियों 


१. जिन निव्भानतों पछा पुरे तत्शाभितेकतों 
सदृढारसं बत्सलतह॒पमेज विज्ञानियं (१ (महाबंसी १०११) 


बौद्ध कम का विदेशों के प्रसार ५५६ 


ले ब्राह्मणों के साथ-साथ श्षमणों का ली उल्लेख किया है, और कफौटरीय अभश्वद्ञास्त्र में भी 
इस धम के तिर्देश विश्षमान हैं।' पर इन दो सदियों में बौद्ध धर्म का सारत से बाहर अन्य 
देशों में असार नहीं हो सका, और भारत में मी उसने जधिक उन्नति नहीं की। इसका 
कारण यह था कि बुद्ध की मृत्यु के पष्चात्‌ बौद्ध सघ में अनेक प्रब्नो पर सतजेद उत्पन्न होने 
लग गये थे, और बौद्धधर्म में अनेक सब्भदायों का विक्रास प्रारम्म हो गंदा था। इसी बात 
को दृष्टि मे रख कर बौद्ध धर्म के तेताओं के अनेक महासमाओों का जायोजन किया। ऊंका 
की अनुश्रुति में इन सहासभाजो को 'घम्मसऊ्लीति कहा गया है।' पिछले अध्यात में हस 
इन संगीतिगों का संक्षेप से उल्लेख कर चुके हूँ बौद्ध घर्स की तृतीय संग्रीति प्रजा अशोक 
के शासन कारू में स्थविर मोम्यलिपुत्त तिसस (सोदयलिपुत्र तिव्य) की अध्यक्षता में हुई 
भी । इसमें बौद्ध सम्प्रदायो के मतमदो को टूर कर सत्य स़िद्धान्तों के निर्भध का श्रथत्न किया 
गया, और अन्त में स्थविर तिष्य द्वारा विरचित कमावत्थु को प्रमाण रूपसे स्वीकृत किया 
गया। यह संगीति बौद्ध बर्मे के विविध सम्प्रदायो का तो अन्त नहीं कर सकी, पर इसके 
प्रयत्न से थे रवाद के अन्यतम सम्प्रदाय विमज्जवाद को बहुत बल प्राप्त हुआ और कुछ ससम॒ 
के लिये बौद्ध धर्म में उसी ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। इस समीति का एक महत्त्वपूर्ण 
परिणाम यह भी हुआ कि बौद्ध धर्म मे नवजीवन का संचार हुआ और राजा अक्षोक के 
सरक्षण में वह उन्नति-पथ पर निरूतर अग्रसर होने छटगा। इस समय तक अशोक बौद्ध धर्म 
की दीक्षा ग्रहण कर चुका था, और उपासक के रूप मे बौद्ध आदक्षों के अनुसार जीवन 
बिताने लगा था। अब उसने सध के साथ अपने सम्पर्क को अधिक धनिष्ठ कर दिया, और 
ऐसे आदेश भी जारी किये जिनका प्रयोजव संघ में फूट डालने वाऊे शिक्षुओं को दण्ड देना 
था। साथ ही, अशोक ने धर्म विजय की नीति, को अपना कर अपने साम्राज्य में और 
सीमान्त के अन्य राज्यों में ऐसे साधनों को अपनाना प्रारम्म किया, जिनसे लोगों का ध्यान 
धर्म की ओर आकृष्ट हो। अशोक की इस घर्म विजय पर हम पिछले एक अध्याय मे विधाद 
रूप से विचार कर चुके हैं । 

इसमें सन्देह नहीं, कि तृतीय धर्मसंगीति द्वारा बौद्ध धर्म में नये उत्साह का प्रादुर्माव 
हो गया था । इसी नवजीवन व नये उत्साह का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि 
विविध देशो में बीद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये अनेक प्रभारक-मण्डलों का संगठन 
किया गया। छलका की प्रान्षीन अनुश्रूति के अनुसार इन मण्डलियों के नेताओं और उनके 
प्रचार-क्षेत्री की सूची इस प्रकार है ।--- 


देश .. ्रचारक-मण्दल के मेता 
काहमी र-गान्धार मज्सन्तिक (मध्यान्तिक) 
महिसमष्डल 
१. कौटलीस अर्ंशाह---8३६ हि शा 


३६ महाउंसो--सुतीप, अतुर्थ ओर पञ्चम परिच्छेद । रे का 5 


५५२ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


वतवासि (वनवास) रक्खित (रफक्षिल) 

अपरन्तक (अपरान्तक ) चम्मरगिखित्त (धर्मरक्षित ) 
महारट्ठ (महाराष्ट्र) महाधम्मरगिखित (महाधर्म रक्षिस ) 
योनलोक (गवन देह) महारक्खित (महारक्षित ) 
हिमवन्त प्र देश मज्झिम 

सुबर्ण भूमि सोण और उत्तर 

लख्ा हीप महेन्द्र, सम्बल, भदशारू आदि 


महायंसोी' और दीपवसो दोनो में बौद्ध प्रजा रक-मण्डलों की यही सूची पायी जाती है। 
रूझूा की इस अनुश्रुति मे जिन देशों के नाम दिये गये है, उनमें लख्ूत द्वीप, सुवर्ण भूमि और 
यवन देधा अझोक के 'विजित' (साम्राज्य) के अन्तर्गत नहीं थे। हिमवन्त प्रदेदा में भी 
कतिपय ऐसे क्षेत्र हो सकते है, जो अशोक के शासन में न हो। शेंच सब देश ऐसे है, जो 
सौय॑ साआज्य के अन्तर्गत थे। सहिस मण्डल की भौगोलिक स्थिति स्पष्ट नही है। कतिपय 
विद्वानों ने इसे वर्तमान माइसूर के क्षेत्र मे माना है, और कतिपय ने नर्मदा नदी के दक्षिण- 
वर्ती प्रदेश मे। बनवासि की स्थिति उत्तरी कनारा के क्षेत्र मे थी, और अपरान्तक की 
बम्बई के उत्तर में समुद्र-तट के साथ-साथ । महारट्ठ वर्तमान महाराष्ट्र का ध्योतक है, या 


१. थेरो भोग्मलियुसों सो जिन सासन जोतको । 
निटठापेस्थान सदन्‍्भीति पेकलभानों अनागतं ॥ 
सासनस्स पतिदृठानं पध्चम्तेसु अपेक्खिय । 
पेसेसि करिके भासे ते ते थई तहि तहि।॥ 


सुबन्यभूमि थेरें च।। 
- भहामहिन्देरं हल जेरनिट्टिक््सियं 
सस्यर्न भदुसाल॑ ज सके स्डिविहारिफे।॥। 


रूकूदीपे भमुम्यन्हि मनुष्ण जिमसासनं । 
वतिट्सापेण तुम्हे ति पत्चण बरे अपेलयि॥” सहादंतों १२१-८ 
२. दीषबंशो ((07:%ण 72) ८४६० हैशे 


बौद़ बम का विदेक्षों में प्रसार | ध्प्रे 


उन परदेक्षों का अहाँ कि रठिक (राष्ट्रिक) और पितनिक (पैठानिक) जतफ्वों की स्थिति 
थी। कांश्मीर और गान्धार मारत के उसर-पश्चिमी प्रदेशों में थे, और बवन देश हिन्दू- 
कृदा पं तमाला से पश्चिम के क्षेत्र में । सुबर्ण मूमि सौयं साआउ्य के पूर्वी सीमास्त से परे 
के उस प्रदेश को कहते थे, जहाँ अब पेग्‌ और मॉलमीन है, जौर जो अब बर॒मा राज्य के अन्त- 
गत है। अक्षोक की धर्म लिपियों में जिसे ताभ्रपर्णी कहा गया है, वह महाबंसों का रूड्भा- 
द्वीप ही है। ज॑ंसा कि हमने इसी अध्याय में ऊपर लिखा है, >शं,क से पूर्व बौद्ध धर्म का 
प्रचार मुख्यतया भारत के मध्यदेश और उसके समीषदर्ती प्रदेशों मे ही हुआ था । स्थविर 
तिष्य के मे तृत्व में देश-विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये जो महान्‌ उद्योग हुआ, 
उसी के कारण काश्मीर, गान्धार, वनवासि, अपरान्तक, महाराष्ट्र और हिमवन्स प्रदेश 
में प्रचारक-मण्डल गये, और बहाँ उन्होंने बुद्ध के अध्टाज्िक आर्य-मार्ग का प्रयार किया । 
पर तृतीय समीतति द्वारा आयोजित प्रचारक-मण्डलों का कार्यक्षेत्र केवल मारत तक ही 
सीमित नहीं था। यवनदेश, लड्भाद्वीप और सुवर्ण मूमि में भी स्थविर तिथ्य द्वारा प्रा रक- 
मण्डल में जे गये थे। ये सब प्रचारक विविध देशो में गये, और वहाँ जाकर उन्होने बौद्ध धर्म 
के प्रचार का प्रारम्म किया । म।रत के पुराने राजा चारट्मास्य के बाद शरद्‌ ऋतु के प्रारम्भ 
में बिजय-यात्रा के लिये जाया करते थे । इन स्थविरों और मिक्षुओ ने भी कातिक मास 
(शरद ऋतु) में धर्म विजय के लिये प्रस्थान किया था।' 
बौद्ध अनुश्रुति मे प्रचारक-मण्डलो के जिम नेताओं के नाम दिये गये है, उनके अस्तित्त्व 
की सूचना कतिपय प्राचीन उत्कीर्ण लेखों द्वारा भी उपलब्ध हं.ती हैं। साथी के दूसरे 
स्तूप के भीतर से पाये गये पत्थर के सन्दूक में एक धातुमंजूषा (वह संदूकड़ी जिसमे अस्थि 
या फूल रखे गये हो ) ऐसी मिली है, जिस पर 'मोम्गल्पुत्त' उत्कीर्ण है। एक अन्य घातु- 
मजूषा के तले पर तथा ढक्‍कन के ऊपर और अन्दर हारितीपुत्त, मक्षिम तथा 'सबहिमवत- 
चरिय' (सम्पूर्ण हिमारूय के आचार्य ) कस्सपग्ोत के नाम खुदे हैं। इन मज्जूषाओं में इन्ही 
प्रचारकों के धातु (अस्थि या फूल) रखे गये थे जार बह स्तृप इन्ही के ऊपर बनाया गया था। 
साञ्ची से पाँच मील की दूरी पर एक अन्य स्तूप में मी धातु मज्जूषाएँ पायी गयी है , जिनमें 
में एक पर कस्सपयोत का और दूसरी पर दुन्दुभिसर के दामाद गेतीपुत के नाम उत्कीर्ण 
है। महावंसों में हिमवन्त प्रदेश में धर्म प्रचार के लिये मेजे गये प्रचारको में से केवल एक 
मज्मिम का नाम दिया गया है। पर दीपकसो में उसके अतिरिबत करसपगोत और दुन्दुभि- 
सर के मी नाम हैं। निरसन्देह, कस्सपगोत और दुन्दुभिसर रथविर भप्क्षिम के साथ 
हिमवन्त प्रदेशों में धर प्रचार के लिये गये थे। साउची क्षेत्र के सतूपों में प्राप्त ये धातु मण्जू- 
पाएँ इस बात का ठोस प्रमाण हैँ, कि बौद्ध अनु श्रुति की प्रचारक-मण्डलियों के साथ सम्बन्ध 
रखनेवाली कबाएँ यथा सत्य पर आधारित है। अशोक की घर्मेलिपियों में कम्बोज, 


१. महाँबशों १२१२ 


-- 


घुप्४ मौय साज्ाज्य का इतिहास 


सान्यार, मवनदेक्ष, लायक्र-नामपतक्ति, मोज, राष्ट्रिक, पितनिक, आन्श्र और पुलिन्द आदि 
में धर्म महास्रात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है, और अन्तियोक आदि पाँच धवन शजाओं के 
राज्यों में तथा चोल, पाण्ड्य, सातियपुत्र, केरलूपुत्र और ताज्पर्णी में अन्तमह्ामात्रों की 
नियुक्ति तथा दूत मेजे जाने का विवरण है। सम्मवतः, धर्म विजय की नीति की सफलता 
के लिये अशोक द्वारा जो धर्ममहामात्र आदि भेजे गये थे, वे उन प्रभारकों से भिन्न थे, जिन्हें 
तुतीय घस्मसंगीति की समाप्ति पर स्थविर मोदगलिपुत्र तिथ्य ने देश-विदेश मे धर्म-प्रचार 
के लिये मंजा था। पर इसमें सन्देह नही, कि राजा अक्षोक द्वारा धर्म विजय के लिये जो 
'पराक्रम' ( प्रथत्त) किया जा रहा था, वह बौद्ध घर्मे के प्रचारको के लिये बहुत सहायक हुआ। 
महावंसो में जिन धर्म प्रचारको के नाम दिये गये है, उनमें एक योन धम्म रक्खित भी है। 
इस स्थबिर के नाम के साथ योन (यवन ) शब्द का होना महत्त्व की बात है। यह स्थविर 
यवन जाति का था, और इसे अपरान्तक देश मे धर्म प्रचार के लिये भेजा गया था। अशोक 
के समय तक बहुत-से यवतो से मी बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उनमे से कुछ ते 
मिक्षु भ्रत ग्रहण कर बौद्ध संध में इतनी ऊँची स्थिति प्राप्त कर ली थी, कि यवन घम्म- 
रक्खित को एक प्रचारक-मण्डल का नेता बनाया जा सका था। महावंसों के तामों में 
बार प्रभारक-मण्डलों के नेताओं के नाम परस्पर मिलते-जुलते हैं । रक्खित (बनवासि), 
थोन घम्मरक्खित (अपरान्तक ), महारक्खित (यवन देश) और महाघम्मरक्खित ( महा- 
राष्ट्र) से यह सन्देह होता है, कि महावंसो में विद्यमान अनुश्रुति मथरर्थ न होकर कल्पित 
है। पर धर्माचायों के नाम उनके वास्तविक नामो से प्राय' भिश्न हुआ करते है, और उनका 
एक सदुश होना कोई असाधारण या आइचयंजनक बात नही है। 


(२) लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार 


जो, प्रचारक-मण्डल छका से कार्य करने के लिये गया, उसका नेता थेर (स्थविर) 
महामहिन्द ( महेन्द्र ) था। वह राजा अशोक का पुत्र थरा। उसके साथ कम से कम चार भिक्ष्‌ 
और थे, जिनके नाम महावंसों में इंट्रिय, उत्तिय, सम्बल और भहसाल (भमद्नशाल) 
लिखे गये हैँ। महेद्ध की खाता का नाम देवी” था। वह विदिशा के एक श्रेप्टी की कन्या 
थी। राजा बिन्दुसार के शासन-कार मे जब अशोक अवन्ति राष्ट्र का झासक था, देवी से 
उसका परिचय हुआ था। यह परिचय प्रेम के रूप में परिवर्तित हो गया, और उन्होंने 
विवाह कर रिया। अश्योक को देवी से दो सन्‍्तानें हुई, जिनके नाम महेन्द्र और सभमित्रा 
थे। संघमिना आयु में महेन्द्र से दो साझ् छोटी थी। जैसा कि पिछले एक अध्याय में लिखा 
जाचुका है, सधमित्रा का विवाह अशोक के मामितेय अग्निव्नद्ञा के साथ हो गया था, 
भौर इस विवाह से उनकी एक सन्‍्तान भी हुई थी, जिसका नाम सुमत था। पर संघमित्रा 
ने देर तक मृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं किया । जब उसके भाई महेन्द्र ने प्रन्नज्या ग्रहण कर 
भिक्ष बनना स्वीकार किया, तभी संचमित्रा भी भिक्षणी वन गईं। प्रव्नज्या भ्रहणऋरके समय 


बोौद-भर्म का विदेशों में प्रतार ३ ५५५ 


महेता की आधु बीस सरल की थी, और संघ्रमित्रा की जठारह सारूू। अशोक के धर्मेगुर 
सोद्यलिपृत्र तिध्य ने ही इन दोनों को भिल्षुत्रत में दीक्षित किया भा। सम्भवत:, महेन्द्र 
भणोक का ज्येष्ठ पुत्र था । अतः यूवराज पद का वही मधिकारी था। स्वाभाविक रुप से 
अशोक की यह इच्छा थी, कि महेन्द्र युवराज के पद पर अभिषिकत हो । पर स्थविर सिष्य 
के प्रमाव से अशोक ने युवराज पद से प्रव्रज्या को अधिक महस्व दिया, भर बूद्धि, रूप सथा 
बल में उत्कृष्ट अपने प्रिय पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री सकृथमित्रा को भिक्षुतद्रत स्वीकार करने की 
अनुभति प्रदान कर दी ।' लंका की प्राचीन बौद्ध अनुआुति के अनुसार उस द्वीप में बौद्ध 
धर्म के प्रचार का मुख्य श्रेय महेन्द्र और संभमित्रा को ही प्राप्स है। 

इस समय लंका के राजसिहासन पर देवानाप्रिय तिथ्य' विराजमान था। अशोक से 
उसकी मित्रता थी। राजगदी पर बेटने के पश्चात्‌ तिथ्य ने अपना एक दृतमण्डर अक्षोक 
के पास भेजा, जो बहुत-से मणि, रत्न आदि मौर्य राजा की सेवा में भेंट करने के लिये ले गया। 
महावसों में इन उपहारो का विशद रूप से वर्णन किया यया है। वहाँ लिखा है कि अपने 
राज्य में उत्पन्न होने वाले अमूल्य और आइच्रयंकारी रत्नों को देख कर तिष्य ने सोचा 
कि भेरा मित्र घर्माशीक ही ऐ सा है जो इन रत्नो का अधिकारी है। उसने अपने भागिनेय 
(मानजें) महारिदृठ को दूतमण्डल का नेता नियुक्त किया और अनेक योग्य अमात्यों से 
युक्त दुतमण्डल को अशोक की सेवा मे मेज दिया। लंका का दूतमण्डल सात दिन में नाव 
द्वारा ताम्नलिप्ति के बन्दरगाह पर पहुँचा और उसके सात दिन बाद पाटलिपुज। अशोक 
ने इस दृतमण्डल का राजकीय रीति से बड़े समारोह के साथ स्वागत किया। लंका के राजा 
तिप्य द्वारा मेजे गये बहुमूल्य उपहारो को देख कर अशोक बहुत प्रसन्न हुआ। उन्हें स्वीकार 
कर अशोक ने मी तिप्म के लिये बहुत-से उपहार दूतमण्डल को प्रदान किये। पाँच मास तक 
लका का दूतमण्डल पाटलिपुत्र मे रहा। इसके आद जिस मार्ग से वहू आया था, उसी 
से छंका वापस लौट गया। दूतमण्डछ को विदा करते हुए अशोक ने तिष्य के नाम यह संदेश 
मेजा---/मै बुद्ध की शरण मे चला गया हूं, मै धम्म की शरण में बला गया हूँ, मै संध की 
पारंण में चला गया हूँ। मैने शाक्य म्‌नि- के घर्मं का उपासक होने का ब्रत के लिया है। आप 
भी इसी उत्कृष्ट त्रिरन-बुद्, घम्म और सच की शरण छेने के लिये मन को तैयार करें।” 


“ रे उरूरूम सेक्स बासुकाओो पि भूषति । 
' हलतें थि अधिका सा'ति पल्मल्ज मेव रोजपि 


पिधं युर्स महिस्दझश भुड्धिस्पयलोदित । 
पत्मज्वापेसि समहं संधिसअ्य घीतरं । घहामंसो ५२०२०२०३ 


त्वं पिभायि रततामि उस्तमानि नरुंसम । 
जिस फताइबित्यान सड़ाघ सरण भूज ॥ महुत्वलों ११३३-३४ 


५५६ मौय॑ साआज्य का इतिहास 


इबर तो अशोक का यह सन्देश लेकर महारिट्ठ लंका वापस जा रहा था, उघर स्थविर 
मोग्ग लिपुत्त तिस्स के आदेशानुसार भिक्षु महेन्द्र अपने साथियों के साथ लंका में बोद्ध 
धर्म का प्रचार करने के प्रयोजन से प्रस्थान करने को कटिबद्ध भा। लरका आने से पूर्व 
भहेन्द्र ने अशोफ की अनुमति से अपनी माता तथा अन्य सम्बन्धियों से मिलने का बिचार 
किया। इसमें उसे छ मास लग गये। महेल्द्र की माता देवी उन विनो विदिसगिरि 
(विदिशा) में निवास कर रही थी। अपने पुत्र से मिल कर वह बहुत प्रसन्न हुई। विदिशा 
में महेन्द्र की माता देवी द्वारा बतवाया हुआ एक विहार था। महेन्द्र इस विहार में ही 
ठहरा। सम्मवत, यह साउची के बड़े स्तूप के साथ का विहार था, जिसे अशोक की 
रानी दिवी' ने बनवाया था। विदिशा में निवास करते हुए भी महेन्द्र बौद्ध धर्म के प्रचार 
में व्यापृत रहा। वहाँ उसने अपनी माता की दोहती के पुत्र भण्डुक को प्रव्रज्या प्रदान की । 
अष्डुक भी भिक्षु बनकर महेन्द्र की प्र चारक-मसण्डली से सम्मिलित हो गया। 
विदिशा से महेन्द्र सीवा लंका गया। अनुराधपुर से आठ मील पूर्व की ओर वह 
जिस जगह उतरा, उसका नाम महिन्दतल पड गया। अब भी वह स्थान 'मिहिन्तले' कहाता 
है। अझोक के सदेश के कारण लका का राजा देवानाप्रिय तिप्य पहले ही बौद्ध धर्म के प्रति 
अनुराम रखता था। उसने महेन्द्र और उसके साथियों का बड़े समारोह के साथ स्वागत 
किया। एक बौद्ध कथ्या के अनुसार राजा तिथ्य अपने चालीस हजार अनुचरों के साथ हिरण 
के क्षिकार में लगा हुआ था। हिरण का रूप घारण करके एक देवता आया, और सिप्य 
को उस स्थान पर छे गया जहाँ महेन्द्र हरा हुआ था।' इस कथा की सत्यता पर विचार- 
विमर्ष करना निरथंक है। यह कहा जा सकता है, कि तिध्य ने चालीस हजार साथियों 
के साथ महेन्द्र का स्वागत किया, और उसका उपदेझ् सुनकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण 
कर ली । 
राजकुमारी अनुला ने भी यह इच्छा प्रगट की, कि वह अपनी पाँच सौ सहचरियों के साथ 
बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करे। पर उसे निराक्ष होना पडा। उसे बताया गया कि भिक्षुओं 
को स्त्रियों को दौक्षित कर सकने का अधिकार नही है। स्त्री को दीक्षा भिक्षुणी ही दे सकती 
है। इस पर राजा तिष्य ने महारिट्ठ के नेतृन्य में एक दुतमण्डल फिर पाटलिपुत्र भेजा । 
इसे दो कार्य सुपु् किये गये थे। पहला कार्य महेन्द्र की बहिन संबरसित्रा को रूंका आने के 
लिये निमन्त्रित करना था, ताकि कुमारी अनुला और लंकानिवासिनी अन्य महिरूएँ बौद्ध 
जम की दीक्षा के सके। दूसरा कार्य बोधिबृक्ष की एक शाखा को लंका लाना था। बोौड़ो 
की दृष्टि में बोधिवृक्ष का बहुत अधिक महत्व है। अत: तिथ्य चाहता था, कि रुका में भी 
उसकी एक शाखा का आरोपण किया जाएं, ताकि श्रद्धालु बौद्ध उसको यथाविधि पूजा 
कर पुण्य लाम भ्राप्त कर सक। य्पि अक्योक अपनी प्रिय पुत्री से वियुक्त नहीं होना 
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बौद्ध कर्म का विदेशों में प्रसार ५्प्७छ 


चाहता था, पर बौद्ध धर्म के प्रसार की दृष्टि से उससे संजमित्रा को रुंफा जाने की अनुमति 
प्रदान कर दीं। बोधिवृक्ष की शाखा को लंका मेजने का उपक्रम बड़े समारोह के साथ किया 
गया। अनेक धामिक अनुष्ठानों के साथ सुवर्णनिरभित कुठार से बोचिवृक्ष की एक शाला 
कोटी मई, और उसे बड़े प्रयत्त से लंका तक सुरक्षित पहुँचाने का आयोजन किया गया । 
इस शाखा को लंका तक किस प्रकार पहुँचाया गया, इसका बर्णन लका के बौद्ध ग्रंथो मे बड़े 
विक्द रूप से किया गया है।' वहाँ इसका स्वागत करने के लिये पहले से ही सब तैयारियाँ 
की जा चुकी थी। बड़े सम्मान के साथ ऊंका मे बोभिवुक्ष की शाखा का आरोपण किया 
गया। अनुराधपुर के महाविहार में यह विशाल वृक्ष अब तक भी विद्यमान है, और 
समार के सबसे धपुराने वक्षों मे से एक है। 

महेन्द्र के निवास के लिये लंका के राजा देवानाप्रिय तिष्य ते एक विहार का निर्माण 
कराया था, जो महाविहार' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संजमित्रा के निवास के लिये 
भी एक स्वी-विहार का निर्माण कराया गया था। लका आ कर सघमित्रा ने राज- 
कुमारों अनुला और उसकी पाँच सौ सहचरियों को बौद्ध बर्मों में दीक्षित किया। राजा 
तिष्य ने बौद्ध भिक्षुओ और भिक्षुणियों के निवास के लिये अन्य भी अनेक विहारो जादि का 
निर्माण कराया। जिस स्थान पर (रूका में) महेद्ध पहले-पहल उतरा था (जिसे महावंसो 
में मिस्स पर्वत लिखा गया है. और जो बाद मे महिन्दतछ या मिहिन्तरे कहाने लगा), वहां 
तिष्य ने ६८ पंत-गुहाएँ बनबायी, ताकि वर्षाऋतु में भिल्षु वहाँ सुखपूर्वक निवास कर सके | 
अक्षोक से निष्य ने बुद्ध का भिक्षापात्र और अनेक 'धातु' (शरीर के अवशेष ) भी प्राप्त 
किये, और उन पर स्तूपो तथा चैत्यो का निर्माण कराया। राजा सिष्व की श्रद्धा के कारण 
लंका में शी प्र हो बहुत-से बौद्ध विहारों, चैस्पो आदि का निर्माण हुआ, और बहुत॑-से नर- 
नारियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रहण की। धीरे-धीरे लंका के सब निवासी बौद्ध थर्म 
के अनुयायी हो गये। 

संधमित्रा के निवास के लिये तिथ्य ने जो विहार जनवाया था, वहीं पर भिक्षुणी बनने 
के ५९ वर्ष बाद अर्थात्‌ ७९ बर्ष की आयु मे उसकी मृत्यु हुई। महेन्द्र की मृत्यु उससे एक 
साल्‍छ पूर्व हो चुकी थी। मृत्यु के समय महेन्द्र की आयु ८० वर्ष की थी। 

लंका में बौद्ध धर्म के प्रसार का जो वृत्तान्‍्त ऊपर दिया गया है, वह महाबंसों और 
दीपवंसो के आधार पर है। इसके अनुसार महेन्द्र राजा अशोक का पुत्र था। पर दिव्याज- 
दान में महेत्दव को अशोक का माई कहा गया है। चीनी यात्री हा एन्त्सांग ने मी महेन्द्र को 
अशोक का छोटा भाई लिखा है। इनका लंका के इृतिवृल्त से एक भेद यह भी है कि इनके 
अनुसार लंका जाते हुए महेन्द्र सीधे वहाँ न जाकर दक्षिण भारत में प्रभार करते हुए 
लंका गया था। विव्यावदान के अनुसार महेद काबेरी के तटबर्ती भ्रदेश में मी यया था, 


१. अहायंतो--अत्ारहवा परिजोद । 








भ्५८ सौ्ये साआ्राज्य का इलिहास 


ओर वहाँ उसने एक विहार का भी निर्माण कराया था। सातवी सदी में जब हा एन्ट्शांय 
भारत की यात्रा करता हुआ दक्षिण भया था, तब उसने भी इस बिहार को देखा था । 
उसने लिखा है--“इस नगर (मलकूट) के पूर्व मे कुछ दूरी पर एक पुराना संधाशम है 
जिसके मवन और आँगन सब झाड झकाड़ से ढके हुए है, केवड आधार की दीवारें 
सुरक्षित बची हुई है। इसे राजा अशोक के छोटे भाई महेन्द्र ते बनवाया था ।'* यद्यपि 
ह्,एन्स्सांग के अनुसार महेन्द्र अझोक का माई था, पर लका में बोद्ध घर्म के प्रभार का शव 
इस चीनी यात्री ने भी महेन्द्र को ही दिया है। उसने लिखा है--नसिहरू के राज्य में पहले 
अनैतिक घा्िक पूजा प्रचलित थी। पर बुद्ध की मृत्यु के बाद सी वर्ष बीत जाने पर अशोक 
राजाके छोटे भाई महेन्द्र ने सासारिक सुख वंभव का परित्याग कर सिक्षुत्रत प्रहण किया और 
अहेस पद प्राप्त किया। वह सिंहल देश में गया और वहाँ उससे सद्धमें का प्रचार किया । 
महेन्द्र के प्रयत्न से ही सिहुल के निवासियों के हृदय में सद्धमं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो 
गई, और उन्होंने सो संघारामों का निर्माण किया जिनमे बीस हजार भिक्षु निवास 
करने लगे।* 
महेन्द्र अशोक का पुत्र था या भाई, मह प्रइन इतने महस्व का नहीं है जितना कि यह 
प्रश्न कि लंका में बोद्ध धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में जो. कथा महावंसों और अन्य प्राचीन नौद्ध 
अनुश्रुति मे पायी जातो है वह किस अक्ष तक सत्य पर आधारित है। अनेक ऐतिह़ासिको ने 
इस कथा की सस्यता पर सन्‍्देह प्रगट किया है। उतका कथन है कि लका की ग्राखीन 
अनुश्रुति में बहुत-सी बातें केवल कल्पना पर आश्षित है, और उन्हें मुख्यतया इस कारण 
कूल्पित किया सया है ताकि लका में स्थित ओद्ध धर्म के पक्त्रि स्थानों के माहात्म्य में वृद्ध 
की जा सके। महावंसो के अनुसार साक्षात्‌ बुद्ध ते मी स्वयं लंका की वाजा की भी, और इस 
दीप को विशुद्ध करने के लिये वह वहाँ पघारे थे।' पर हमे ज्ञात है, कि बुद्ध के भर्मप्रचार 
का क्षेत्र मारत के मध्यदेश तक ही सीमित था। यह स्वीकार कर सकता सम्भव नहीं है, 
कि उन्हें लंका जाने का अवकाश मिल सका था। बुद्ध की लंका यात्रा की कल्पना केवल 
इसलिये की गई है, कि बौद्ध धर्म की दुष्टि से का की सहिमा बढ़ सके। महेन्द्र करे सम्बन्ध 
में भी जो अनेक बातें सहाकसों आदि में लिखी गई हूँ, वे पूर्णतवा विश्वसनीय नहीं है । 
सहावंसी के अनुसार मिस्स पर्वत की गृफाओं का निर्भाण राजा तिथ्य द्वारा इस प्रयोजन 
से कराया ग्रवा था, ताकि महेन्द्र और उसके साथी वर्षा ऋतु मे वहाँ निवास कर सके । पर 
इने गुफाओ में जो उत्कीर्ण छेख विद्यमान है, उनसे सूचित होता है कि हतका तिर्माण किसी 
एक समय में न हो कर भिन्न-भिन्न समयों में हुआ, और इसके निर्माण, में एक सदी से श्री 
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३, भहाबंसों १९-२० है. हिट ४ आल रिव्लरपीकि/ 


बौद अर्स का दिदेकषों में प्रसार... ५५९ 


अधिक समय ऊमा | बौद्ध धर्म के इतिहास में राजा अक्ोक का जो असाधारण महत्व है, 
उसे दृष्टि में रख कर यदि लंका के विद्वानों ने अपने देश को जशोक के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करने का प्रयस्न किया हो, तो यह अस्वाभाविंक नहीं है। भहावंसी आदि में संकलित प्राचीत 
बौद्ध अनुश्रुति पर अविकरू रूप से विश्वास करना तो उचित नहीं है, पर साथ ही उसकी 
पूर्णतया उपेक्षा भी नहीं की जा सकती । उसमें संत्य का अंश अवध्य है, और यह असंविग्ध 
रूप से कहा जा सकता है कि लंका से बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय महेन्द और संघ- 
मित्रा को ही दिया जाना चाहिये । 


(३) दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार 


स्थिर मोद्गल्पुत्र तिष्य की योजना के अनुसार जो अनेक प्रदारक-मण्डल विविध 
देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करते के छिये यये थे, उनमे से चार को दक्षिण सारत के विभिन्न 
प्रदेशों में मेंजा गया था। अशोक से पूर्व बौद्ध धर्म का प्रचार मुल्यतया उत्तर भारत मे 
विन्ध्याचल के उत्तर मे ही हुआ था। रूका के समान दक्षिण भारत मे भी बुद्ध के अष्टा जुक 
आये मार्ग का प्रथम प्रवेश अज्ञोक के समय से ही हुआ। घर्मेविजय की नीति का अनुसरण 
करते हुए अशोक ने चोड, पाण्ड्य, सातियपूत्र, केरलपुत्र और ताध्नपर्णी के सीमान्‍्तवर्ती 
स्वतन्त्र राज्यों में जहाँ अन्त-महामात्रों की नियुक्ति की थी, वहाँ अपने 'राज विषय” मे 
रढठिक, भोज, पेतनिक, आन्ध्र और पुलिन्द में (जिनको स्थिति दक्षिण भारत में थी) धर्म- 
महामात्रो को नियुक्‍त किया था। दक्षिण मारत के विविभ प्रदेक्षों में जहाँ एक ओर अशोक 
के अन्त-महामात्र और घमं-महामात्र घर्म के सार' की ओर जनता का ध्यान आक्ृष्ट 
करने में तत्पर थे, वहाँ स्थविर मोदगलिपुत्र तिष्य द्वारा प्रेषित प्रचारक-सण्डलू वहाँ के 
छोगों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। दक्षिण भारत के इन बौद्ध 
प्रचारकों के कार्य का वर्णन महावंसों मे इस प्रकार किया गया है--- 

स्थबिर भहादेव महिसमण्डल देश में गया । वहाँ उसने जनता के मध्य मे दिवदूत- 
सुशन्‍्त' का उपदेश किया। उसे सुन कर चालीस हजार व्यक्तियों की धर्मचक्षुएँ खुल गईं, 
और उन्होने प्रत्नज्या ग्रहण कर भिक्षत्रत स्वीकार कर लिया । 

स्थविर रगिखित आकाश साग॑ से वनवास देश को गया, और वहाँ उसने जनता के 
बीच संमुत्त अनतसत्गा' का उपदेश किया । उसे सुनकर साठ हजार सनुष्य बौद्ध धर्म के 
अनुयागी हो गग्े, और सैतीस हजार ने प्रग्नज्या ग्रहण की । इस स्थविर ने वनवास देश मे 
पाँच सौ बिहारों का भी निर्माण कराया, और बुद्ध के धर्म (जिन शासन) को मली- 
भाँति स्थापित किया । 

स्वविर यौन धम्मरक्खित अपरान्तक देश में गया। थहाँ उसने जनता को 'अग्गिवज- 
न्धोपससु्त' का उपदेश दिया। यह स्थविर धर्म और अधर्म के मेद को बहुत अच्छी तरह 
समझता था। उसके प्रवचन को सुनने के छिये सैंतीस हजार मनुष्य एकल हुए। उनमें से 


५६० मो साआआज्य का इतिहास 


एक हजार पुरुषों और इससे मी अधिक स्तियों ने प्रव्नज्या ग्रहण कर जिकु जीवन ह्वी- 
कार किबा। ये सब स्त्री-चुरुष विशुद्ध क्षत्रिय जाति के थे । 

स्थविरु महाघम्मरक्खित महारट्ठ (महाराष्ट्र) देश मे गया । वहाँ उसने 'महा- 
नारदकस्सपव्ह जातक' का उपदेश किया। चौरासी हजार मनुष्यों ने सत्य बौद्ध मार्ग 
का अनुसरण किया, और तेरह हजार ने भिक्षुत्रत की दीक्षा ग्रहण की ।' 

आस्प्र, चोड, पाष्ड्य, सातियपुत्र और केरलपुत्र आदि दक्षिण के प्रदेशों मे मोस्म लिपुश्र 
सिष्य द्वारा कोई प्रचारक-मण्डल मेजे यये थे या नही, बौद्ध अनुश्ुति द्वारा इस सम्बन्ध मे 
कोई सूचना प्राप्त नही होती । पर सम्भव है कि सुदूर दक्षिण के इन प्रदेशों मे बौद्ध घर्मे 
का प्रचार महेन्द्र और उसके साथियों ने ही किया हो । जैसा कि इसी अध्याय मे ऊपर लिखा 
जा चुका है, कावेरी नदी के तटवर्ती प्रदेश मे मलकूट नगर के समीप एक विहार था, जिसे 
महेन्द्र द्वारा निर्मित माना जाता था। सातवीं सदी में हा एन्साग ले इस विहार को अपनी 
आँखों से देखा था । सम्मवत , यह विहार महेन्द्र द्वारा दक्षिण भारत में किये गये प्रा र- 
कार्य का जीता जायता प्रमाण था । 


(४) खोतन में बौद्ध धर्म का प्रचार 


मौये युग में मारत का मध्य एक्षिया के साथ सबंध विद्यमान था। बौद्ध अनुश्रुति के 
अनुसार राजा अशोक के समय में खोतन में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ,और मध्य एशिया 
का यह प्रदेश दौद्ध धर्म और मारतीय सस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बत गया । मत वर्षो 
में नुकिस्तान और विशेषतया खोतन में जो खुदाई हुई है, उससे इस प्रदेश में बौद्ध मूतियों, 
स्तूपी तथा विहारों के बहुत-से अवशप प्रकाण में आये है । सस्कृत के छेख भी इस प्रदेश से 
मिले है। इसमें सन्देह नही, कि प्राचीय कार में मह प्रदेदा बृहत्तर भारत का ही अन्यतम 
अंग था। पाँचवी सदी में चीनी यात्री फाइयान ने और सातनी सदी से हमएन्त्साम ने इस 
प्रदेश की यात्रा की थी। उनके वर्णनो से सूचित होता है कि उनके समय मे खोतन देश 
के निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बहुत-सें बोद्ध विद्वान्‌ बहाँ निवास करते थे, बहां के 
अनेक नगर बौद्ध धर्म की झ्िक्षा के महस्वपूर्ण केन्द्र थे, और सारा देश बौद्ध बिहारो और 
स्तृपोी से परिषृर्ण भा । 

महावंसो आदि लू के बौद्ध ब्रन्‍्यो मे किसी ऐसे प्रचारक-मण्डरू का उल्लेख नही है, 
जो ख़ोतन में बौद्ध धर्म का अचार करने के लिये गया हो । पर तिब्वत और चीन की नौद्ध 
अनुश्ुति से सूचित होता है कि खोतन में भी बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक के समय मे 
ही हुआ था। रॉकहिल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'छाइफ आफ बुद्ध' मे प्राधीन तिब्बती अनुश्रुति 
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को संकख्ति क्रिया है। वहाँ लोतन में बौद्ध भर्म के प्रवेश के सम्बन्ध में जो कथा दी गई है, 
वह संक्षेप में इस प्रकार है--- 

बुद्ध काइयप के समय में कुछ ऋषि सोतन देश में गये, पर वहाँ के छोगों ने उनके साथ 
बहुत बुरा बरताब किया। इस कारण वे वहाँ से चले गये। इससे नागों को बहुत कष्ट 
हुआ। उन्होंने सम्पूर्ण खोतन को एक झील के रूप मे परिवर्तित कर दिया । जब बुद्ध शाक्य- 
मुनि इस संसार में विद्यमान थे, वे मी खोतन पघारे थे। उन्होंने खोतन की झील को प्रकाश 
की किरणों से घेर लिया। इस प्रकाश से ३६३ फूल उत्पन्न हुए। प्रत्येक कमल के मध्य में 
में एक-एक प्रदीप दीप्त हो रहा या। सब कमलो का प्रकाश एक स्थान पर एकत्र हो गया, 
ओऔर इस प्रकाश ने झील के चारो ओर बायें पादर्व से दाये पाइ्व की सरफ तीन बार चक्कर 
लगाया । इसके पश्चात्‌ प्रकाश लुप्त हो गया। बुद्ध शाक्यमुनि ने इसी प्रकार के अन्य 
भी अनेक प्रयोग किये, जिनके भ्रमाव से खोतन की झील सूख गई, और खोतन देश एक 
बार फिर मनुष्यों के निवास के योग्य हो गया । 

राजा अजातवात्रु ने ३२ ब्ष तक राज्य किया। उसके राज्यामिषंक के पांच वर्ष बाद 
भगवान्‌ बुद्ध की मृत्मु हो गई । उनकी मृत्यु के बाद भी अजातज्षत्र्‌ राज्य करता रहा। 
अजातदत्र से धर्माशोक तक कुल दस राजा हुए। धर्माक्षोक ने ५४ वर्ष तक राज्य किया। 

भगवान्‌ बुद्ध की मृत्यु के २३४ वर्ष बाद मारत मे धर्माशोक का राज्य था। यह राजा 
पड़ले बडा ऋ्‌र और अत्याचारी था। इसने बहुत-से मनुष्यों की हत्या की थी। पर बाद मे 
अधोक धामिक हो गया। उसने अंत यश्ष द्वारा बोदध धर्म की दीक्षा ली, और भविष्य में 
कोई भी पाप न करने की प्रतिज्ञा को । इस समय खोतन की झील सूख चुकी थी, पर देश 
आबाद नही हुआ था । 

राज्यामिषेक के तीसवे साल मे अझ्ोक की महारानी के एक पृत्र उत्पन्न हुआ। ज्योति- 
पियों ने बतछाया कि इस बालक में प्रमुता के अनेक चिह्न विद्यमान हैं, और यह पिता के 
जीवनकाल में ही राजा बन जायया। मह जान कर अक्षोक को बहुत चिन्ता हुई। उसने 
आज्ञा दी, कि इस बालक का परित्याग कर दिया जाए। परित्याग कर देने के पश्चात्‌ मी 
भूमि माता द्वारा बारूक का पालन होता रहा। इसी कारण उसका नाम कु-स्तन (कु-- 
भुभि जिसके छिये स्तन हो ) पड़ गया । 

उस समय चीन के ए क॒ प्रदेश में बोधिसत्व का शासन था। उसके ९९९ पुत्र भे। बोधि- 
सस्व ने वैश्ववण से प्रार्थना की कि उसके एक पुत्र और हो जाए, ताकि उसके पुत्रों की संख्या 
पूरी एक हजार हो जाए। वेश्ववण ने सोचा कि कुस्तन का सविष्य बहुत उज्बल है। वह 
उसे जीन ले गया, और उसे बोशिसस्व के पुत्रों में सम्मिलित कर दियवा। एक दिन जब 
कुस्तन का ओंधिसस्व के पुत्रों से झमड़ा हुआ, तो उन्होंने उससे कहा-- तू सम्राट का 
पुत्र नहीं है।' यह सुद्र कर क्ुस्तन बहुत उद्विस्त हुआ। उसने निश्चम किया, कि राजा से 
बात करके अपने देश का पता लगाऊँगा। पूछने पर राजा ने कहा--- तू मेरा ही पुत्र है। 
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यही तेरा अपना देष्ा है, सुझे दुखी नहीं होना चाहिये।' पर कुस्तन की इससे संतोष नहीं 
हुआ। उसकी इच्छा थी, कि मेरा भी अपना राज्य हो। अपने निश्मम पर दृढ़ रह कर 
उसने अपने दस हजार साथियों को एकत्र किया और पदश्चिम की ओर चल पड़ा। इस प्रकार 
परिचम की और चलते-चरूते वह खोतन देश के मेस्कर नामक स्थान पर जा पहुँचा। 

राजा धर्माशोक के एक मन्त्री का नाम यश था। वह बहुत प्रभावशाली था। धीरे- 
भीरे वह राजा की आँखों मे खटकने लगा। यश की जब यह बात मालूम हुईं, तो उसने 
सलिद्चय किया कि भारत को छोडकर अपने लिये नया क्षेत्र ईुंढ ले। सात हजार साथियों को 
अपने साथ लेकर उसने भारत से प्रस्थान कर दिया, और सुदूर पदिचम में नये प्रदेशों 
की हूंढ प्रारम्भ कर दी। इस प्रकार बह खोतन देश मे उ-थेन नदी के दक्षिणी तट पर जा 
पहुँचा । 
अब ऐसा हुआ कि कुस्तन के साथियों मे से दो व्यापारी घूमते-फिरते तो-छा ताम के 
प्रदेश में गये। यह प्रदेश उस समय सर्व॑था गैर-आबाद था। इसकी रमणीकता को देख कर 
उन्होंने विचार किया कि यह प्रदेश कुमार कुस्तन द्वारा आबाद किये जाने के योग्य है । 
वे व्यापारी त्तो-छा से अमात्य यश्के शिविर मे गये। मश तो-ला प्रदेश के दक्षिण में एक स्थान 
पर निवास कर रहा था। जब यश्ञ को कुस्तन के सम्बन्ध में पता लगा, तो उसने यह 
सन्देश उसके पास सेजा-- तुम राजकुल के ही और मैं मी कुलीन परिवार का हूँ । क्या ही 
अच्छा हो कि हम परस्पर मिल जाएं और इस उ-थेन प्रदेश को आपस में मिलकर आवाद 
करें। तुब राजा बनो, और मे तुम्हारा मंत्री बनूँ ।' यह प्रस्ताव कुस्शन को बहुत पसन्द 
आया। उसने अपने चीनी साथियों के साथ और यश ने अपने भारतीय साथियों के साथ 
परस्पर सहयोग से इस प्रदेश को आबाद किया। कुस्तन राजा बना, और यश उसका 
मन्तरी। कुस्तन के चीनी साथी उ-धेन नदी के निच्चले भाग से बसे और यश के भारतीय 
साथी उ-बेन के उपरलते आय मे । बीच के क्षेत्र मे चीनी और भारतीय साथ-साथ निवास 
करने छगे। तदनन्तर उन्होने ए क दुर्ग का निर्माण किया, जो इस प्रदेश की राजधानी बना। 

खोतन देश में भारतीयों के वबसते की इस कथा के परच्रात्‌ तिब्बती अनुश्रुति में यह 
लिखा है कि ख़ोतन देश आधा चीनी है, और आजा मारतीय। अत. बहाँ के निवासियों की 
भाषा न तो भारतीय ही है. और न चीनी ही, अपितु दोनो का सिश्रण है। अक्षर बहुत-कुछ 
भारतीय लिपि से मिल्ते-जुरूते है। छोगों की आदतें बहुत-कुछ जीन से प्रभावित है। धर्म 
और भाषा भारत से मिलती है। खोतन में वहाँ की वर्तमान भाषा का प्रवेश आयों (मोड 
प्रचारकों) द्वारा हुआ है।' 

बीद्ध अनुश्ुति के अनुसार कुस्तत जब नोघिसत्व को छोड़कर नये राज्य की खोज में 
में बला था, तो उस की.आयु केवल बारह साऊू की थी। जब उसते की-युद्र (खोतन ) राज्य 
की स्थापना की, तन वह सोलह सार का हो चुका था-। मगवान्‌ बुद्ध के निर्याण से ठीक 


हैं. ऋऋल्टांएती ; ॥86 रा ऐक्तंता4 


कौड़ चर्म का विदेशों में प्रसार. ५३३ 


श३४ वर्ष बाद खोतन राज्य की स्थापना हुई। जश्ोक अमी जीचित था। ज्योतिषियों 
की यह मविष्यकाणी सत्य सिद्ध हुई कि कुमार कुस्तन अपने पिता के जीवन कांछ में ही राजा 
बन जायगा 4 * 

खोतन मे कुस्तत द्वारा अपने राज्य की स्थापना किस प्रकार की मई, यह कथा देकर 
तिब्यती अन्‌ श्रुति में वहाँ बौद्ध धर्म के इतिहास का उल्लेख किया गया है। उसे यहाँ उद्धृत 
करने की इस कारण आवश्यकता नहीं है, क्योकि उसका सम्बन्ध अशोक के काल से महीं 
है। पर तिब्बती अनुश्रुति की जो बातें ऊपर दी गई हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि राजा अशोक 
के समय में मारतीयों द्वारा अपना एक उपनिवेश खोतन में बसाया गया था, जिसमें चीनी 
लोगो का सहयोग उन्हे प्राप्त था। कुस्तन और यश धर्म प्रचारकों के रूप में खोतन नही 
गये थे। वे वहाँ उपनिवेश बसाने के लिये गये थे। इस युग में भारत की राजनीतिक शब्ति 
बहुत अधिक थी। हिन्दूकुश पर्वेतमाला के परे के मूखण्ड के साथ भारत का षनिष्ठ सम्बन्ध 
था। भारतीय व्यापारी इस क्षेत्र के देशों में व्यापार के लिये आते-जाते रहते थे। साहसी 
भारतीय अपने अभिजन को सदा के लिये नभस्कार कर सुदूर प्रदेशों मे अपनी बच्तियाँ 
बसाने में भी तत्पर थे । खोतन का नया राज्य भारतीयों को इसी प्रयृत्ति का परिणाम 
था। तिब्बती अनुश्रुति की जो कथा ऊपर दी गई है, उसकी अनेक बातें विध्यसनीय नही 
हैं। खोतन का झील के रूप में परिवर्तित हो जाना, झ्ाकय मुत्ति बुद्ध ढ्वारा उसका 
सुखाया जाना और बुद्ध का खोतन प्रदेश मे जाता ऐसी बातें है, जिन्हें सत्य नहीं 
माना जा सकता। पर यह सही है, कि खोलन की प्राचीन माषा, धर्म ओर संस्कृति आदि 
पर भारत का गहरा प्रभाव था, और यह सर्वथा सम्भव है, कि इस देश में मारतीय धर्म और 
सन्यता के प्रवेश का सूत्रपात अशोक के समय मे ही हुआ हो। कुस्तन के अश्लोक का पुत्र 
होने की वास भी सन्देहास्पद हो सकती है। पर तिब्बती अनुश्वुति के आधार मे जो 
सत्य का अंश है, वह वह है कि खीतत का प्रारम्भ मारत के एक उपनिवेश के रूप मे 
हुआ था और अछ्षोक के समय में कहां भारतीग्र धर्म और सस्कृति का प्रवेश प्रारम्भ 
हों गया था । 

खोतन के आध्ाद किये जाने के सम्बन्ध मे जो कभाएँ चीनी अनुश्नुति मे पायी जाती 
है, वे तिब्बती अनुश्रुति की कथा से भिन्न है। चीनी अनुखुति की एक कथा को ह्य एन्त्सांग 
ने अपने यात्रा-विवरण में उल्लिलित किया है। उसके अनुसार जब कुमार कुनारू तक्ष- 
शिला में शासन करने के लिये नियुक्त भ्ग, तो उसकी विसाता तिप्यरक्षिता ने ईरष्यावश् 
उसे अन्धा करते की आशा ([अदोक की दन्तमुझ के साथ ) तक्षशिला के अम्रात्यों को भिजवा 
दी। राजकीय आजा का पालन किया ही जाना चाहिये, यह कह कर कुनाल ने स्वयं अपनी 
आँखों को मिकलका दिमा। मह कथा प्राय: बही है, जो दिव्यावदान में पायी जाती है 
भौर जिसका हमने ज्न्यत्र विस्तार के साथ उल्लेख भी किया है। हयमएन्त्साग के अनुसार 
जब राजा अशोक को अपने प्रिम पुत्र कुलाल के अन्ना किये जाने का समायार शात हुआ, 
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तो वह बहुत ऋुद्ध हुआ और उसने तक्षश्चिला के उन सब लोगों को देश से यहिष्कृत कर 
दिया, जिन्होंने कि कुनाल को अन्धा करने में हाथ बटाया था। ये सब हि से आच्छादित 
पर्वतमाला के पार की मरुभूसि मे जाकर बस गये, और उन्होंने अपने एक सरदार को 
अपना राजा निर्धारित कर वहाँ निवास प्रारम्म कर दिया । यही समय था, जबकि पूर्वी 
देश के राजा का एक पुत्र भी अपने राज्य से बहिष्कृत किया जाकर मरुमूमि के पूर्वी प्रदेश मे 
निवास कर रहा था। उस प्रदेश के निवासियों ने उसे अपना राजा बता छिया। इस प्रकार 
खोतन के प्रदेक्ष मे दो राज्य हो गये, जिनके राजा दो भिन्न व्यक्ति थे। इन राज्यो के 
निवासियों मे प्राय सघर्ष होता रहता था। इन सचर्षो में अन्त में पूर्वी राज्य की जीत 
हुई, और उसके राजा ने सम्पूर्ण खोतन मे एक सुव्यवस्थित दासन का सूत्रपांत किया । पर 
इस राजा के कोई सल्तान सही थी। जब वह बुद्ध हो गया, तो वैश्रवण के मन्दिर से जाकर 
उसने पुत्र के लिये प्रार्थना की । इस पर वैश्रवण की मूर्ति का शीर्ष भाग खुल गया और 
उसमे से एक छोटा-सा बालक प्रगट हुआ। इसे देख कर राजा और प्रजा दोनो बहुत 
प्रसन्न हुए। पर यह बारूक दूध नही पीता था। समस्या यह उत्पन्न हुई, कि दूध के बिना 
बालक का पालन-पोषण कंसे किया जाए। इस पर राजा बालक को पुन. बैश्ववण के मन्दिर 
में ले गया, और वहाँ जाकर देवता से बालक के पारून-पोषण के हिये प्रार्थन की । 
राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर देबमूत्ति के सामने की जमीन फट गई, और वहाँ एक 
स्तन श्रगट हुआ । बालक ने इस स्तन से निकलने बारे स्तन्‍्य का पान किया। क्योकि 
यह बालक कु (पृथिब्री) के स्तन से स्तन्‍्य पान कर बड़ा हुआ था, इसीलिये यह कुस्तन 
कहाया।' यह कुस्तन बड़ा होकर उस देश का राजा बना, और उसके तथा उसके उसरा- 
घिकारियों के शासन काल मे खोतन की बहुत उन्नति हुई। 
हाएन्त्याग द्वारा उल्लिखित इस कथा में तिब्बती अनु श्रुति की कथा से अनेक भिश्नताएं 
हैं। इसके अनुसार कुस्तन अशोक का पुत्र न होकर खोतन के ही एक राजा का पुत्र था । 
भारत नथा लका की प्राचीन अनुश्रुत्ति मे कुस्तन का कहीं उल्लेख नहीं है, और अज्षोक 
के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ना समुचित प्रतीत नहीं होता । अधिक सम्भव यही हैं, कि 
कुस्तन खोतन के एक राजा का पुत्र हो। पर हाएन्त्सांग की कथा और तिथ्यती कथा में 
सह बात समान है, कि भारतीय लोग लखोतन में जा कर जे थे, और इस देश में भारतीय 
और चीनी दोनों संस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ था । 
एक अन्य कथा के अनुसार स्वोतन को अशोक के पुत्र कुनाल द्वारा आबाद किया गया 
था। जब तिथ्यरक्षिता के कुचकर के कारण कुनाल की तक्षक्षिका में अन्धा कर दिया 
गया, तो वहां के प्रमुख व्यक्तियों ने अहुत उद्देश अनुभव किया । उन्होंने निश्णय किया, 
किनजस्णिला को छोड कर कहीं विदेश में जाकर बस जाएँ। थे खोलेत शगे और कुनाल को 
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भी अपने साथ ले गये। वहाँ उसे खोलन के राजसिहासन पर अभिषिक्त किया गया । 
ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ की सदियों में खोतन सें जो राजा राज्य करते थे, वे बौद्ध धर्म के अनु- 
गायी थे, और उनके नामों के साथ विजय या विजित (जैसे विजितथर्म ) गा होता था। 
ये राजा अपने को कुनाल का वशज मानते थे । 

खोतत के संम्वन्ध मे जो ये अनेक कथाएं प्रायीम बौद्ध ग्रन्थी मे पायी जाती है, उनकी 
सत्यता में थदि विश्वास न भी किया जाएं, तो भी यह स्वीकार करना होगा कि राजा 
अशोक के शासन काल में देश-विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये जो महान्‌ उद्योग 
किया गया, खोतन भी उसके प्रमाव से नेही बच सका, और अनेक भारतीयों ने इस कार में 
वहाँ जाकर अपने धर्म और सस्कृति का प्रसार किया । मध्य एशिया के क्षेत्र मे बौद्ध धर्म 
का जो प्रवेश हुआ और जिसके कारण वहाँ आज भी बहुत-से स्तूपो और चैत्यो के अवशेष 
पाये जाते है, उसका सूत्रपात इसी काल में हुआ था । 


(५) हिमवन्त देझ्षों में प्रचार 


स्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स ने हिमारय के क्षेत्र मे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये 
जो प्रचा रक-मण्डर भेजा था, उसका नेता स्थविर मज्िम था। महावसों मे केवल मज्हिस 
का नाम ही इस प्रसंग में दिया गया है। पर दीपबंसों मे मज्यिम के अतिरिक्त कस्सपगोंत 
और दुरदुभिस्तर के नाम भी विद्यमान हैं। महावंसों की टीका में दो अन्य मी नाम दिये 
गये हैं, सहदेव और मूलकदेव। इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है, कि साञची के 
स्तूप के समीप उपलब्ध हुई घातुमंजूषाओ पर हिमबताचार्य के रूप में मज्मिम, कस्मपगोत 
और दुन्दुमिसर के नाम उत्कीर्ण मिले है। इससे महावंसो की कथा की सत्यता प्रमाणित 
होती है। हिमालय के क्षेत्र में अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रारम्भ हुआ । 
महावंसो के अनुसार बहुत-से गन्धर्वो , यक्षों और कुम्मण्डकों ने वहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा 
अहण की। पष्डक नाम के एक यक्ष ने अपनी पत्नी यक्षी हारित के साथ धर्म के प्रथम 
फल को प्राप्त किया, और अपने पाँच सौ पुत्री को यह उपदेश दिया--'जैसे तुम अब तक क्रोध 
करते आये हो, बैसे अब भविष्य में न करो। क्योंकि सब प्राणी सुख की कामना करते है, 
अत. अब कभी किसी का घात मे करो। जीवमात्र का कल्याण करो । सब मनुष्य सुख के 
साथ रहें ।'” पण्डक से यह उपदेश पाकर उसके पुत्रों ने इसी के अनुसार आचरण किया। 
तदनन्तर इस प्रदेश के नागराजा ने स्थबिर को रत्वजटित आसन पर बिठाया, और स्वयं 
खड़ा होकर पंखा झरने लूगा। उस दिन कांदभीर और गास्धार के कुछ निवासी नाम- 

१. “का बानि कोर्च जनवित्त हूतो उड़ बयः पुरे 
सत्सवातं से भा कत्थ, सुशकामा हि पाजितों ।। 
करोन मेस सेतु, बसन्तु सनुजर हुल ।” जह॒शंशो १२२२-२३ 
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राजा को विविध उपहार अर्थण करने के लिये आये हुए भे । जब उन्होंने स्थविर 
की अलोकिक शक्तियों और प्रभाव के विषय में सुना, तो वे भो उसके समीप आगे औौर 
अभिवादन करके खड़े हो गये । स्थविर ने उन्हें आसौबिसृपषम धस्म का उपवेश किग्रा । 
इंस पर अस्सी हजार मनुष्यो ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और एक ऊाख मनुथ्यों ने 
स्थविर से प्रवज्या ग्रहण की । उस दिन से अब तक करादमीर और गास्पार के लोग बौद्ध 
घ्॒मे के बस्तु-त्रय' (बुद्ध, धर्म और संघ ) के प्रति पूर्ण भक्ति रखते है, और (मिक्षुओं के ) 
कांधाय वस्त्रो का धारण करते है।' 
काइमीर और गान्धार देशो मे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए स्थिर मऋत्तिक 
के नेतृत्व में एक पृथक्‌ प्रचारक-मण्डल भी भेजा गया था। महावसो के अनुसार उस 
समय इन देशो मे 'आरवाल' नामक नागराज का शासन था। उसे अलौकिक धाक्तियाँ 
प्राप्त थी! अपनी शक्ति से वह एक महान्‌ जरप्रबाह द्वारा काइमीर और गान्धार की फसलो 
को नष्ट करने में तत्पर था। स्थविर मज्ञन्तिक आकाश मार्ग से जाकर गम्भीर ध्यान में 
मग्न हो उस जलप्रवाह के ऊपर इधर-उघर फिरने लूगा। जब नागो ने उसे देखा, तो वे 
बहुत क॒द्ध हुए। उन्होंने सत्र समाचार नागराज तक्र पहुँचा दिये। क्रोध से अभिमूत 
नागराज ने नानाविध उपायो से स्थविर मज्ञन्तिक को भयभीत करने का प्रयत्न किया । 
वायु प्रचण्ड वेम से चलने लगी, मेष मूसलाघार जल बरसाने लगे और गरजने लगे, बिजली 
कडकने रूसी, और वृक्ष तथा पर्वत दुकड़े-टुकडे होकर गिरते रूसे । तागो ने विविध 
संयकर रूपो को धारण कर स्थविर मज्वन्तिक को घेर लिया। अनेक उपायों से इन 
नायो ने उन्हें डियाने का प्रयत्त किया। स्वयं नागराज़ा ने भी उसे विविध कृष्ट दिये । 
परन्तु स्थविर मज्कान्तिक ने अपनी उत्कृष्ट अलीकिक झाक्ति से इन सबका सामना किया 
और नाग के सब प्रयत्नो को व्यर्थ कर दिया। अन्त में स्थविर ने अपने उत्कृष्ट सामर्थ्य का 
प्रदर्तत कर नागराज को सम्बोधन कर इस प्रकार कहा--हे नागराज ! यदि सम्पूर्ण 
(मनुष्य ) लोक देवों को मी अपने साथ लेकर मुझे नप्ट करना चाहे, तब भी वह मेरा कुछ 
नहीं बिगाड़ सकता। है नागराज ! यदि तू ससमृद्र और सपर्वत इस सारी पृथ्वी को मेरे 
ऊपर फंक दे, तब भी तू मुझ में किसी भी प्रकार के मय का सज्चार नहीं कर सकता | 
है उराधिप ! अपनी इस विनाझ प्रक्रिया को बन्द कर दो ।” स्थविर मम्झन्तिक के इन 
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१. “असोतिया सहश्सानं धम्मामितमयों भह । 
सतसहस्स पुरिसा फल थेरसम्तिके ॥ 
तसो पंभुति कस्सीरगस्णारा से इदाति थि 
भआायुं कासापज्मोता बेस्युसयपराकणा स॑ अहामंतो २७-३८. 77% 
२- शदेवकोषि ले लोको आगम्या लासबिश्य मं 7, बल का व रकका: 
जमे पटिमों अस्त अभेतु अयभेरणंवा  /? "7 हे मत क २ 


बौछक धर्म का विदेशों में प्रसार ५६७ 


वचमनों को सुनकर नागराज अहुत प्रभावित हुआ + उसके हृदय में स्थविर के प्रति प्रगाढ़ 
आस्था उत्पन्न ही गई। तब स्थभिर ने उसे धर्मोगदेश किमा, जिसे सुनकर नागराज मे बौद्ध 
धर्म को स्वीकृत कर लिया। उसके साथ ही चौदासी हजार अन्य नामों ने भी ओद्ध धर्म 
की दीका प्रहण की । 

स्थविर मज्ञन्तिक ने काश्मीर और गान्धार में बौद्ध घर्मे के प्रभार के किये जो कार्य 
किया, उसके सम्बन्ध में महावंसों का यह विवरण काल्पनिक बातो से परिपूर्ण होते हुए 
मी महत्व का है। हमे ज्ञात है, कि अशोक से पूर्व काइमीर मौर्य साम्राज्य के अच्सर्यंत नही 
था, यद्यपि अशोक ने गान्धार का उल्लेख अपने “राजविषय' के अन्तर्गत रूप से किया है । 
आरथाल नामक जिस साम को काइमी र के राजा के रूप में महावसो मे लिखा गया है, वह 
अशोक से पूर्व के काह््मीर के शासक को सूचित कर सकता है। मारत के प्राचीन साहित्य 
में नायो का असेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है। इनसे प्राय: एक ऐसी जाति का बोध होता 
है, जो आर्यो से पूर्व इस देश मे निवास करती थी,और जिसकी सम्यता और संस्कृति आयों से 
बहुल मिच्न थी । यह असम्भव नही है, कि पहले काश्मीर मे मी मास जाति का तियास 
हो, और हिमालय के अन्य पार्जस्य प्रदेशों मे गन्धवं और बक्ष आदि जातियों का। ये कहाँ 
के मूल निवासियों को ही सूचित करते है । महायसो की कथा में एक सुदूरवर्ती देश के 
इतिहास की एक ऐसी घटना की स्मृति बहुत अस्पप्ट रूप से सुरक्षित है, जिसका सम्बन्ध 
वहाँ के मूल निवासियों का भारत के धर्म और सस्कृति के प्रभाव में आने के साथ है | 

हा एन्त्साग के यात्रा विवरण मे भी काश्मीर मे बौद्ध धममं के प्रधार का श्रेय स्थविर 
मध्यान्तिक ( मश्झन्तिक) को ही दिया गया है। वहाँ लिखा है---एक समय था, जबकि 
यह देश (काश्मीर) नागों की झील के समान था। प्राचीन समय से जब भगवान्‌ बुद्ध 
उद्यात देश मे एक दानव को परास्त कर ऑकाश-मार्ग से मध्यदेश (भारत) को वापस 
लौट रहे थे, तब इस देश (काइमीर ) के ठीक ऊपर आने पर उन्होंने अपने शिष्य आनन्द को 
सस्मोधत कर इस प्रकार कहा--मेरे निर्वाण के पश्चात्‌ अहेत मध्यास्तिक इस ददेक्ष से 
एक राज्य स्थापित करेगा, यहाँ के निवासियों को सम्य बनायेगा और अपने प्रयत्न से 
यहाँ बुद्ध के शासन का विस्तार करेगा ।'' मध्यान्तिक द्वारा बुद्ध की इस सविष्यबाणी को 
किस प्रकार पूरा किया गया, हा एन्ट्संस ने हसपर भी प्रकाश डाऊा है। अपनी अलौकिक 
दायित हारा इस अहँत ने कादमीर के लाग को अपने प्रभाव में कर लिया और वहाँ अपना 





सभे पित्मयर्माह सब्ब ससभुद सपव्य्त । 
उप्लिधपित्या भमहावाग लिवेब्यासि असोपरि।॥ 
मेज ने सकलु्धेध्यालि अलेत भयभेरव 
अज्यदत्यु थे बस्स विधातों उरगाणिप ॥ महाबंसों १२१६-१८ 
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५६८ मौ्य साम्राज्य का इतिहास 


राज्य स्थापित किया। उसके प्रयर्न से काश्मीर में ५०० संघारामो की भी स्थापता हुई । 
हा एन्त्सांग के जनुसार अहूत मध्यान्तिक का समय बुद्ध के निर्वाण के ५०साझ बाद था । 
वह अध्योक का समकालीन नही था। जहाँ तक वर्षो और तिथियों का सम्बन्ध है, भारत 
की प्राचीन अनुश्रुनि भे अनेक स्थानों पर विरोध पाये जाते हूँ। पर यहाँ केवल इतनी बात 
ध्यान देने योग्य है, कि महाबंसो और चीनी अनुश्ुति-दोनो मे काश्मीर के क्षेत्र भे बौद्ध 
धर्म के प्रचार का श्रेय स्थविर (अहंत) मज्ञन्तिक (मध्यान्तिक) को ही दिया गया है। 
तिब्बती अनुश्ुति के अनुसार भी काश्मीर भे बौद्धघर्म का प्रचार स्थविर मध्यान्तिक 
(मज्हस्तिक ) द्वारा ही किया गया था। चीनी अनुश्रुति और तिब्यती अनुश्रुति में मुख्य 
मेद यह है,कि तिब्बती अनुश्रुति मे मध्यान्तिक का समय बुद्ध के निर्वाणके सौ साल पश्चात्‌ 
लिखा गया है, और हा एन्त्साग के यात्रा वृत्तान्त में बुद्ध के निर्वाण के पचास साल बाद । 
तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार भी काश्मीर में पहले नागों का अधिकार था ।' काइमी र के 
प्रचा रक-मण्डल का नेता मध्यास्तिक था, इस विषय में चीनी, तिब्बती और सिहली--सब 
बौद्ध अनुश्रुतियाँ एकमत हूँ । इससे यह समझा जा सकता है, कि इन सब के आधार मे 
एक सत्य ऐतिहासिक घटना की स्मृति विश्वयमान है। हिमबन्‍्त प्रदेश से प्रचार के लिये 
गये स्थविरों के नाम साञ्ची से प्राप्त घातुमंजूपाओं मे 'हेमवताचार्य ' विशेषण के साभ 
उत्की्ण उपलब्ध होना भी इन बौद्ध कथाओ की सत्यता का परिचायक है। इन बातों 
को दृष्टि मे रखते हुए यह स्वीकार करना असबत नहीं होगा, कि महावंसों के अन्य 
प्रचाएक-मण्डर भी कल्पित ही नही हूँ । 
स्थविर मज््चिम हिमबन्त प्रदेश के किस क्षेत्र मे धर्म-प्रचार के लिये गये थे, इस विषय 
में कोई निर्देश बौद्ध ग्रत्थो मे उपलब्ध नही होता । पर नेपाल में अशोक के शासन काछ में 
बीद्धधर्म का प्रवेश हुआ, इस बात की पुष्टि अन्य साधनों से भी होती है। नेषाल में अनेक ऐसे 
मन्दिर विथमान है,जिन्हें अशीक द्वारा निमित माना जाता है। तिब्बती अनुश्रुत्ि के अनु- 
सार अशोक ने तेपाल की यात्रा भी की थी, और इस यात्रा मे उसकी पुत्री चारुमती भी 
उसके साथ थी। चायमती का वियाह नेपाल के ही एक क्षत्रिय! देवपाल के साथ हुआ 
था। इसमें सन्देह नहीं, कि नेषारू के साथ राजा अज्ञीक का धनिष्ट सम्बन्ध था । इस 
वशा में यह असम्भव नही है, कि स्थविर मज्मिम के नेतृत्व भे जो प्रजारक हिसवन्त 
प्रदेदा में बोद्ध धर्म के प्रसार के लिये गये हो, वे या उनमें से कुछ नेपारू भी गये हों, और 
हिमालय की अन्यतम घाटी के इस देश में बोद्ध क्मं का सूजपात इन प्रचारको द्वारा ही 
हुआ हो। नेषाल की अनुश्नुति के अनुसार बहाँ की पुरानी राजधानी पातन या लखित- 
पत्तन अग्रोक ने ही बसायी थी। यह काठ माष्ू से दो मील की दूरी पर स्थित थी। पातन 
में तथा उसके चारों ओर अज्ञोक ने बटुत-सें स्तृूप बनवाये थे, जिसमें से पाँच अध तक जी 
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बौद्ध धर्म का विदेक्षों में प्रसार ' ५६९ 


विशवमान है। अश्योक की पुत्री चादमती से अपने पति देवपाल के नाम पर वहाँ देवपसतन 
नामक सगरी भी बसागी थी। 

चीन की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार २१७ ई० पू०में कतिपय बौद्ध प्रचारक त्सिन्‌ 
बंशी सजा ले हुआंग के दरबार मे गये थे। इस अनुश्रूति को विश्वसनीय नही माना जाता, 
क्योकि इतने अधिक प्राचीन काल में मारतीय भिक्षुओं का सुद्रवर्ती चीत मे जाना ऐति- 
हासिकों को सम्भव प्रतीत नहीं होता। पर मारत और चीन का व्यापारिक सम्बन्ध इस युग 
में विद्यमान भा । कौटलीय अथेदास्त्रमें चीन पट का उल्लेख हुआ है, और चाग-किएन के 
नेतृत्व मे जो दुत-मण्डल चीनी सम्राट ने ताहिया भेजा था, उसकी रिपोर्ट में न केवल 
शेन-सू (भारत) का उल्लेख है, अपितु उस व्यापार का भी जोकि दक्षिण-पर्चिमी चीन 
और भारत के बीस मे विद्यमान था। इस दूतमष्डल का समय १३८-१२६ ई० पू० है।' 
इसके समय तक चीन और भाश्त का व्यापार भली माँति विकसित हो चुका था। इस 
दशा मे यह कल्पना करना असंगत नही होया, कि इन दोनों देशों मे पारस्परिक सम्बन्ध 
तीसरी सदी ई०पृ० में भी विद्यमान रहा होगा । यदि २१७ ई०पू० में मारतीयों को भीन 
का परिचय था और इस देश के व्यापारी चीन में भी व्यापार के लिये आया-जाया करने 
थे, तो कया आइचर्य है कि कुछ बौद्ध भिक्ष्‌ सी इस काल में चीन गये हों और वहाँ उन्होंने 
बौद्ध धर्म का सूत्रपात किया हो। अशोक की मृत्यु २३२ ई०पू०मे हुई थी,और मोद्बक्ि- 
थुत्न तिथ्य द्वारा बौद्ध प्रचारक-मण्डल उससे कोई १४ वर्ष पूर्व (३१४६ ई०पू० के लगभग ) 
देश-विदेश मे मेजे गये थे। स्थविर मज्िम के नेतृत्व मे जो भिक्षु हिमबन्त भ्रदेशों में 
अचार के लिये गये थे, उन्ही भे से कोई यदि समयान्तर में चीन मी पहुँच गये, तो इसमें 
आश्यये की कोई बात नही है! 


(६) यवन देशों में प्रचार 


भरत के पश्चिम में अस्तियोक आदि जिन पाँच यवन राजाओ के राज्य थे, उनमे भी 
अशोक ने धर्म-विजय का उद्योग किया था। इन सब राज्यों मे अन्त-महामात्र चिकि- 
त्साूूय, विश्राम वृह, कू प, प्याऊ आदि स्थापित कर जनता में मारत और उसके घर्मे के 
लिये सम्मान का माव उत्पन्न करने में तत्पर थे। इस दश्शा में जब स्थविर महारक्खित अपने 
प्रचारक मण्डल के साथ यहाँ धम प्रचार के लिये गया, तो उसने अपने लिये मंदान तैयार 
पाया। महारक्खित के कार्य का विवरण देते हुए महावंसो में लिखा हैं--'स्थविर महा- 
रषिखत योगविसय (यबन देश) मे गया। वहाँ उसने जनता को कालकाराम सूत्तन्त का 
उपदेश दिया। एक लाख सत्तर हजार मनुष्यों ने बुद्ध माने के फल को प्राप्त किन, और 
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दस हजार ने प्रश्नज्या ग्रहण की ।' इसमें सन्‍्देह नही, कि अशोक के बाद इन यबन देशी में 
चिरकाल तक बौद्ध धर्म का प्रचार रहा। अलबरूनी ने छिखा है, कि “पुराने समयों में 
खुरासान, पशिया, ईराक, मोसल और सीरिया की सीमा तक के सब प्रदेश बौद्ध धर्स के 
अनुयासी थे ।” ऋछूबखरूनी का समय दसवी सदी मे है। उसके समभ्र भें इन सब्र देशों मे 
इस्लास का फ़चार हो चुका था; पर तब भी यह स्मृति सष्ट नही हुई थी कि बियत समय से 
ये सब देश बोद्ध भे । अशोक के समय मे ये सभी प्रदेश यवनराज अन्तियोक के साम्राज्य 
के अन्तंत थे। इल सब में जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, उसका श्रीयण श यदि अक्षोक के 
समग्र में स्थविर महारक्खित द्वारा किया गया हो, तो यह सब्रंधा सम्मव है। 
अक्षोक से लमभग ढाई सौ वर्ष पदचात्‌ जब पैलेस्टाइन मे महात्मा ईसा का प्रादुर्माव 
हुआ, तो पश्चिमी ए शिया के प्रदेलों में ईसीन और थे राधून नाम के विरक्त लोग रहते थे। 
ये पैलेस्टाइन और ईजिप्ट में पूर्व की ओर से आकर बसे थे, और धर्मोपदेश के साथ-साथ 
खिकित्सा का भी कार्य किया करते थे। ईसा की शिक्षाओ पर इनका बहुत प्रमाव पड़ा था, 
और ईसा स्वय्म्‌ भी इतके सत्सग मे रहा था ।' सम्मवतः, ये विरक्‍त साध्‌ स्थबिर महा- 
रकिखित के ही उत्तराधिकारी थे, जो ईसा के प्रादुर्माव के समय में इन विदेशी यवन-राज्यों 
में निवास करते हुए बुद्ध के अप्टाडिस आाय॑ घर्म का प्रचार करने मे व्यापृत रहा करते थे । 
बाद में ईसाई घर्म और इस्कछाम के उत्कर्ष के कारण इन पश्चिमी देशो से बौद्ध धर्म का 
सर्वेथा लोप हो गया। पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ईसाई और मुसलिम 
धर्मों के प्रसार से पूर्व पश्चिमी एशिया में सवंत्र बौद्ध धर्म का प्रचार था। बाद मे शैव और 
बंष्णव प्रचारक मी बोद्ध स्थविरों और सिक्षुओ का अनुसरण कर इन यबन देशो मे यये, 
और वहां उन्होंने अपने धर्मों का प्रचार किया। अतेक ऐसे प्रमाण अब तक विद्यमान है, 
जिनसे पाइचात्य संसार में मारतीय धर्मों की सत्ता सिद्ध होती है। सीसतान के प्रदेश मे 
हेल्मुन्द के समीप एक बौद्ध विहार के मग्नावशेप इस बात के स्पष्ट प्रमाण है, कि कमी 
ईरान (पशिया) में बौद्ध घर्म का प्रचार रह चुका है। मनीचियन नामक एक नये सम्प्रदाय 
का पद्चिचसी जगत्‌ सें तीसरी सदी मे प्रसार हुआ था। इस सम्प्रदाय पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट 
प्रमाव था। इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक 'मणि' को 'तथागत' कहा जाता था, और इसका धर्म- 
ग्रन्थ एक बौद्ध सुत्त के रूप मे लिखा यया था। इस घर्मग्रन्थ में बुद्ध और बोधिसरव का 
भी उल्लेख है।' मनीचियमन सम्प्रदाय पर बौद्ध धर्म का इतना अधिक प्रभाव भी इसी 
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सथा' को शूुजित करता है, कि तीसरी सदी तक परियमी एक्षिया और उसके समीपवर्ती 
प्रदेशों में बौद्ध घसे का महुत प्रभार था। यवन-देशों के क्षेत्र में बौद्धछर्म का जो इतना अधिक 
प्रसार हुआ, उसका यूत्रपात अशोक के समन मे स्थभिर मंहारक्खित और उसके साथियों 
द्वारा ही किया गया था । 


(७) सुवर्णभूमिं में बौद्ध धर्म का प्रचार 


यंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित अदेशो को प्राचीन समय में प्राय: 'सुबर्णमूसि' कहा 
जाता था। दक्षिणी बरमा का प्राचीन नाभ सुवर्णभूमि था, यह इसी अध्याय में ऊपर लिखा 
जाजुका है। पर यहू संशा केवल दक्षिणी बरमा तक ही सीमित नहीं थी। प्राचीन मारतीय 
माहित्म मे ऐसे निर्देश विद्यमान है, जिनसे मछाया प्रायद्वीप और उससे अरे के दक्षिण-पूर्वी 
एत्षिया के प्रदेशों की भी मुवर्ण-मूमि कहा जाना सूलित होता है। जातक कथाओं के अनुसार 
अम्पा के व्यापारी जलमार्ग द्वारा सुवर्णमूमि से व्यापार के लिये आया-जाया करते थे । 
इन प्रदेशों की सुवर्ण मूसि सज्ञा इस कारण थी, बयोकि बहाँ के व्यापार हारा व्यापारी 
लोग प्रमृत सुवर्ध कमा सकने में समर्थ हुआ करते थे । 

महावंसो के अनुसार स्थविर उत्तर और सोण सुवर्णेमूमि मे धरंप्रचार के लिगे गये 
थे। उस समय वहाँ के राजकुल की यह दह्षा भी कि ज्यों ही कोई कुमार उत्पन्न होता, 
एक राक्षसी उसे खा जाती । जिस समय ये स्थविर सुबर्णमूमि पहुँचे, तमी बहाँ की रानी 
ने एक पुत्र को जन्म दिया। लोगो ने समझा कि ये स्थविर राक्षसी के सहायक है, अतः 
ये उन्हें धेर कर मारने के लिये तत्पर हो गये | स्थबिरो ने उनके अभिप्राय को समक्ष लिया, 
और इस प्रकार कहा--' हम तो झील से युक्त श्रमण है, राक्षसी के सहायक नही हूँ । उसी 
समय राक्षसी अपने सब साथियों के साथ समुद्र से निकली, और उसे देख कर सब कोई 
मअयभीत होकर हाहाकार करने रूगे। पर स्थविरों ने अपने अलौकिक प्रमाव से राज- 
कुमार का भक्षण करने वाले राक्षसो को वश मे कर लिया। इस प्रकार सवेत्र अभय की 
स्थापना कर इन स्थविरों ने वहाँ एकत्र लोगों को ब्रह्मजालसुत्त' का उपदेश दिया। 
स्थविरों की बाक्ति तथा उपदेदा से प्रभावित होकर बहुत-से लोगो ने बौद्ध धर्म की दीक्षा 
अहण कश ली। एक हजार पाँच सो पुरुषो और इतमी ही स्त्रियों ने भिक्षु ब्रत छेकर सच में 
प्रवेश किग्रा । क्‍योंकि सुवर्ण मूमि के राजकुमार का नीवन सोण और उत्तर के प्रयत्न से 
बचा था, अत: वह और उसके बाद के सब राजकुमार उनके नाम से सोणुत्तर' कहाए।' 

सब्मबतः, सहावसो के इस विवरण में आलकारिक रूप से यह सूचित किया गया है 
कि रोगरूपी राक्षसो के आक्रमणो के कारण सुवर्ण भूमि का कोई राजकुमार जीवित नहीं 
रह पाता था। स्थविर सोण और उत्तर धर्माचार्य होने के साथ-साथ कुशल जिकित्सक भी 


१. महावसी १२६४४-पज १0 है 


५९७२ मौय साआ्राज्य का इतिहास 


थे। जब ने सुबर्ण भूमि पहुँचे, तो रोगरूपी राक्षसों ने वहाँ के राजकुमार पर फिर आक्रमण 
किया, पर इस बार इन चिकित्सक स्थविरो के प्रयत्न से राजकुमार की जान बच गई, 
जिसके परिणामस्वरूप सुवर्णमूमि के निवासियों को बौद्धघर्म पर बहुत श्रद्धा हो गई । 
यहाँ यह लिखने की आवश्यकता नही है, कि बरमा, मराया, सिवाम, सुमात्रा आदि 
दक्षिणपूर्वी एशिया के प्रायः सभी देक्षो मे बौद्धघर्म का प्रचार रहा है। इस क्षेत्र के अनेक 
देशो में तो अबतक मी वौद्धधर्म की ही प्रधानता है। इनमे बौद्धधर्म का जो प्रचार हुआ, 
उसका श्रीगर्णशेश राजा अशोक के शासनकाल मे स्थविर सोण और उत्तर के नेतृत्व में हुआ 
था, महावंसों की अनुश्ुति का यही अभिप्राय है। 

अशोक के समय में स्थविर मोदुगलिपुत्र तिप्य के आयोजन के अनुसार बौद्धधर्म का 
देश-विदेश मे प्रचार करने के लिये जो महान्‌ प्रयत्न हुआ, उसका केवल भारत के इतिहास 
में ही मही, अपितु संसार के इतिहास मे मी बहुत महत्व है। बौद्ध स्थविर इस काल में 
जो उद्योग कर रहे थे, उसे वे बुद्ध के शासन का प्रसार' कहते थे । निस्सन्‍्देह, (बुद्ध के ) 
झासन का प्रसार करने में वे मगध के सआ॥्आाटो से बहुत आग बढ गये। इन स्थविरो ने 
मागघ सा अआाज्य की अपेक्षा बहुत अधिक बडा एक ऐसा धर्म -साज्राउ्य कायम किया, जो कुछ 
सदियों तक ही नहीं अपितु सहेखराब्दियों तक स्थिर रहा। दो हजार साल से अधिक 
समय बीत जाने पर भी यह साम्राज्य आंशिक रूप से अब तक भी विद्यमान है। 

विविध प्रचा रक-मध्डलो के देश-विदेश से बौद्ध धर्म का प्रसार करने के कार्य का विवरण 
देकर महावसो ने लिखा है, कि इन स्थविरों ने अमृत से मी बढ कर आनन्द-सुख का परित्याग 
कर सुदुरवर्ती प्रदेशों में मटकते हुए संसार के हित का साधन किया था ।' निस्‍्सन्‍्देह, ये 
स्थविर धन्य है ! 
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बीसभाँ अध्याय 


अशोककालीन शासन-व्यवस्था भौर सामाजिक जीवन 


(१) शासन की रूपरेखा 


कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर मौर्ययुग की क्ासन-व्यवस्था का विश्वद रूप से 
विवेचन किया जा चुका है। अछोक के दासन-काल में मौर्य साआ्राज्य की शासन-पद्धति 
का बया स्वरूप था, इस विषय में बौद्ध साहित्य और देवादाप्रिय प्रियदर्शी राजा की धर्म- 
लिपियो से अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश प्राप्त होते है। कौटलीय अर्थज्ञास्त्र उस युग की कृति 
है, जबकि भारत में बहुत-से छोट-बड़े जनपदों की सत्ता थी। इन में से कुछ जनपद राज- 
तन्‍्त्र थे और कुछ गणतन्त्र । मणतन्त्र राज्यों में कतिपय ऐसे मी थे, जो संघातों या संघो 
के रूप मे समठित थे। मबध के विजिगीपु राजा इन सब जनपदो को जीत कर अपने विश्ञाल 
साम्राज्य के निर्माण मे तत्पर थे, और उन्हें अपने प्रयत्न मे बहुत ऋुछ सफलता प्राप्त भी हो 
गई थी। भगधभ के राजाओने इन जनपदों की आन्तरिक स्वतन्त्रता को कायम रखा था 
और कौटल्य द्वारा प्रतिपादित इस नीति का अनुसरण किया था कि इतके चरित्र और 
व्यवहार को न केवल अक्षुण्ण रखा जाए, अपितु उनके अनुरूप ही राजा अपने चरित्र और 
व्यवहार का निरूपण करे। यही कारण है कि कौटलीग अर्थशास्त्र में ऐंस जनपदो की शासन- 
पद्धति का विशद रूप से प्रतिपादन है, जो मागध साम्राज्य के अन्तर्गत होते हुए मी आन्त- 
रिक शासन की दृष्टि से प्राय स्वतन्त्र थे। साथ ही, इस ग्रन्थ में ऐसे निर्देश मी विमान 
हैं जो मागघ साज्राज्य के केन्द्रीय ससमठ न और शासन पर प्रकाश डालते है । 

जब राजा अशोक पाटलिपुत्र के सिहासन पर आरूढ़ हुआ. तो मौयों के शासन को 
रथापित हुए आधी सदी से अधिक समय व्यतीत हो चुका था। सुदूर दक्षिण के कतिपय 
प्रदेशों के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण मारत तब मौ्यों के शासन में आ गया था, और चदन्द्रगुप्त 
तथा बिन्दुसार जैसे प्रतापी राजाओ ने अपने इस विशाल साआज्य पर अवाधित और सुव्य- 
वस्थित रूप से शासन किया था। इस दशा मे यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि पुराने सब 
जनपदो पर पाटलिपुत्र का शासत अधिक-अधिक सुदृढ़ होता जाएं और केन्द्रीय सरकार 
की शक्ति मिरन्तर बढ़ती जाए । 

यद्यपि सम्पूर्ण मौय॑ साजाज्य की राजधानी परादलिपुत्र थी, पर पदिचम में काम्योज- 
गान्घार, पूर्व में बंध और कलिज्जरु तथा दक्षिण मे आन्ध्र तक विस्ती्ण मागध साम्राज्य 
का गासन आाटलिपुज से सुचारु रूप से कर सकना सम्भव नही था ! अतः इशसन की सुविधा 
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की दृष्टि से सौयों के अधीत सम्पूर्ण 'विजित' को पाँच भागो, चक्ों या प्रांन्सों में बिभवत 
किया गया था, जिनकी राजवानियाँ क्रमश पाटलिपुत्र, तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला और 
सुबर्णेंगिरि थीं। अशोक ने अपनी धर्मेलिपियों में अपने अधीन राज्य को 'विजित' कहा है।' 
एक स्थान पर इसे राज विषय' की मी संज्ञा दी गई है।' अशोक का यह विजित या राज- 
दिश्नढ् जिन पक मांगों में विमकत था, दे तिस्दल्िखिल शे+-( १): उ्लेरापय+-जिसमें 
कम्बोज, गान्धार, काश्मीर, उद्यान (अफगानिस्तान) और बाहीक (पंजाब ) के प्रदेश 
अन्तर्गत थे। इसकी राजवानी तक्षशिल्ता थी। (२) पश्चिम चकर--इसमें गुजरात, काठिया- 
बाड़ से लूमाकर राजस्थान, मालवा आदि के सब प्रदेश सम्मिलित थे । इसकी राजधानी 
उज्जैनी थी। (३) दक्षिणापथ-विन्ध्याचल पर्वतमाला के देक्षिण के सब प्रदेश इस चक्र 
के अन्तर्गत थे, और इसकी राजबानी उज्जैनी थी। (४) कलिजु-राजा अगोक ने कलिजू 
को जीतकर उसे एक प्‌ थक्‌ चक्र या प्रान्त के रूप मे परिवर्तित कर दिया था, जिसकी 
राजवानी तोसली नगरी थी । (५) मध्यदेशं--इसमें वर्तमान समय के बिहार, उत्तर- 
प्रदेश, बंगाल और उनके समीपवर्ती प्रदेश सम्मिलित थे । इसकी राजधानी पाटहिपुत्र 
थी। इन चकों (मध्यप्रदेश के अतिरिक्त) का शासन करने के किये प्राय' राजकुल के 
व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था, जिन्हें कुमार' कहते थे। कुमार अनेक महामात्रों 
की सहायता से अपने-अपने चक्र का शांसन किया करते थे। अशोक राजा बनने से पूर्व 
तक्षशिला और उज्जैनी में कुमार के रूप में शासन कर चुका था। कुनाल भी अशोक के समय 
में तक्षशिला का कुमार रहा था। मध्य देश का शासन सीधा राजा की अधीनता में धा। 
अक्षोक की धर्मलिपियों मे उज्जैनी, तक्षशिल्ला और तोमली के 'कुमारों' का उल्लेख 
आया है। धौली की शिला पर उत्कीर्ण प्रथम अतिरिक्त लेख मे अज्ोक ने यह आदेश 
लिखवाया है, कि उज्जैनी से भी कुमार इसी प्रयोजन से ऐ से वर्ग को दौरे पर भेजेंगे, जो तीस 
वर्ष से अधिक समय नही बीतने देंगे। इसी प्रकार से तक्षशिलाा से भी ।' इस धर्मेलिपि में 
अज्योक ने अयने महामात्रों को धर्म श्रावण के प्रयोजन से दौरे पर जाने के लिये आदेश दिया 
है। उज्जैनी और तक्षशिला मे नियुक्त अपने कुमारों' (प्रान्तीय शासको या राज्यपालो ) 
के लिये भी उसका यही आदेश है कि वे भी अपने अधीनवर्ती महामात्रों को धर्मश्नावण के 
लिये दौरे पर मेजते रहें, और उनके दौरो में तीन साल से अधिक का समय न बीतने पाए, 
अर्थात्‌ तीन साल से कम अन्तर पर ही वे दौरे के लिये जाते रहे। इस धर्म लिपि से यह सर्व था 
१. सत्रत्र विजिते देवानां ज्रियस प्रियदरशिस. . .'सतुर्दश शिक्तालेख (काहवाजगढ़ी) 
---द्वितीय लेख । 
२. 'इह राजविषयेतु. ..' चतुर्ददा शिलालेख (गिरमार)---तेरहवा लेख । 
३- 'उलेनिते पि च्‌ कुमाले एताए व अठाए निश्ामयिस हेटिसमेव ब्ग तो से अतिकास- 
पिसति लिनि जसानि हेनेव तलसिलूते पि /” घौली-अतिरिकत प्रथम लेख | 
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स्पष्ट हो जांता है, कि उज्जैनी और सक्षशिला में अक्षोक द्वारा कुमारों की नियुक्ति की 
गई थी, जो क्रमदः पर्यिमी चक्र और उंत्तरापय के प्रान्तीय शासक थे । धौली शिला के 
द्िवीय असिडिक्त लेख द्वारा तोसली में भी कुमार की नियूक्ति सूचित होती है। इस लेख 
में यह कहा गया है--देवानाश्रिय के वचन (आदेश ) से तोसली में कुमार और महामात्रों 
को यह कहा जाएं।' बोद़ साहित्य की कथाओं दारा हमें यह शात है, कि राजा जिन्दुसार 
और अशोक के शासन-काल में राजकुमारों को तक्षशिल्ा और उज्जैनी जैसी प्रान्तीय 
राजघानियों भे शासक के रूप में नियुक्त करने की प्रथा थी । अशोक की घधर्मलिपियों 
द्वारा भी यह बाल पुष्ट हो जाती है। खुबर्भ-गिरि के जिस क्षासक को उल्लेख अझ्ोक की 
भर्मलिपियों मे आया है, उसे आर्यपुत्र' कहा यया है,' 'कुसार' नहीं। संस्कृत-साहित्य में 
छित्रियाँ अपने पतियों के लिये आयंपुत्र क्षब्द का प्रयोग करती है । पर अशोक ने सुनर्ण गिरि 
के प्रान्तीय शासक को आयपुत्र कहा है। इसमें सन्देह नहीं कि आरयंपुत्र एक सम्मानवायक 
संज्ञा है। सम्मवत , आयेपुत्र की स्थिति कुमार की अपेक्षा अधिक ऊँची थी, और सुदुर 
दक्षिण के 'विजित' के शासन के छिये एक ऐसे कुमार को नियुक्त किया झया था, जो सक्षा 
शिल्ता,उम्जैनी या तोसली के कुमारों की तुलना मे अधिक सम्मानित स्थिति रखता था। 
मध्यदेश, उत्तरापय, पर्चिम चक्र, कलिय्भु और दक्षिणापत्र इन पाँच चक्तों या शान्‍्तों 

के अन्तर्गत अनेक छोटे शासनकेन्द्र या मंडल भी थे, जिनमें कुमार के अधीन महामात्र 
शासन करने थे । उदाहरणार्थ तोसली के अधीन समापा मे, पाटल्पुत्र के अधीन कौशाम्नी 
से और सुवर्णगिरि के अधीन इसिल (ऋणिल) मे महामात्र नियुक्त थे । राजा की ओर से 
जो भादेश्ष प्रचारित किये जाते थे, वे प्रान्तीय शासक कुमारों या आयंपुत्र के नाम ही होते 
थ, और उन्ही द्वारा इन आदेशों को अधीनस्थ महामात्रो के पास भेजा जाता था यही 
कारण है, कि दक्षिणापथ में इसिल के महामात्मों के लाम अशोक ने जो आदेश भेजे, ने 
सुबर्णगिरि के आयंपुत्र द्वार मेज बये। ब्रह्मग्रिरि के शिलासेख में अशोक ने अपने आदेश 
को इस प्रकार उत्कीर्ण कराया है-“सुवर्णगिरिसे, आमंपुत्र और महामात्रों के वचन 
(आदेदय ) से इसिल के महामात्रों से आरोग्य कहा जाए (कुझ्ल स्वास्थ्य पूछा जाए )। 

देवानाप्रिय की यह आजा है।' आगे अशोक ने अपने आदेश का उल्लेख किया है। 
यहाँ ध्यान देने सोग्य बात यह है कि इसिल के महामात्रों को अशोक द्वारा जो आज्ञा 
दी गई, वह सुवर्शगिरि के आय॑ पुत्र और महामात्रों द्वार दी गई, सीधी तही। पर समापा 








4. देवान पियस अजनेत तोसलियं कुसाले महासाता ज बतबिय । शौक्ती-अतिरिकत 
दिलीय लेख । 

२. चुबर्णनिरीते भपपुतत भहामए्तातं तर बबसेत इस्तिल्सि भहएमाता, आरोगिय बत- 
जिया।' ब्रह्मसिरि-सचध शिलालेख । के. यु 

३. ब्रह्मपिरि सम्मु फिसालेस 3... नल जय हे ७ कथा १. 
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के महाम।त्यो को तोसली के कुमार की मारफत आज्ञा नही दी गई थी। जौगढ की शिरा पर 
जो दो अतिरिक्त लेख उत्कीणं है, और जो घीौली-शिझा के अतिरिक्त लेखों के सदृश् है, 
समापा के सहासात्यो और नगर-व्यावहारिको को सीधे आज्ञप्त किये गये है' समापा 
नगरी कलिड्ु के अन्तर्गत थी, और इस प्रदेश को अशोक द्वारा ही मौयं विजित मे सम्मिलित 
किया गया था। ये लेख भी नये जीते हुए कल्ड के लिये विशेष रूप से लिखवाये गये थे। 
सम्मवत', इसी कारण समापा (जो कलिजु के दक्षिणवर्ती प्रदेश में स्थित था ) के महामात्रों 
का विशेष महस्व था, और अशोक ने अपने आदेश उन्हें सीधे ही आज्ञप्त कराये थे, तोसली 
के कुमार द्वारा नही । कौद्याम्बी नगरी मध्यदेश में थी, जिसका शासन पाटलिपुत्र से 
सञ्चाछित होता था, अत वहाँ के महामात्रों को सम्धोधन करके जो आदेश अशोक द्वारा 
भ्रयाग के प्रस्तर-स्तम्म पर उत्कीर्ण कराया गया था, वह मी सीधा वहाँ के महामात्री के 
नाम पर ही है।' चक्रो या प्रान्तों के शासन के लिये कुमारों की सहायताथे जो महामात्र 
नियुक्त किये जाते थे, भासन में उनका स्थान महच्व का होता था । इसी कारण अश्योक 
ने चक्रो के शासको के नाम जो आज्ञाएँ प्रचारित की, वे केवल कुमार या आयंपृत्र के नाम 
से न होकर कुमार (या आय पुत्र) और महामात्र दोनों के नाम पर थी। 
शासन की दृष्टि से राज्य के पाँच प्रमुख चक्रो या प्रान्‍्तो को जिन अनेक मागो में विभक्त 
किया गया था, उनके सम्बन्ध मे मी कतिपय निर्देश उत्कीर्ण लेखों ढारा उपलब्ध होते 
हैं। ये विभाग प्रदेश, आहार और विपय कहाते थे। प्रत्येक प्रान्त अनेक प्रदेशों में विभकत 
था, और प्रत्येक प्रदेश अनेक आहारो मे । आहारो के उपविमाग 'विपय' थे। ये विपय 
सम्मवत पुराने जनपदों के प्रतिनिधि थे । विषय का मुख्य नगर 'कोट्ट' कहाता था। 
पुराने मारतीय जनपदों की राजबानी 'पुर' या दुर्गें' कहाती थी, क्योकि उसका निर्माण 
शक दुगे के रूप मे हुआ करता था। मगध द्वारा अन्य जनपदों की विजय हुए अब पर्याप्त 
समय व्यतीत हो चुका था। मौर्यों को शासन करते हुए भी आधी सदी से अधिक बीत चुकी 
थी। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि पुराने जनपदों की पृथक्‌ सत्ता और आन्त- 
परिक स्वतन्त्रता में निरन्तर कमी आली जाए। अब उनकी स्थिति शासन के एक छोड़े 
उपबिभाग के सदुश रह गई थी, जिसे अशोक के उत्कीर्ण लेखों में विषय” कहा गया है, 
और उसके प्रधान नगर को कोट । हिन्दी में दुगे को अब भी कोट कहते हूँ, जो इसी कोड 
का अप श्रज्ष प्रतीत होता है। सारनाथ के स्तम्म लेख मे अशोक ने महामात्रो को यह आदेश 
दिया है, कि जहाँ-जहाँ तक आपका आहार है, सर्वत्र आप इस (शास न-राजकीय आदेश ) 
का अक्षरश पालन कराने के लिये (राजपुरुषों को ) मेजिये, और सभी कोट्टो तथा विषयों 





१. दिवान॑ पिये हेये आहा समापायं महामाता नंगलवियोहरूक हेव॑ बतथिया ।' 
जौगढ़, प्रथम अतिरिक्‍त लेख । 
२. वेबानंविये आनवयति कोसंबियं महामात'' कौशाम्बी स्तम्भ लेल । 





स्त्री की मृणमूति 


8. 


पाटलिपुत्र मे प्राप्त एक 


मृणमूति का अधोमाग (पाटलिपृत्र) 
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में इस शासन का अक्ष रश: पाऊछन कराने के लिये भे जिये ।' यह लेख स्पष्ट रूप से इस बात 
का संकेस करता है, कि राज्य कै कतिपय उपविभाग कोट्ट ओर विधय के रूप में थे। ये 
कोट्ट और विषय पुराने पुर और जनपद को ही सूचित करते है, यह मरोसे के साथ कहा 
जा सकता है। कोट्ट और विषय की अपेक्षा अधिक बड़ा शासन का विभाग आहार' था, 
अज्योक द्वारा महासात्यो को जिनमे अपने शासन (राजकीय आदेक्ष )का अक्षरश. पारून 
कराने की आज्ञा प्रदान की गई है। आहार से बड़ा शासन का विसाग प्रदेश था, जिसके 
शासक को प्रादेशिक' कहते थे। कालसी शिला पर उत्कीर्ण लेख में जिन महामात्रो और 
राजकर्मचारियों को धर्मानुशासन के लिये दौरा करने के सम्बन्ध में आदेश दिया गया है, 
वे 'रज्ज्क', प्रादेशिक' और युक्‍त' है ।' चतुर्दश शिलालेख की अन्य प्रतियो मे भी इन 
राजकर्मचारियों का इसी प्रसग मे उल्लेख किया गया है। निस्सन्‍देह, प्रादेशिक प्रदेश के 
शासक की संशा थी, जी कुमार या आयेपुत्र की अधीनता में अपने प्रदेश के शासन का 
सचालन करता था। सम्मवत , बाद के काल मे प्रादेशिक को ही 'राष्ट्रिय' कहा जाने छूगा 
था। गिरनार में उपलब्ध शाक-क्षत्रप रुद्दामन के केख से सूचित होता है, कि चन्द्रगुप्त 
मो के समय मे सुराष्ट्र (काठियावाड ) का प्रदेश राष्ट्रिय पुष्यगुप्त द्वारा शासित था और 
अशोक के समय में यवन तुशाष्प द्वारा। रुद्रदामन ने इनका उल्लेख गिरनार की सुदर्शन 
झील की मरम्मत के सम्बन्ध मे किया है। निस्‍्सन्‍्देह, सुराष्ट्र (काठियाबाड) मौरयों के 
शासन मे राज्य का एक ऐसा विभाग था, जिसके शासन के लिये एक पृथक प्रादेशिक या 
राष्ट्रिय की नियुक्ति की जाती थी। गुप्त साम्राज्य के शासन मे राष्ट्रिय संज्ञा के राज- 
पदाधिकारी राष्ट्रो या प्रान्तों का शासन करते थे, और उनके अधीन 'विषयो' का शासन 
विषयपतियों दारा किया जाता था। भौर्थों के शासनकाल मे, सम्मवत., राष्ट्रिय या 
राष्ट्रिक और विषयपति संज्ञाओं का प्रयोग नही होता था, यद्यपि एरंगुडि के लघु शिलालेख 
में 'राष्ट्रिक' का प्रयोग किया गया है, जो किसी राजपदाधिकारी की ही संज्ञा प्रतीत्त 
होती है। रुद्रदामन ने जो सुराष्ट्र के शासक को राष्ट्रिक लिखा है, वह अपने समय की 
सज्ाओं को दृष्टि में रख कर ही लिखा गया है। अशोक के समय मे इत शासकों की 
सज्ञा प्रादेशिक और यू क्त ही थी। 

कतिपय विद्वानों ने अशोक के शिलालेखो के प्रादेशिक को कौठलीय अर्थंज्षास्त्र के 
प्रदेष्ठा के साथ मिलाकर यह प्रतिपादित किया है, कि चस्द्रगुप्त मौर्य के समय के प्रदेष्टा 
को ही अशोक के समय मे प्रादेश्षिक कहा जाने छगा था। पर यह सही प्रतीत नही होता, 
क्योकि प्रदेष्टा कण्टक शोधन न्‍्यायालयो के न्यायाधीदयो की संज्ञा भी, यच्यपि उन्हें शासन- 
सम्बन्धी कतियय अधिकार भी प्राप्त थे । ष्वनिसाम्य के अतिरिक्त इन दोनो को एक 





१. सारगांध स्तेम्सलेख । 
२. चतुर्दश शिलालेख--सीसरा लेख । 
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समझने का कोई अन्य आधार नहीं है। वस्तुत', अशोक के समय तक मागध साम्राज्य का 
शासन सुसंगठित और सुव्यवस्थित रूप धारण कर चुका था, और उसके सुशासन के लिए 
अनेक ऐसे महामात्यो या राजपदाधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी थी, जिनका 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे उल्लेख नहीं मिलता है। सम्मवत', प्रादेशिक भी इसी प्रकार का 


पदाधिकारी था । 


यह कल्पना करना भी असगत नही होगा, कि अज्योक के समय तक पौर जानपद सभाओं 
के महत्त्व में बहुत कमी आ गई थी। चढद्धगुप्त मौयं के शासन में इन संस्थाओं का क्‍या 
महत्त्व था, इस पर कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर प्रकाश डाला जा चुका है। पर 
अशोक की घधर्मलिपियों में इन का उल्लेख नही मिलता। अशोक धर्मश्रावण और धर्मान- 
शासन के लिये बहुत उत्सुक था, इसके लिये उसने बहुत प्रक्रम (पराक्रम) भी किया। 
अपने कुमारों और महामात्रों को मी उसने प्रेरित किया कि वे भी उसी के समान धर्म- 
विजय के काय॑ में सहयोग देने के लिये प्रयत्नक्षील हो। यदि अशोक के समय में भी पुराने 
जनपदों की पौर-जानपद सस्थाएँ सक्तिय होती, तो उसके लिये यह सर्वथा स्वाभाविक 
तथा समुचित था, कि वह घर्मंविजय की नीति की सफलता के लिये इनका भी उपयोग 
करता | केवल एक ऐसा निर्देश अशोक की घर्म लिपियो मे विद्यमान है, जिससे इन सस्थाओं 
की सत्ता सूचित होती है। सारनाथ के स्तम्मलेख में पाटलिपुत्र के महामात्रो को सघ में 
फट न पडने देने का जो आदेश दिया गया है, उसमे यह विधान किया गया है कि इस 
आदेश की एक प्रतिलिपि भिक्षुसण और भिक्षुणीसघ मे रखी जानी चाहिये, और एक प्रति- 
लिपि ससलन (समरण ) मे सुरक्षित रहनी चाहिये। ससरण एक ऐंसे स्थान को कहते 
थे, जहाँ लोगो का बहुधा आना-जाना रहा करता था या जहाँ लोग प्राय एकत्र हुआ करते 
थे। पुर के लोग पौर सभा मे और जनपद के निवासी जानपद सभा में एकत्र हुआ करते 
थे, यह हमे ज्ञात है। अशोक के समय तक भी जनपदों की यह परिपाटी कायम रही होगी, 
यह मानता असगत नही है। अत" अद्योक ने जिन समरणों में अपनी राजकीय आज्ञा को 
सुरक्षित रखने की व्यवस्था की थी, वे पुराने युग के सनन्‍्थागार भी हो सकते हैं, यह 
कल्पना सहज में की जा सकती है । 

यद्यपि अशोक के समय तक मौय साम्राज्य का केन्द्रीय शासन मलीभाँति सुसंगठित 
हो चुका था, पर कतिपय प्रदेश ऐसे भी थे जो मोरयों के 'विजित' के अन्तर्गत होते हुए भी 
अपनी पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता रखते थे। अशोक की एक घर्मेलिपि में उन स्थानों का 
उल्लेख किया गया है, जहाँ घर्मंविजय स्थापित की गई थी। ये दो प्रकार के हैं, सीमान्‍्त 
देश और स्वकीय राजविषय (विजित ) के अन्तर्गत क्षेत्र, जैसे यवन-कम्बोज, नामक-ताम- 
पंकित, भोज-पित्ततिक और आन्धभ्र-पुलिन्द आदि ये प्रदेश कहाँ थे और इनसे किन जनपदों 
का ग्रहण किया जाना चाहिये-इस पर हम पहले विचार कर चुके हैँ। यह स्वीकार करना 
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होगा कि मौर्य साज्राज्य में इनकी विक्षिष्ट स्थिति थी और ये सम्भवत' ऐसे राज्य थे 
जिन पर अद्वोक का सीधा शासन नही था । 


(२) राजा और उसकी परिषद्‌ 


भौयों के शासन में राजा कूटस्थानीय' होता था, यह पहले प्रतिपादित किया जा चुका 
है । उसकी स्वेच्छाचारिता को नियन्त्रित करने की शव्ति रखनेवाली कोई प्रतिनिधि 
मभाएँ भी उस काले मे विद्यमान नही थीं। जो मन्त्रिपर्षिद्‌ आदि सस्थाएँ मौर्थों के केन्द्रीय 
शासन में थी, वे शासन-कार्य मे राजा की सहायता करने के लिये ही थी। राजा की 
शक्ति पर यदि कोई नियन्त्रण उस समय विद्यमान था, तो वह प्रकृतिकोप ( जनता के विद्रोह ) 
के भय के रूप भे या शास्त्र-मर्यादा के पाछन की आवश्यकता के रूप मे ही था। अक्षोक 
के उत्कीर्ण लेखों हारा राजा की स्थिति व शक्ति के सम्बन्ध में कतिपय ऐसे निर्देश प्राप्त 
होते है, जो उल्लेखनीय है। घोली और जाौँगढ़ मे अशोक ने जो दो अतिरिक्त शिलालिख 
उत्कीर्ण कराये थे, उन दोनों का प्रारम्भ प्राय' इस प्रकार हुआ है--“जो कुछ भी में 
(उचित ) देखता हूं, उसी की में इच्छा करता हूँ और उसी को मे विविध उपायो द्वारा 
सम्पादित करता हूँ । और मेरा मुख्य उपाय यह है कि आप लोगो द्वारा अपने प्रयोजन 
को अनुशासित कराऊंँ।'” अशोक ने यह तोसली के कुमार और महामात्रो तभा समापा 
के महामात्रो को सम्बोधन करके कहा है। इसके पश्चात्‌ अशोक ने अप॑नी जिस इच्छा को 
क्रियान्वित कराने के लिये इन राजपदाधिकारियो को आदेश दिया है, वह प्रजाजन के हित 
और सुख के सम्बन्ध मे है। पर इस धर्म लिपि मे अशोक का यह कथन ध्यान देने योग्य है--- 
में जो कुछ भी उचित देखता हूं या समुचित समझता हूँ, उसी की इच्छा करता हूँ और 
उसे ही विविध उपायो द्वारा सम्पादित करता है। जिन विभिन्न उपायो द्वारा अशोक 
अपनी इच्छा को पूर्ण करता था, उनमें प्रधान उपाय अपने महामात्रो द्वारा अपने आदेशों 
का पालन कराना था। यह उक्ति एक ऐसे राजा की है, जिसकी राजकीय इच्छा पर 
किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो और जो, जो कुछ चाहे उसकी इच्छा करने और सब 
प्रकार के उपायो से अपनी इच्छा को पूर्ण करने की स्थिति में हो। यह बात दूसरी है, कि 
अशोक की इच्छा प्रजा का कल्याण करने की थी, और उसने उसी के लिये प्रयत्न किया। 
पर इस धर्म लिपि से यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक की मनोवुस्ति एक स्वेच्छाचारी राजा 
की थी, जो उस युग के एक विशाल साआज्य के एकाधिपति के लिये सर्वथा स्वासा- 
विक थी । 


१. 'भं किछ बक्षामि हुक तं इच्छासि । कंति कंमत पटिपादयेहं दुबाकते ज आशभेह 
एस च मोल्यमत दुधाल एतसि जठलि भे तुरेसु अनुसति | भौली, प्रथम अतिरिक्त लेख 
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स्वेच्छाचारी होते हुए भी अशोक एक दयाल और प्रजापालक राजा था। वह प्रजा को 
अपनी सन्‍्तान की तरह मानता था। इस भाव को उसने इस प्रकार स्पष्ट किया है--- 
“सब मनुष्य मेरी प्रजा (सन्‍्तान) है। जिस प्रकार मै अपनी सन्‍्तान के लिये यह चाहता हूँ 
कि वे संब हित और सुख--ऐहलौकिक और पारलौकिक--प्राप्त करें, उसी प्रकार में 
सब मनुध्यो के छिये भी कामना करता हूँ ।” एक अन्य घर्मलिपि में अशोक ने अपने भाव 
को और भी अधिक अच्छी तरह प्रगट किया है-- उनको (मनुष्यों को) यह आदइवासन 
देना चाहिये, जिससे कि वे जान जाएं कि “देवानाप्रिय हमारे लिये पिता के समान है। 
जैसे देबानाप्रिय अपने प्रति अनुकम्पा करता है (जैसा अपने लिये चाहता है) बैसे ही हमारे 
ऊपर भी अनुकम्पा करता है (वैसा ही हमारे लिये भी चाहता है) । जैसी देवानाप्रिय की 
अपनी सन्‍्तान है, वैसे ही हम भी है!” निस्‍्सन्देह, अशोक ने यह यत्न किया कि वह जनता 
का सन्तान के समान पालन करे, उसके हित सुख और कल्याण का साधन करे और इहलछोक 
तथा प्ररलोक दोनों मे उसे सुखी करने का यत्न करे। पर राजा और प्रजा के सम्बन्ध मे यह 
विचार भारत की राजनीतिक परम्परा मे एक नई बात थी। बौद्ध साहित्य मे राजा 
को 'महासम्मत' कहा गया है', क्योकि वह जनता की सम्मति या सहमति से राजा के पद 
को प्राप्त करता है। राजा और भ्रजा के सम्बन्ध को पिता और पुत्र के सम्बन्ध के सदृश 
प्रतिपादित करने का विचार कौटलीय अर्थशास्त्र मे भी नही पाया जाता। कौटल्य के 
अनुसार प्रजा के सुख मे ही राजा का सुख है, प्रजा के हित मे ही राजा का भी हित है, 
जो राजा को प्रिय हो उसे करने में राजा का हित नही है, अपितु प्रजा को जो प्रिय हो उसे 
करने मे ही राजा का हित है। पर अशोक जिसे उचित समझता था, उसी की वह इच्छा 
करता था और उसी को क्रियान्वित करना वह प्रजा के लिये हितकर मानता था। उसकी 
यह नीति कौटल्य और अन्य राजश्ञास्त्र प्रणेताओ की नीति के अनुरूप नही थी । हिमालय 
से समुद्रपर्यन्‍्त सहस्न योजन विस्तीर्ण मागध साम्राज्य का अधिपति होने के कारण अशोक 
मे यदि यह प्रवृत्ति प्रादुर्मूत हो जाए कि वह अपनी इच्छा को ही सर्वोपरि समझने लगे, 
तो इसे अस्वामाविक नहीं कहा जा सकता । 

स्वेच्छाचारी शासक होते हुए भी अशोक कौटल्य द्वारा प्रतिपादित इस तथ्य को स्वीकार 
करता था, कि यदि राजा उत्थानशील हो तो सेवक (राजकर्मचारी ) भी उत्थानशील 


१. सबे मुनिसे पजा समा अथा पजाये इछामि हक॑ किति सवेन हितसुखेन हिदलोकिक- 
पाललोकिकेन यूवेजूति तथा भुनिसेसु पि इछासि।' धौली, प्रथम अतिरिक्त लेख 

२. अथ पिता तथा देबानं विये अफाक अथा व अतान॑ हेव॑ वेवानंपिये अनुकंपति 
अफ्े अथा ज॒पजा हेव॑ मये देवानंपियस।' घोली--ड्वितीयव अतिरिक्त लेख। 

३. रिधए३ 70450 दावे ८4कु०४6०६ : ॥08॥9 सा9ए० वा एछए 92-93 

४. 'प्रभा सुर सुझ्र राशः प्रजानां व हिते हितस्‌ । 
मात्यप्रियं हित॑ राज: प्रजानां तु भियं हिलम्‌ ॥ को. अर्थ. १।१९ 
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हो जाते है, और यदि राजा प्रमादी हो तो सेवक भी प्रमादी हो जाते है।' इसी कारण उसने 
जिस नीति को उचित समझा, उसे सफल बनाने के लिये पूरा-पूरा पराक्रम (उद्योग ) किया, 
और अपने राजकर्मचारियों को भी अधिकतम उद्योग करने के लिये प्रेरित किया। अपनी 
धर्मेलिपियों में अद्षोक ने बार-बार अपने पराक्रम (उद्योग) का उल्लेख किया है। यह 
उद्योग उसने अपनी धर्म विजय की नीति की सफलता के लिये किया था। साथ ही, अशोक 
यह भी समझता था, कि उसके राजकर्म चारियों को भी निर्दोष तथा उद्यमी होता चाहिये | 
अपने महामात्रों से वह जिन गुणो की अपेक्षा रखता था, उन्हें उसने इस प्रकार प्रमट किया 
है--- आपको (महामात्रों को) यह इच्छा करनी चाहिये। क्‍या इच्छा कि हम मध्य 
(निष्पक्ष ) मार्ग का अनुसरण करे। किन्तु इन बातो से सफलता प्राप्त नहीं होती है, ईर्ष्या, 
आशुलोप (मानसिक संतुलन का शीघ्र लोप हो जाना ) , निष्ठुरता, त्वरा (जल्दबाजी), 
अनावृत्ति (विवेक विहीनता), आलस्य और क्लम्थ (प्रमाद) । अत्त: जापको इच्छा 
करनी चाहिये कि ऐसे दोष आप में न हों। इन सब (दोषों) के मूल में होते हैं, आशु- 
लोप और त्वरा। जो निरन्तर क्लान्त होते रहते है, वे न उत्कर्ष के मागे पर अग्रसर हो सकते 
है, और न उद्योग ही कर सकते है । किन्तु आप को चलना है, आगे बढ़ना है और रूक्ष्य 
की प्राप्ति करनी है।'' अशोक की यह उक्ति महामात्रो व अन्य राजकर्मचारियों के लिये 
कितनी प्रेरणा देनेवाली है, यह सर्वेथा स्पष्ट है। वस्तुत.,, अशोक यह अनुमव करता था 
कि उसकी नौति तसी सफल हो सकती है, जबकि उसके कर्ंचारी भी उसी के समान 
उत्थानशील, प्रमाद से विहीन, विवेकी और दयालु हों। निष्ठुरता, जल्दबाजी, क्रोध 
आदि दुर्गूण उनमे न हो, और वे मनोयोग के साथ अपने कतेंव्यों का पालन करें। 

अशोक राज्यकायं में कितनी दत्तचिसता के साथ कार्य करता था, इस सम्बन्ध में भी 
कतिपय निर्देश उसकी धर्मलिपियों में विद्यमान है। अपनी एक घमंलिपि में अक्षोक ने इस 
प्रकार लिखा है-- देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा । बहुत समय व्यतीत हो 
गया, मूत काल में सब समय अर्थंकर्म (राज्य के आवश्यक कार्य ) और प्रतिवेदना (राज्यं- 
कार्यों की सूचना ) नहीं होतो थी । अत मुझ द्वारा ऐसा किया गया। सब समय (चाहे) 
में भोजन करता होऊँ, (चाहे) में अवरोधन (अन्त.पुर) में होऊं, (चाहे) गर्मागार 
(शयनगृह) में होऊँ, (चाहे) में वच (शोचागार या पशुशाला) में होऊँ, (चाहे) मैं 
बिनीत (यान) में होऊँ और (चाहे) में उद्यान में होऊं, सर्वत्र ( राज्य में) स्थित (नियुक्त ) 
प्रतिदेदक मुझे जनता के कार्यों की यूचनाएं देते रहें । (मै) सर्वत्र जनता के कार्यों का 
सम्पादन करता हूँ ।/* अ्द्ोक की यह उक्ति बहुत महत्त्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य है | 


१ 'राजानभुशिष्ठभानसनूशिष्ठन्ते भूत्या:। प्रभाधस्तनु प्रभाश्चन्ति ।' को, अर्थ, १११६ 
३. चतुर्दश छिलालेख---धौसी, प्रभभ अतिरिषत लेख । 
३. चतुरंश शिलालेख (शाहबाजगढ़ी)--छठा लेख । 
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इसमे उसने जनता के कार्यों को सम्पादित करने के सम्बन्ध में अपनी तत्परता प्रदर्षित की 
है। इस धर्मेलिपि में आये कतिपय शब्दों के अभिप्राय के विषय में विद्वानों मे मतभेद 

है। धर्मेलिपि के 'वच' शब्द का संस्कृत रूपान्तर वर्चंस या ब्रज हो सकता है। वर्चस का 
अर्थ गोबर या पुरीष है, जिससे यह समझा जा सकता है कि अशोक को बच से शौचालय 
अभिष्रेत था। पर यदि बच को ब्रज का समकक्ष माना जाए, तो उसका अभिप्राय गौजशञाला 
या पशुझाला ही होगा । विनीत का अर्थ है, लाया गया। इस से अद्योक को लाने-ले जाने 
वाले यान ही अभिप्रेत थे। कोटलीय अर्थ॑ज्ञास्त्र मे राजा की जो दिनचर्या दी गई है, उसमें 
सोने के लिये केवल चार घण्टे के लगभग समय रखा गया है, और भोजन, स्नान, नित्य- 
कम अगपदि के लिये केवल तीन घण्टे । आमोद-प्रमोद के छिये केवरू डंढ घण्टा निकाऊझा 
गया है, आवश्यकता पडने पर यद्यपि उसमे भी राजकीय विषयो पर विचार-विभर्ष करना 
उसके लिये अनिवायं है। शेष सब समय (चौबीस घण्टो मे से चौदह घण्ट से मी अधिक ) 

राजा को राजकीय कार्यों मे ही लगाने हैं। उसे यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जी कार्यार्थी 
उससे मिलना चाहे उन्हे प्रतीक्षा न करनी पड़े । जो राजा अपना कार्य दूसरों पर छोड 
देता है और स्वय कार्य के लिये तत्पर नही रहता, उसके कार्य और अकाय॑े में अव्यवस्था 
उत्पन्न हो जाती है। जो कार्य आत्ययिक (तुरन्त करणीय) ही, उन पर तुरन्त ध्यान 
दिया जाए। उनपर विचार और निर्णय को स्थगित कर देने का यह परिणाम होगा कि 
बाद में वे कष्टसाध्य या असाध्य हो जायेंगे ।' 

इसमे सन्देह नहीं कि अशोक राजकीय क्ेंच्यों के पालन मे अत्यन्त जागरूक था। 
जिन्हें अशोक ने 'प्रतिवेदक' कहा है, वे ही कौटलीय अर्थशास्त्र मे सत्री, गृढपुरुप और चार 
कहे गये है। हमे ज्ञात है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन में गृढ़पुरुषी का महत्त्वपूर्ण स्थान था । 
अमात्यों तक की शुचिता और अशुचिता की परख गूढपुरुषो द्वारा ली जाती थी। मंगस्थनीज 
ने भी जैनता के एक ऐसे वर्ग का उल्लेख किया है, जो राज्य और जनता के सम्बन्ध में सब 
जानकारी प्राप्त करता था और उसकी सूचना सरकार को देता रहता था। अशोक के 
शासन-काल मे मी इस वर्ग का विशेष महत्त्व था । 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे मस्त्रिपरिषद्‌ के विधय मे विशद रूप से विवेचन किया गया 

है। इसके सदस्यो की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी, और वे शासन-कार्य मे राजा 
को परामर्श दिया करते थे। अशोक की धर्मेलिपियों में भी परिषा या परिषद्‌ का उल्लेख 
हुआ है--“जो कुछ भी में मौखिक रूप से आशा प्रदान करूँ, वह चाहे दान के सम्बन्ध में 
हो और चाहे कोई विज्ञप्ति हो, अथवा यदि मैं कोई आत्ययिक (तुरन्त करणीय ) कार्य 
महामत्यों को सौंप दूं, और उनके बारे में परिषद्‌ मे कोई विवाद या पुनविचार के 
लिये कोई प्रस्ताव उठ खडा हो, तो उसकी सूचना मुझे अविलम्ब दी जानी चाहिए-सर्वत्र 





१. कौटलोय अर्थशास्त्र ११९ 
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(सब स्थानों पर) और सब समयों में ।! इस धर्मलिपि से स्पष्ट है, कि अशोक के समय में 
भी ऐसी परिषद्‌ या मन्त्रिपरिषद्‌ की सत्ता थी, जिस पर राजा द्वारा दिये गये आदेशों पर 
विवाद या विचार किया जाता था, और उन आदेशों के सम्बन्ध में झगड़े या मतमेद भी 
उत्पन्न हो जाते थे । राजा परिषद्‌ के इस विचार-विमर्श को बहुत महत्त्व देता था, और 
सम्मवत:ः उसकी उपेक्षा कर सकना भी उसके लिये सम्मव नही होता था। इसी कारण 
अक्षोक ने प्रतिजेदको को यह आदेश दिया था, कि यदि उसकी आज्ञाओ के सम्बन्ध में 
कोई विवाद परिषद्‌ मे उठ खडा हो, तो उसकी सूचना उसे तुरन्त दी जाएं। एक अन्य 
धर्मेलिपि मे परिषद के सम्बन्ध में यह वाक्य आया है--- परिषदें मी युक्‍तों को हेतु (कारण ) 
और व्यज्जन (अक्षरद्दा- अर्थ) के साथ (इन नियमों की ) गणना करने के लिये आज्ञा 
देगी ।' (चतुदेश शिलालेख--तीसरा लेख ) इससे भी अशोक के शासनकाल मे परिषद्‌ 
की सत्ता सूचित होती है । 

प्रतीत होता है कि अशोक को अनेक बार मन्त्रिपरिषद्‌ के विरोध का सामना भी करना 
पड़ा था। इस विषय में दिव्यावदान की एक कथा उद्घृत करने के योग्य है। उसके अनुसार 
जब राजा अक्षोक को बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो उसने भिक्षुओ से प्रदन किया--- 
“भगवान्‌ के लिये सबसे अधिक दान किसने दिया है ?' मिक्षुओ ने उत्तर दिया---गृहपति 
अनाथपिण्डक ने।' “भगवान्‌ के लिये उसने कितना दान दिया था ? ' 'सौ करोड़', भिक्षुओ 
ते सूचित किया। यह जानकर राजा अशोक ने विचार किया---अनाथपिण्डक ने साधारण 
गृहपति होकर सौ करोड दान किया था, अत मैं भी अवश्य ही इतना दान करूँगा।' अपनी 
प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये अशोक ने बहुत यत्न किया। हजारो स्तूप, विहार भादि 
का निर्माण कराया। लाखों भिक्षुओं को मोजन और आश्रय दिया। इस प्रकार अशोक 
ने घीरे-घीरे नब्बे करोड तो भगवान्‌ के नाम पर भिक्षुओ, विहारो और संघ को दान कर 
दिया। पर दस करोड और शेष बच गया। राजा इसे सुगमता से नही दे सका। इस कारण 
उसे बहुत कष्ट हुआ। राजा को शोकातुर देखकर प्रधानामात्य राघागुप्त ने, जिसने दान मे 
अशोक की बहुत सहायता की थी, प्रइदन किया-'प्रबल शत्रुसघ चारो ओर से घेर कर सी 
चण्ड सूर्य के समान देदीप्यमान जिस मुखमण्डरू को न देख सके, जिसकी शोमा के सम्मुख 


१. चतुर्दश शिलालेख---छठा लेख । 

२. यदा राशाक्षोकेमार्धासलकदानेन भगवस्छासने भ्रद्धा प्रतिलब्धा, स भिक्षूत्‌ उबाल 
केस भगवश्छासले प्रमूत दान दसस्‌ ! भिवाज ऊथुः अनायपिण्डकेश गृहपतिना। 
राजाह। कियसेंत भगवश्छासमे दानं दसस्‌। मिक्षय ऊ्ु:कोटिदार्त तेन मगवच्छा: 
सने दास दसम्‌। अआुत्या चर राजाहोकश्चिन्तवति । तेन गृहपतिना भूत्या कोटिदातं 
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सैकड़ीं कमल भी रुजाते हैं, हे देव ! तुम्हारा वह मुंख आज सवाष्प क्‍यों हैं?” 'राजा ने 
उत्तर दिया-- राधागृप्त, नमुझे घत के विनाश की चिन्ता है, न राज्य के ताश का विचार 
है, और न किसी आश्रय से ही मेरा वियोग हुआ है। मुझे केवल इस बात का सोच है कि 
पूज्य भिक्षुओ से मुझे बिछुडना पड रहा है। मेने प्रतिज्ञा की थी, कि भगवान्‌ बुद्ध के 
लिये सौ करोड दान करूँगा, परन्तु मेरा यह मनोरथ पूर्ण नही हुआ ।' 

अब अश्योक ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये राज्यकोष से शेष धन को प्रदान 
करने का निश्चय किया। पर इसमे भी उसे सफलता प्राप्त नही हुई, क्योंकि उस समय 
कुनाल का पुत्र (अशोक का पौत्र) सम्पदि (सम्प्रति ) युवराज था। उसे अमात्यो ने कहा--- 
कुमार ! राजा अशोक >ब स्वल्प काल तक ही रहेगा। यह घन कुकुंटाराम भेजा जा रहा 
है । राजाओं की शक्ति कोश पर ही निर्म रकरती है। इसलिये (घन को कुकुंटाराम भेजने 
से ) मना कर दो। कुमार ने माण्डागारिक को राज्यकोश से दान देने से मना कर दिया ।' 

पहले राजा अशोक सुवर्णपात्र मे रखकर भिक्षुओ को भोजन भेजा करता था। पर 
अब इसका निषेध कर दिया गया। फिर उसने चाँदी के पात्र मे मोजन मेजना चाहः, पर 
'उसकी मी अनुमति नहीं दी गई। फिर अशोक ने लोहे के पात्र मे मोजन भेजने का यत्न 
किया, पर उसे यह भी नही करने दिया गया। अन्त मे उसने मिट्टी के पात्र में कुकुंटाराम 
के भिक्षुओ के लिये भोजन मेजना चाहा, पर ऐसा करने से भी उसे रोक दिया गया। अब 
उसके पास केवल आधा आँवला शेष बच गया, जो उस समय उसके हाथ में था। इसके 
अनन्तर अशोक ने सबिग्न होकर अमात्यो और पौरो को बुला कर प्रश्न किया---'इस 
समय राज्य का स्वामी कौन है ? ' यह प्रश्न सुनकर अमात्य आसन से उठ खडा हुआ, और 
यथोचित रीति से राजा अशोक को अअ्जलि द्वारा प्रणाम करके बोछा--- देव ही पृथिवी 
के स्वामी है।” यह सुनकर अशोक की आँखों से उगँसू फूट पडे । आँसुओ से अपने मुख- 
मण्डल को गीला करते हुए उसने अमात्यों से कहा--तुम केवल मुझ पर कृपा कर झूठ क्यो 
कह रहे हो । मे तो राज्य से च्यूत हो गया हूँ। मेरे पास तो केवल यह आधा आँवला 
ही शेष बच गया है, जिस पर मेरा प्रमुतत्व है। ऐसे ऐदवर्य को घिक्कार है।' 


१. तस्मिंदय समये कुमारूस्य सम्पदिनाभ पुत्रो युवराण्ये प्रवतते। तस्यामात्येरसिहितम्‌। 
कुमार, अशोको राजा स्वल्पकालावस्थायी, हद॑ च ब्रव्यं कुकुंटारामं प्रेध्यते कोशा- 
बलिनइख राजानों निवारयितव्य:। यावत्कुमारेश भाण्डागारिकः प्रतिविद्ध:। 
दिव्यावदान पु. ४२९-४३० 

२३. अब राजाशोकः संविस्तोप्मात्यान्‌ पौरांधण संनिषात्य कमयति । कः साम्प्रतंगृथि- 

व्यासीश्वर: । ततोध्मात्य उत्यायासनाइ गेत राजाशोकस्तेगा्र्जाल प्रणस्योवात्र । 
देवः पृथि०्यामोदवर:१, अथ राजादोक: साभुदुविननयनवदनो5मात्यानुवश्य- 
दाक्षिण्यादनुतं हि कि कथयथ माष्टाथिराज्या वयम्‌ । 

बीष॑ व्वामलकार्थमित्यवसित मंत्र प्रभुत्वं सम । ऐड्वर्य शिगनायं:* "०१०" ० ०० 
दिव्यायदान प्‌. ४३१ 
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इसके बाद राजा अशोक ने वह आधा आँवला ही कुकुंटाराम के भिक्षुओं की सेवा 
में मेज दिया, भौर यह कहला मेजा कि जो मौर्यकुझजर त्यागश्र नरेन्द्र अशोक सम्पूर्ण 
'जम्बदीप का स्वामी था, वह अब केवल आधे आँवले का ही स्वामी रह गया है। भृत्यों 
ने अब मूमिपति के सब अधिकारों को छीन लिया है। अब वह केवल इस आधे आँवले 
को दान करने की स्थिति मे रह गया है, और उसे ही दान रूप से मेज रहा है । 

दिव्यावदान की यह कथा महत्त्व की है। इसे यदि सर्वाश में सत्य न भी माना जाए, 
तो भी यह तो अवश्य स्वीकार करना होगा कि यह वास्तविकता पर आश्रित है। अशोक 
ने विहार, स्तूप आदि के निर्माण में कोटि-कोटि घन खर्च किया, यह निविवाद है। बौड़- 
धर्म के श्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी, और उसने दान पुण्य मे कोई कसर शेष नहीं रखी । 
सम्मवत', अशोक ने यह सब घन अपनी वैयक्तिक सम्पत्ति में से व्यय किया था। विशाल 
मागथ साम्राज्य के एकच्छत्र सम्राट की अपनी सम्पत्ति इतनी अवश्य थी, कि वह दानपुण्य 
में गृहपति अनाथ-पिण्डक की स्पर्धा कर सके । पर जब अपने दान-पुण्य के लिये अझोक ने 
राज्यकोश से घन लेना चाहा, तो अमात्यो ने उसे रोक दिया । सम्मवत', मन्त्रिपरिषद्‌ 
द्वारा अशोक का यह संकल्प अनूचित ठहराया गया होगा। कौटलीय अर्थशास्त्र में जिन 
श्रठारह तीर्थों का परिगणन किया गया है, 'युवराज' भी उनमें से एक है। राजा के आदेश 
को क्रियान्वित होने से रोक सकने की शक्ति यदि युवराज भें ही निहित रखी गई हो, तो 
इसे अनुचित नही कहा जा सकता। अमात्यो के निर्णय के अनुसार युवराज सम्प्रति ने अशोक 
के विचार को क्रियान्वित नही होने दिया, दिव्यावदान की कथा इसी घटना को सूचित 
करती है। पर इससे यह परिणाम निकाल सकना कदापि सगत नही है, कि मौर्य राजा 
सर्वेधानिक शासक थे, और उनकी शक्ति व इच्छा परिषद्‌ द्वारा नियन्त्रित थी। अशोक 
की घर्मेलिपियो से भी यह ज्ञात होता है कि इस युग मे परिषद्‌ की सत्ता थी, और राजा के 
आदेशो पर उसमे विचार-विमर्श भी होता था। पर यह परिषद्‌ राजा की अपनी कृति थी, 
जिसके सदस्यो को वह राज्यकारय मे परामर्श देने के लिये स्वयं नियुक्त करता था और जो 
उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। पर जैसा कि हम चन्द्रगुप्त मौयं की शासन-व्यवस्था का 
निरूपण करते हुए लिख चुके है, मोम युग के राजा पूर्णरूप से स्वेच्छाचारी व निरंकुश नहीं 
थे। पुरानी परिपाटियो और दृढ़मूल व्यवहार द्वारा उनकी धाक्ति नियन्त्रित रहती थी, 
और प्राचीन मर्यादा का अतिक्रमण कर सकना उनके लिये सम्भव नही था। राज्यकोदा 
के घन का अपव्यय प्राचोत राजकीय मर्यादा के प्रतिकूल था, इसी कारण अमात्यों ने उसका 


१ स्यागछूरों नरेख्ोध्सौ अशोको मोयकुस्जरः 
जम्यहीपेइबरों भूत्वा जातो5यंसलकेदबरः | 
भुत्ये:ः से भूमिपतिरतथ हृताधिकारो 
दान प्रवच्छति किलासलकार्धमेतत्‌ ।' दिव्यावद्रान प्‌. ४२१-४१२ 
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विरोध किया और सम्पति द्वारा उसे रुकवा दिया। अशोक द्वारा राज्यकोश के अपव्यय को 
रोकने के लिये अमात्यों के साथ पौर भी एकत्र हुए थे। मौय॑ युग मे पाटलिपुत्र, तक्षशिला 
आदि नगरों मे पौर सभाओ की सत्ता थी , यह निविवाद है। मै गस्थनीज के यात्रा-विवरण 
द्वारा भी पाटलिपुत्र की पौर समा पर प्रकाश पडता है। यह सर्वथा स्वामायिक था 
कि राजधानी पाटलिपुत्र के पौर राजकीय घन के अपव्यय को रोकने मे अमात्यों के साथ 
सहयोग करें। भारत के प्राचीन जनपदों मे पौर-जानपद सभाओं की सत्ता थी, यह पहले 
प्रतिपादित किया जा चुका है। श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने मौयों के शासन मे भी इन 
समाओं के महत्त्व का निरूपण किया है, और इन्हे केन्द्रीय विधानमण्डल के दो सदनों के रूप 
में प्रतिपादित किया है।' कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर चन्द्रगुप्त मौयं की शासन- 
व्यवस्था का विवेचन करते हुए हम मोयेयुग के शासन में पौर-जानपद सभाओं की क्‍या 
स्थिति थी, इस विषय पर प्रकाश डाल चुके है। ये समाएँ मागघ साज्ाज्य के केन्द्रीय विधान- 
मण्डल के दो सदन न होकर उन जनपदो की समाएंँ थी, जिन्हें मगघ के विजिगीषु राजाओं 
ने जीत कर अपने अधीन कर लिया था, और जिनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता मौर्य यूग मे भी 
कायम थी। जिन पौरो ने अमात्यो के साथ मिल्ल कर अझोक की स्वेच्छाचारिता पर अकुश 
लगाया था, वे पाटलिपुत्र की प्राचीन काल से चली आ रही पौर समा के ही सदस्य थे । 
मौय॑ यूग में इस प्रकार की पौर समाएँ तक्षशिला, उज्जैनी आदि अन्य नगरों 
में भी विद्यमान थी, और बौद्ध साहित्य की कथाओं में उनकी सत्ता के निर्देश भी 
विद्यमान है। 

श्री जायसवाल ने अशोक की एक धर्मलिपि से भी जानपद सभा की सत्ता को सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है। इस धर्मलिपि की कतिपय पंक्तियाँ इस प्रकार हँ-- 
“देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा--अभिषेक को हुए छब्बीस वर्ष बीत जाने पर 
मैने यह धर्मलिपि लिखवायी। मेरे लजूक (रज्जुक या राजूक) बहुत-से लाखो प्राणियों 
और मनुष्यो पर आयत (नियुक्त) हैं। अभिहार (अभियोग) और दण्ड के जो (अधि- 
कार उन्हें प्राप्त) है, उनके सम्बन्ध मे उन्हें मेने अतपतिय (आत्मप्रत्यय---अपने ऊपर 
निर्मर या स्वतन्त्र) कर दिया है। यह क्यों ? जिससे कि लजूक आश्वस्त और निर्मय 
होकर (अपने ) कार्यों में प्रवृत्त रहें, और जानपद जन का हित व सुख सम्पादित करे और 
उनके प्रति अनुग्रह कर सके। वे (लजूक ) सुखीयन (सुख पहुँचाना ) और दु.खीयन (दुरू 
पहुँचाना) को जानेंगे (लोगो के सुख और दु ख से परिचय प्राप्त करेंगे) और धर्मथुतों 
(धर्मयुक्तो ) द्वारा जानपद जन को मार्ग दिखायेंगे। क्‍यों ? जिससे कि वे इहलोक और 
परलोक में (सुख की) साधना कर सकें।” इसी घममंलिपि में आगे चलकर भी “जानपद 


१ बुंग्एम्डफ्राशे ६. 2, साधतप्ररगा।ए 
२. बिल्‍ली-नटोपरा स्तम्भ सखेखश--ज्यौथा लेख $ 
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के हित और सुख के सम्बन्ध में अशोक द्वारा की गई व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 
इस धर्मलिपि मे आये हुए 'जानपद जन' का अभिन्राथ जानपद सभा से है, श्री जायसवाल 
ने इस मत को प्रतिपादित किया है। उनका कथन है कि अशोक ने इस घमेलिपि द्वारा 
रूजूक संशक राजपदाधिकारियों को यह अधिकार प्रदात किया था, कि वे जानपद सभा 
के प्रति अनुग्रह प्रदक्षित कर सके और साथ ही घर्मेयुक्तों द्वारा उन्हें मार्मप्रदर्शन भी 
किया करे। पर जैसा कि हम पहले लिख चुके है, मौयं साअआ्आज्य के केन्द्रीय शासन में किन्‍्ही 
भी ऐसी सभाओ की सत्ता नही थी जिनके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हों, या जो 
अन्य प्रकार से जनता का प्रतिनिधित्व करते हो। लजूक या रज्ज्क संशक भहामात्र 
लाखो की जनसंख्या के क्षेत्रो का शासन करने के लिये नियुक्त थे, और इस घमं लिपि द्वारा 
अशोक ने उन्हें यह आदेश दिया था कि वे जनपद निवासियों के सुख और हित के लिये 
प्रयत्नशील रहें और उन्हे ,मार्ग प्रदर्शन करें । जिन जनपदों की अभी पृथक्‌ रूप से सत्ता 
थी और जिन्हे आन्तरिक शासन के सम्बन्ध मे मी अधिकार प्राप्त थे, उनमे यदि पुरानी 
जानपद समाएँ भी विद्यमान हो, तो यह सबंथा स्वामाविक है, और उनके शासन के लिये 
नियुक्त रज्जुक यदि अपने कतंब्यो का पालन करते हुए इन जानपद सभाओं का भी उप 
योग करते हो, तो इसे असगत नही कहा जा सकता । 

तक्षशिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र आदि नगरो में राजा अशोक के समभ में भी पीर 
समाएँ विद्यमान थी, इस सम्बन्ध में कतियय निर्देश अन्य बौद्ध कथाओं द्वारा भी प्राप्त 
होते हैं। दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार उत्तरापथ मे तक्षशिला नगर ने राजा अशोक 
के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब राजा ने यह समाचार सुना, तो वह स्वय ही विद्रोह को 
शान्त करने के लिये चल पडा । यह देखकर अमात्यो ने कहा--देव ! कुमार को भेज 
दीजिये, वह विद्रोह शान्त कर देगा ।/ राजा ने कुनाल को बुला कर कहा--- वत्स ! क्‍या 
तुम तक्षशिला तगर को शान्त करने के लिये जाओगे ? ” कुनाल ते उत्तर दिया--- हाँ, देव ! 
जाऊँगा।" * 'कुनाल ने तक्षशिला के लिये प्रस्थान कर दिया और उसके समीप जा पहुँचा। 
जब तक्षशिला के पौरो ने यह सुना, तो उन्होंने २॥ योजन तक मार्ग को और सारे नगर को 
सजाया । फिर पूर्ण कुम्म लेकर कुनाल के स्वागत के लिये चल पड़े। कुमार के पास 
पहुँच कर पौर ने हाथ जोड कर कहा--- न हम कुमार के विरुद्ध हुँ और न राजा अशोक 
के । पर दुष्टात्मा अमात्य आकर हमारा अपमान करते हैं।' फिर वे कुनाल को बड़े सम्मान 
के साथ तक्षशिला ले गये ।' 


१. 'राशोह्योकस्य उत्तरापभे तकषशिलानगरं विरद्धम्‌। भ्रुत्वा ल राजा स्थयमेबामि- 
प्रस्चित: । ततोष्मात्येरभिहितः | देव कुमार: प्रेष्यर्ता सत्नामयिव्यति । अथ 
राजा कुनारुमाहुम कथयति। बत्स कुनाल गमिष्यसि तक्षशिरानगर सच्ामयितुभ। 
कुसाल उधाल । पर देख पसिध्यामि ।. . .अनुपूर्जज तताशिकतासनुप्राप्स: । आुत्या लू 


प्‌टद सौय साम्राज्य का इतिहास 


दिव्यावदान की इस कथा के अनुसार तक्षशिल्ता के जिन 'पौरों' ने दुष्टरात्मा अमात्यों 
की कुमार कुनाल से शिकायत की थी, उन्हें केवल पुर के निवासी' नहीं समझा जा सकता। 
वे पौर समा के सदस्य थे, और तक्षशिला नगर की ओर से वे कुनाल के स्वागत के लिये 
उपस्थित हुए थे। कुमार को सम्बोधन करते हुए जिस पौर ने यह कहा था कि न हम कुमार 
के विरद्ध है और न राजा अशोक के, दिव्यावदान मे उसके लिये एकवचन का प्रयोग किया 
गया है। सम्मवत', वह पौर सभा का अध्यक्ष था और उसी ने तक्षशिका की पौर सभा 
की और से कुनाल का स्वागत किया था। 

तक्षणशिला में पौर समा की सत्ता की सूचना दिव्यावदान की एक अन्य कथा से भी 
मिलती है। कथा इस प्रकार है--एक बार राजा अज्ोक बहुत रुग्ण हो गये। रोग की 
अनेक चिकित्साएँ करायी गईं, पर उन्हें स्वास्थ्य छाम नही हुआ । उन्होंने सोचा, अब क्षी घर 
ही कुनाल को 'राजसिहासन पर अधिष्ठित कर स्वयं निश्चिन्त हो जाना चाहिये। जब यह 
बात रानी तिष्यरक्षिता को ज्ञात हुई, तो बहू बहुत उद्विग्त हुई। वह कुनाल की सौतेली 
मा थी और उससे बहुत द्वेष रखती थी। वह नहीं चाहती थी कि कुनाल राजगद्दी पर 
आरूढ हो। उसने राजा से कहा---तुम्हारे स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व मुझ पर है, मै तुम्हे 
नीरोग करूगी। उसने राजा की चिकित्सा प्रारम्म की। धीरे-धीरे राजा स्वस्थ हो गया। 
रोग से मुक्त हो जाने के कारण राजा तिथ्यरक्षिता पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे कोई 
वर माँगने को कहा। तिथ्यरक्षिता ने सात दिन के लिये राज्य की याचना की । अपने 
वचन के पालन के लिये राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। राज्य पाकर तिष्यरक्षिता 
ने सोचा--यहू उत्तम अवसर है, अब कुनाल से बदला लिया जा सकता है। उसने एक 
कपटलेख तेयार कराया और उस द्वारा तक्षशिल्ता के पौरों को यह आज्ञा दी कि कुनारू 
(जो उस समय तक्षशिला का 'कुमार' था) की अन्धा कर दिया जाए। उसने लिखा-- 
'प्रचण्ड बलवान अशोक की तक्षशिलाजन को यह आज्ञा है कि इस द्ात्रु की आँखें निकाल 
दी जाएँ, यह मौय॑ वंश का कलड्धू है।' राजा अशोक को जो कार्य तत्काल कराना होता था, 
उसे वह अपनी दन्तमुद्रा से मुद्रित करा देता था।' तिथ्यरक्षिता ने सोचा कि इस कपटलेख 


तकशिलापौरा अधंत्रिकाणि योजनानि सार्यक्षोभां नगरज्ञोभां चू कृत्तवा पू्णकुर्म्भ: 
प्रत्युवृधता: । बत्यति 
अत्या सक्षशिल्ल पोरा रत्नपूर्णघटादिकान्‌ । 
गृह भत्पुज्जगामाश बहुमान्य नृपात्मजम्‌ ॥ 
प्रत्युदूगम्य कृताउजलिययाच । न वय कुमारस्य विरद्धा न राक्मोंइशोकस्य । अपितु 
दुष्टात्मानोअ्सात्या आगत्या स्माकसपमान कुर्वेन्ति । यावतकुनाल महुता सम्माभेत 
तक्षशिला प्रवेक्षित: ।” दिव्यययदान पृष्ठ ४०७-४०८ 

१. यावत्‌ राशा तित्यरक्षिताया: सप्ताहूँ राज्य द्सभ्‌। तस्या बड्धिदत्पन्ना। इदातीं 
सवास्य कुनालस्थ बेर निर्यातयितव्यम तथा कपटेलेशो सिखितस्तलशिसाता 
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को भी राजा की दन्तमुद्रा से मुद्रित कर के ही भेजना ठीक होगा। अन्यथा, पौर उस पर 
विश्वास नहीं करेंगे। इसलिये जब राजा सो रहा था, ती तिष्यरक्षिता ने उस आज्ञा को 
दन्तमुद्रा से मुद्रित कर दिया। जब यहे आशापत्र तक्षशिला पहुँचा, तो पौरजानपदों को बहुत 
आइचय हुआ। वे कुनाल के गुणों तथा सत्कायों के कारण उसे बहुत पसन्द करते थे । 
उनको साहस न हुआ, कि कुमार को राजकीय आदेश की सूचना दें । पर वह छेख राजा 
मशोक की दन्तमुद्रा से मुद्रित था। अत. न उसकी उपेक्षा की जा सकती थी, और न उसके 
अनुसार कार्य करने में विकम्ब कर सकना ही सम्मव था। तुरन्त वह राजाशा कुनारू के 
सम्मुख प्रस्तुत की गई। उसे देख कर कुनाल ने कहा, राजा की आज्ञा का पालन होना 
ही चाहिये । उस ने स्वयं वधिकों को बुलवाया और अपनी आंखें स्वयं ही बाहर 
मिकलवा दी | 

इस कथा की सत्यता के सम्बन्ध में विचार करना निरथेक है। पर इसमें ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि कुनाल को अन्धा कर देने के लिये जो राजाज्ञा तिध्यरक्षिता द्वारा 
मेंजी गई थी, वह तक्षशिला के 'पौरो' के नाम थी। यदि पौरो का अभिप्राय पुर निवासी 
समझा जाए, तो क्या यह मानना उपयुक्त होगा कि तक्षशिला नगरी के निवासियों को यह 
राजाज्ञा दी गई थी कि वे कुनाल को अन्धा कर दें। दिव्यावदान में पौर शब्द का उपयोग 
जिस ठग से किया गया है, वह स्पष्ट रूप से एक ससस्‍्या को सूचित करता है। अक्षोक के 
समय में भी तक्षशिला आदि पुरो मे पौर समा की सत्ता थी, यह्‌ बात असदिग्ध है। 

अशोक की धर्मेलिपियों मे राजा के लिये देिवानाप्रिय' और प्रियदर्शी विशेषणों का 
प्रयोग किया गया है। भारत के राजाओ के लिये दिवानाप्रिय' विशेषण नया था। अशोक 
से पूर्व के मौयं अथवा किसी अन्य राजबश के राजाओ ने अपने लिये इस विशेषण का प्रयोग 
किया हो--इसका कोई संकेत प्राचीन साहित्य में उपलब्ध नही होता। सम्भवत:, 
सबसे पूर्व अशोक ने ही अपने को देवताओं का प्रिय कहना प्रारम्भ किया था। यह ध्यान 
देने योग्य है कि अशोक की धर्मेलिपियों मे कही भी पुरोहित का उल्लेख नही हुआ है। 
कौटलीय अरश्ञास्त्र के अनुसार शासन में पुरोहित का स्थान बहुत उच्च है। वह राज्य की 
ब्रह्म शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य में दो शक्तियाँ प्रधान होती है, ब्रह्म और 
क्षत्र। इन दोनो के सहयोग से ही राज्य उन्नति करता है। पुरोहित ब्रह्मशक्ति को प्रगट 
करता है, और राजा क्षत्र शक्षित को। कौटल्य के अनुसार राजा को पुरोहित का उसी प्रकार 





पौराणां कुनालस्य नयनं घिनाशयितव्यमिति। आह च। 

राजा ह्वाशोकों बलवान्‌ प्रचण्ड: आशापयत्‌ तक्षशिसाजनं हि । 

उद्धायंतां लोचनभस्य झन्रोः मौर्यत्य बंदास्थ करूजु एज: ॥ 
राक्षोश्शोकस्य यत्र कार्यम्‌ आह परिप्राप्यं भवति दस्तमुत्रया मुड्ंयति । 
दिव्यासदान, पृथ्ठ ४०९-४१० 
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अनुसरण करना चाहिये, जैसे पुत्र पिता का करता है।' यवि अशोक के शासन में मी 

पुरोहित का महस्त्यपूर्ण स्थान होता, तो उसकी घम्मलिपियो में कहीं न कही पुरोहित का 

उल्लेख अवश्य होना चाहिये था। अशोक ने घर्मेविजय की नीति को अपनाया था और 

उसकी सफलता के लिये धर्म-महामात्र आदि नये राजपदाधिकारी भी नियुक्त किये थे। 

घर्म के लिये अशोक ने जो पराक्रम (उद्योग) किया, अपनी धर्मेलिपियों में उसने बार- 

बार उसका उल्लेख किया है और साथ ही उन उपायो का भी जिनका उसने अपने लक्ष्य की 

प्राप्ति के लिये उपयोग किया। पर कही भी उसने पुरोहित का उल्लेख नही किया। चन्द्र- 
गुप्त मौयं के समय की शासन व्यवस्था मे पुरोहित का सहयोग व समर्थन किसी भी राजकीय 
नीति की सफलता के लिये आवश्यक था। सम्मवतः, बौद्ध धर्म के प्रभाव मे आ जाने और 
अन्ततोगत्वा बौद्ध घर मे दीक्षित हो जाने के कारण अशोक की भारत की ब्रह्मशक्षित (ब्राह्मण 
वर्ग ) का सहयोग प्राप्त नही रहा था। यह मी सम्मव है, कि उसे इस वर्ग के विरोध का 
भी सामना करना पड़ रहा हो। ब्रह्मशक्ति के साहाय्य से विरहित अह्योक ने यदि जनता के 
सम्मुख यह प्रदर्शित किया हो, कि वह तो देवताओ का प्रिय है, स्वय देव वर्ग उसके साथ 
है--तो यह सर्वेथा स्वाभाविक है। अशोक ने जो देवानाप्रिय' विशेषण अपने लिये प्रयुक्त 
करना प्रारम्भ किया, उसका कारण सम्मवतः यही था। शायद वह अपनी प्रजा को यह 
प्रदर्शित करता चाहता था कि जब वह स्वयमेव देवताओ का प्रिय है, तो उसे ब्राह्मण-पुरो- 
हित की आवश्यकता ही क्या है ? अनुष्ठान, कर्मकाण्ड आदि द्वारा पुरोहित दँवी शक्षितयों 
का जो साहाय्य प्राप्त कर सकता था, वह उसे देवताओ का प्रिय होने के कारण वैसे ही प्राप्त 
है। अशोक ने अपनी एक धर्म लिपि मे इस बात का भी दावा किया है, कि उसके पराक्रम 
(उद्योग) के परिणाम-स्वरूप जम्बूदीप मे देवता और मनृष्य एक दूसरे से मिश्र हो 
गये है-परस्पर सिल-जुल गये हूँ । यह बात भी इसी तथ्य की ओर निर्दिष्ट करती है, कि 
अक्षोक ने अपने लिये देवानाप्रिय/ विशेषण एक विशेष प्रयोजन से ही प्रयुक्त करना 
परम किया था। देवताओं के साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध प्रदर्शित करके ही वह पुरो- 
हित के अमाव की कमी को पूरा कर सकता था । 


(३) महामात्र और अन्य राजकर्मचारी 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे राज्य के प्रधान पदाधिकारियों के लिये अमात्य' शब्द का 
प्रयोग किया गया है। विविव प्रकार की परखों भे जो व्यक्ति खरे उतरें, उन्हें राजा 
अमात्य पद पर नियुक्त करता या, और कार्य की आवश्यकता को दृष्टि में रख कर उनमे 


१. तमाचार्य शिष्य: पितरं पुञ्रः भृत्यस्सथासियभसिण चानुबतेंत। कौ. अर्थ, १९ 
२. आाहाणेनेधित क्षत्र मन्जिनन्त्रॉमिमन्व्रितस्‌ । 
जवस्यजितमत्यन्त क्ास्त्रावगमशस्वितस्‌ ॥' को, अथ, १३९ 
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से कुछ को मन्‍्त्री के पद पर!। कौटलीय अर्थशास्त्र में 'महामात्य शब्द मी प्रयुक्त हुआ है, 
जिससे सूचित होता है कि अधिक महत्व के पदो पर जो असात्य नियुक्त किये जाते थे, उन्हें 
महामात्य कहते थे। इन्ही महामात्यों को अक्षोक ने अपनी धर्मलिपियों मे 'महामात” 
और 'महामात्र” कहा है। निस्सन्देह, ये राज्य के सबसे उच्च पदाधिकारी थे, और विभिन्न 
प्रान्तों के 'कुमारो' (कुमार-शासको) की भी ये श्ासन-कार्य में सहायता किया करते भ्रे। 
इसीलिये अद्योक ने अपने जो आदेश शिलाओ और स्तम्मों पर उत्कीर्ण कराये है, उनमें 
महामात्रीं को सम्बोधन किया गया है और उन्ही से उन आदेशों को क्रियान्वित कराने की 
अपेक्षा की गई है। जो आदेश कुमारों को सम्बोधित हैं, वे भी कुमारो और महामात्रो के 
नाम है । कोटलीय अधंश्ञास्त्र मे बहुत-से राजपदाधिकारियो (अमात्यो और अध्यक्षो ) 
तथा उनके कार्यो. का विशद रूप से वर्णन किया गया है। इनमें से कौत-से अमात्य महा- 
मात्य की स्थिति रखते थे, इस सम्बन्ध मे भी कुछ निर्देश अर्थशास्त्र मे विद्यमान है । 
जिन्हें कौटल्य ने अष्टादश तीर्थ कहा है, अवश्य ही उनकी स्थिति महामात्य की होती थी । 
इन सब पर हम इस ग्रन्थ के पहले एक अध्याय से विस्तृत रूप से प्रकाश डाल चुके हैँ। अशोक 
ने अपनी धर्म छिपियों मे जिन महामात्रों का उल्लेख किया है, उनसे कौन-कौन से शासना- 
धिकारियों का ग्रहण होता था---यह जानने का हमारे पास कोई साधन नही है। पर इन 
महामात्रों का अधिकार-क्षेत्र बहुत विस्तृत था, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। 
जहाँ एक ओर इनसे यह आझ्ा की जाती थी, कि ये बौद्ध सघ में फूट न पडने दे और जो 
मिक्ष्‌ या भिक्षुणी सध मे फूट डालने का यत्न करे उसे श्वेत वस्त्र पहना कर बहिष्कृत 
करा दें, वहाँ दूसरी ओर उनसे धर्म श्रावण और धर्मानुशासन का कार्य भी लिया जाता था 
और उन्हें इसके लिये बहुधा अनुसंधान (दौरे) पर मी जाना होता था'। शासन के प्रमुख 
पदों पर होने के कारण राज्य के प्रति उनके जो कर्तव्य थे, उनका पालन तो उन्हें करना 
ही होता था । 
सगल-वियोहालक (नगर-व्यावहारिक ) सज्ञक राजपदाधिकारी अवश्य ही महामात्र 

की स्थिति रखते थे । धौली शिला के प्रथम अतिरिक्त लेख मे 'तगर-व्यावहारिका. के साथ 

भमहामात्रा.' विशेषण दिया गया है। ये महामात्र नगर-व्यावहा रिक तोसली में नियुक्त थे, 


१. की. अर्थ, १४४ 

२. कौ. अर्थ. ११९ कौटलीगय अर्भ्शास्त्र की कुछ हस्तलिलित प्रतियों में महामात्य' 
के स्थान पर 'महामात्र' शब्द भी प्रयुक्त किया गया है। 

३. धोलो शिक्ता और जोगढ़ शिल्ला के पृथक अतिरिक्त लेख | 

४. चतुर्दश शिलालेख (गिरनार)--छटा लेख | 

५. जब स्तम्भन्लेख (सारगाय, प्रयाग) । 

६: भौस्तो शिकालेख---प्रधम अतिरिक्त लेख 4 
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और इन्हें सम्बोधन करके अशोक ने अपनी एक अतिरिक्त घर्मे्पि लिखवायी थी । 
इसी प्रकार जौगढ़ शिला के प्रथम अतिरिक्त लेख मे समाषा के महामात्र-नग २-व्यावहारिकों 
को सस्बोधन किया गया है। ये नगर-व्यावहारिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजपदाधिकारी थे, 
और बहुत-से हजार मनुष्य इनके अधिकार-क्षेत्र मे होते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र मे 
जो अष्टादक्ष तीर्थ परिगणित हूँ, उनमें पौर व्यावहारिक ' भी हैँ'। पौर' को ही अन्यत्र 
'नागरक' भी कहा गया है। वह पुर या नगर का प्रधान शासक होता था।' व्यावहारिक 
धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश को कहते थे. जिसकी एक अन्य सभा चपरमंस्‍्य' 
भी थी। कौटलीय अर्थंध्ास्त्र के अनुसार नागरक (पौर) और व्यावहारिक (धर्मस्थ) दो 
पृथक्‌ अमात्य या महामात्य थे, जिनके वेतन की दर बारह हजार पण वाधिक थी।* अशोक 
की घमंलिपियों में आये 'नगर-व्यावहारिक' से दो पृथक्‌-पृथक महामात्र अभिप्रेत है या 
एक महामात्र--इहस प्रद्न पर विद्वानों मे मतभेद है। माण्डारकर के अनुसार तथर- 
व्यावहारिक संज्रक एक महामात्र होता था,' जबकि जायसवाल के मत मे यह शब्द नागरक 
और व्यावहारिक संजश्ञाओ के दो महामात्रों को सूचित करता है'। इनमे से कौन-सा मत 
सगत है, यह निर्णय कर सकना सुमम नहीं है। जौगढ़ शिला के प्रथम अतिरिक्त लेख मे 
नगलक (नागरक) संज्ञा के महामाजों का भी उल्लेख किया गया है-- इस प्रयोजन से यह 
(धर्म) लिपि लिखवायी गई, ताकि महामात्र नागरक क्षाश्वत समय तक्‌ इसका पारून 
करें।” इसी घमंलिपि की जो प्रतिलिपि घौली-शिला पर उत्कीर्ण है, उसमे नगरूक' के 
स्थान पर 'नगल वियोहालक' शब्द प्रयुक्त हुआ है- इस प्रयोजन से यह घधर्मेलिपि छिख- 
वायी गई, ताकि नगर-व्यावहारक शादवत समय तक इसका पाऊरन करें ।” इससे यह 
परिणाम निकाला जा सकता है, कि नागरक' और नगर-व्यावह्ारिक' दोनो एक ही महा- 
मात्र के गयोतक है । कौटलीय अर्थशास्त्र मे नागरक और व्यावद्वारिक शब्द दो पृथक 
अमात्यो के लिये आये हैं। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय मे लगरो के शासक को नागरक कहते 
थे, और व्यावहारिक का कार्य न्‍्याय करना होता था। उस समय शासन और न्याय के 
कार्य दो पृथक्‌ राजपदाधिकारियो के हाथों में थे। धौली और जौगढ़--दोनो के पृथक्‌ 


१. को. अर्थ. ११८ 

२. कौ. अर्थ. २१३६ 

३. को. अर्थ, ३११ 

४. को, अं. ५३ 

५. छाग्यतभ६७2 : 0008, ७.56 

६- >गु०8जा्थो 5. 7, विधतत72०॥5, ए०. वा ए- 34 

७. 'एताये च अठाये इयं लिखिता लिपी एन महामाता मगलक सस्यत सभ्य एस युलेयूति।' 
<. 'एताये अठाये इयं लिपि लिखित हिंद एन मगरूविधोहालका सस्वर्त समय पूजेवलि।' 
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अतिरिक्त केख कलिऊु के सम्बन्ध में हैं। अशोक ने कलिज्र को जीत कर अपने विजित' 
में सम्मिलित किया था। तोसली और समापा कलिजु के मुख्य नगर थे। ऐसा प्रतीत होता 
है, कि इन नगरों के शासन के लिये नियुक्त अमात्यों (नागरकों) को न्याय सम्बन्धी कतिपय 
अधिकार भी प्रदान कर दिये गये थे, जो नये जीते हुए प्रदेश के सुशासन के लिये अमीप्ट 
था । इसीलिये इन्हें नागरक और नगर-व्यावह्रक--दोनो संज्ञाएँ दी गई है । इसके 
कार्य शासन और न्याय-दोनो के साथ सम्बन्ध रखते थे, यह घौली और जौगढ़ शिलाओं 
के प्रथम अतिरिक्‍त लेख से स्पष्ट है। यह लेख तोसली और समापा के नगर-व्यावहारक 
महामात्रों को ही सम्बोधित है---“कोई पुरुष ऐसा हो सकता है जिसे बन्धन (कारागार) 
अथवा परिक्लेश (शारीरिक यात॒ना) का दण्ड सिला हो। किन्तु इस प्रसंग में (यह 
भी सम्सव है कि किसी का) अकस्मात्‌ (पर्याप्त कारण के बिना) बन्धन हुआ हो, और 
उसके कारण बहुत-से व्यक्ति अत्यधिक दुःख उठा रहे हों। इसलिये आपको यह इच्छा 
करनी चाहिये, क्या (इच्छा) ? यह कि हम मध्य (निष्पक्ष ) मार्गे का अनुसरण करें|" 
इसी धर्मलिपि में आगे यह लिखा गया है--- इस प्रयोजन से यह (धर्म) लिपि लिखवायी 
गई कि जिससे नगर-व्यावहारिक शाश्वत (सब) समय ऐसी चेष्टा करे जिससे किसी को 
अकस्मात्‌ (पर्याप्त कारण के बिना) बन्धन और अकस्मात्‌ (पर्याप्त कारण के बिना ) 
परिकक्‍लेश का दण्ड न मिले ।” इन उद्धरणो से स्पष्ट है, कि नगर-ध्यावहारिक महामात्रों 
का मुख्य कार्य न्याय सम्बन्धी था । किसी को कारावास या शारीरिक यातना का दण्ड 
देता उन्ही का कार्य था। अशोक चाहता था, कि कोई भी व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना 
दण्ड न पाए। यह अनुभव करता था, कि ईर्ष्या, फ्रोष, जल्दबाजी, निष्ठुरता, आछूस्य 
आदि के कारण न्यायाधीद ऐसे व्यक्तियो को भी कारावास या शारीरिक यातना का दण्ड 
दे सकते हैं, जो निरपराधी हो या जिनका अपराध इतना गम्भीर न हो कि उन्हें ऐसे कठोर 
दण्ड दिये जाएँ। इसी कारण उसने तोसली और समापा के नगर-ब्यावहारिको को ईर्ष्या, 
क्रोध, जल्दबाजी, आलस्य आदि दोधो से मुक्त रहने के लिये प्रेरित किया था। निस्सन्देह, 
नगर-व्यावहारिक अत्यन्त महत्त्यपूर्ण महामातव थे, और कारावास व झ्ारीरिक यातना 
के दण्ड देता उन्ही के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत था। कौटलीय अर्थ शास्त्र के अनुसार व्याव- 
हारिक घर्मस्थीय न्‍्यायारूयो के न्‍्यायाधीणो को कहते थे। पर अशोक के नगर-व्यावहारिक 
महामात्र न्याय के साथ-साथ नयर के शासन का भी सब्म्चालन करते थे। 
अशोक की घम्म छिपियों मे अनेक प्रकार के राजपदाधिकारियों और राजकर्मचारियो 
का उल्लेख है। ये प्रादेशिक, रज्जुक (लजूक या राजक ), युवत (यूत), प्रतिवेदक और 
पुर॒ष है। प्रादेशिक रज्जुक और युक्‍त--इन तीन पदाधिकारियों को साथ-साथ लिखा 
१. एक पुलिसे पि अधि ये बंधन जा पालिसिलेस अकस्मा तेन जथनंत्रिक जने चल. . हु 
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गया है, और वह भी एक लिदिचत क्रम से, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक ।! इनमें युक्त 
सबसे छोटे पदाधिकारी है, और प्रादेशिक सबसे बड़े । इसी अध्याय मे ऊपर महू लिखा जा 
चुका है कि अक्षोक का 'विजित' (राज्य) पाँच चक्रों या प्रान्तों में विसक्‍त था, और प्रत्येक 
प्रान्त के अनेक विभाग थे जिन्हें प्रदेश कहा जाता था । प्रादेशिक स्पष्ट रूप से प्रदेश के 
दासक की संज्ञा थी। रज्जुक या राजूक के अभिप्राय के सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत मतभेद 
है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे चोर रज्ज्क' नामक एक राज-कर्म चारी का उल्लेख है। कौटल्य 
ने यह विधान किया है, कि यदि दो ग्रामों के मध्यवर्ती प्रदेश में किसी व्यापारी का मार 
चोरी चला जाए या खोया जाए, तो विवीताध्यक्ष द्वारा उसकी क्षतिपृति की जाए। पर 
यदि यह चोरी या क्षति ऐसे स्थान पर हो जो विवीत (चरागाह ) के क्षेत्रमे न आए, तो क्षति- 
पूर्ति की उत्तरदायिता चोररज्जुक पर रहे।' इससे यह सूचित होता है, कि चोररज्जुक एक 
ऐसा राजकर्मंचारी होता था, जिसकी स्थिति प्राय विवीताध्यक्ष के समकक्ष थी और 
जिसका एक प्रधान कार्य व्यापारियों के माल की चोरी आदि से रक्षा करना था। मौर्य 
युग मे मारत की जनसंख्या बहुत अधिक नही थी। ग्रामों के बीच में बहुत-सी भूमि विवीत 
के रूप मे रहती थी, जो प्राय' झाडियो और जंगलों से आच्छादित होती थी। इस विधीत- 
भूमि से आने-जाने वाले व्यापारियों आदि की सुरक्षा के लिये एक पृथक्‌ अमात्य या राज- 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसे “विवीताध्यक्ष' कहते थे। इस विचीताष्यक्ष 
के अन्य मी अनेकविध कार्य थे, जिन्हें यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं | पर विभिन्न 
ग्रामों के बीच की जो मूमि विवीत के रूप मे न हो, जहाँ खेती की जाती हो, उसमें यदि 
किसी व्यापारी का माल चोरी हो जाए या खो जाए, तो उसकी उत्तरदायिता चोररज्जुक 
की मानी जाती थी। विवीत भूमि के सम्बन्ध मे जो काय विवीताध्यक्ष के थे, वही कृषि- 
योग्य भूमि के लिये चोर-रज्जुक के थे। कौटन्य ने जहाँ राजकीय आमदनी के साधनों का 
परिगणन किया है, उनमे 'राष्ट्र' वर्ग के साधनों में दो साधन रज्जू और चोर-रज्जू भी 
हैं।' इस प्रसग में रज्जू का अर्थ मलीभाँति स्पष्ट नही है। यही बात चोररज्जू के विधय 
में भी है। जातक कथाओ मे रज्जूक या रज्ज्‌ गाहुक अमच्च (अमात्य ) का उल्लेख मिलता 
है । सम्मवत', इस अमात्य या राजपदाधिकारी का काय खेतो की पैमाइद करना होता 
था, जिसके लिये वह रज्जु (रस्सी) का प्रयोग करता था। कौटल्य ने रज्जू को राजकीय 
आमदनी का अन्यतम साधन इसीलिये माना है, बयोकि खेतों और भूमि की पैमाइश करते 
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समय सरकार एक कर वसूल करती थी, जिसे 'रज्जू' कहते थे। भूमि की पैमाइदा से सम्बन्ध 
रखनेवाले राजकर्म बारी ही रज्जूक या राजूक कहाते थे। चोर-रज्जुक, सम्मवत , 
ऐसे राजकर्म चारी थे,जो रज्जुको की अधीनता में व्यापारियों के माल आदि की रक्षा के 
लिये उत्तरदायी माने जाते थे। यद्यपि रज्ज्ूक और चोररज्जुक का अभिप्राय स्पष्ट नही 
है, पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि इनका सम्बन्ध देहाती क्षेत्री के 
साथ था और ये जहाँ भूमि की पैमाइद आदि का कार्य कराते थे, वहाँ साथ ही लोगो 
की जान और माल की रक्षा की भी व्यवस्था करते थे । 
अशोक की धर्मलिपियों मे रज्ज्को का जिस रूप मे उल्लेख हुआ है, उससे सूचित 
होता है कि ये बहुत-से राखो व्यक्तियों के ऊपर नियुक्त थे और इन्हें न्याय और दण्ड के 
सम्बन्ध सें भी बहुत-से अधिकार प्राप्त थे। अशोक ने लिखा है---“देवानाप्रिय प्रियदर्शी 
राजा ने ऐसा कहा--अभिषेक को हुए छब्बीस वर्ष बीत जाने पर मै ने यह धर्मलिपि लिख- 
वायी। मेरे लजूक (रज्जुक या राजूक) बहुत-से लालो प्राणियों और मनुष्यों पर आयत 
(नियुक्त) है। अभिहार (अभियोंग) और दण्ड के जो (अधिकार उन्हें प्राप्त) है, उनके 
सम्बन्ध में मैने उन्हें अतपतिय (आत्मप्रत्यय-अपने ऊपर निर्भर या स्थसन्त्र ) कर दिया है। 
यह क्‍यों ? जिससे कि लजूक आदवस्त और निर्मय होकर (अपने) कार्यों मे प्रवृत्त 
रहें और जानपद जन का हित व सुख सम्पादन करे और उनके प्रति अनुग्रह कर सके ।'”” 
इस घर्म लिपि द्वारा रज्जुको के अभिप्राय और स्थिति के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बाते 
ज्ञात होती है । रज्जुको का अधिकार-क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत था, कि उसमें बहुत-से 
लाख (कई लाख ) व्यक्ति निवास करते थे। उन्हें अभियोग लगाने और दण्ड देने का भी 
अधिकार था, और उनके कार्यों का सम्बन्ध न्याय से भी या। अशोक ने उनके अधिकारो में 
और भी अधिक वृद्धि कर दी थी, ताकि वे आइवस्त और निर्भय होकर अपने कतंव्यों का 
पालन कर सके। उतका एक प्रधान कार्य जानपद जन(जनपदो में निवास करनेवाले मनुष्यों ) 
के हित और सुख का सम्पादन करना था। रज्जुको के ये सब कार प्राय' वही है, जो नगर- 
व्यावबहारिको के है। अन्तर केवल यह है, कि नगर-व्यावहारिकों का कार्यक्षेत्र नगर या 
पुर था, और रज्जुकों का जनपद (देहात) । वे जानपद जन के हित-कल्याण का साधन 
करते थे, और नगर-व्यावहारिक नगर निवासियों के हित-कल्याण का। रज्जुको के अधि- 
कार-क्षेत्र इतने बड़े थे, कि उनमे कई लाख मनुष्यों का लिबास होता था। इसके विपरीत 
नगर-व्यावहारिको का अधिकार:क्षेत्र बहुत-से हजार (कई हजार) लोगों पर था । इसका 
कारण स्पष्ट रूप से यह है कि तगर-व्यावहारिक की नियुक्ति केवल एक नगर के लिये 
की जाती थी, जबकि रज्जुक एक विशाल देहाती क्षेत्र का शासक होता था । सम्मवत:, 
रज्जुक प्रादेशिक की तुलना में हीन स्थिति का अधिकारी था, और उसका हासन-क्षेत्र 
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प्रदेश के एक विभाग तक ही सीमित रहता था । हम ऊपर लिख चुके हैं, कि विशाल 
मौय॑ साम्राज्य पाँच प्रान्तों मे विमक्‍त था। प्रान्तों के विभाग प्रदेधा कहाते थे, और प्रदेदी 
के विभाग आहार। यदि प्रादेशिक प्रदेश के शासक की सजा थी, तो रज्जुक को आहार' 
का शासक मानना होगा। पर यह केवल अनु मान-मात्र है। सुनिदिचत बात यह है, कि 
रज्जूफ भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण महामात्र होते थे, जिन्हे न्‍्याय और दण्ड-सम्बन्धी अधिकार 
भी प्राप्त थे। अशोक ने उनके अधिकारों में बहुत वृद्धि कर दी थी, और उन्हें प्रायः स्वायत्त 
शासक की स्थिति प्रदान कर दी थी। अशोक ने लिखा है-- जिस प्रकार योग्य घाय को 
सन्‍्तान सौप कर (माता-पिता) निश्चिन्त हो जाते हैँ कि योग्य धाय हमारी सन्तान को 
सुख प्रदान करने की चेष्टा कर रही है। इसी प्रकार मैंने जानपद (जन) के हित-सुख 
के लिये रज्जुक नियुक्त कर दिये है, ताकि वे अभीत (निर्मम) और आश्वस्त होकर 
मनोयोगपूर्वक अपने कार्यों के सम्पादन में प्रवृत्त रहें । इसी लिये मैंने रज्जुको को अभभिहार 
और दण्ड में स्वायत्त किया है।'” अशोक की धर्मं विजय का क्षेत्र बहुत व्यापक था। वह 
केवल बड़े नगरो तक ही सीमित नही था, अपितु ग्राम, विवीत, अटबि आदि सब उसके 
अन्तगंत थे । मार्गों पर छायादार वृक्ष रूमवाकर, आश्रय-स्थान (सराय) बनवा कर, 
कुएँ खुदवाकर और इसी प्रकार के कितने ही अन्य लोकोपकारी कार्यो को सम्पादित कर 
अशोक जनता के जिस वर्ग के हित और सुख की व्यवस्था कर रहा था, वह देहातों में ही 
निवास करती थी। अशोक के जो महामात्र अपने राजा का अनूकरण कर धर्म-यात्राओ 
और अनुसयान के लिये जाते थे, वे भी जानपद जन के साथ सम्पर्क मे आने, उसे घर्म श्रावण 
कराने और उसे धम के अनुशासन में छाने के लिये ही प्रयत्न करते थे। इन सब कार्यों को 
सम्पादित कर सकना तभी सम्भव था, जब कि उन राजपदाधिकारियों का पूर्ण सहयोग 
प्राप्त रहे जिनका प्रधान कार्य-क्षेत्र देहातो में था। ये राजपदाधिकारी रज्जुक ही थे। इसी 
लिये अशोक ने उनके अधिकारों ओर शक्षित से वृद्धि की, उन्हें स्वायत्त स्थिति प्रदान की, और 
जनता को उनके हाथों में ऐसे सौंप दिया, जैसे माता बच्चे को योग्य घाय को सौंप देती है। 
प्रादेशिक और रज्जुक के साथ ही युत (युक्त) का भी अशोक की धर्मेलिपियों में 
उल्लेख हुआ है। कौटलीय अर्थशास्त्र में छिखा है कि जैसे जल मे रहती हुई मछलियों 
के बारे में यह नही जाना जा सकता कि वे कब जल पीती है, ऐसे ही (राजकीय ) कार्यों मे 
नियुक्त युकतों के बारे में यह नही जाना जा सकता कि वे कब घन का अपहरण करते हैं । 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि युक्‍त ऐसे राजकर्मंचारी थे, जिसका सम्बन्ध राजकीय 
करों को वसूल करनेवाले विभाग के साथ था। अशीक के शासन में भी इनकी वही स्थिति 
थी, जो चन्धगुप्त मौयं के समय में थी । सम्मवत:, ये रज्जुकों की अधीनता में सरकारी 
करों को वसूल करने का कार्य करते थे । यद्यपि प्रादेशिकों और रज्जुकों के समान ये भी 


१. देहलो-टोपरा स्तम्म छेख--चतुर्ध लेख। 
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राजपदाधिकारी थे, पर उनकी तुलना में इनकी स्थिति हीन थी। यह निर्धारित कर सकना 
कठिन है कि युक्तीं की गणना भी महामात्रों में होती थी या नही । 
अक्षोक की घरमंलिपियों में पुलिस (पुरुष) संशक राजकर्मंचारियों का भी उल्लेख 
है। इनके सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें कही गई हँ---रज्जुक भी मेरी परिचर्या (सेवा) 
की चेष्टा करते है। मेरे पुरुष भी (मेरी) इच्छाओ का पालन करेंगे। जिस प्रकार रज्जुक 
मेरी सेवा की वेष्टा करते है, वैसे ही ये (पुरुष) मी कुछ (लोगों) को उपदेश करेंगे ।'' 
इस घर्मलिपि से यह सूचित होता है, पुरुष भी रज्ज्‌कों के समान ऐसे राजकमंचारी थे 
जो राजा अशोक की इच्छा को पूर्ण करने में तत्पर थे। रज्जुकों द्वारा अशोक की सेंवा का 
यही रूप था, कि वे धर्मविजय की नीति को सफल बनाने के सम्बन्ध मे उसकी इच्छा की 
यूति के लिये तत्पर रहें। जैसे रज्जुक बहुत-से लाखो' व्यक्तियों पर नियुक्त थे, बसे ही 
धुरुषों' के अधिकार-द्षेत्र मे भी जहुत-से लोग थे। अह्योक ने इस तथ्य को इस प्रफार प्रगट 
किया है--/ इस प्रयोजन से मेरे द्वारा धर्मभ्रावण सुनाये गये, विविध प्रकार के धर्मानु- 
शामन आज्मप्त हुए जिससे मेरे पुरुष जो बहुत जनो में नियुक्त है, उनको सर्वत्र दोहरायेंगे 
और उनका विस्तार करेंगे।” इस प्रसंग मे यह बात ध्यान देने योग्य है, कि अशोक ने 
रज्जुको को 'बहुत-से राखो' व्यक्तियों पर, नगर-व्यावहारिकों को बहुत-से हजारों' जनो 
पर और पुरुषों को 'बहुत-से' जनो पर नियुक्त कहा है। यह भेद अकारण नही है। इससे 
स्पष्ट है, कि रज्जुको का अधिका र-क्षेत्र नगर-व्यवहारिकों की अपेक्षा अधिक बड़ा था, 
और पुरुष इन दोनो की तुलना में छोटे राजकर्मचारी थे। एक घर्मलिपि मे अशोक ने तीन 
प्रकार के पुरुषो का उल्लेख किया है--'“उच्चतम घर्मकामता, उच्चतम (आत्म-) परीक्षा, 
उच्चतम शुश्रूषा, उच्चतम (धर्म-) भय और उच्चतम उत्साह के बिना ऐंहूलौकिक और 
पारलौकिक (कल्याण) दु.सम्प्रतिपाद्य है। किन्तु मेरी यह धर्मानुश्षिप्टि (धर्मानुशासन) 
धमविक्षा और धर्मंकामता कल और करू (निरन्तर) बढी है और बढ़े गी ही । और मेरे 
उत्कृष्ट, मध्यम तथा गम्य (निम्न) पुरुष (मेरे धर्मोपदेश का) अनुसरण करते है और 
मम्पादन करते है। चपल (अस्थिर वृत्ति) को भी वे (धर्म का अनुसरण ) कराने मे समर्थ 
हूँ । उत्कृष्ट, मध्यम और निम्न-तोनों प्रकार के पुरुष” अशोक के धर्मानुशासन मे 
सहयोग प्रदान कर रहे थे, यही यहाँ सूचित किया गया है। 
कौटलीय अर्थशास्त्र में भी पुरुष' का उल्लेख किमा गया है। वहाँ पुरुष” के साथ 
आप्त विशेषण दिया गया है,' जो उत्कृष्ट के समकक्ष है। ये आप्त पुरुष सन्निधाता को 


१. देहसी-टोपरा स्तम्भ लेख---जौथा लेख 
२. बेहरी-डोपरा स्तम्भ लेख---सातवाँ लेख 
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४. कौ. अर्थ, २॥५ 
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राजकीय कर्तंव्यो के पालन में सहायता प्रदान किया करते थे। अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुषों का 
भी विशद रुप से वर्णन है। इन्हे स्वदेश और विदेशों मे नियुक्त किया जाता था, और ये 
विविध प्रकार के छक्षदेश बनाकर भेद लेने का कार्य किया करते थे। पर अशोक ने जिन 
'पुरुषो' के विषय में लिखा है, वे गूढपुरुष न होकर वे पुरुष है जिनके लिये कौटल्य ने आप्त' 
विशेषण का प्रयोग किया है । 
अशोक ने अपनी धर्मलिपियो मे 'प्रतिवेदक' नाम के जिन राजकर्मंचारियों का उल्लेख 
किया है, उनका कार्य राजा को हासन और जनता-सम्बन्धी सब बातो की सूचनाएँ प्रदान 
करते रहना था। चन्द्रगुप्त मौयं के शासन काल में गुप्तचर विभाग बहुत सगठित था, और 
फौटलोय अर्थ द्यासत्र के आधार पर उसके सम्बन्ध में पिछले एक अध्याय में विशद रूप से 
विवेचन किया जा चुका है। जिन्हें कौटल्य ने चार, गृढ पुरुष और सत्री कहा है, धर्म लिपियों 
के प्रतिनेदक उन्ही को सूचित करते हैं । 
एरंगुडि के लघु शिलालेख मे हथियारोह (हस्त्यारोही-हाथी की सवारी करने वाले ) , 
करनक (करणक) ओर युग्यचरिय (युग्मचर्य-रथारोही) सज्ञक कर्मचारियों का भी 
उल्लेख मिलता है। इन्हें भी घर्मनचर्या के सम्बन्ध मे कार्य करने के लिये आदेश दिया 
गया है। करणक का अभिप्राय सम्मवत' लेखक से है। सातवी सदी के उत्कीर्ण छेखो में 
'करण शब्द का प्रयोग अधिकरण के अर्थ मे किया गया हैं। अधिकरण से राजकीय विभाग 
या कार्यालय अभिप्रेत होता है। अतः यह मानना असगत नहीं होगा कि करणक ऐसे 
राजकमंचारियो को कहते थे, जो अधिकरणों (राजकीय कार्यालयों) में कायं करते हो । 
हस्ल्थारोही और रथारोही सैनिक कमंचारी भी हो सकते है, और इनसे ऐसे सामान्य राज- 
पदाणिकारियो का भी ग्रहण किया जा सकता है, जिनकी स्थिति इन यानो द्वारा सूचित 
होती हो । 
घर्मविजय की नीति की सफलता के लिये अशोक ने धर्ममहामात्र, स्त्री-अध्यक्ष 
महामात्र, अन्तमहामात्र, धर्मयुकत और वजमूमीक (क्षजमूसिक) सज्ञवक नये राजपदाधि- 
कारियों की नियुक्ति की थी। अन्य महामात्रो के समात इन पर झासन की कोई अन्य 
उत्तरदायिता नही थी। इसलिये ये अपना सब समय घर्म के श्रावण और अनुशासन 
पर लगा सकते थे। इनके सम्बन्ध मे पिछले एक अध्याय में विशद रूप से विवेखन किया 
जा चुका है, अत यहाँ कुछ भी लिखना निरथंक है। 
जिन राजपदाधिकारियो को 'महामात्र' कहा जाता था, क्षासन में उतकी स्थिति बहुत 
ऊँची मानी जाती थी। इसीलिये अपनी धर्मलिपियों मे उन्हें सम्बोधन करते हुए अशोक 
ने उनके प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित किया है। उदाहरणार्थ, ब्रह्मगिरि के रूभु शिला- 
लेख में अशोक ने इसिल (ऋषिल ) के महामात्यों से पहल़े उसका आरीभ्य पूछा है, और 
फिर उन्हें अपना आदेक्ष विया है'। राजकीय आदेश देने से पूर्व आरोग्य (कुशल आदि) 
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के सम्बन्ध में प्रघत करता इस बात का प्रमाण है, कि राजा की दृष्टि मे भी महामात्नो की 
स्थिति पर्याप्त रूप से सम्मानास्पद थी । 


(४) शासन-विषयक नीति 


राजा अशोक के शासन-काल की सबसे महत्त्वपूर्ण बात उसकी धर्मविजय की नीति 

है। उसकी सफलता के लिये अशोक ते जो पराक्रम (उद्योग) किया और जो साघन अपनाए, 

उन पर पिछले एक अध्याय से विशद रूप से प्रकाश डाला जा चुका है। पर अश्योक की धर्म- 
लिपियी मे कतिपय ऐसे निर्देश भी विद्यमान हैं, जो उस नई नीसि पर प्रकाश डालते है जो 
उसने शासन के सम्बन्ध में अपनायी थी। चतुर्थ स्तम्भ-लेख के ये वाक्य ध्यान देने योग्य 
है---/इसलिये मैने रज्जुको को ऑमिहार (अभियोग) और दण्ड (के सम्बन्ध मे) आत्म- 
प्रत्यय (स्वायत्त) किया, क्योकि इसकी इच्छा की जानी चाहिये; किस की ? व्यवहार- 
समता होनी चाहिये और दण्ड-समता भी ।'” इस धमंलिपि द्वारा अशोक ने जहाँ रज्जुकों 
को दण्ड और अभियोग के सम्बन्ध में स्वायसता के अधिकार प्रदान किये है, वहाँ साथ ही 
उन्हें यह भी आदेश दिया है कि वे अभियोग और दण्ड विषयक अपने अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए सबके प्रति समता का वरताव करें। व्यवहार और दण्ड की समता भारत के 
पुराने राजशास्त्र प्रणताओ को अभिप्रेत नही थी। कौटलीय अर्थक्षास्त्र मे एक ही अपराध 
के लिये विभिन्न वर्णों के व्यक्तियों के लिये विभिन्न दण्ड का विधान किया गया है। उदा- 
हरण के लिये, यदि कोई व्यक्षित किसी आह्याण को अपेय या अभक्ष्य पदार्थ सेवन कराए, 
तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाने का विधान है। यही अपराध यदि क्षत्रिय के प्रति 
किया जाए, तो मध्यम साहस दण्ड और वैश्य के प्रति किये जाने पर पूर्व साहस दण्ड की 
व्यवस्था की गई है। शूद्र को अमक्ष्य या अपेय का सेवन कराने पर ५४ पण जुरमाने के दण्छ 
को ही पर्याप्त समझा गया है।' व्यभिचार के अपराध में मी इसी प्रकार से भिन्न-भिन्न दण्डी 
का विधान किया गया है। यदि क्षत्रिय वर्ण का पुरुष किसी ब्राह्मण स्त्री के साथ व्यभिचार 
करे, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाने का विधान है। यही अपराध यदि बैश्य वर्ण का 
पुरुष करे, तो उसका सर्वस्व जब्त कर लेने और शूद्र पुरुष द्वारा यही अपराध किया जाने पर 
उसे चटाई मे लपेट कर जला देने के दण्ड की व्यवस्था की गई है ।' नन्‍्यायारूय के समक्ष 


न न पा प्+ 


१. 'एसेग से लखकानं अभिहाले व दंडे था अतपतिये कटे इछितविये हि एसा किसि 
वियोहाल्ससता अ सिय दंडससता था । 

२. ब्राह्मणमपेयमभत्यं बा संप्रासयत उत्तमो दण्ड: । क्षत्रियं मध्यम: । बेदयं पूर्वस्साहस 
बच्चा: । शूद्ध जतुष्पज्चाइर्पणों बच्छः ।/ को, अर्थ. ४१३ 

३. शहहाष्याभगुप्तायां क्षत्रियस्योसम:ः , स्वस्थ बेह्यस्य, झूद्टः कटारिवा बहोत।' 
को. जय. ४१३ 


६०० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


साक्षी के छिये उपस्थित होने पर भी विविध वर्णों के व्यक्तियों के साथ विभिन्न व्यवहार 
किया जाता था। साक्षी मे सत्य बोलने के लिये उन्हें जो दापथ लेती होती थी, वह विविध 
वर्णों के लिये विविध प्रकार की थी। यदि साक्षी देने वाला व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का हो, 
तो उसे यह कह देना पर्याप्त था कि 'सत्यब्रृहि' (सच-सच कहना ) । पर यदि साक्षी क्षत्रिय 
या वैश्य वर्ण के हों, तो उनसे यह कहा जाता था कि यदि तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें यज्ञ आदि 
कमों का कोई फल नही मिलेगा और शत्रुसेना के परास्त हो जाने पर तुम खप्पर हाथ में 
लेकर भीख सांगते फिरोगे। यदि साक्षी शूद्र हो, तो उसे यह कहा जाता था कि झूठ बोलने 
पर तुम्हारी मृत्यु के पश्चात्‌ तुम्हारा सब पृण्यफल राजा को प्राप्त हो जायगा और राजा 
के पाप तुम्हे प्राप्त हो जायेगे। झूठबोलने पर तुम्हे दण्ड भी दिया जायगा।' इसी प्रकार 
के अन्य भी अनेक निर्देश कौटलीय अर्थद्यास्त्र मे विद्यमान है, जिनसे यह सूचित होता है कि 
प्राचीन भारत में व्यवहारसमता और दण्डसमता का अभाव था। समाज मे ऊँच तीच का 
भेदभाव तो प्रागबौद्धकाल के मारतीय समाज में विद्यमान था ही। समाज मे ब्राह्मणों का 
स्थान सबसे ऊँचा था, और लूद्रो का सबसे हीन | अन्त्यज, श्वपाक और चाण्डाल समाज से 
बहिष्कृत माने जाते थे। इस स्थिति मे अशोक ने अपनी घर्मछ्िपि द्वारा व्यवहारसमता 
और दण्डसमता का जो आदेश दिया, वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसने रज्जुको को अभियोग 
और दण्ड के सम्बन्ध मे आत्मप्रत्यय (स्वायत्त ) करते हुए स्पष्ट रूप से उनके सम्मुख अपनी 
यह इच्छा प्रगट की, कि व्यवहार और दण्ड मे सबके साथ समता बरती जाए । अशोक 
द्वारा प्रचारित यह आदेश ब्राह्मणो की दृष्टि मे आपत्तिजनक हो सकता था, क्योकि इसके 
कारण समाज में उनकी विध्िष्ट स्थिति नही रह पाती थी। पर वह उन्हें अपना विरोधी 
नही बनाना चाहता था। वह इस बात के लिये उत्सुक था, कि ब्राह्मणो की सदमभावना भी उसे 
प्राप्त रहे । इसी कारण उसने स्थान-स्थान पर बाह्मणो और श्रमणो के प्रति सम्मान प्रद- 
शित करने और उन्हें दान-दक्षिणा द्वारा सतुष्ट रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है।'* 
पर अक्षोक की यह नीति सर्वेथा स्पष्ट थी, कि जहाँ तक शासन का सम्बन्ध है, रज्जुक 
सदृश् राजपदाधिकारी सब के प्रति एक जैसा बरताब करें, अभियोग के लिये एक 
व्यवहार या विधान-संहिता का उपयोग करे और दण्ड देते हुए किसी के प्रति 
भेदभाव न करें । 
दण्ड ओर अभियोग के सम्बन्ध में अशोक ने एक अन्य भी सुधार किया, जो बहुत 
महत्त्व का है। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से शञात होता है, कि चन्द्रयुप्त मौये के 
समय मे वण्ड के तीन मुख्य रूप थे, जुरमाना, कारावास और मृत्युदण्ड। इनके अतिरिक्त 





१. कौ. अर्थ, ३१११ 
४. चतुर्बश शिसालेख---तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, आठवाँ, गोवा, ध्यारहर्वां ओर तेरहवा 


लेख । 


अजोककालीन शासनग्यवस्था और सामाजिक जीवन द०ट्‌ 


हाथ, नाक, कान आदि अंगों के काटने की सजा भी उस युग में प्रचलित थीं।' अशीक 
ने इस दण्ड-विधान में परिवर्तत या संशोधन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पर वहू 
इस बात के लिये उत्सुक था, कि किसी निरफ्राध व्यक्ति को दण्ड न भोगना पडे, विशेषतया 
ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें काराबास या मृत्यु का दण्ड दिया गया हो। इस दृष्टि से अशोक 
ने यह आदेश दिया था, कि जिन अपराधियों को कारावास या मौत का दण्ड दिया जाए, 
उन्हें तीन दिन की मोहलत दी जाए, ताकि उनके शञाति-जन (सम्बन्धी लोग ) उनके मामले 
पर पुनविचार करा सके और इस प्रकार उनके जीवन की रक्षा के लिये प्रयत्न कर सकें। 
यदि पुनविचार के अनन्तर भी किसी अपराधी की सजा में कमी न हो, तो भी अशोक इस 
बात के लिये उत्सुक था कि उसके सम्बन्धी दानपुण्य, उपवास आदि द्वारा परछोक में उसके 
कन्याण के लिये प्रयत्त कर सके। अशोक के इस आदेश को हम उसी के झब्दों में यहाँ उद्धृत 
करते है--- “इसलिये मेरी यह आज्ञा है, कि काराबास मे बद्ध और मृत्युदण्ड पाये हुए 
व्यक्तियों को मेरे द्वारा तीन दिन का यौत (यौतक-मोहरूत या छूट) दिया गया है। 
(इस बीच मे ) उनके जशञाति-जन (निकट सम्बन्धी ) उनके जीवन की रक्षा के प्रयोजन से 
(पुनविचार के लिये) ध्यान आक्ृष्ट करेगे। अथवा उनके जीवन के अन्त तक (जब तक 
उन्हें मृत्युदण्ड न दे दिया जाए) ध्यान करते हुए दान देंगे और उपवास करेगे, उनके पार- 
लौकिक कल्याण के लिये। ऐसी मेरी इच्छा है कि कारावास में मी लोग परछोक की आरा- 
घना करे। विविध धर्माचरण, सयम और दान वितरण मे वृद्धि हो।' 
राजा की स्थिति मे अशोक यही कर सकता था, कि किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड न मिलने 
पाए जो वस्तुत अपराधी न हो । इसीलिये उसने दण्ड के सम्बन्ध में पुनविचार की व्यवस्था 
की थी। पर जब किसी का अपराध प्रमाणित हो जाए और पुनविचार के अनन्तर भी 
उसकी सजा को बहाल रखा जाए, तब भी अशोक को इस बात की चिन्ता थी कि मृत्युदण्ड 
पाया हुआ अपराधी परलोक में सुख प्राप्त कर सके । इसी कारण उसके ज्ञातिजनों को 
यह अवसर प्रदान किया गया था कि दानपुण्य और उपवास आदि द्वारा उस व्यक्ति का 
वे पारलौकिक कल्याण सम्पादित कर सर, जिसे शी प्र ही मृत्युदण्ड दिया जाना हो। यद्यपि 
अशोक हिसा का विरोधी था और उसने अपने राज्य में पशु , पक्षी आदि के सम्बन्ध में अहिसा 
की नीति को अपनाया था, पर वह मृत्यु दण्ड का अन्त नहीं कर सका था। उसका यहू प्रयत्न 
अवश्य था, कि मृत्युदण्ड पाये हुए व्यक्तियों के कल्याण की भी व्यवस्था की जाए, पर राज्य 
के सुशासन की दृष्टि से उसने मृत्युदण्ड को कायम रखना ही उचित समझा था। 


नन>>मनन न ननन-+-+नत न अरीननानरीनिनीफनमनन्‍न>+ ५०. “नल ध>+>«म 
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२. “अब इते पि अर मे आवुति बंधनवधान मुनिसान तोलितदं डा पतवधान लिनि दिव- 
सामि मे थोते दिले रातिका वा कानि मिल्लपमिसंति अरोबिताये ताथं तासंतं दा लिक्- 
प्रयिता वा म॑ दाहूंति पारतिक उपवास व कछंति । देहुलो-टोपरा स्तम्भ---चोया लेख 


६०२ मौर्य साआज्य का इतिहास 


किसी निरपराधी को दण्ड त मिलते पाए, इसके लिये अशोक इतना अधिक उत्सुक था, 
कि उसने नगरों के क्षेत्र में स्याय-कार्य सम्पादित करने वाले नगर-व्यावहारिको को भी यह 
आदेश दिया था, कि वे सब समय ऐसी चेष्टा करे, जिससे बिना किसी कारण के किसी को 
कारागृह और शारीरिक क्लेश का दण्ड न मिले।' महामात्रो को भी उसने इसी प्रयोजन से 
पाँच-पाँच वर्ष के अन्तर से अनुसंयान (दौरे) पर जाते रहने की आज्ञा प्रदान की थी।' 

अक्षोक के शासन काल की कर-पद्धति के सम्बन्ध में भी घर्मलिपियों में दो निर्देश 
विद्यमान हैँं। तीर्थ स्थानों से उस समय “बलि” सज्ञक कर वसूल किया जाता था, और 
खेतो की पैदावार का एक माग कर के रूप मे लेने की प्रथा थी। रुम्मिनदेई के स्तम्म-लेख से 
सूचित होता है कि वृद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनि ग्राम को अशोक ने उबलिक (उद्यलिक- 
बलि कर से मुक्त ) कर दिया था, और वहाँ के किसानो से उपज का केवल आठवाँ भाग 
मूमि-कर के रूप मे वसूल करने का आदेश प्रदान किया था । 

अशोक द्वारा सावंजनिक हित के जो बहुत-से कार्य किये गये, पिछले एक अध्याय में 
उनका उल्लेख किया जा चुका है। ये कार्य सडको के साथ-साथ छायादार बुक्ष लगवाने, 
प्याऊ बैठाने, कुएँ खुदवाने, विश्वामगृह बनवाने, औष धियो को पैदा करने की व्यवस्था करने 
और पशुओ तथा मनुष्यों की चिकित्सा का प्रबन्ध करने के रूप मे थे। ये सब कार्य धर्म- 
विजय के उद्देश्य से किये गये थे । 


(५) सामाजिक जीवन 


कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर मौर्य युग के सामाजिक और आर्थिक जीवन का 
विद्यद रूप से निरूपण किया जा चुका है। उस युग का भारतीय समाज चार वर्णों और 
बहुत-सी जातियो मे विमक्‍त था। मैंगस्थनीज़ आदि ग्रीक यात्रियों द्वारा मी इस युग के 
समाज के विविध वर्गों पर प्रकाश डाला गया है। अशोक की धर्मलिपियो से सामाजिक 
जीवन के सम्बन्ध मे अधिक सूचनाएं प्राप्त नही होती। पर उनमे कुछ ऐसे निर्देश विद्यमान 
हैं, जिनसे अक्षोक के समय के समाज के विषय में कुछ परिज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 

अशोक की धमंलिपियो में केवल ब्राह्मण वर्ण का उल्लेख मिरूता है। चातुर्वण्य मे 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्गों का अशोक ने कही भी उल्लेख नही किया है, भौर नहीं 
इवपाक और चाण्डाल सदुश अन्त्यजो का। प्रायः सर्वत्र ही ब्राह्मण और श्रमण साथ-साथ 
आये हैँ। मौर्य युग मे जहाँ मारत के प्राचीन वैदिक धर्म की सत्ता थी, वहाँ साथ ही अनेक 
ऐसे सम्प्रदाय भी विद्यमान थे, जो वेदों के प्रामाण्य और याज्ञिक कर्मकाण्ड में विश्वास नही 





१. घोली कझिलालेख--ह्रथम अतिरिक्त लेख । 
२. 'एताथे च अठाये हक॑. . .भते पंचसु पंचसु बलेसु निसायधिसालि । जौलो---प्रथम 
अतिरिक्त रेल । 
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रखते थे। वैदिक धर्म का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में या, और नये अवैदिक धर्मों का श्रमणो 
के। इन दोनो के कतं व्य और कर्म प्राय: एक समान थे, यद्यपि इनके विश्वासों और मान्यताओं 
में भेद था। मैंगस्थनीज़ ते अपने यात्रा विवरण में ब्राह्मण और श्रमण दोनों का उल्लेख 
किया है,और यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मौयय युग मे वैदिक और अवैदिक 
दोनों प्रकार के घामिक नेता बडी संख्या में विद्यमान थे और वे अपना समय प्राय तप, 
स्वाध्याय और अध्यापन आदि मे व्यतीत किया करते थे । समाज मे दोनो को प्रतिष्ठा की 
दृष्टि से रखा जाता था। यही कारण है, जो अशोक ने ब्राह्मण और श्रमण दोनो के प्रति 
सम्मान का भाव प्रगट किया है, और दान-दक्षिणा द्वारा उन्हें संतुष्ट रखने की आवश्यकता 
प्रतिपादित की है।' ब्राह्मण और श्रमण के अतिरिक्त अशोक की घर्मेलिपियों मे भिक्षु, 
मिक्षुणी', निग्नेन्ध' और प्रव्रजित' का भी उल्लेख हुआ है। भिक्ष्‌ और भिक्षुणी से बौद्ध 
भिक्ष्‌ अभिप्रेत है, और निग्नन्थ से जैन। प्रव्नजित उन संन्यासियों को कहते थे, जिन्होंने 
बैदिक आश्रम-म्या दा के अनु सार सन्‍्यास आश्रम मे प्रवेश किया हो। मौय॑ युग मे बहुत-से 
धामिक सम्प्रदाय विद्यमान थे, जिन्हें अशोक की घर्मेलिपियों भे 'पाषण्ड' कहा गया है। 
इन पाषण्डो के अनेक प्रकार के साधु होते थे, जो वैदिक प्रश्नजितों (परिवन्राजको या सन्या- 
सियो) के समान ही मनुष्यों की सेवा और धर्मोपदेश मे तत्पर रहा करते थे। पुरानी वैदिक 
मर्यादा के अनुसार मानव जीवन को चार आश्रमों मे विभक्त किया गया है, ब्रह्मचय, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्‍्यास। अशोक की घमंलिपियो मे इनमे से केवल दो आश्रमो--- 
गृहस्थ और सन्‍्यास का उल्लेख किया गया है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करनेवालों के लिये 
जहाँ 'गृहस्थ' शब्द का उपयोग हुआ है", वहाँ उन्हें ही 'उपासक' भी कहा गया है'। 
बौद्ध ग॒हस्थों के लिये उपासक शब्द का प्रयोग किया जाता था। 

अद्योक की धर्ंलिपियो मे यद्यपि शूद्रों का कही उल्लेख नही है, पर दास और 'भुतक' 
से सम्मवत समाज के उसी वर्ग को सूचित किया गया है, जिसके लिये कौटलीय अथंशास्त्र 
में शृद्र' दाब्द प्रयुक्त हुआ है। घर्मलिपियों मे अनेक बार दास-मुतकों का उल्लेख किया 
गया है, और अशोक ने यह आदेश दिया है कि उनके प्रति सम्यक्‌ व्यवहार किया जाए । 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे दासो, कर्मकरों और मृतको से सम्बन्ध रखने वाले नियमो का विशद 





१. अतुइंदा शिलालेज--नोौवाँ लेख । 
२- प्रयाध स्तभ्स लेख । 

३. बेहली-टोपरा स्तम्भ-लेख । 

४. अतुर्दश शिरालेल--आरहयाँ सेल । 
४. चतुर्दक शिलालेल-बारह्॒ां लेख । 
५. चतुर्दश शिलालेख---बारहूर्वा लेख । 
६. सिद्धपुर लघु शिरालेल । 


द्र०्ड मौर्य साम्रा|्य का इतिहास 


रूप से निरूपण किया गया है। ये नियम ऐसे है, जिन्हें समुचित कहा जा सकता है। अशोक 
इस बात के लिये उत्सुक था कि स्वामी लोग जहाँ दासों, कर्मकरो और भुतकों के सम्बन्ध 
में परम्परागत व राजकीय नियमो का अविकल रूप से पालन करें, वहाँ साथ ही उनके 
प्रति सहानुभूति और अनुकम्पा का भी भाव रखें। 
मौयं युग में मास भक्षण का बहुत प्रचार था | प्रागू-बौद्ध काल भे यज्ञो में पशुवलति 
प्रदान करने की प्रथा मी मली माँति विकसित हो चुकी थी, ओर बुद्ध ने उसके विरुद्ध आवाज 
भी उठायी थी। पशुओ की हिसा केवल मास भक्षण के लिये ही नहीं की जाती थी, अपियु 
मनोरज्जन के लिये भी उनका बध किया जाता था। अशोक ने पशु हिसा को नियसन्त्रत 
और मर्यादित करने पर ध्यान दिया। यज्ञ के लिये पशुओ की हत्या का उसने निर्षंध किया, 
अपनी पाकशाला के लिये मारे जाने वाले प्षु-पक्षियों की संख्या में बहुत कमी कर दी, भीर 
उन जीवो का वध रोक दिया, जो खाने के काम मे नहीं आते। अशोक के इन सब आदेक्षों 
का पहले उल्लेख किया जा चुका है, उन्हें यहाँ दोहराना अनावश्यक है। 
अशोक ने समाजो' के सम्बन्ध मे जो नीति अपनायी थी, उसका निरूपण पिछले एक 

अध्याय में किया जा चुका है। देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक 'समाज' से बहुत दोष 
देखते थे, अत' उन्होंने आज्ञा प्रचारित की थी कि (समाज न किये जाए । पर एक प्रकार के 
ऐसे भी समाज थे, जो अशोक के विचार मे साधु थे। इन्हें अशोक ने राजकीय आदेश द्वारा 
नही रोका था। कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक स्थानों पर समाज का उल्लेख है, पर उनका 
सही-सही अभिपष्राय जानने के लिये प्राचीन साहित्य के अन्य ग्रन्थों में अनेक महत्त्वपूर्ण 
सूचनाएँ उपलब्ध हूँ । महाभारत में एक ऐसे (समाज का वर्णन किया गया है, जिसमें सब 
दिशाओं से हजारो की सल्या मे 'मल्ल' एकत्र हुए थे। ये सब मल्‍्ू महाकाय' और महा- 
बीय॑ थे, और शक्ति मे काछकज नामक असुर के समान थे। यह समाज अह्या और पद्यु- 
पति की पूजा के सम्बन्ध में आयोजित किया गया था।' महाभारत में ही एक अन्य स्थान पर 
समाजो में एकत्र (नियोघका:' का उल्लेख है । महाभारत मे वर्णित इन समाजों में मल्‍्ल 
या नियोधक एकत्र होकर युद्ध करते थे, और लोग उन्हें देख कर आनन्द अनुमव करते थे। 
सम्मवत , इसी प्रकार के समाज थे जिनमें अशोक दोष देखता था, और जिन्हें उसने अपने 
राजकीय आदेक्ष द्वारा बन्द कर दिया था। पर कतिपय समाज ऐसे भी थे, जो देवानांप्रिय 
प्रियदर्शी राजा अशोक के मत मे साधु प्रकार के थे। उन्हें उसने बन्द नही किया था। ऐसे 
एक समाज का उल्लेख वात्स्यायन के कामसृत्र मे हुआ है। वहाँ लिखा है कि मास या पक्ष 


१. तत्र मल्लाः समापेतुदिस्म्यो राजन्‌ सहसदाः । 

समामे ब्रहमणों राजन तथा पशुपतेरपि । 

सहाकाया: महावीयाः कालकठजा इवासुरा :॥। सहा. विराट पर्ष १३१५-१६ 
२. पेंच केचिन्रियोत्स्यन्ति समाजेधु नियोधका: ।/ महा. विरादू पर्द २७ 


ि 
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के निर्धारित दिन सरस्वती के भवन में 'समाज' का आयोजन हो।' सम्भवतः, सरस्वती 
के अवन में आयोजित इन समाजों में साहित्यिक नाटक आदि के अभिनय किये जाते थे। 
दोषयुक्त और निर्दोष समाजो' के सम्बन्ध सें जो निर्देश अक्षोक की घर्मलिपियों मे विद्यमान 
है, उससे अशोक के समय के सामाजिक था सामूहिक आमोद-प्रमोद का कुछ आभास 
प्राप्त हो जाता है। 

कौटलीय अधंक्षास्त्र में अनेकविध अभिचार-क्रियाओं का विक्षद रूप से निरूपण किया 
गया है। मनुष्य जाति में अभिचार क्रियाओं या जादू-टोते में चिरकाल से विश्वास चला 
आ रहा है। अशोक के समय में भी इन विश्वासों की सत्ता थी। एक धर्मलिपि मे 
अशोक ने जादू-टोने (अभिचार) से आविष्ट लोगो में कार्य करने के लिये भी धर्ममहामात्रो 
की नियुक्ति का उल्लेख किया है।' घरमहामात्र जहाँ कारावास मे बन्द कैदियों और 
अधिक सन्‍्तान के कारण कष्टपीडित गृहस्थों मे कार्य करते थे, वहाँ उनका कार्यक्षेत्र ऐसे 
लोगों में भी था, जो जादू-टोने में विश्वास रखते हो । 

नक्षत्र आदि मे विश्वास के निर्देश भी अशोक की घर्मलिपियों में विद्यमान है। धौली 
शिला पर उत्कीर्ण प्रथम अतिरिक्त घर्मलिपि भे अक्षोक ने अपने धर्मंसहामात्रों को यह 
आजा दी है--यह (घर्म) लिपि तिष्य नक्षत्र मे सुनानी चाहिये, तिप्य नक्षत्र के (दिनों के ) 
बीच में मी, और एक को श्रति क्षण मी । ऐसा करते हुए आप आजा को सम्पादित करने 
में समर्थ होगे ।' विशिष्ट नक्षत्रों के समय में अशोक ने पशुहिंसा का जो निर्षध किया 
था, उसका कारण भी यही था कि उस समय के विश्वासों के अनुसार ये नक्षत्र जनता की 
दृष्टि मे अधिक पवित्र थे। 

आधुनिक समय में भारतीय जनता अनेकविध मंगलाचार करती है। ये मगलाचार 
प्राय. सन्‍्तान के जन्म, पुत्र और कन्या के विवाह, विपत्ति के समय और किसी प्रियजन के 
प्रवास के लिये जाने पर किये जाते है। शुभ-अशुम मे विश्वास मानव-समाज में बहुत 
बढ़मूल है। धमलिपियो द्वारा सूचित होता है, कि अक्ोक के समय में भी मंगलूचारों 
में विश्वास जनता मे बद्धमूल थे। पर अशोक इन्हें क्षुद्र और निरर्थंक समझता था। वह 
मंगलाचारो के विरुद्ध नही था, पर उसका विचार यह था कि ऐसे मगलाचार करने चाहिये 
जो कि अल्पफल देनेवाऱे न होकर महाफल प्रदान करनेवाले हो । अशोक की दृष्टि मे 
'धर्ममजुल' महाफल देने वाले होते है। इनमें दासो और भृतको के प्रति समुचित व्यवहार, 


१. पक्षस्य सासस्य वा प्रशातेईछि सरस्थस्यामवने नियुक्तानां नित्य समाज: (' 

२. अधुदंध शिलालेख---पाँचर्था लेख । 

३- इयं चर लिपि तिस नलवतेन सोतविया अंतछा थि जे तिसेन खमसि खनसि एकेन पि 
सोतजिम हेग॑ च कलंत तुफे जधथ संपटिपादयितबिये 

४. बेहुलो-टोपरा स्तम्भ लेख--पाँचवाँ लेल । 


६०६ और्य साआज्य का इतिहास 


गुरुजनों का आदर, प्राणियों की अहिसा और श्रमण-नआहाणों को दान किया जाता है। 
ये सब तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य धर्ममंगल कहाते है। इसलिये पिता, पुत्र, भाई, स्वामी, 
मित्र, परिचित एवं पड़ोसी को मी यह कहना चाहिये कि यह (मज़ुलाचार) जच्छा है। 
इस मंगलाचार को तब तक करना चाहिये, जब तक कार्य सिद्धि न हो जाए, क्योकि इसके 
अतिरिक्त जो अन्य मगल है वे संदिग्ध हूँ। उनसे कार्य सिद्धि हो भी सकती है और नहीं भी 
हो सकती है, और वह (कार्यसिद्धि) भो ऐहलौकिक ही । किन्तु धर्मेमंगल जो है, वे 
काल से परिच्छिन्न नही है। यदि इहलोक मे उनसे अभीष्ट सिद्धि न भी हो, तब भी (उनसे ) 
परलोक में अनन्त पुण्य होता है। यदि इहलोक मे अभीष्ट सिद्धि हो गई, तो दोनों लाभ 
हुए, यहाँ (इहलोक मे) अभीष्ट सिद्धि हुईं, और धर्ममगर से अनन्त पुण्य भी प्राप्त 
हुआ ।' 

मंगलाचार के सम्बन्ध मे अशोक के विचार चाहे कैसे मी क्यो न हो, पर यह असदिग्ध 
है, कि अशोक के शासनेकाल मे मारत की सर्वसाघारण जनता अनेकविध मगलाचारों का 
सम्पादन किया करती थी, और शुम-अशुभ में विश्वास रखती थी! 

अश्योक ने अपने उत्कीर्ण लेखों मे आह्याणो और श्रमणो का एक साथ उल्लेख किया 
है, और दोनो के प्रति दान तथा सम्मान के सम्बन्ध मे समभाव प्रदर्शित किया है । साथ 
ही, उसने विविध सम्प्रदायों तथा पाषण्डो के 'सार' की वृद्धि पर बल दिया है। सम्मवत , 
इसका कारण यह था, कि मौर्य यूग मे ब्राह्मणो और श्रमणों मे पारस्परिक विरोध बहुत 
बढ़ गया था, और अशोक को यह अभीष्ट नहीं था। प्राणिनि के सूत्र “येबां च विरोध 
शाइवतिक.” की टीका में प्राचीन बैयाकरण परम्परा की अनुसरण कर अहि (साप) 
और नकुल (नेवले) के शाइवत विरोध का निदर्षोन जैसे अहिनकुलम्‌' द्वारा सूचित 
किया गया है, वैसे ही 'श्रमण-आराह्मणम्‌' उदाहरण देकर श्रमणो और ब्राह्मणो के शाइवत 
विरोत्न की भी प्रदर्शित किया गया है। अशोक इस विशेष को भी दूर करना चाहता था। 


१. जतुर्वेश शिलालेख---गर्वा लेख । 


इक्कीसवाँ अध्याय 
अशोक के उत्की्ण लेख 


(१) चतुर्देश शिलालेख 


पुरातत्त्य विभाग के प्रयत्न से राजा अशोक के बहुत-से उत्कीर्ण लेख प्रकाक्ष मे आये 
है। मौ्॑ युग के इतिहास को तैयार करने के छिये ये बहुत उपयोगी है, और हमने स्थान- 
स्थान पर इस ग्रन्थ में इनका उल्लेग्व किया है। ये लेख शिलाओ, प्रस्तर-स्तम्मों और 
गुहाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण हुए मिले है । इनका सक्षिप्त रूप से परिचय देना बहुत 
आवश्यक है। अशोक के उत्कीर्ण लेखों मे स्वंप्रधान चतुर्देश शिलालेख है, जो निम्नलिखित 
स्थानों पर विद्यमान है --- ह 

(१) कालसी--प्रमुना नदी हिमालय की दुर्गग पर्व॑त-श्ुखलाओ को छोड कर 
जहाँ मैदान में उतरती है, उसके समीप ही कालूसी नामक बस्ती से कोई एक मील की दूरी 
पर वह स्थान है, जहाँ अगोक के चतुर्दश शिलालेखों की एक प्रति एक विशाल शिलाखण्ड 
पर उत्कीर्ण की गई है। उत्तरप्रदेश के देहरादून नगर से जो सड़क चू हडपुर होती हुई चक- 
रौता जाती है, कालसी उसी पर स्थित है। प्राचीन समय में घार्मिक और राजनीतिक---- 
दोनो दृष्टियो से इस स्थान का बहू त महत्त्व था। तौंस नदी इसी स्थान पर यमुना से आकर 
मिलती है, जिनके सगम-स्थल को धामिक दृष्टि से महत्त्व का माना जाता था। इसके 
समीप ही ईंटो द्वारा निमित एक वेदी गत वर्षो में प्रकाश में आयी हैं, जिस पर संस्कृत के 
अनेक इलोक उत्की्ण हैँ । इन इलोको द्वारा शात होता है, कि राजा शीलव्मन्‌ ने यहाँ 
चोथी बार अश्यमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था, और इसी प्रयोजन से इस वेदी का निर्माण 
कराया गया था। राजा शीलवमंन्‌ का काल तीसरी सदी ईस्वी मे माना जाता है। कालसी 
के क्षेत्र में अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान इस बात का स्पष्ट प्रमाण है. कि प्राचीन काल में 
राजनीतिक दृष्टि से भी यह स्थान विषेष महत्त्य रखता था। 

कालूसी की जिस शिला पर अशोक के चतुर्दश शिलालेख उत्तीर्ण हैं, वह १० फीट 
लम्बी तथा १० फीट ऊँची है। उसकी मोटाई ८ फीट के लगभग है। इत लेखों की 
लिपि ब्राह्मी है । 

(२) क्षुबाज पड़ी--पेशावर (पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में) के 
यूसुफजई ताल्‍्लुके में दाहुबाजगढ़ी नाम का एक गाँव है, जो पेशावर नगर से चालीस मील 
उत्तर-पूर्थ में मकास नदी के तट पर स्थित है। उससे आधे मील की दूरी पर चतुर्देदा शिला- 
लेखों की एक प्रति गिथमान है, जो खरोष्ठी लिपि में है। जिस शिला पर ये लेख उत्कीर्ण 
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हैं, वह २४ फीट लम्बी, १० फीट ऊँची और १० फीट ही मोटी है। बारहवें लेख के अति- 
रिक्त अन्य सब लेख इस शिल्ा पर उत्तीर्ण हैं। बारहवाँ लेख पचास गज की दूरी पर 
एक अन्य शिला पर उत्कीर्ण किया गया है। शाहबाजगढ़ी गाँव पुराना नहीं है, परन्तु 
प्राचीन काल में इस क्षेत्र में एक विशाल नगर विद्यमान था। कनिधम के अनुसार हथचुएन्‌- 
त्साग द्वारा वणित पो-लु-शा नाम का नगर इसी स्थान पर स्थित था, जो बौढ़ों का प्रसिद्ध 
तीर्थ था। हथुएन्‌ त्सांग ने लिखा है कि इस पो-लु-शा के पूर्वी द्वार के बाहर एक विशाल 
स्तूप था, जिसे राजा अशोक ने बनवाया था। पो-लु-शा से २० ली की दूरी पर दन्‍्तालोक 
पर्वत की सत्ता थी, जहाँ पर भी अशोक द्वारा एक स्तूप का निर्माण किया गया था। हथुएन्‌- 
त्साग के इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है, कि पो-लु-शा और उसके समीपवर्ती प्रदेश मे 
अशोक द्वारा अनेक स्तूप बनवाये गये थे। शाहबांजगढ़ी और उसके समीप के क्षेत्र की खुदाई 
अभी नहीं हुई है। इसी कारण वहां अमी किन्ही प्राचीन स्तृूपो या सघारामो आदि के 
अवशेष भी नही मिले हैँ । पर इसमे सन्देह नहीं, कि प्राचीन समय मे यहाँ एक विशाल व 
समृद्ध नगरी की स्थिति थी। यह नगरी मागघ साम्राज्य की उत्तर-पदिचमी सीमा के 
समीप थी, अत. राजनीतिक तथा सैनिक दृष्टि से भी इसका महत्त्व था। अशोक ने, सम्म- 
वत:, इसी लिये अपने चतुर्देश शिलालेखो की एक प्रति इस स्थान पर उत्कीर्ण करायी थी । 

(३) मानसेहर/--यह स्थान मी पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त मे है । 
इसकी स्थिति एबटाबाद से १५ मील दूर हजारा जिले मे है। सम्भवत', मानसेहरा के 
समीप से ही प्राचीन समय में वह राजमार्ग जाता था, जो पाटल्पुत्र को मारत की उत्तर- 
पश्चिमी सीमा के साथ मिलाता था । देवी भट्टारिका (दुर्गा) के दशेनार्थी यात्री भी इसी 
मार्ग से होकर देवी के दर्शन के लिये जाया करते थे । 

मानसेहरा में अशोक के चतुर्देश शिलालेखों की जो प्रतिलिपि उत्कीर्ण है, वह भी 
खरोष्ठी लिपि में है। भारत के इस उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रदेश में प्राचीन समय में भी 
एक ऐसी लिपि प्रयुक्त की जाती थी, जिसे दायी ओर से बाई ओर को लिखा जाता था। 

मानसेहरा के लेख तीन पृथक्‌ शिलाओ पर उत्कीर्ण हे। पहली शिला पर प्रथम से 
अष्टम संल्या तक के आठ लेख है, दूसरी शिला पर नवम से बारहवें तक के लेख है, और 
शेष दो लेख तीसरी शिला पर है । 

(४) गिरनार---सौराष्ट्र (काठियावाड़) में जूनागढ़ नामक नगर के पूर्व मे लगभग 
एक मील दूर गिरनार या गिरिलगर नामक पव॑त की स्थिति है, जो धाभिक दृष्टि से अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। जैनो का यह प्रसिद्ध तीर्यस्थान है, और कभी शैव लोग भी इसे धार्मिक 
दृष्टि से पवित्र मानते थे। पुराणों मे इसकी महिमा वर्णित हैं। ग्रिरनार की पहाड़ी 
पर जिस शिलाखण्ड पर अशोक के चतुर्दश शिलालेख उत्कीर्ण हैं, उसका क्षेत्रकक्त १०० 
वर्ग फीट के लगभग है। इस विशाल शिक्ता पर अशोक के चतुर्देश लेखों के अतिरिक्त 
दो अन्य लेख भी उत्की्ण है, जो अत्यन्त महत्व के हैं। एक छेख उज्जैनी के महावाभप 








का खण्डित अघोमाग (पाटलिपुत्र) 


जैन मूत्त 


) 
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रुद्रदामन्‌ का है, और दूसरा गुप्तवशी सज्ञाट्‌ स्कन्दगुप्त का। रुद्रदामन्‌ ने अपने छेख मे 
यह सूचित किया है, कि गिश्नार के समीप में स्थित जिस सुदर्शन शी का निर्माण चन्द्रभुप्त 
के प्रान्तीय शासक पुष्मगृप्त द्वारा किया गया था, और अशोक के श।सन काल मे उसकी ओर 
से नियुक्त प्रात्तीय शासक यवन तुसास्प ने जिससे अनेक नहरे लिकलूवायी थी, वह सुदर्शन 
झंल अतिवृष्टि के कारण मरन हो गई थी,और रुद्रदा सन्‌ द्वारा अब उसका जी्णद्धार कराया 
गया ।' स्कन्दगुप्त के लेख मे भो इसी सुदर्गन झील के जीणदार का उल्लेख है।' 
इममे सन्देह नही, कि गिरनार या गिरिनगर प्राचीन समय से एक महत्त्वपूर्ण स्थान था । 
यही कारण है, कि अशोक ने वहाँ मी अपने चतुर्दश शिलालेखों की एक प्रति उत्कीर्ण करायी 
थी। गिरनार के ये लेख ब्राह्मी लिपि मे है । 

(५) सोपारा--यह बम्बई के उत्तर मे थाना जिले मे समुद्र के तट पर है। प्राचीन 
समय मे यहाँ एक समृद्ध नगर था, जिसे महाभारत में 'शूर्पारक' कहा गया है। पैरिप्लस 
के लेखक ने इसे 'सुप्पारा' और टाल्मी ने पारा' लिखा है। पुराणों मे भी इसका नाम 
अुर्पारक' आया है। यहाँ एक बन्दरगाह की स्थिति थी, और सामुद्रिक व्यापार का यह एक 
महत््यपूर्ण केन्द्र था। इसके व्यापारिक महत्त्व के कारण ही अशोक ने यहाँ भी अपने चतुद्दंश 
लेख उत्की्ण कराये थे। पर दुर्भाग्यवश सोपारा के शिकालेख का केवल एक खण्ड ही इस 
समय तक उपलब्ध हो सका है, जिस पर आठवें लेख का लगभग एक तिहाई अश उत्कीर्ण 
है। यह लेख भी ब्राह्मी लिपि में है । 

(६) एरंगुडि---आत्भ्र प्रदेश के कर्नूल जिले मे एरंगुडि तामक एक ग्राम है, जो 
दक्षिण रेलवे की मद्रास-रायचूर शाखा लाइन पर गूती नामक स्टेशन से आठ भील की दूरी 
पर स्थित है। इस ग्राम के समीप एक प्रहाड़ी है, जो येनकोण्डा' (हस्ति-पर्वत ) कहाती है। 
यहाँ भी शिलाखण्डो पर अशोक के चतुर्देश शिलालेख उत्कीर्ण है । 


१. “राजो महाक्षजपस्थ गृदुमिरस्थस्तनास्नों रखब्रास्नो वर्ष द्विसप्रतितमे सा्गशीह्- 
बहुलप्रतिपदि. . .सृष्टबुण्टिना पर्जन्येन एकार्जवभूतायामियव पृथिव्यां कृतायां गिरे- 
रूजं॑म्त: सुवर्ण सिकता परूरश्षिनो प्र भुतीनां नदोगां मतिमात्रोदु्तेवेंगे: . ... .आनदी- 
तलादित्युद्घाटिलमासीत ।” जूनागढ़ शिलालेख (577०४४ : 52००६ ७८:फ0085 
99. 76-77) 

२. “अथ फ्रमेणास्व॒वकाऊझ आगते निदाधकाल प्रविदार्स तोयदे: । 
बवर्ष तोय॑ बहु खुंतत जिर सुदर्शन येव विभेद चात्वरात्‌ ॥२६ 
बबन्ध यत्तात्महता भृदेवानस्य्य सम्यगूधटितोपलेन । 
अन्जञाति-बुष्टस्प्रधितं तटाक सुदधोन शाइवतकल्पकासम्‌ ॥ ३७ 
स्कन्दगुप्त का अूनागढ़ शिलालेश . (5८४८ : 52०८८ [ऋ८पंफ्ं००5, 
०? 433-434) 

३९ 


६१० मौय साज्राज्य का इतिहास 


(७) जोगढ़--यह स्थात आन्ध्र प्रदेश के गंजाम जिले के बरहमपुर नामक ताल्लुका 
में है, और गंजाम से लगभग १८ मील उत्तर-पश्चिम में ऋषिकुल्या नदी के तटपर स्थित 
है। प्राचीन समय में यहाँ एक विशाल नगर विद्यमान था, जो एक दुर्ग के रूप में था। 
इसके खण्डहर अब तक भी विद्यमान हैं, जो इसके विलुप्त गौरव के परिचायक है। सम्भवतः, 
इस नगर का नाम समापा' था, जिसके महामात्रों को सम्बोधन कर अक्षोक ने यहाँ दो 
विशेष लेख उत्कीर्ण कराये थे । 

जौगढ़ मे अशोक के जो उत्कीर्ण लेख मिले है, वे तीन पृथक लण्डों पर उत्कीर्ण है । 
प्रथम खण्ड पर पहले से पाँचवे लेख तक उत्कीणं किये गये है, यद्यपि वे अविकल रुप मे प्राप्त 
नही होते। दुर्माग्यवश उनका आधे के लगमग भाग इस समय अप्राप्य है। द्वितीय शिला- 
खण्ड पर छठे से दसवे लेख तक उत्कीर्ण है। तीसरे शिलाखण्ड पर दो पृथक्‌ विधिष्ट लेख 
है, जिन्हें अशोक ने विशेष रूप से कलिड्भ के लिये उत्कीर्ण कराया था। 

(८) घौली----उडीसा के पुरी जिले की खुर्दा तहसील में घौली नाम का एक गाँव 
है, जो मुवनेदवर से लगभग सात मील दक्षिण मे स्थित है। यही पर प्राच्चीन काल में तोसछी' 

नासक नगर की स्थिति थी, जो कलिद्भु राज्य की राजधानी था। धौली के समीप तीन 
पहाड़ियों की एक छोटी-सी #ंखला है, जहाँ 'अदवस्तम' नामक शिरका पर अशोक के लेख 
उल्कीर्ण है। जौगढ़ के समान महाँ भी ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवे छेख नही पाये जाते, 
और उनके स्थान पर दो ऐ से विशिष्ट लेख है, जिन्हें अशोक ने कलिज्भु के लिये विशेष रूप 
से उन्कीर्ण कराया था। घौली के ये विशिष्ट लेख तोसली के महामात्यों को सम्बोधित किये 
गये हैं। 

(९) कन्धार मे अक्षोक के दो अन्य शिलालेख मिले है, जो पालि मे न होकर ग्रीक 
तथा अरेमइक (अरमाई) भाषाओं में है। इनपर हम पृथक रूप से प्रकाश डालेगे । 

हमने यहाँ जिन स्थानों का उल्लेख किया है, उन सब में राजा अक्षोक ने वे लेख 
शिलाओ पर उत्कीर्ण कराये थे, जो 'चतुर्देश शिलाकेख' के नाम से प्रसिद्ध हैं। पर जैसा कि 
ऊपर लिखा जा चुका है, धौली और जौगढ़ मे ११ वें, १२ वें और १२ वें छेखो के स्थान पर 
दो विशिष्ट केख उत्कीर्ण कराये गये थे, जो कि कलिज्ज के लिये थे। राजा अशोक ने 
कल्िजु को जोत कर मौय॑ साजाज्य मे सम्मिलित किया था । कलिज्भध की विजय करते 
हुए जो नरसहार हुआ था, उससे अशोक के हृदय में युद्धों कै प्रति ग्लानि का भाव उत्पन्न 
हो गया था। इन विशिष्ट लेखों में उन्होंने अपने इसी मनोमाव को व्यक्त किया है। इन 
विविध स्थानों पर ये 'चतुर्देश शिलालेख जिस रूप में उत्कीर्ण हैं, उसमें केवल लिपि का 
ही भेद नही है, अपितु भाषा का भेद भी पाया जाता है। शब्दों और व्याकरण के इस भेद 
का कारण सम्मवतः यह था, कि अशोक ने स्थानीय भाषा को दृष्टि में रख कर ही अपने 
ये लेख उत्कीर्ण कराये थे। 


अश्योफ के उत्कीर्ण लेख ६११ 
(२) लघु शिलालंख 

अतुर्देश शिलालेखों के समान अशोक के लघु शिलालेख भी अनेक स्थानों पर उपलब्ध 
हुए है। जिन स्थानों पर गे लेख प्राप्त हुए है, वे निम्नलिखित है--- 

(१) रूपनाथ-मध्यप्रदेश के जबरूपुर जिले मे कैमूर पर्वतमाला की उपत्यका मे रूपनाथ 
नामक एक तीर्थस्थान है, जो जबलपुर से कटनी जानेवाली रेलवे लाइन पर स्लीमनाबाद 
स्टेशन से १४ मील के लगभग पश्चिम में है। यहाँ तीन छोटे-छोटे झरने है, जिन्हें पवित्र 
माना जाता है। ये राम, लक्ष्मण और सीता के नाम पर है, और इनके समीप ही रूपनाथ 
शिव का मन्दिर है, जहाँ हजारो यात्री प्रति वर्ष मगवान्‌ शिव की उपासना के किये एकत्र 
होते हैं । सम्मवत., मौर्य युग मे भी इस स्थान का धामिक दृष्टि से महत्त्व था। प्रयाग से 
भुगकच्छपुर (सडौच) जाने वाला राजमार्ग मी ड्स स्थान के समीप से जाता था, जिससे 
व्यापारियों और यात्रियों का आना-जाना यहाँ सदा बना रहता था । रूपनाथ मे अक्षोक 
का एक लघ्‌ शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जो ४॥ फीट रूम्बा और १ फुट चौड़ा है। 
इसमे कुल छ' पक्षितयाँ है, जो पर्याप्त रूप से सुरक्षित दक्षा में है । 

(२) सहसराम--विहार राज्य के शाहाबाद जिले मे सहसराम नाम का एक कसबा 
है। इसके पूर्व मे दो मील की दूरी पर चन्दनपीर नामक पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा मे 
अशोक का एक रूघु शिला लेख उत्की्ण है। आजकल यह गुफा 'चिरागदान या पीर का 
चिराग कहाती है, क्योंकि वहाँ एक मुसलिम फकीर की दरगाह है। ऐसा प्रतीत होता है, 
कि मौर्य युग मे सहसराम एक समृद्ध नगर था, जो पाटलिपुत्र से प्रयाग होकर भुगुकच्छपुर 
जाने वाले राजमार्ग पर पढटता था। इस स्थान के इसी महत्त्व को दृष्टि में रख कर अशोक 
ने यहाँ भी अपने लेख उत्कीण कराये थे । 

(३) बेराट---यह स्थान राजस्थान में जयपुर से ४२ मील उत्तर-पूर्व की ओर है । 
बैराट के दक्षिण-पश्चिम मे लगभग एक मील की दूरी पर दो बौद्ध विहारों के लण्डहर 
विधवमान है, और उनके समीप ही एक प्राचीन स्तृप के चिन्ह मी मिले हैँ। निस्सन्देह, मौर्य 
यूग मे यह स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था, और बौद्ध धर्म का भी इस क्षेत्र मे प्रचार प्रारम्भ 
हो चुका था। मत्स्य जनपद की प्राचीन राजवानी विराट नगरी भी सम्भवत: यहीं पर 
स्थित थी । पुरानी अनुश्वुति के अनुसार पाण्डव लोग वनवास के अन्त में इसी स्थान पर 
आकर रहे थे। बैराट मे जिस शिलाखण्ड पर अशोक के ये ऊघु शिलालेख उत्कीणे है, वह 
आकार मे २४० वर्ग फीट के लगभग है। 

(४) गुजर्रा--मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुजर्रा नाम का एक प्राम है, जो जंगलों 
और पहाड़ियो के बीच में स्थित है। दतिया और झाँसी दोनों से यह ११ मीऊ के ऊगमग 
दूर पड़ता है। जिस शिला पर यह लेल उत्कीर्ण है, वह पहुड़ी की उपत्यका में एक ऐ से 
स्थान पर पायी गई है, जो 'सिद्धों की टोटिया' (सिद्धों की पहाड़ी ) के ताम से प्रसिद्ध है। 


मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


गुजर्रा के शिलालेख की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है, कि इसका प्रारम्भ देवानां प्रियस 
अशोक राजस' (देवानां प्रियस्य अशोक राजस्य ) शब्दों से हुआ है। अशोक के अन्य उत्कीर्ण 
लेखो मे 'देवानां प्रिय' और 'प्रियदर्शी' शब्द तो आये है, पर अशोक शब्द नही आया। इससे 
ऐंतिहासिको को यह सन्देह रहा, कि जिस देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा' ने ये लेख उत्कीर्ण 
कराये थे, वह मौयं वशी राजा अशोक ही था या कोई अन्य राजा। सबसे पूर्व मास्की के 
शिलालेख मे दिवान पियसा अशोकस' ये शब्द प्राप्त हुए, जिनसे इस तथ्य की पुष्टि हो गई, 
कि वे लेख मौयंवशी राजा अशोक के ही है । गुजेरा में प्राप्त लेख ऐसा दूसरा उत्कीर्ण लेख 
है, जिसमे देवान प्रिय' के साथ अशोक शब्द भी आया है। 
(५) मास्की--आन्ध्र देश के रायचूर जिले के लिड्सुगुर ताल्लुका मे मास्की नाम 
का एक गाँव है, जहां अशोक के लघु शिलालिखों की एक प्रति उपलब्ध हुई है। प्राचीन 
समय मे यह स्थान भी अपना विशेष महत्त्व रखता था। सम्मवत , यही वह स्थान था जहाँ 
चौल वंश के प्रतापी सम्राट्‌ राजेंद्र चोल ने चालुक्य राजा जयसिंह द्वितीय को परास्त किया 
था। तामिल उत्कीर्ण लेखो में इसे 'मुशजूरी' नाम से कहा गया है, और चालुक्य राजाओं 
के उल्कीणं लेखों मे 'मोसंगी” नाम से। ऐसा प्रतीत होता है, कि मौर्य युग में मी इस स्थान 
का राजनीतिक महत्व था, जिसके कारण अशोक ने अपने सन्देश को यहाँ भी उत्कीण्णं 
कराया था। 

(६) ब्रह्मगिरि--माइसूर राज्य के चितलद्गुग जिले मे जनभी-हल्ल या चित्न- 
हग्गरी नामक नदी है, जिसके साथ-साथ एक पहाड़ी चली गई है, जो 'ब्रद्मगिरि' कहातो 
है। इसी पहाड़ी पर एक विशाल शिलाखण्ड है, जिसकी लम्बाई १५३ फीट और चौड़ाई 
११६ फीट है। स्थानीय लोग इसे अक्षरगृण्डु (अक्षरशिला) कहते है । इस पर अशोक 
के लघु शिलालेख उत्कीर्ण है । 

(७) सिद्धपुर--बरह्मग्रिरि के पश्चिम मे एक मील की दूरी पर एक अन्य पहाडी है, 
जो यनमन तिम्मयन गुण्डल' (महिष समूह शिला) कहाती है। यहाँ पर भी एक शिला 
पर अशोक के रूथु शिलालेख उत्की् है । 

(८) जटिऊूु रामेष्वर--अरह्यगिरि के पश्चिम-उत्तर में लगभग तीन मीरू की दूरी 
पर एक अन्य पहाडी है, जिसकी चोटी पर जटिजु-रामेइवर का मन्दिर है। इस मन्दिर 
में जाने की सीढ़ियाँ जहाँ से प्रारम्म होती है, वही एक शिल्ा पर अशोक के रूघु शिलाछेखों 
की एक प्रति उत्कीर्ण है, जो इस समय अत्यधिक घिसी हुई दया में है । 

ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर और जटिज्जञ रामेश्वर के शिलालेख एक दूसरे के बहुत समीप है । 
ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राचीन कार में यहाँ एक विशाल व समृद्ध नगरी की सत्ता थी, 
और धार्मिक दृष्टि से मी इस स्थान का विशेष महत्व था । किसी प्राचीन नथर के बहुत-से 
खण्हहर मी इस क्षेत्र में विद्यमान है। ये स्थान मौर्य साज्राज्य की दक्षिणी सीमा के समीप 
स्थित थे, इसी कारण राजा अज्योक ने यहाँ अपने अनेक शिरूारेल उत्कीर्ण कराये थे । 


६१२ 


अशोक के उत्फीर्ण लेख इ१३े 


(९) गोविमठ--यह स्थान भी माइसूर राज्य में है, और सिद्धपुर से सात मील दूर 
है। इसकी स्थिति दक्षिण रेलवे के हासपेट और गड़ण जकशन-स्टेशनों के बीच में है । 
यहाँ पर भी अशोक के लूघु शिलालेखों मी एक प्रति उपरूब्ध हुई है, जो पूर्णतया सुरक्षित 
दशा में है। 

(१०) पालकिगुण्ड---यह स्थान भी माइसूर राज्य मे है, और गोविमठ से चार 
मोल की दूरी पर स्थित है। यहाँ अज्ञोक के लघु शिलाछेखों की जो प्रति उपलब्ध हुई 
है, वह अत्यन्त खण्डित और अपूर्ण दशा में है । 

(११) एरंगृडि---चतुर्देश शिलालेखों के प्राप्ति-स्थानों का विवरण देते हुए एरर- 
गुडि का उल्लेख किया जा चुका है । यहाँ चतुर्दंश शिलालेखों के अतिरिक्त रूघु दिलारेखों 
की भो एक प्रति उपलब्ध हुई है, जिसका पूर्वार्ध (१२वीं पंक्ति के मध्य तक) ब्रह्मगिरि 
की प्रति से मिलता-जुलता है । इसके पदचात्‌ एरंगृडि के घझिलालेख में बहुत-सी ऐसी 
सामग्री है, जो ब्रह्मगिरि या अन्य लघु शिलालेखों में नही पायी जाती । यद्यपि इस लेख 
की लिपि ब्राह्मी ही है, पर इसकी आठ पक्तियाँ (२ ४, ६, ९, ११, १३, १४ और २३) 
दयी ओर से बायी ओर उत्कीर्ण की गई है । ब्राह्मी लिपि की यह शैली अशोक के अन्य 
किसी लेख में नहीं पायी जाती । 

(१२) राजूल मडगिरि--आन्धप्न प्रदेश के कर्नूल जिले के पटिकौड ताल्लुका में 
चिहझ्रतुलति नाम का एक गाँव है, जिसके समीप राजुछ मडगिरि नामक एक टीला है । 
यह स्थान एरंगुडि से बीस मील की दूरी पर है। यहाँ भी अक्षोक के लघु शिलालेखों को 
एक प्रति उपलब्ध हुई है, जो अपूर्ण और खण्डित दक्षा में है । 

(१३) अहरौरा--उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले मे अहरोरा नाम का एक कस्ब! है, 
जो वाराणसी से २३ मील के लगभग दक्षिण मे है। अहरोरा के समीप ही एक पहाड़ी है, 
जिसकी एक चट्टान पर अज्योक के लघू शिलारेख उत्कीर्ण हें । इसके पास ही मण्डारी 
देवी का मन्दिर है, जहाँ देवी के दर्घत और पूजन के लिये श्रद्धालु लोग प्राय” एकत्र होते 
रहते है । जिस शिला पर अशोक का यह लेख उत्कोर्ण है, वह मण्डारी देवी के मन्दिर 
से सौ गज की दूरी पर है। इस लेख मे कुल ११ पंक्तियाँ है, जिनमे पिछली पाँच पक्ष्तियाँ 
पूर्णतया सुरक्षित हैं। पहली छः पक्तियों के बहुत-से अक्षर नष्ट हो गये है । 

(१४) दिलली--नई दिल्ली के दक्षिण में बहापुर नामक ग्राम के समीप रूघु शिला- 
लेखों की एक अन्य प्रति उपलब्ध हुई है, जिसके सम्बन्ध मे अधिक विस्तार से पृथक्‌ रूप से 
लिखा जायगा। 

(१५) भाबु--बैराट (राजस्थान के जयपुर जिले से) के समीप ही एक अन्य स्थान है, 
जिसे भात्रु कहते है। यहाँ मी अशोक का एक उत्कीर्ण लेख उपलब्ध हुआ है, जो अन्य लघु 
शिलालेखों से सर्वथा भिन्न है। इस शिलालेख द्वारा अक्षोक ने उन बौद्ध पुस्तकों के नाम 
विज्ञापित किये हैं, जो उसकी दृष्टि में विशेष रूप से अनुशीलून व अध्ययन के योग्य थी । 
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अशोक ने यह इच्छा प्रगट की है, कि भिक्षु और भिक्षुणियाँ इन ग्रन्थों का प्रतिक्षण श्रवण 
व सनन किया करें ५ अशोक के समय में भाज्ु में एक दोड बिहार की सत्ता थी, जहाँ 
बहुत-से भिक्षु निवास करते थे । उन्ही के लिये यह शिलालेख उत्कीर्ण करवाया गया था । 
सम्मवत , इसी प्रकार के लेख अन्यत्र भी उत्कीर्ण कराये गये होंगे, पर वे अभी तक प्रकाश 
में नहीं आये हैं! मात्रु का शिलालेख अपने ढग का अकेला हो छेख है । यद्यपि रूघु शिला- 
लेखों के साथ उसका उल्लेख सगत नही है, पर सुविधा की दृष्टि से इसी प्रकरण मे उसका 
निर्देश कर दिया गया है । 


(३) स्तम्म लेख 


प्रस्तर-खण्डों या शिलाओ के समान प्रस्तर-स्तम्भों पर भी अशोक ने अपने लेख उत्कीण्ण 
कराये थें। ये लेख संख्या में सात हैं । जिस प्रकार अशोक के प्रधान शिलालेख संख्या 
में १४ है, और उनकी विभिन्न प्रतियाँ आठ पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों पर उपलब्ध हुई हैं, वैसे ही 
सात स्तम्म-लेख छ विभिन्न स्तम्मों पर उत्कीर्ण हुए मिले हैं। ये स्तम्म निम्नलिखित 
स्थानों पर विद्यमान हैं-- 

(१) दिल्ली का टोपरा स्तम्म--वरतेमात समय में यह स्तम्म दिल्ली के दिल्ली 
दरवाजे के दक्षिण मे फीरोजशाह कोटला मे विद्यमान है। पर पहले यह स्तम्भ अम्बाला 
(हरियाणा) जिले के टोपरा नामक ग्राम मे था। टोपरा की स्थिति सढौरा कस्बे से १६ मील 
दक्षिण में है। तुगलक वंश के सुलतान फीरोजशाह को पुरातत्त्व में बहुत रुचि थी। उस 
द्वारा ही यह स्तम्म टोपरा से दिल्‍ली छाया गया। फीरोजझाह के समकालीन लेखक धाम्सि- 
सिराज ने इस स्तम्म के दिल्ली लाये जाने का विधद रूप से वर्णन किया है। उसने लिसा 
है, कि ४२ पहियो वाली गाडी पर यह स्तम्म पहले टोपरा से यम॒ना के तट पर पहुँचाया 
गया, और वहाँ से नौकाओ द्वारा इसे दिल्ली राया गया। दिल्‍ली मे फीरोजशाह तुगलक 
ने अपने नाम से एक नया नगर बसाया था, जिसके मग्नावेष इस समय 'फीरोजशाह का 
कोटला' के रूप मे विद्यमान है। यहीं पर इस सुलतान ने अशोक के उस स्तम्भ को पुन 
स्थापित किया, जिसे वह टोपरा से काया था। टोपरा शिवालक पर्देतमारा की उपत्यका 
से अधिक दूर नहीं है। प्राचीन काल मे पूर्व से पश्चिम की ओर जानेवाला एक राजमार्ग 
हिमालय और शिवालक की तराई के साथ-साथ होकर जाता था, जिसके कारण नदियों 
को पार करने में विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पडता था। कालसी की स्थिति 
भो इसी मार्ग पर थी, और टोपरा भी इसी मार्ग पर पढ़ता था। तराई के इस मार्ग को 
प्रयुक्त करने वाले व्यापारियों और यात्रियों के छाम के लिये ही अशोक ने इन स्थानों पर 
अपने छेख उत्कीर्ण कराये थे। 

टोपरा-स्तम्म का जो भाग जमीन के ऊपर है, उसकी ऊँचाई ४२ फीट ७ इच है। 
यह सारा स्तम्म एक ही प्रस्तर-खण्ड से निभित है, जो रंग में हूूका गुलाबी है। स्तम्म 
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के उपरछ्ठे भाग पर चसकीली पालिश की गई है, जो दो हजार सार से अधिक बीत जाते 
पर भी अब तक पूर्णतया सुरक्षित है। पालिशय किया हुआ यह भाग ऊँचाई में ३५ फीट है। 
निजले भाग पर पालिश नहीं है, वह खुरदरा है। फीरोजशाह कोटला में विद्यमान इस 
दिल्‍ली-टोपरा स्तम्म पर अक्षोक के सातो स्तम्म-लेख उत्कीर्ण है, और वे मी सुपाठय तथा 
सुरक्षित दक्षा में। अन्य स्तम्मों पर सातवाँ लेख नहीं पाया जाता। अशोक के लेखों के 
अतिरिक्त इस स्तम्म पर अन्य भी अनेक लेख उत्कीर्ण हैं, जिनमें अजमेर के चाहुमास 
राजा बीसलदेव (तिथि ११६४ ई०) के लेख उल्लेखनीय हैं । 

(२) दिल्‍्ली-मेरठ स्तम्भ---दिल्ली में ही अशोक का एक अन्य स्तसम्म भी विश्वमान 
है, जो काइमी री दरवाजे के पर्चिम-उत्तर में फैली हुई पहाड़ी पर स्थापित है। यह स्तम्भ 
पहले मेरठ में था, और टोपरा-स्तम्म के समान फीरोजक्षाह तुगलूक द्वारा ही दिल्ली 
लाया गया था। कहा जाता है कि फरंखसियर (१७१३-१९) के शासनकाल में बारूद- 
खाने के फट जाने के कारण इस स्तम्म को बहुत क्षति पहुँची । वह गिर गया और अनेक 
टुकड़ों में विभक्‍त हो गया। बाद मे सन्‌ १८६७ में इसे युन' पृव॑वत्‌ खड़ा किया गया । 
इस स्तम्म पर केवल छ' लेख उत्कीर्ण कराये गये थे। ये भी इस समय पूर्ण और सुरक्षित 
दशा में नहीं हैं। 

(३) प्रयाग स्तम्म--वरतंमान समय में यह स्तम्म प्रयाग के किले में विद्यमान है। 
इस पर जशोक के स्तम्भ-लेखो के अतिरिक्त अन्य भी अनेक लेख उत्तकीर्ण है, जिनमें गृप्तवंशी 
सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशस्ति सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस स्तम्म पर उत्कीर्ण लेख 
निम्नलिखित हँ-- ( १) दिल्ली-टोपरा स्तम्भ पर उत्कीर्ण सात लेखों में से पहले छः लेख । 
(२) अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया एक अन्य लेख जो कौश्ाम्बी के महामात्र के नाम 
आदेद के रूप में है। इसमें संघ (भिक्षुसंघ) को भंग करने वालो के लिये दण्ड को व्यवस्था 
की गई है। (३) अशोक द्वारा उत्कीण एक अन्य लेख जिसमें तीवर की माता द्वितीय देवी 
कालुवाकी (कारुवाकी या चारुवाकी ) के दान-पुण्य का उल्लेख है। (४) समृद्रयुप्त की 
प्रशस्ति। (५) जहाँगीर का एक लेख । 

टोपरा-स्तम्भ के समान प्रयाग-स्तम्भ भी एक ही प्रस्तर-खण्ड द्वारा निभित है । 
इसकी कुछ लम्बाई ४२ फीट ७ इंच है, और यह भी हलके गुलाबी रंग का तथा पालिक्ष 
किया हुआ है। अशोक के अन्य स्तम्भों के समान प्रयाग-स्तम्म का शीर्ष भी पहले कमल- 
घण्टिकाकार था, और उसके ऊपर सिंह की मूति थी। पर इस समय ये उपरूब्ध नहीं हैं । 

कतिपय विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि पहले यह स्तम्भ कौदास्बी में था, 
जहाँ से टोपरा और मेरठ स्तम्भो के समान इसे लाकर, अन्यत्र स्थापित किया गया। कौशाम्बी 
नगरी प्राचीन वत्स जनपद की राजधानी थी। आजकल का कोसम गाँय प्राचीन कौशाम्बी 
को सूचित करता है। कोसम यमुना के बाएँ तट पर स्थित है, जौर इलाहाबाद से २८ 
मील की दूरी पर है। कौझाम्बी के सहामात्र को सम्बोधन कर एक लेख अशोक ने इस 
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स्तम्म पर उत्कीर्ण कराया था, जिससे यह परिणाम निकाला गया है कि यह स्तम्म पहले 
कौशाम्बी मे ही रहा होगा । 

(४) सोरिया-अरराज स्तम्भ--उत्तरी बिहार के चम्पारन जिले मे यह स्तम्म विद्य- 
मान है, जो ऊँचाई मे ३६ फीट ६ इच के लगभग है। यह मी एक ही प्रस्तर-खण्ड द्वारा 
निर्मित है। राधिया नामक ग्राम के पूर्व-दक्षिण मे २॥ मील की दूरी पर अरराज-महादेव 
का मन्दिर है। वहाँ से मील मर दूर लोरिया नामक स्थान पर यह स्तम्भ स्थित है। इस 
पर टोपरा-स्तम्म वाले पहले छ स्तम्म-लेख उत्कीर्ण हैं । 

(५) लौरिया-नन्दनगढ़ स्तम्भ---यह भी विहार के चम्पारन जिले मे ही है। छौरिया 
से उत्तर-पश्चिम मे नेपाल राज्य की ओर जाते हुए लौरिया-तन्दनगढ़ का स्तम्म दिखायी 
देता है। इसके समीप बहुत-से अन्य प्राचीन अवशेष भी विद्यमान हैं, जिन्हें कतिपय ऐति- 
हासिक बौद्ध युग से भी पूर्व का मानते हैं। बौद्ध युग मे उत्तरी विहार मे अनेक गणराज्यो 
को सत्ता थी, जिनमे वज्जि या वुजिक गण सबसे अधिक महत्व बग था। नन्दनगढ़ के ये 
अवशेष किसी प्राचीन गणराज्य के ही हैं । पिछले दिनो यहा जो खुदाई हुई हैं, उससे 
बह्त-से सिक्‍के, मुद्राए तथा मृण्मू्तियाँ प्राप्त हुई है, जो इस स्थान की प्राचीनता की परि- 
चायक हैँ । लौरिया-तन्दनगढ का स्तम्म ऊंचाई मे ३२ फोट ९॥ इच है। इसका शीर्ष 
कमलाकार है, जिस पर एक सिह उत्तर की ओर मुख किये हुए ख़ड़ा है और शीर्ष से नीच 
उपकण्ठ पर राजहसो की पक्तियाँ मोत्री चुगती हुई दिखायी गई हैं। इस स्तम्म पर भी 
टोपरा-स्तम्म वाले पहले छ लेख उत्कीर्ण है । 

(६) रामपुरवा स्तम्भ--विहार के चम्पारन जिले मे बेतिया से ३२ मील उत्तर की 
ओर रामपुरवा को स्थिति है, जहाँ अशोक द्वारा स्थापित एक अन्य स्तम्भ विद्यमान है । 
यह ऊँचाई में ४४ फीट ९॥| इच है। पहले इसके ज्ञी पर मी सिह की सत्ता थी, जो अब 
उपलब्ध नही है। पर शीर्ष के नीचे का वर्तुडाकार उपकण्ठ अब भी सुरक्षित है, और उसके 
राजहसो की पक्तियाँ तथा कमल ठीक दह्शा मे है। यह स्तरम अजजकल खडा न होकर 
आडा पडा हुआ है। इस पर भी सात स्तम्भ-लेखो में से पहले छ' ही उत्कीर्ण किये गये है । 

ऐतिहासिक विन्सेन्ट ए० स्मिथ के अनुसार चम्पारत जिले के ये तीनों (लौरिया- 
अग्राज, लोरिया-नन्दनगढ़ ओर रामपुरवा ) स्तम्म उस प्राचीन राजमार्ग के साथ-साथ 
स्थापित किये गये थे, जो कि पाटलिपुत्र से गड्भा के उत्तर में नेपाल की तराई की ओर 

जाता था। इस राजमार्ग से आने-जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों का ध्यान आक्ृष्ट 
करने के लिये ही अशोक ने इन स्तम्मो पर धम्म' के सदेश को उत्कीर्ण कराया था। 


(४) लघु स्तम्भ-लेख 


सप्त स्तम्म-लेखो के अतिरिक्त कतिपय अत्य लेख भी हूँ, जिन्हें अशोक मे प्रस्तर- 
स्तम्मो पर उत्कीर्ण कराया था। ये लेख निम्नरिखित स्थानों के स्तम्भो पर विद्यमान हैं--- 
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(१) सारनाथ--वाराणसी नगरी के उत्तर में तीन मील की दूरी पर सारताथ नामक 
भ्राचीन स्थान है, जिसका बौद्ध धर्म के इतिहास के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है। भगवान्‌ 
बुद्ध ने इसी स्थान पर अपने धमंचक का प्रवर्तन किया था। यहाँ बहुत-से पुराने खंडहर 
और भग्नावशेष विद्यमान है, जिनसे इस स्थान के प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास के सम्बन्ध 
में अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। इन्हीं मग्नावधषी में एक प्रस्तर-स्तम्म भी है, जिस 
पर अशोक का लघु-स्तम्म लेख उत्कीर्ण है। इसमें बौद्ध संघ मे फूट डालने वालो या किसी 
अन्य प्रकार से उसे क्षति पहुंचाने वाले मिक्षुओ और भिक्षुणियो के लिये दण्ड की व्यवस्था 
की गई है। अशोक ने इस लेख द्वारा यह विज्ञापित किया है कि पाट लिपुत्र तथा अन्य नगरो 
में महासात्रो हवरा ऐसा किया जाना चाहिये, जिससे किसी के लिये मी सभ का मेदन कर 
सकता सम्मव न हो। सारनाथ का यह स्तम्म लेख पाटलिपुन्र के महामात्रो को सम्बोधित 
किया गया है, क्योंकि शासन की दुष्टि से सारनाथ का प्रदेश मौर्य युग में पाटलिपुत्र के 
अकर के अन्तगेंत था। चीनी यात्री हा एन्‌-त्सांग भारत की यात्रा करता हुआ जब सा रनाथ 
गया था, तो उसने वहाँ एक स्तम्भ देखा था, जिसकी ऊँचाई ७० फीट थी। हा एन्‌-त्साग 
के अनुसार यह स्तम्भ अशोक द्वारा बनवाया गया था। वर्तमान समय में सारनाथ से 
अशोक का जो स्तम्भ उपलब्ध हुआ है, उसकी ऊँचाई ३७ फीट के रूगसग है। सम्भवत 
हा एन्‌-त्साग ने स्तम्म की ऊँचाई के विषय मे सही अनुमान न किया हो, पर इसमे सन्देह 
नहीं कि सारनाथ का यह अशोक-स्तम्म बहुत महत्त्व का है। मौयं युग के अवशेषों का 
बर्णन करते हुए इस स्तम्म के विषय मे हम अधिक विस्तार के साथ लिखेगे। 

(२) साँची-स्तम्भ---मध्य प्रदेश में साँची एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है, जो 
मभीलूसा (विदिशा) से ५॥ मील की दूरी पर स्थित हैं। मध्य रेलवे द्वारा दिल्ली से बम्बई 
की ओर जाते हुए यह स्थान स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। इसके समीप ही साँची नामक 
रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ से इस स्थान की दूरी एक मील से भी कम रह जाती है। यहाँ 
एक विशाल स्तृप है, जिसके दक्षिणी द्वार के समीप एक स्तम्म की स्थिति है। यह 
स्तमम इस समय भग्न दछ्या मे है। इसी पर अशोक के लघु स्तम्भ-लेलख की एक 
प्रति उत्कीर्ण है, जो सुरक्षित रूप में नही है। यह लेख सारनाथ के स्तम्भ लेख की ही 
प्रतिलिपि है। 


(३) प्रयाग-स्तस्भ--प्रयाग के किले में विद्यमान अशोक के स्तम्भ का परिचय ऊपर 
दिया जा चुका है। इस स्तम्भ पर जहाँ अक्षोक के सप्त स्तम्म-लेखो में से छः उत्कीर्ण है, 
वहाँ साथ ही लघु स्तम्म-लेख भी उस पर विद्यमान है, जिसे कौशाम्बी के महामात्रों को 
सम्बोधित कश्के लिखवाया गया है। यह मी सा रनाथ के स्तम्म-लेख के सदृक्ष ही है। 

प्रयाग के स्तम्म पर ही अशोक का एक अन्य ऊेख भी उत्कीर्ण है, जिसे 'रानी लेख' 
कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीवर की माता रानी चारुयाकी के दान का उल्लेख किया 
गया है। 


६१८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 
(५) अन्य उत्कीर्ण लेख 


अस्य स्तम्भ-सेल---सप्त (या पष्ट्‌) स्तम्म-लेखो और लघु स्तम्म-लेखो के अतिरिक्त 
कतिपय अन्य छेख भी है, जिन्हें राजा अशोक ने स्तम्मो पर उत्कीर्ण कराया था। इनमें 
रानी के लेख का उल्लेख अभी ऊपर किया गया है, जो कि प्रयाग के स्तम्भ पर उत्कीर्ण 
है। जिन अन्य स्तम्भो पर अ्ोक के लेख उत्कीण है, वे निम्नलिखित है--- ( १) रुम्मितदेई 
स्तम्भ-नेपाल राज्य की मगवानपुर तहसील में पडरिया नामक ग्राम है, जिससे एक मील 
उत्तर में रुम्मिनदेई का मन्दिर है। यह स्थान नेपाल और भारत की सीमा के समीप है, 
यद्यपि क्तेमान समय में यह नेपाल राज्य के अन्तगंत है। यहाँ एक प्रस्तर-स्तम्म विद्यमान 
है, जो ऊँचाई में केवल २१ फीट है। इस पर अशोक का जो लेख उत्कीर्ण है, वह भी 
छोटा ही है। पर उसका महत्त्व बहुत अधिक है, क्योकि उसी से निश्चित रूप से महात्मा 
बुद्ध के जन्म स्थान का पता लग सका है। इस लेख द्वारा अशोक ने यह सूचित किया है 
कि अपने राज्याभिषेक के बीसवें वर्ष मे उसने स्वयं आकर इस स्थान को गौरव प्रदान 
किया, क्योकि यहाँ शाक्‍्य मुनि बृद्ध ने जन्म लिया था। यहाँ अद्योक ने पत्थर की एक दृढ़ 
दीवार भी बनवायी थी और एक शिला-स्तम्म भी खडा कराया था। क्योकि यह स्थान 
बोद्धो के लिये अत्यन्त पवित्र था, अत लुम्बिनी ग्राम को करसे मुक्त भी कर दिया गया था। 
हा एनू-स्साग ने अपने यात्रा-विवरण मे अशोक द्वारा स्थापित इस स्तम्भ का भी उल्लेख 
किया है। मारत की यात्रा करते हुए यह चीनी यात्री बुद्ध के जन्म-स्थान छुम्बिनीवन भी 
गया था, और वहाँ उसने इस अशोक-स्तम्भ को अपनी आँखों से देखा था। उसने लिखा 
है, कि इस स्तम्म के शीर्ष पर घोड़े की मूर्ति बनायी नई थी, जो बाद में टूट कर अलूग गिर 
गई थी। साथ ही, स्तम्म के मी दो टुकड़े हो गये थे। सम्मवतः, रुम्मिनदेई में जो स्तम्म 
इस समय विद्यमान है, वह मूल स्तम्भ का एक माग मात्र है। इसी कारण उसकी ऊँचाई 
केवल २१ फीट है। ह्य एन्‌-त्साग ने यह भी लिखा है, कि इस स्तम्भ के समीप ही एक नदी 
बहती है, जिसे तिल की नदी' कहते है । यह नदी अब भी विशमान है, और 'सतिलार' 
कहाती है। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनीवन यही था, और रुम्मिनदेई सम्सवतः लुम्बिनी 
का ही अपम्र श है। (२) निगली सागर स्तम्भ---रुम्मिनदेई स्तम्भ के उत्तर-पश्चिम मे 
तेरह मील की दूरी पर अशोक का एक अन्य स्तम्भ विधमान है, जिसे निगली सागर-स्तम्म 
कहते हूँ। यह भी नेपाल राज्य की तराई के प्रदेश मे स्थित है, और भारत की सीमा से सात 
मील के लगभग दूर पड़ता है। यह निम्लीव नामक गाँव के समीप नियली सागर के पदिचिमी 
तटपर स्थापित है। वर्तमान समय मे यह सुरक्षित दया मे नहीं है। इसके जो टुकड़े उपलब्ध 
हैं, उनमें ऊपरी भाग की ऊँचाई १४ फीट ९॥ इंच है, और निया भाग १० फीट ठेँचा 
है। इसी निचले माग पर अशोक का एक झेल उत्कीर्ण है, जिसमें चार पंतितयाँ है। इस 
लेख द्वारा अक्षोक ने कनकमुनि बुद्ध के स्तूप को दुगना बढ़ाने का उल्लेख किसा है, और 
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साथ ही यह लिखा है कि अपने राज्याभिषेक के बीसवें वर्ष में अशोक ने स्वयं यहाँ आकर 
इस स्थान की गौरव-वृद्धि की थी। जोड़ ग्रन्थों में राजा अशोक की तीर्थयात्रा का विश्ञद 
झूप से वर्णन किया गया है। इस यात्रा में अशोक ने उन स्थानों का दर्शन किया था, जिनका 
सम्बन्ध बुद्धफे जीवन के साथ था। रुस्मिनदेई स्तम्म और निगली सामर स्तम्म पर 
उत्की्णे लेखों द्वारा इस बात की पुष्टि हो जाती है, कि अशोक ने बौद्ध तीथों की यात्रा 
की थी, और उसी के उपलक्ष में अनेक प्रस्तर-स्तम्भो की मी स्थापना करायी थी। चीनी 
यात्री हा एन्‌-त्सांग ने मी निगली सागर के इस स्तम्म का उल्लेख किया है। उसके अनुसार 
इस स्तम्भ के शी माग पर सिंह की मूर्ति बनी हुई थी। 

गहा लेख---शिलाओ और प्रस्तर-स्तम्मो के अतिरिक्‍त गुहाओं मे भी अज्योक के 
कतिपय लेख उत्कीशे पाये गये हैं। ये बराबर और नागार्जुनी नामक पहाड़ियों की गृहाओं 
मे उत्कीर्ण है। दक्षिणी बिह।र में मया नगरी से पन्द्रह मील के लगभग उत्तर में पहाड़ियों 
फी एक श्रृखला है, जिसे बराबर' कहा जाता है। 'बराबर' पर्वत-श्यूखला में अनेक पहा- 
डियाँ सम्मिलित हैँ, जिनमें सबसे ऊँची पहाड़ी सिद्धेश्वर कहाती है। इन “बराबर पहा- 
डियो को काट-काट कर कृत्रिम रूप से सात गुहाओं का निर्माण किया गया है, जिनमे से तीन 
में अशोक के लेख उत्कीर्ण है। इन लेखों द्वारा राजा अशोक ने आजीवक सम्प्रदाय के 
भिक्षुओं के लिये इन युहाओं के दान की सूचना दी है। मौर्य युग मे बराबर पहाड़ियों को 
खलतिक पर्वत' कहा जाता था। अश्योक के गुहालेखो मे इन पहाड़ियों के लिये लक्वततिक 
पव॑त' ही प्रयुक्त किया गया है। इन गृहाओ के दान का प्रयोजन यह था, कि वर्षा ऋतु में 
आजीवक सिक्षु उनमे निवास कर सके। 

बराबर पर्व॑तमारा की पहाड़ियो में नागार्जुनी नाम की भी एक पहाडी है, जिसमें 
तीन ऐसी गुफाएँ विद्यमान है, जिनमें मोये राजा दशरथ द्वारा आजीवक सम्प्रदाय के लिये 
इन गुहाओ के दान का उल्लेख है। 

तक्षशिसा शिखालेखश--बौद्ध युग में तक्षशिला शिक्षा का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
थी। यह नगरी पूर्वी गान्धार जनपद की राजधानी थी, और पाटलिपुत्र से उत्तर- 
पश्चिम की ओर जानेवाला राजमार्ग तक्षशिल्ता होकर ही कपिशा, पश्चिमी गान्घार और 
वाल्हीक की ओर जाता था। यहाँ मी राजा अशोक का एक उर्कीर्ण लेख उपलब्ध हुआ है, 
जो अरेमाई भाषा में है। यह लेख भग्न दक्ा में है, और इसके सम्बन्ध में यह्‌ विवाद मी 
रहा है कि इसे अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था या उसके पूर्वबर्ती मौयं राजा बिन्दुसार 
या अन्द्रगुप्त ने। पर इस लेख का उपलब्ध अन्तिम शब्द 'प्रियद्र' है, जो सम्मबतः प्रियदर्शी 
का ही भरन रूप है। इसके आधार पर इस लेख को अशोक का ही माना जाता है। 

कल्थार शितालेश--दक्षिणी अफगानिस्तान में कन्धार नगर के समीप क्षरे-कुना 
नामक स्थान पर अशोक का एक शिलालेख मिला है, जो यूनानी (ग्रीक) और अरेमाई-- 
दो भाषाओं में है । सम्भवत:, इसके समीप ही मै सिडोनियन विजेता सिकन्दर ने अपने नाम 
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से एक नई नगरी बसायी थी, और वहाँ ग्रीक सनिको की एक छावनी मी स्थापित की थी। 
भा रत से पाश्यात्य यबन (ग्रीक ) राज्यों को जाने-आने के लिये स्थल मार्गे इस स्थान से होकर 
ही जाता था, और व्यापार की दृष्टि से इसका बहुत महत्त्व था। यहाँ प्रीक (यबन या 
यूनानी) भाषा बोलने वाले लोग भी बडी सख्या मे निवास करते थे। यही कारण था, जो 
अशोक ने यहाँ अपना लेख अरेमाई माषा के साथ-साथ यूनानी भाषा मे भी उत्कीर्ण कराया 
था। इस लेख द्वारा अशोक ने 'धम्म' के विषय में किये गये अपने प्रयत्नों की सफलता का 
उल्लेख किया है । 
लूसगात शिलालेख--अफगानिस्तान में काबुछू नदी के उत्तरी तट पर जलूालाबाद 
के समीप ऊमगान में अशोक का एक अन्य उत्कीर्ण लेख मिला है। यह लेख भी अरेमाई 
भाषा मे है। इसी लमगान को सस्क्ृत साहित्य मे 'लम्पाक' कहा गया है। लमगान में 
उपलब्ध यह शिलालेख इस समय काबुल के सग्रहालय मे सुरक्षित है। इस लेख में भी 
'देवाना प्रिय के धर्म (धम्म) सम्बन्धी प्रयत्नो का उल्लेख है।' 
कन्धार से प्राप्त प्रोक भाषा का शिलालेख---अफगानिस्तान में कन्धार की पुरानी 
बस्ती मे विद्यमान एक मुस्लिम धर्मस्थान के समीप एक शिलालेख पडा हुआ था, जिसकी 
ओर सन्‌ १९६३ मे स्ट्रासबुर्ग यूनिवर्सिटी (जमंनी) के प्रोफेसर डा० श्लुम्बर्गर का ध्यान 
आकृष्ट हुआ | अनुशीलन से ज्ञात हुआ, कि यह अज्योक का शिलालेख है। जिस शिखा 
पर यह उत्कीर्ण है, वह २०३ इन्च चौडो, १८ इन्च ऊँची और ५ इन्च मोटी है। लेख ग्रीक 
भाषा में है। अशोक के अन्य शिलालेखों के समान यह किसी विज्ञाल चट्टान पर उत्कीर्ण 
न होकर एक ऐसी शिल्ता पर उल्कीर्ण कराया गया है, जिसे काटकर तथा गढ़ कर वरंमान 
रूप प्रदान किया गया था, और सम्मवत जिसे किसी भवन की भित्ति पर छूमाया गया था। 
लेख अपूर्ण दक्षा मे है। अशोक के चनुर्देश शिलालेखा में से बारहवाँ (प्राररस्मक भाग 
को छोड़ कर) और तेरहवाँ (केवल प्रारम्मिक माग) लेख इस दिला पर उत्कीर्ण हैँ । 
इससे अनुमान किया जाता है, कि चतुर्दश शिलालेख अविकल रूप से अनेक शिल्ाओं पर 
उन्कीर्ण कराये गये थे, और उन्हें किसी मवन की भित्ति पर लूया दिया गया था। सम्भव है, 
कि ये अन्य शिलाएँ मी इस क्षेत्र मे मविध्य में प्राप्त हो जाएँ। ग्रोक भाषा का यह केख 
अशोक के चनुर्देश शिलालेखो का गब्दानुवाद नहीं है। पालि भाषा के अन्य छेखो को 
कुछ परिवतित कर स्वतन्त्र रूप से इसे ग्रीक मापा में उत्कीर्ण कराया गया है। छेख की 
भाषा शुद्ध एवं साहित्यिक ग्रीक है, और लिपि अत्यन्त सुन्दर है। 
डा. इलुम्बगंर ने इस लेख को सम्पादित कर एपिग्राफिआ इन्डिका के जनवरी, १९६८ 
के अंक मे प्रकाशित कर दिया है, और इसके अध्ययन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह 
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जाता कि कन्धार का प्रदेश भी अशोक के साम्राज्य के अन्तर्गत था, और उस समय वहाँ 
ग्रीक भाषा का मली भाँति प्रचलन था। 

अहापुर (दिल्ली) का शिक्षालेख--नई दिल्ली की श्रीनिवासपुरी के दक्षिण मे 
बहापुर नामक गाँव के समीप अरावली पर्वंतमालछा की पहाड़ियों को सड़क बनाने के 
लिये साफ करते हुए अक्षोक का एक अन्य लेख उपलब्ध हुआ था, जो एक चट्टान पर उत्कीर्ण 
है। यह अशोक के लघ्‌ शिलालेखो की ही एक प्रतिलिपि है। इसे श्री एम-सी. जोश्नी 
और श्री डी. एम. पाण्डे ने सम्पादित किया है, और रायलछ एशियाटिक सोसायटी के 
जर्तेल (१९६७, भाग ३ व ४) भे यह प्रकाशित हुआ है। 

गत वर्षों मे अशोक के कतिपय अन्य छेख भी उपलब्ध हुए है, जो शिराजों आदि 
पर उत्की् है। इनका अमी सम्पादन नही हुआ है, अत्त: इनके सम्बन्ध में परिचय दे सकना 
सम्मव नही है। ऐसा प्रतीत होता है, कि अशोक ने अपने साज्ाज्य के बहुत-से स्थानों पर 
अपने धर्म सदेश को उत्कीणं कराया था। यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है, कि 
अशोक के कितने ही अन्य लेख भी भविष्य मे प्रकाश में आयेगे। 


बाईसवाँ अध्याय 


अशोक की नीति का मूल्याइन 
(१) धर्मविजय की नीति 


'घमंविजय' इस एक शब्द में अशोक की नीति का पूर्ण रूप से समावेश हो जाता है। 
निस्सन्देह, राजनीतिक और सैनिक शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच कर अशोक ने उस 
तथ्य को अनुमव किया जिसे वर्तमान यूग के शासक एवं राजनीतिक नेता भी मलीमाँति 
नही समझ सके है। शस्त्र शक्ति द्वारा जो विजय प्राप्त की जाती है, उसमे छाखो मनुष्यों 
का सहार होता है, लाखो स्त्रियाँ विधवा हो जाती है, अनगिनत बच्चे अनाथ व असहाय 
हो जाते है, और अपार सम्पत्ति का विनाद होता है। साथ ही, ऐसी विजय स्थिर भी 
नही रह पाती। ये तथ्य है, जिन्हें कलिड्भ की विजय के पश्चात्‌ अशोक ने अनुभव किया 
था और यह निश्चय किया था कि अपनी शक्ति का उपयोग साज्ाज्य विस्तार तथा युद्धो के 
लिये न किया जाए। अशोक एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। बड़ और कलिजू मे 
लगा कर हिन्दूुकुश पव॑त माला तक और हिमालयसे आन्ध्र तथा कर्णाटक तकके सब प्रदेश 
उसके साम्राज्य के अन्तर्गत थे। उस युग में कोई मी ऐसा राजा नही था, जिसका साम्राज्य 
मगध के साम्राज्य की तुलना में अधिक विशाल हो। अशोक की सैन्य शक्ति भी 
अद्वितीय थी। मगध की जिस सेना का वृत्तान्त सुनकर सिकन्दर को वितस्ता नदी के 
पूर्व मे अग्रसर होने का साहस नही हुआ था,जिस सैन्य बरू ने यवन आकास्ता सैल्युकस को 
न केवल परास्त ही किया था अपितु अपने राज्य के अनेक महत्त्वपूर्ण प्रदेशो को मौय॑ चन्द्र- 
गुप्त को प्रदान कर देने के लिये भी विवश कर दिया था, और जिसकी सहायता से प्राय' 
सम्पूर्ण मारत भूमि में एक सुव्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना हो सकी थी, वह अशोक के 
अधीन थी। उसका उपयोग कर अशोक न केवल सुदूर दक्षिण के पाण्डय, केरल और सातिय- 
पुत्र राज्यों को अपने साम्राज्य मे सम्मिलित कर सकता था, अपितु हिन्दुकुश के पद्िचम के 
विभिन्न यवन राज्यो की भी विजय कर सकता था। यवनों की शक्ति इस समय सुसंगठित 
नही थी। सिकन्दर के पदचात्‌ मैसिडोनिया का विशाल साम्राज्य अनेक सण्हों मे विमक्‍त 
हो चुका था। उसके मग्तावशेषों पर सीरिया, ईजिप्ट और मैसिडोनिया के तीन राज्य 
स्थापित हो गये थे। अशोक के लिये यह सर्वधा सम्मव था, कि वह इन सब को जीत कर 
अपने समय के सम्पूर्ण सम्य' ससार को अपनी अधीनता में ले आए। सिकन्दर का अनुसरण 
कर वह भी 'विश्व-विजय' के लिये प्रवृत्त हो सकता था, और इसमें उसकी सफलता 
सुनिश्चित थी। पर उसने यह नही किया, क्योकि कलिजु की विजम के पश्चात्‌, उसने यह 
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समझ छिया था कि झ्स्त्र शक्ति द्वारा जो विजय की जाती है, वह स्थायी तथा वास्तविक 
विजय नहीं होती । इसके स्थान पर उसते धर्म विजय की नीति का अपनाया, और इसी 
द्वारा सुदूर दक्षिण के पाण्डय, केरल तथा सातियपुत्र राज्यों और हिन्दूकुश पर्वतमाला के 
पह्चविम के यवन राज्यों को अपने प्रभाव व प्रमुत्त्व में लाने का प्रयत्म किया। घर्मं विजय की 
नीति को अपना कर अज्ञोक ने इन सब प्रदेशों पर जो एक नये प्रकार की विजय स्थापित 
की, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस विजय में उसे सफलता भी प्राप्त हुई, 
और वह भारत का एक ऐसा “धर्म साज़ाउय' स्थापित कर सकते में समर्थ हुआ, जो विष्व 
के इतिहास में अद्वितीय था । 

धर्मंविजय की इस नई नीति के अनुसरण के कारण ही अनेक ऐतिहासिकों ने अशोक 
को संसार के सबसे बड़े महापुरुषों मे स्थान दिया है। एच. जी. वेल्स ने ईसा, बुद्ध, अशोक, 
ऑरिस्टोरलछ, बेकन और लिकन को इतिहास के प्रमुख छः पुरुष माना है। इतिहास मे 
सिकन्दर, सीजर, पाउ्य्चू, समुद्रगुप्त आदि कितने ही बड़े-कढ़ें विजेता और शक्तिशाली 
सम्राट हुए, पर इतिहास मे उनका वह स्थान नहीं है जो अशोक का है। वेल्स ने ठीक ही 
लिखा है,कि “अठाईस वर्ष तक अशोक ने मनुष्यों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये यत्न किया। इतिहास के पृष्ठों में जिन हजारों सम्नाटों, राजाओ, शासकों और 
सामन्‍्तों के नाम भरें पडे है,उनमे अकेला अझोक ही ऐसा है जो एक समुज्वल नक्षत्र के 
समान देदीप्यमान है। बोल्गा से आपान तक आज भी उसका नाम सम्मान के साथ लिया 
जाता है। चीन, तिब्बत और मारत-यह्ापि मारत ने इस समय उसके धामिक सिद्धान्त 
का परित्याग कर दिया है---सर्वत्र उसकी महत्ता की परम्परा अब तक भी विद्यमान है। 
कान्स्टेल्टाइन और शालेमेगन के नाम लक से भी जितने लोग परिचित है, उनसे बहुत अधिक 
आज भी अश्योक की स्मृति को गौरव के साथ स्मरण करते है ।” भारत के इतिहास से ही 
बहुत-से ऐसे राजा और विजेता हुए, जिन्होंने दिग्विजय द्वारा विशाल सा ज्राज्यो की स्था- 
पना की । मानधाता,सगर,रघु, भरत, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, राजराज आदि 
सम्राटो ने साआज्य-विस्तार के कार्य में अनुपम सफलता प्राप्त की । चन्द्रगुप्त द्ितीय ने 
तो हिन्दूकुश पर्वेतमाऊछा को पार कर वाल्हीक देश पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 
पर आज इनके वी रकृत्यों की स्मृति तक भी जनता में नहीं पायी जाती । पर अशोक के कारयें- 
कलाप का प्रभाव अब तक भी विद्यमान है, और उसने जिस घमे विजय की स्थापना की थी, 
यह इस समय तक भी नष्ट नहीं हुई है। सिकन्दर और सीजर जैसे विजेताओं ने जिन 
साज्राश्यों की स्थापना की थी, वे अस्थायी थे। पर अशोक द्वारा स्थापित धर्मे-साम्राज्य 
सदिमों तक कायम रहा, और उसके जवशेद अब तक भी जीवित-जाबूत रूप सें विद्यमान 
है। भारत में ही चद्गुप्त मौम की श्षक्तिशाली सेनाओं ने जिस भागघ साआज्य का निर्माण 
किया था, एक सदी से भी कम समय में उसमें क्षीणता के चिक्ल प्रगट होने भ्ारम्म हो गये 
थे। पर अशोक ते धर्म विजय की ती ति का अनुसरण कर जिस बसे साआज्य को कायस किया 
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था, सदियों तक वह स्थिर रहा। भारतीय धर्म, सम्यता और संस्कृति का विदेशों में जो 
प्रचार हुआ और एकिया का बडा भाग जो भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ सका, उसका 
प्रधान श्रेय अद्ञोक की नीति को ही दिया जाना चाहिये । 

धर्मविजय की नीति का क्‍या अभिप्राय था, यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है। इस 
नीति द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने का प्रयत्न नही किया था। यदि वह चाहता, 
तो अपनी शक्ति का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये कर सकता था। निस्सम्वेह, उसने 
बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। तथागत के अध्टाज़िक आये घर्मं के प्रति उसकी 
अगाघ आस्था थी । पर राजा के रूप मे उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, जिससे अपने 
प्रिय धर्म के प्रति पक्षपात होता हो या उसे अनुचित लछाम पंहुँचता हो । सब धर्मों, सम्प्रदायो 
और पाषण्डो को उसने समान दृष्टि से देखा। अपने शिल्ा रेखो मे उसने बार-बार इस बात 
पर जोर दिया, कि सब सम्प्रदायों के अनुयायी एक साथ निवास करें, वाक्‌्-संयम से काम हे, 
एक-दूसरे का आदर करें और दूसरे सम्प्रदायो को भी आदर की दुष्टि से देखें। दान करते 
हुए भी उसने श्रमणों और ब्राह्मणों मे मंद नहीं किया। यह सही है, कि बौद्ध धर्म के 
प्रचार व उत्कर्ष मे भी उसने हाथ बटाया। इसी प्रयोजन से उसने आचार्य उपगुप्त (मोदग- 
लिपुत्र तिस्स) की अध्यक्षता में बौद्धो की तृतीय सगीति का आयोजन किया, जिस दारा 
बौद्ध भिक्षुओ फो देश देशान्तर में धर्म प्रचार के लिये मेंजा गया। बौद्ध के तीथंस्थानों की 
भी उसने यात्रा की, और बहुत-से स्तूपो, चैत्यो और विहारों का भी निर्माण कराया। पर 
इन कार्यो के लिये उसने अपनी राजशक्ति का किस अश तक प्रयोग किया, यह सदिस्ध है। 
इस सम्बन्ध में दिव्यावदान को वह कथा उल्लेखनीय है. जिसके अनुसार जब अशोक ने 
राज्यकोश से भिक्षुसघ को दान देना चाहा, तो मन्कियों ने उसे छेसा नही करने दिया और 
वह केवल आधा आवला ही सघ को दान रूप से दे सका. जिस पर उसका व्यक्तिगत स्वत्त्व 
था। धर्म विजय की जिस नीति का अनुसरण करने में अशोक तत्पर था, उसका प्रयोजन 
बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था। वर्तमान समय के समान मौय॑ युग में भी भारत में बहुत-से 
सम्प्रदायो की सत्ता थी। राजा की स्थिति में अज्योक ने इन सबके प्रति एक समान बरताव 
करने का प्रयत्त किया। इसी कारण उसने बार-वार इस वात पर जो र दिया, कि सब सम्प्र- 
दायो के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो । उसने इस तथ्य को अनुभव किया, कि प्राय. सभी 
सम्प्रदायो व पापण्डो के मूछ तत्त्व एक सदृश हैं। इन मूल तस्वो या धर्म के सार की वृद्धि 
या उत्कर्ष तभी सम्मव है, जबकि वाकू-सयम से काम लिया जाए। लोग केवल अपने ही 
सम्प्रदाय का आदर और बिना कारण अन्य सम्प्रदायों की निन्‍दा न करे । जो कोई अपने 
सम्प्रदाय की भक्त से प्रेरित होकर दूसरे सम्प्रदायो की निन्‍दा करता है, वस्तुतः वह अपने 
सम्प्रदाय को ही हानि पहुँचाता है। इन्ही विचारो से प्रेरित होकर अशोक ने अपने सा ज्राज्य 
में एक ऐसी नीति को अपनाया, जिसके कारण साम्प्रदायिक सहिष्णुता मे वृद्धि हुई, और 
विविध सम्प्रदायों के अनुयायियों के लिये परस्वर सिलुकर रह सकना सम्भव हुआ। 
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पड़ीस के राज्यों की धर्म द्वारा विजय के लिग्रे अशोक ने वहाँ अनेकविध लोकोपकारी 
कार्यों का सुत्रपात किया। उसने वहाँ के मार्गों के साथ-साथ छायादार वृक्ष ऊगवाए, 
पियाऊ विठाए, मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा के प्रयोजन से चिकित्सालय स्थापित 
कराएं, औषधियों की व्यावस्था की, कुएँ खुदवाए और इसी प्रंकार के अन्य अनेक कार्य 
किये। उस मु के राजाओं तथा शासकों का जनता के हित-कल्याण के प्रति विशेष ध्यात 
नही था। वे प्राय: परस्पर युद्धो में व्यापृष्त रहा करते थे। सर्वसाधारण जनता के साथ 
उनका विशेष सम्पर्क नही था। उनके राजकर्मचारी भी जनता के हित-कल्याण पर ध्यान 
नहीं देते थे। इस दशा मे जब अक्षोक द्वारा नियुक्त अन्त-महामात्रों और धर्म-महामात्रों 
नेसर्वसाधारण जनता के हित और सुख के लिये प्रयत्त प्रारम्म किया, तो यह सर्वेथा स्वामा- 
विक था कि वह उसके प्रति आकृष्ट हो, उसे अपना सच्चा सरक्षक व हिर्तेषी मानने रूगे 
और उसके धर्म एवं संस्कृति की आदर की दृष्टि से देखना प्रारम्म करे। निस्सन्देह, यह एक 
नये प्रकार का साज्ाज्य था जिसे अशोक ने स्थापित किया था, और इस नीति द्वारा 
उसने विदेशों पर जो विजय प्राप्त की थी वह वस्तुत अनुपम थी। 

यह सही है, कि अशोक मे धर्म विजय की जिस नीति को अपनाया, उससे बौद्ध चर्म के 
प्रचार में बहुत सहायता मिली । उस द्वारा नियुक्त अन्त-महामात्र और धर्म-महामात्र 
पड़ौस के राज्यों मे भारतके प्रति एक ऐसी अनुकूल भावना उत्पन्न करने मे समर्थ हो गये थे, 
जिसका लाम बौद्ध धर्म के प्रचारक सुगमता के साथ उठा सकते थे। आचार्य उपगुप्त के 
नेतृत्व में आयोजित बौद्ध संगीतिने सुदूर दक्षिण के भारतीय राज्यों में, लंका मे, हिमालय 
के प्रदेशो मे और पदिचम के यवन राज्योमे बोद्ध भिक्षुओं को धर्म प्रचारके लिये प्रेषित करने 
का महान्‌ आयोजन किया था। इन प्रचारको का कार्य बहुत कठिन नही था, क्योकि इन सब 
प्रदेशों मे भारत के अनुकूछ वातावरण तैयार हो चुका था। स्वीकार करना होगा, कि 
घर्मंविजय की नीति बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुई। पर साथ ही यह भी तथ्य 
है, कि अक्षोक की इस नीति का प्रयोजन बौद्ध धर्म का प्रचार करता नही भा । वस्तुत्त 
यह एक नये प्रकार की विजय थी, जो झस्त्र-विजय से बहुत भिन्न थी। अपने धर्म के प्रचार 
व उत्कर्ष के छिये अन्य भी अनेक शक्तिशाली राजाओं ने प्रयत्न किया । इसके लिये 
उन्होंने अपनी राजशक्ति का भी उपयोग किया। पर अशोक की नीति उनसे भिन्न थी। 
धर्मविजय करते हुए उसने किसी विदा ष धर्म के प्रचार का प्रयत्न नही किया, अपितु एक ऐसी 
नीति को अपनाया जिसका उद्देश्य विदेशी जनता को अपने सांस्कृतिक प्रमाव में छाना 
था। इसमे उसे अपाधारण सफलता भी प्राप्त हुई। 

इतिहास भे किन्ही ऐसे राजाओं को दृढ़ सकना सुगम नहीं है, जिनके साथ अशोक की 
छुछना की जा सके। कतिपय ऐतिहासिकी ने उसकी तुलना सम्राट कान्स्टेस्टाइन के साथ 
की है। यह रोमन सज्जादू अत्यन्त शक्तिशाली था, और उसका साआज्य भी बहुत विशाल 
था। उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर उसे रोमन साआज्य का राजधर्म बता दिया थां। 
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उसके प्रयत्न से ईसाई घ॒र्म के प्रसार मे बहुत सहायता मिली थी, और शीघ्र ही सम्पूर्ण 
साआज्य में उसका प्रचार हो गया था। पर कान्‍्स्टेन्टाइन और अध्ोक में बहुत भेद है। 
कान्ट्टेन्टाइन ने राजनीतिक परिस्थितियों से विवश होकर ईसाई घर्मं को अपनाया था। 
उसके पूर्ववर्ती रोमन सम्जाटो ने ईसाई धरम के प्रचारको पर अमानुषिक अत्याचार किये थे। 
पर ईसाई प्रचारको के त्याग, सेवामाव तथा कष्टसहन का यह परिणाम था, कि रोमन 
साम्राज्य में उनके धर्म का निरन्तर उत्कर्ष होता जा रहा था, और कान्स्टेन्टाइन के समय 
लक वह इतनी प्रबलता प्राप्त कर चुका था कि किसी भी भानवीय शक्ति के लिये उसका 
प्रतिरोध कर सकता सम्मव नही रह गया था। यही कारण था, जो कान्स्टेन्टाइन ने उसके 
सम्मुख सिर झुका दिया और उसकी दीक्षा ग्रहण कर ली । वह एक दूरदर्शी सम्राद्‌ था, 
और राजनीतिक प्रयोजन से ही उसने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। इसके कारण 
उसके प्रमाव मे वृद्धि हुई, और वह अपने साम्राज्य मे अपनी स्थिति को सुरक्षित व सुदृढ़ 
करने मे सफल भी हुआ। पर राजशक्ति का आश्रय पाकर ईसाई धर्म की आन्तरिक शक्ति 
में कमी आनी प्रारम्म हो गई। उसका कलेदर बढता गया, पर आत्मा निर्बल होती गई | 
ईसाई प्रचारकों मे वह त्याग और तप नहीं रह गया, जो पहले था। पर अशोक ने किसी 
राजनीतिक विवशता या लाभ के कारण बौद्ध घमं को नहीं अपनाया था। उसके समय 
में बौद्ध धमं कोई ऐसी शक्ति नही था, जिसका साहाय्य लेकर अद्ञोक अपनी शध्थिति को 
सुदृढ़ बनाने की आशा रख सकता। बौद्ध घर्म की क्षिक्षाओं से आकृष्ट होकर ही उसने इस 
धर्म को स्वीकार किया था। उसने इसके प्रचार के लिग्रे राज शक्ति का उपयोग भी नहीं 
किया। अशोक ने बौद्ध घर्म को मागध साम्राज्य का राजपर्म भी नहीं बनाया। वह 
सब सम्प्रदायों का समान रूप से आदर करता था, और सबको दान पुण्य द्वारा सतुष्ट 
करता था । 

कतिपय ऐ तिहासिको ने अशाक की तुलना रोमन सम्राट माकंस ओरिलियस के साथ 
की है। निस्मन्देह, इस रोमन सम्राट्‌ का जीवन उच्च एवं पवित्र था। उसके उदृश्य 
भी उच्च थे, और वह विद्वान्‌ भी था। व्यक्तिगत जीवन की पविज्नता की दृष्टि से उसे 
अज्ञोंक के समकक्ष माना जा सकता है। पर वह सब धर्मों व सम्प्रदायों को समाल दृष्टि से 
नहीं देखता था। ईसाइयो पर उसने अत्याचार करने मे संकोच नहीं किया! उसकी 
दृष्टि भी बहुत सकुचित थी। रोमन साम्राज्य के पडौस में जो विभिन्न जातियां निवास 
करती थी, उन्हें वह बर्वर समझता था, और उन्हें समानता की स्थिति प्रदान करने के लिये 
उद्यत नही था। पर अशोक की भावनाएँ इससे सर्वधा भिन्न थीं। 

मुगल बादशाह अकबर के साथ भी अशोक की तुलना करने का प्रयत्न किया गया है। 
यह सही है, कि अकबर धामिक दृष्टि से सहिष्णु था। स्वयं इस्काम का अनुयायी होते 
हुए भी उसने हिन्दुओं के प्रति समानता का बरताव दिया, अपने राज्य में उन्हें ऊँचे पद दिये, 
गोहत्या का निषेध किया और हिन्दुओं पर से जजिया कर हटा दिया। बह यह भी अनुभव 
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करता था, कि सब धर्मों में सत्यता की सत्ता है। इसी कारण वह ऐसी सभाएँ किया करता 
था, जिनमें हिन्दू, मुसलमान, जैन और ईसाई आदि विविध धर्मों के विद्वान एकत्र होते थे। 
अकबर उनके प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुना करता था। दीने-इलाही नाम से एक नये 
सम्प्रदाय का भी उसने सूत्रपात किया, जिसमे सब धर्मो के तत्त्वों का समावेश किया गया था। 
पर अकबर के साथ अशोक की तुरूना करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिये, कि अकबर एक 
चाणाक्ष राजनीतिश था और वह यह भली भाँति समझता था कि हिन्दुओं की सदभावना 
व सहयोग प्राप्त किये बिना वह भारत में अपना झासन स्थापित नहीं कर सकता। वह 
एक विजेता के रूप में भारत में प्रविष्ट हुआ था, और अफगान राजशक्ति को युद्ध में परास्त 
कर उसने दिल्ली के राजसिहासन को प्राप्त किया था। भारत में जो मुसलिम शासक सदियो 
से शासन कर रहे थे, उन्हें परास्त कर अपना वशवर्ती बना सकना उसके लिये तभी सम्भव 
था, जबकि वह उनके विरुद्ध हिन्दू राजपूत्ों की सहायता प्राप्त कर सफे। अत: उसकी घाभिक 
नीति अनेक अश्ञों में राजनीतिक आवश्यकताओं पर आधारित थी। दीने-इलाही के रूप मे 
जिस नये सम्प्रदाय का उसने सूत्रपात किया था, वह मी उसकी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं 
का परिणाम था। इस सम्प्रदाय का प्रधान आचार्य व गुरु भी बह स्वयं था। उसके इस 
सम्प्रदाय का अन्त उसकी मृत्यु के साथ ही हो गया, और वह मारत पर अपना कोई 
स्थायी प्रभाव नही छोड़ सका । 

यह स्वीकार करना होगा, कि संसार के इतिहास में अशोक ही एक ऐसा राजा हुआ है, 
जिसने कि अपनी अनुपम शक्ति का उपयोग अन्य देझ्षों की शस्त्र-शक्ति द्वारा विजय में 
में करने के बजाय सर्वसाधारण जनता के हित व कल्याण के लिये किया, और विश्व के शासको 
के सम्मुख एक नये आदर्श को उपस्थित किया। 


(२) भारतीय इतिहास पर अशोक की नीति का प्रभाव 


राजा अक्षोक ने धर्म विजय की जिस नीति को अपनाया था, भारत के इतिहास 
पर उसका क्या प्रभाव पड़ा--इस प्रदन पर ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद है। अनेक ऐति- 
हासिकों के अमुसार इस नीति के कारण मारतीयो ने क्षात्र धर्म की उपेक्षा करना प्रारम्भ 
कर दिया, वे नि:दावत होने लग गए और उनकी राजशकित में क्षीणता आनी प्रारम्भ हो गईं। 
इसी का यह परिणाम हुआ, कि अक्षोक के जीवन कारू में ही मागध साम्राज्य छिन्न-मिन्न 
होने लग गया, और काश्मीर का प्रदेश उससे पृथक हो गया। बाद में गान्धार, आत्प्र 
आदि अन्य अनेक प्रदेश भी उसकी अधीनता से मुक्त हो गये, और मौर्य शासनतन्त्र में 
वह शक्ति नहीं रह गई जो उन्हें अपने साथ रल सकती। इतना ही नहीं, अशोक के 
केवल २५ वर्ष पद्चात्‌ थवन सेनाओं ने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिये, और वे 
मध्यदेदा में दूर तक प्रविष्ट होकर साकेत, भाष्यमिका और पॉटलिपुत्र तक को आकान्त 
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करने मे समर्थ हो गईं। मौय॑ चन्द्रग॒प्त के नेतृत्व मे मगघ की जिस शक्तिशाली सेता का 
सग्रठन हुआ था, अशोक की नीति के कारण वह इतनी अशक्त हो गई थी, कि बह यवनल 
आकान्ताओं का सामना नहीं कर सकी । 

डा० भाण्डारकर ने इस मत का विज्ञद रूप से प्रतिपादन किया है। उनका कहना है, 
कि प्राचीन भारत मे मौतिक और आध्यात्मिक दोनो तत्व समुचित रूप से संतुलित थे। भारत 
के विचारक जहाँ आध्यात्मिक विषयों पर ध्यान देते थे, वहाँ साथ ही वे राजनीति, सैन्य- 
शक्ति और भौतिक सुखो की भी उपेक्षा नही करते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र से सूचित होता 
है, कि मौयंयुग के प्रारम्म के समय भारत में राजनीतिशास्त्र के चार सम्प्रदाय और सात 
आचार्यों की सत्ता थी। वार्ता या सम्पत्तिशास्त्र मी उस समय भली भाँति विकसित था । 
इसी कारण कौटल्य ने “विद्यासमुद्देश्ष' प्रकरण में वार्ता (सम्पत्तिशास्त्र) और दण्ड नीति 
(राजनीतिशास्त्र) का पृथक्‌ विद्याओं के रूप मे उल्लेख किया है। पर कौटल्य के बाद इन 
विद्याओं का विकास एक दम रुक गया। बाद के काल में इन विद्याओं का न कोई नया 
सम्प्रदाय विकसित हुआ और न भारत में कोई ऐसा आचाय॑ ही हुआ जिसने इन विद्याओं 
के विकास के लिये विशेष रूप से प्रयत्न किया हो । कामन्दक आदि जो कतिपय आचार्य 
बाद के काल मे हुए, उन्होंने इन विषयो के चिन्तन में कोई मौलिकता प्रदर्शित नही की । 
इसका कारण यही था, कि अज्ञोक की नीति के परिणामस्वरूप भारतीयों मे घर्म और आध्या- 
त्मिकता की प्रवृत्ति बहुत वढ गई थी और ऐहलौकिक विषयों व विद्याओ को उन्होने उपेक्षा 
की दृष्टि में देखना प्रारम्भ कर दिया था। 

राजनीतिक दृष्टि से भारत को एक सूत्र मे सगठित करने की जिस प्रवृत्ति का प्रारम्भ 
मगध के राजाओ द्वारा किया गया था, अशोक को नीति के कारण उसमे भी बाधा उपस्थित 
हुईं। राजा बिम्बिसार और उसके उत्तराधिकारियों के प्रयत्न से मग्रध का जनपद एक 
विशाल साम्राज्य का रूप प्राप्त कर चुका था, और उत्त र भारत के प्राय: सब प्रदेश उसके 
अन्तगंत हो गये थे। मारत की राजनीतिक दशा और उसके कारण उत्पन्न हुई अव्यवस्था 
को दृष्टि मे रख कर कौटल्य ने यह प्रतिपादित किया था, कि हिमालय से समुद्र पर्यन्त 
सहस्न योजन विस्तीर्ण जो भूमि है, वह एक चक्रवर्ती राज्य का क्षेत्र है। चन्द्रगुष्त मौर्य को 
बीरता के कारण कौटल्य का यह स्वप्न क्रिया मे भी परिणत हुआ, और भारत मे एक ऐसा 
शक्तिशाली केन्द्रीय शासन स्थापित हो सका, जो विदेशी आक्रान्ताओं को परास्त कर सकते 
में सवंधा समर्थ था। बिन्दुसार ने अपने पिता की नीति का अनुसरण किया, और दक्षिणा- 
पथ के वहुत-मे राज्यो को जीत कर मागघ साम्राज्य में सम्मिलित किया। शुरू में अशोक 
ने भी अपने पूरंजों की नीति को अपनाया, और कलिजु की विजय की । पर इस विजय के 
पहचात्‌ यदि धर्म विजय की भुन उस पर सवार न हो जाती और बह अपनी सैन्यशक्ति का 
शिथिल न होने देता, तो निव्चय ही मगध की सैन्यदक्ति और नीतिकुकशलूता सम्पूर्ण जम्बू- 
द्वीप को एकच्छत्र शासन में ले आने मे समर्थ हो जाती । सुदुर दक्षिण के विभिन्न राज्य भी 
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तब सगध के साज़ाज्य में सम्मिलित कर लिये जाते, और हिन्दूकुश पर्वतमाला के पार के 
यवन प्रदेशों को भी मगध की अधीनता में छाया जा सकता। सास्क्ृतिक दृष्टि से भारत 
पहले ही एक हो चुका था। राष्ट्रीय एकता के सब तत्त्व उसमें विमान थे। यदि अशोक 
चन्द्रगुप्त और बिन्दुसार की नीति का अनुसरण करता, तो वह सम्पूर्ण देश मे राजनीतिक 
एकता को स्थापित कर राष्ट्रीय एकता को भी सुगमता के साथ पूर्ण कर सकता था। इससे 
भारत में एकीकरण और केन्द्रीमाव की प्रवृत्तियो को बल मिलता, और भारत पूर्ण रूप से 
एक राष्ट्र बन जाता। इसी बात को श्री ०काझी प्रसाद जायसवाल ने इस ढग से प्रगट किया 
है--- यदि वह (अक्षोक ) अपने पूर्वजों की नीति को जारी रखता, तो वह पक्षिया की सीमा 
से लगा कर कुमारी अन्तरीप तक के सम्पूर्ण जम्बूद्वीप को एकच्छत्र शासन में छा सकता था। 
यह एक ऐसा आदर्श है, जो उस समय से अब तक पूरा नही हो सका है। इतिहास के एक 
ऐसे समय में राजसिहासन पर एक ऐसा व्यक्ति आरूढ़ था, जो किसी धामिक मठ की गद्दी 
के लिये अधिक उपयुक्त था। इसी का यह परिणाम हुआ, कि इतिहास की घटनाएं न केवल 
सदियों अपितु सहस्राब्दियों के लिये पिछड़ गई ।” इसमे सन्देह नहीं, कि भारत में राज- 
नीतिक एकता की स्थापना का जो प्रयत्न मगध के राजाओ द्वारा प्रारम्भ किया गया था, 
और मौर्यों को जिसमे अनुपम सफलता भी प्राप्त हुई थी, अशोक की तीति के कारण उसका 
अधिक उत्कर्ष नही हो सका। अधश्योक ने उस सुवर्णीय अबसर को खो दिया, जिसका उपयोग 
कर वह सम्पूर्ण जम्बूद्वीप मे एकच्छत्र शासन स्थापित कर सकता था। यह भी सही है, 
कि अशोक के बाद भारत की राजशक्ति मे शिथिलता आने ऊग गई थी, और वह यवन 
आक्रान्ताओं का सामना कर सकने मे असमर्थ रहा था। पर प्रश्न यह है, कि क्या इसके 
लिये अशोक की नीति को ही पूर्णतया उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ? भारत के इतिहास 
मे केन्द्रीमाव और अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तियो मे सदा सघर्ष रहा है। यह एक अत्यन्त विशाल 
देश है, और इसमे बहुत-सी जातियों का निवास है। यद्यपि सास्कृतिक एकता के अनेक 
तत्वों की इसमें सत्ता है, पर भाषा, घमं, जाति आदि की अनेक ऐसी भिन्नताएँ मी यहां 
विद्यमान है जो इस देश की राजनीतिक एव राष्ट्रीय एकता मे बाघक हूँ। आधुनिक युग मे 
जबकि मनुष्य ने देश और कारू पर अद्भुत विजय प्राप्त कर की है, और वैज्ञानिक उन्नति 
के कारण विविध प्रदेश एक-दूसरे के अत्यन्त समीप आ गये हैँ, मारत की इन विभिश्नताओ 
के कारण अकेन्द्रीमाव की प्रवत्तिया बल पकड़ती रहती हूँ । अतः यह आशा कंसे की जा 
सकती थी, कि आज से सवा दो हजार वर्ष पूर्व जब कि मनुष्य के पास घोड़े से अधिक तेज 
जलने वाली कोई भी सवारी नहीं थी, और जब तार, टेलीफोन आदि के साधन भी विद्यमान 
नही थे---इस देश की राजनीतिक एकता चिरकारू तक स्थिर रह सकती। मगध के प्रतापी 
राजाओं ने जिस विशार साज्ज्य की स्थापना की थी, बह भारत की केन्द्रीभाव की प्रवृत्तियों 
का परिणाम था। पर जो यह साआ्नाज्य देर तक कायम नहीं रह सका, उसका कारण 
अकेख्रीसाव की प्रवृत्तियाँ ही थीं। कास्मीर, कलिज्भ, आत्म जादि सुदूरवर्ती प्रदेश जो 
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मगध की अधीनता से पृथक्‌ होकर स्वतन्त्र हो गये, उसके लिये केवल अक्षोक की नीति को 
ही उत्तरदायी नहीं माना जा सकता । चन्द्रभुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त जैसे प्रतापी 
राजाओं ने भी विशाल साज्राज्यो का निर्माण किया था। वे भी जो स्थायी नही हुए, उसका 
कारण भी अकेन्द्रीभाव की ये प्रवत्तियाँ ही थी। गुप्तवशी राजा क्षात्र बल ओर सैन्यश्षक्ति 


में विद्वास रखते थे। पर वे भी अपने सा म्राज्यों को स्थायी नहीं बना सके। 
पशिया, मैसिडोन और रोम के प्रतापी राजाओं ने जिन विशाल साज्ाज्यों का निर्माण 


किया था, वे भी देर तक कायम नही रह सके थे। उनमे कोई अशोक नहीं हुआ, और उनके 
किसी राजा ने धर्मंविजय की नीति को अपनाकर शस्त्रबल की उपेक्षा नही की। पर प्राचीन 
काल मे विषधाल साआआाज्यो का देर तक स्थिर रह सकना सम्भव ही नही था। ये साम्राज्य 
प्राय. किसी एक प्रतापी व्यवित की शवित एवं अ्रतिमा पर ही आश्रित थे। सिकन्दर की 
मृत्यु के साथ ही उसका साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया, और विशाल रोमन साम्राज्य 
में भी शीघ्र ही क्षीणता के चिह्न प्रयट होने रूग गये थे। यही प्रक्रिया मौयं साम्राज्य के 
सम्बन्ध में भी हुई । 
यह स्वीकार कर सकना भी सम्मव नहीं है, कि अशोक की नीति के कारण भारत में 
अध्यात्म व धर्म की प्रवृत्तियाँ प्रबल हो गईं, और यहाँ के निवासियों ने ऐहलौकिक विद्याओ 
तथा भौतिक सुखों की उपेक्षा प्रारम्भ कर दी। शुद्ध और गुप्त वश के राजाओं के शासन- 
काल मे भारत में राजनीति, विधान शास्त्र, काव्य, स्थापत्य, मवन निर्माण और चित्रकला 
आदि का असाधारण रूप से विकास हुआ, और इन क्षेत्रों मे भारतीयों ने बहुत उन्नति की । 
भारतीय इतिहास पर अशोक की नीति के प्रभाव का विवेचन करते हुए हमे यह नही 
भूलना चाहिये कि मारतीय धर्म एवं सस्कृति का जो देश देशान्तर में प्रसार हुआ ओर 
मध्य एशिया, तिवब्वत, चीन, लंका, बरमा आदि विविध देश भारत की सम्यता के प्रभाव मे 
आ गये, उसका श्रेय अशोक को ही दिया जाना चाहिये। उसी की नीति के कारण उस 
प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ, जिसने इन सब को भारत के उपनिवेश्ों व प्रभाव-क्षेत्रों के रूप से 
परिवतित कर दिया। बुहत्तर मारत के विकास मे अशोक की नीति ही प्रधान कारण थी। 
यह सही है, कि मौय युग से पूर्व भी भारत का विदेशों के साथ सम्बन्ध विद्यमान था। इस 
देश के ध्यापारी समुद्र तथा स्थल के मार्गों से मारतीय पण्य को सुदूर देशों मे विक्रय के 
लिये ले जाया करते थे, और यहाँ के चिन्तक, मुनि और साधु भी अन्य देशों में आते-जाते 
रहते थे। पश्चिमी एशिया में अनेक स्थानों से ऐसे ठोस प्रमाण उपलब्ध हुए है, जिनसे प्राह- 
मौय॑ युग में वहाँ मारतीय सम्यता, धर्म और संस्कृति की सस्ता सूचित होती है। १र अशोक 
ने धमेंविजय की नीति को अपना कर ऐसे महान्‌ प्रक्रम का व्रारम्म किया, जिसके कारण न 
केवल पश्चिमी एशिया के यवन राज्यों में ही अपितु मथ्य एशिया, चीन, बरमा आदि में भी 
भारतीय संस्कृति का सूतपात हुआ और घीरे-घीरे ये सब प्रदेश भारत के भाभिक एवं सांस्कृ- 
तिक प्रभाव-क्षेत्र था साआज्य के अन्तगंत हो यये। धर्म मिजय की नीति के कारण इत 
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विदेशी राज्यों में भारत के अनुकूल जिस वातावरण का प्रादुर्माव हुआ, उसी से राम 
उठा कर बौद्ध धर्म के स्थविरों और भिक्षुओ ने वहाँ समगवान्‌ तथागत के अध्टाज़िक आये 
धर्म के प्रचार में अनुपम सफलता प्राप्त की। बाद में जब सनातन वैदिक धर्म का पुनस्त्थान 
हुआ, वो भागवत शैव और भागवत वैष्णव धर्मों के आचायों और साधुओं ने भी बौद्ध 
स्थविरो का अनुसरण कर विदेशो में जाना प्रारम्म किया, और ने भी इन्डोनीसिया, विएत- 
नाम, छाओस, कम्बोडिया, सियाम आदि देक्षों में अपने धर्म का प्रचार करने मे सफल हुए। 
यह एक यभार्थ सत्य है, कि भारत के सास्कृतिक उत्कर्ष में अशोक की नीति बहुत सहायक 
सिद्ध हुई । 

अक्षोक धर्म के मामले में सहिष्णु था। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, 
पर उसे राजकीय धर्म नहीं बनाया था । इसीलिये उसके उत्तराधिकारी मो राजा धर्म 
के विषय में स्वतन्त्र रहे। राजा दशरथ की आजीवक सम्प्रदाय के प्रति भवित थी, और 
राजा सम्प्रति की जैन धर्म के प्रति। सम्प्रति के शासन काल मे जैन धर्म का भी अन्य देक्षो 
में प्रचार हुआ, और उसके अनेक मुनि पशिया आदि में वर्धभान महावीर की शिक्षाओं के 
प्रसार में तत्पर हुए। मौर्य युग और उसके पश्चात्‌ के काछ मे भारत के धाभिक नेताओं ने 
सभ्य संसार के बडे माग को अपने धामिक व सांस्कृतिक प्रभाव में ले आने मे जो असाधारण 
सफलता प्राप्त की, उसका श्रेय अशोक की धर्म विजय की नीति को अवद्य दिया जाना 
चाहिये। भारत के इतिहास पर अशोक की नीति के इस प्रभाव से इन्कार कर सकता 
सम्भव नही है । 

पर साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा,कि अशोक ने सैन्य शक्ति की उपेक्षा कर एक 
ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी, जिसके कारण मारत के लिये विदेशी आक्रमणों से अपनी 
रक्षा कर सकना सम्मव नही रह गया। अक्षोक ने जिन उदात्त आदर्शो को सम्मुख रखकर 
शस्त्र विजय के स्थान पर धर्म विजय की नीति को अपनाया था, उसके उत्तराधिकारी मौर्य 
राजा उन्हें कायम रख सकने मे समर्थ नही रहे। उन्होंने सैनिको को भी घर्मं विजय के लिये 
प्रयुक्त करना प्रारम्म कर दिया,और धर्म विजय को एक मजाक का रूप प्रदान कर दिया। 
इसी लिये गये सहिता मे राजा शालिशुक को मोहात्मा' कहा गया है, और यह मोहात्मा 
(मूर्ख) शालिशुक 'घामिक' कही जाने वाली विजय के लिये प्रवुत्त है, यह बात व्यद्ध के 
साथ कही गई है। यदि ये धमंविजयी मौर्य राजा धर्म विजय के लिये प्रयत्न करते हुए 
सैन्यपाकित की भी उपेक्षा न करते, तो अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ ही सोय साजाज्य का पतन 
प्रारम्भ न हो जाता । “बह ब्रह्म-शक्ति है और यह क्षत्र-शव्ति । शास्त्र और हस्त्र-दोनों 
के उपयोग से हम अपना उत्कर्ष करते हैं ,' प्राचीन भारत का यह आदर्श अत्यन्त उच्च व 
कियात्मक है। यदि अन्तियोक, तुदमय आदि यवन राजाओं के राज्यो में धर्म विजय की 
स्थापना करते हुए मौर्य राजा अपने शस्जबल पर भी समुचित ध्यान देते, तो अशोक के 
भत्तिम वर्षों में ही यबनों के आक्रमण भारत पर प्रारम्भ न हो जाते ओर राजा द्ालिशुक 
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के शासन काल में मथुरा, साकेत आदि को आक्रांत करती हुई यवन सेनाएँ पाटलिपुत्र तक 
न पहुँच सकती। मौय॑ साम्राज्य की सेन्‍्यशक्ति जो इतनी अधिक क्षीण हो गई, उसमे 
अशोक द्वारा सैन्यबल को उपेक्षा भी एक प्रधान कारण थी। यह सही है, कि कोई भी 
साम्राज्य सदा के लिये कायम नही रह पाता। पर मौर्यों के कत्‌ स्व व प्रताप के कारण जिस 
विशाल साम्राज्य का विकास हुआ था और जिसके रुप मे प्राय. सम्पूर्ण झारत राजनीतिक 
तथा राष्ट्रीय दृष्टि से सुसगठित हो गया था, उसका पतन इतने स्वल्प समय में कभी न होता, 
यदि अज्ञोक और उसके उत्तराधिकारी धर्म विजय की घन मे क्षात्र बल और सैन्यहविति 
की उपेक्षा करना प्रारम्म न कर देते । 

सम्भवत., इसी कारण भारत के तत्कालीन विचारफो ने अशीक की नीति को अच्छी 
दृष्टि से नही देखा । कात्यायन मुनि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर वातिक लिखने हुए 
बष्ठया आक्रोश (६, ३. २१) सूत्र पर देवाना प्रिय इति च वातिक लिखकर यह निर्दिष्ट 
किया, कि देवाना प्रिय' संशा आक्रोश के लिये प्रयुकत होने के कारण 'देवप्रिय' नही बनेगी । 
साधारणतया, 'देवाना' और “प्रिय' इंन दो शब्दों के साथ आने पर उनमें समास हो वर 
'देवप्रिय” समस्त पद बन जाना चाहिये। पर जब इन शब्दों का प्रयोग आक्रोष को 
सूचित करने के लिये किया जाए, तो उनमे समास न हो कर वे पृथक पृथक्‌ 'देवाना 
प्रिय' ही रहेंगे, 'देवप्रिय' नहीं। कात्यायन मुनि पाणिनि के पश्चात्‌ और महामाप्यकार 
पतणञ्जलि मुनि से पहले हुए थे। सम्मवत , उनका काल मौये वशी राजाओं के दामन 
काल के अन्तिम चरण मे था, जबकि यवनों ने भारत के भध्य देश को आक्रान्त करना 
प्रारम्भ कर दिया था। अशोक अपने नाम के साथ देवाना प्रिय ' विरूद का प्रयोग किया 
करते थे। कात्यायन की दृष्टि मे अशोक की नीति आक्रोश के योग्य थी । यही मावना एक 
अन्य प्राचीन लेखक द्वारा भी प्रगट की गई है, जिसने यह लिखा है कि राजाओं का कार्य 
सिर मुंडा कर रहना या जटा घारण करना नही है, अपितु दुष्टी का निग्रह करना है ।* 
सम्मवत', यह भी अशोक के प्रति व्यज्भू रूप से ही कहा गया है। यह कहा जा सकता है, 
कि कात्यायन आदि के ये वचन सनातन वैदिक धर्म के अनुयायियों के बौद्ध धर्म के प्रति 
विद्वेष के परिचायक है । पौराणिक हिन्दू बौद्ध घर्म के उत्कर्ष को सहन नही कर सके थे, 
और उन्होने इस धर्म के संरक्षक अशोक सदृश राजाओं के प्रति अपने विरोध को प्रगट करने 
के लिये ही इस रुख को अपनाया था। पर प्राचीन हिन्दू साहित्य मे बौद्ध धर्म एव उसके 
प्रवर्तक गौतम बूद्ध के प्रति कुवचनो का प्रयोग प्राय नही किया गया है। अत. अशोक के 
प्रति जो इस प्रकार के व्यज् किये गये, उनका कारण बौद्ध धम से विद्वेंष को नही माना 
जा सकता । तीसरी सदी ईस्वी पूर्व के अन्तिम चरण में यवनों द्वारा भारत को जिस ढंग 





१. “राहों हि वुष्टनिग्रह: क्षिष्ट्परियालनझ्च धर्मो न पुनः शिरोम्ण्डन जटाभारण वा 
सीतियाक्यामृत मैं उदथत | 
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से पदाकान्त किया जा रहा था, और मगध की राजशक्ति जो उनके सम्मुख सर्वथा 
असहाय हो गई थी, उसे प्रत्यक्ष रूप से देख कर यदि इस देश के कतिपय चिन्तकों ने 
अशोक की नीति को अनुचित माना हो ओर उसे ही मारत की दुर्दशा का प्रधान कारण 
ठहराया हो, तो इसमे आइचय॑ की कोई बात नही है। 

मौर्य युग मे भारत मे अनेक सम्प्रदायों व पाषण्डो की सत्ता थी। इनमे परस्पर विरोध 
व विद्वेष की भावना भी विद्यमान थी । अशोक चाहता था, कि विविध सम्प्रदायों के 
अनुयायी समवाय (मेलजोल) से एक साथ रहे, वाक्सयम से काम लें और सबके धर्मगुरुओ 
का सम्मान करे। अपनी धर्मलिपियों मे उसने बार-बार इस बात पर जोर भी दिया था । 
पर अपने इस उद्देश्य में भी वह सफल नही हो सका। ब्राह्मणों और श्रमणो मे विरोध 
व विद्वंष पूर्ववत्‌ जारी रहे। इसी कारण अष्टाध्यायी के सूत्र 'एवांं च विरोध. शाश्वतिक. 
(२।४।१२) पर भाष्य करते हुए पतञ्जलि ने शाश्वतिक विरोध के जो उदाहरण दिये, 
उनमे अहिनकुलम्‌' (साप और नेवला) के साथ श्रमणब्राह्मणम्‌ भी उल्लिखित किया, 
जो पौराणिक घर और बौद्ध धर्म मे उस शाश्वतिक विरोध का परिचायक है, जो मौययं युग 
के ह्वास काल में विद्यमान था। यदि भारत के विविध सम्प्रदायों और पाषण्डो में सौस- 
नस्य स्थापित करने के अपने उद्देश्य मे अशोक सफल हुआ होता, तो उसकी मृत्यु के केवल 
आधी सदी पच्चात्‌ ही पतज्जलि मुनि ब्राह्मणो और श्रमणों के शाश्वतिक विरोध को 
इस ढग से कदापि सूचित न करते। इसमें सन्देह नहीं, कि अशोक एक आदशंवादी 
नीति का प्रयोग करने में तत्पर था, पर उसमे उसे सफलता भी प्राप्त हुई, यह स्वीकार 
कर सकना कठिन है। यही कारण है, जो भारत में अशोक की स्मृति देर तक कायम 
नही रही। प्राचीन साहित्य और लोक कथाओ में कही भी उसकी स्मृति के चिह्न नहीं 
पाये जाते । उसकी स्मृति यदि कही सुरक्षित है, तो वह या तो बौद्ध साहित्य में है, और 
या उसके स्तूप, स्तम्म आदि के अवशषो में । 


तेईस्बाँ अध्याय 


मौर्य युग के भग्नावशेष 


(१) अशोक के कत्तुत््व की स्मृतियाँ 


प्राचीन अनुश्नुति के अनुसार राजा अशोक ने बहुत-से स्तूपों, चैत्यों, विहारों ओर 
भवनों का निर्माण कराया था। दिव्यायदान मे लिखा है, कि अशोक ने चौरासी हजार 
स्तूप बनवाये थे।' यही अनुश्ुति महावसो में भी पायी जाती है। वहाँ लिखा है कि अशोक 
हारा चौरासी हजार धम्स्कन्ध तथा विहार बनवाये गये थे ।' चीनी यात्री हुएन्त्माग 
ने मी इस अनुश्ुति को दोहराया है।' समय के प्रभाव से ये स्तूप व विहार अब प्रायः नष्ट 
हो चुके हैं। परन्तु अब से सदियों पूर्व जब चीनी यात्री भारत आये थे, तो उन्होंने इनका 
अवलोकन किया था। इनके लिखें विवरणों से सूचित होता है, कि अशोक विषयक ये अनु- 
श्रुतियाँ स्वेधा निराघार नही हैँ। यद्यपि इनमे अतिशयोक्ति से काम लिया गया है, पर इसमे 
सन्देह् नही, कि अशोक ने बहुत-से स्तुपो तथा विहारों का निर्माण कराया था। 

पाँचवीं सदी के पूर्वार्थमें जब फाइयान मारत-यात्रा के लिये आया था, तो उसने अशोक 
की अनेक कृतियों को देखा था। यथपि उस समय अक्षोक को अपनी जीवन लीला समाप्त 
किये सात सदियों के लगमग समय बीत चुका था, पर तब भी ये कृतियाँ अच्छे रूप में विद्यमान 
थीं। फाइयान ने लिखा है---प्ुष्पपुर (पाटलिपुत्र) अशोक राजा की राजधानी था । 
नगर में अशोक का प्रासाद और सभा मवन है। सब असुरो के बनाये हैं। पत्थर चुन कर 
भीत और द्वार बनाये गये है। सुन्दर खुदाई और पल्चीकारी है। इस लोक के छोग नहीं 
बना सकते। अब तक वैसे ही हैं ।" 

झएन्त्साग ने अशोक की कृतियों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। उसके अनुसार 
कपिदा (गान्धार) में पीछुसार स्तूप की सत्ता थी, जो ऊँचाई में १०० फीट था। उसके 
तीन ली पूर्व मे नगरहार नामक स्थान पर३० ० फीट ऊँचा एक अन्य स्तूप था,जिसे मी अशोक 
ने बनवाया था। पुष्काकती (गान्धार) में एक संघाराम की सत्ता थी, जिसके समीप 
कई सौ फीट ऊँचा एक स्तूप भी था। तक्षशिल्ता में १०० फीट ऊँचा एक स्तूप विद्यमान था, 
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४. जगमोहन वर्मा--फाइबान प्‌ृ० ५८ 


सौय युग के भग्तावशेष ६३५ 


जो दो पहाड़ियों के दरें के बीत में निमित था। तक्षशिल्ता में जहाँ कुमार कुनार को अन्धा 
किया गया था, यहाँ भी एक स्तूप की सत्ता थी। इसी प्रकार काइमीर, स्थानेइवर, मथुरा, 
कन्नौज, प्रयाग, कौणाम्बी, विधाखा, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र, 
बोधगया, ताअलिप्ति आदि नगरो में अशोक द्वारा निर्भित स्तूपों, संघारामों व विहारों का 
का हाएन्स्सांग ने उल्लेख किया है, जिन्हें उसने स्वयं अपनी आँखों से देखा था। अशोक 
की ये कृतियाँ सातवी सदी में भी विद्यमान थी, और ह्यएन्त्सांग ने धर्म-स्थानों के रूप मे 
इनका दर्शन किया था । 

कल्हण ने काएमीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना का श्रेय भी अज्योक को प्रदान 
किया है। राजतरज़िणी के अनुसार वितस्ता नदी के तट पर अशोक द्वारा जिस श्री- 
नगरी का निर्माण कराया गया था, उसमे ९६ लाख घर थे जो सब लक्ष्मी से समुज्वलित 
थे। निस्सन्देह, यहाँ कल्हण ने अतिशयोक्ति से काम लिया है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि 
काश्मीर मे भी अशोक ने बहुत-से धर्मारण्य, विहार, चैत्य और स्तूप बनवाये थे जिनका 
उल्लेख राजतराफ़िणी में पाया जाता है।' हा एन्त्साग के अनुसार अशोक ने काइमीर में 
५०० सधराम बनवाये थे, जिन्हें उसने मिक्षुओ को दान कर दिया था। 

अशोक द्वारा निरभित अनेक स्तम्म इस समय भी पाये जाते है, साथ ही वे शिलाखण्ड 
भी जिन पर उसने अपनी धर्मलिपियाँ उत्कीर्ण करायी थीं। दुर्माग्यवश, अब न उस द्वारा 
निर्मित वह प्रासाद ही विय्मान है और न सभामवत ही, जिनका फाइयान ने अवलोकन 
किया था ओर जिन्हे देखकर बहू चमत्कृत रह गया था। पर उसके बनवाये हुए अनेक स्तूप 
अब भी जीणे दशा मे पाये जाते है, यद्यपि बाद के राजाओ ने उनमे वृद्धि भी की थी। 


(२) पाटलिपुत्र 


मौर्य साज्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगरी थी। मैगस्थनीज के अनुसार इसका 
निर्माण एक समानान्‍्तर चतुर्मुज के रूप मे किया गया था, जिसकी लम्बाई ९३ मील थी, 
और चौड़ाई १ मीरू और १२७० गज । नगरी के चारों ओर ऊरकड़ी की एक दीवार बनी 
हुई थी, जिसके बीच में तीर चलाने के लिये बहुत-से छेद बने हुए थे। दीवार के चारो ओर 
एक खाई थी, जो ६० फीट गहरी और ६०० फीट चौडी थी। नगरी में आने-जाने के लिये 
६४ द्वार थे। दीवार पर बहुत-से बुजे भी बने हुए थे, जिनकी संख्या ५७० थी। निस्सन्देह, 
मौर्य युग का पाटलिपुत्र एक विशारू नयर था, जिसका क्षेत्रफल २२॥ वर्गमील के लगभग 
था। यह नगर गंगा और सोण नदियों के संगम पर स्थित था, यद्यपि इसका विस्तार गंगा की 
अपेक्षा सोण नदी के तट के साथ-साथ अधिक था। महामाष्य से यह बात सूचित होती है, 
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६३६ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


कि प्राचीन पाटलिपुत्र सोण के तट पर बसा हुआ था ।' फाइयान को गंगा तट से पाटलिपृत्र 
पहुँचने के लिये पाँच मील की यात्रा करनो पड़ी थी। इससे भी इसी तथ्य की पुष्टि 
होती है । 
मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के चारो ओर की खाई (परिखा) ६०० फीट चौडी 
थी, जो दुर्ग रूपी नगर की रक्षा के लिये काम आने के साथ-साथ शहर के गन्दे पानी को 
बहाने के लिये भी प्रयुक्त की जाती थी। ६०० फीट चौड़ी परिखा की सत्ता असंगत महीं 
है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे यह विधान किया गया है कि दुर्ग के चारों ओर तीन परिखाएँ 
होनी चाहिये,जिनकी चौडाई क्रमश ८४, ७२ और ६० फीट हो, ओर प्रत्येक परिखा के बीच 
में ६ फीट का अन्तर रहे।' इस प्रकार तीनो परिखाओं की चौडाई २१८ फीट हों जाती है। 
यदि साधारण दुर्गो के लिये परिखा का इतना चौडा होना कौटल्य को अभिप्रेत था, तो 
साम्राज्य को राजघानी की परिखा यदि ६०० फीट चौडी रखी गई हो, तो इसमे आश्चर्य 
की कोई बात नहीं है। वर्तमान पटना में रेलवे छाइन के साथ-साथ अनेक स्थानों पर जो 
नीची जमीन है, बहू सम्मवत इस प्राचीन परिखा की ही परिचायक है। मौर्य यूग में इसी 
स्थान पर पाटलिपुत्र की परिखा विद्यमान थी। उदय जातक में छिखा है, कि दुर्ग के चारो 
ओर की तीन परिखाओं मे से एक जल से परिपूर्ण हो, एक कर्दम (कीचड़ ) से मरी हो, और 
एक सूखी हो । सम्मवत., पाटलिपुत्र की एक परिखा भी कर्दम से परिपूर्ण थी । इसी 
लिये गार्गी संहिता मे कर्दम से भरी हुई पाटलिपृत्र की परिखा का सकेत विद्यमान है।'* 
परिखा के मीतर पाटलिपुत्र मे जो प्राचीर (दीवार ) थी, मैगस्थनीज़ के अनुसार वह काप्ठ 
द्वारा बनी हुई थी। यद्यपि कोटल्य ने लिखा है, कि दुर्ग की प्राचीर मिट्टी की बनी हुई होनी 
आहिये, पर पाटलिपुत्र की प्राचीर ऊकडी की ही थी । पटना मे जो खुदाई गत वर्षो मे हुई 
है, उस द्वारा काप्ठ निभित इस दीवार के अनेक मग्नावशेष उपलब्ध हुए है। ये अवशेष 
लोहनीपुरा, बुलन्दीबाग, बहादुरपुर, कुमराहार, महाराज खण्ड, सेबई टैंक और गाघी टेक 
नामक स्थानों से मिले हें। १९२६-२७ मे बुलन्दीबाग मे जो खुदाई की गई थी, उसमे 
इस प्राचीर का एक अश उपलब्ध हुआ, जो रूम्बाई में २५० फीट है। यहाँ रूकडी के खम्बो 
की दो पक्षितयाँ पायी गई, जिनके बीच मे १४॥ फीट का अन्तर है। खम्बों की ऊँचाई 
जमीन की सतह से १२ फीट ऊपर है, और ५ फीट नीचे । इन्हें सीधा खड़ा करने के लिये 
नीचे जमीन को कंकरों द्वारा पक्का किया गया था, और उस पर लकडी के मोटे तख्तो का 
प्लेटफार्म बनाया गया था। खम्बे इस प्लेटफाम पर मजबूती के साथ खड़े किये गये थे । 
खम्बों की पंक्तियों के बीच मे जो अन्तर है, उसे लकडी के सलीपरो से ढका गया था। इम 


१. “अलुर्गर् हस्तिनापुरम्‌। अनुर्भग बाराजसी। अनुसोण पाटलिपुत्रम्‌ !” महाभाष्य, 
सुज २१११६ 


२. कौटलीय अर्थशास्त्र ३॥२ 
३. “ततः युष्पपुरे प्राप्ते करसे प्रथिते हिते ।” गागों संहिता (युगपुराण) ९७ 
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प्रकार प्राचीर के बीच में १४।॥| फीट चौड़ा एक मार्ग बन गया था, जिससे आना-जाना 
हो सकता था। लम्धों के ऊपर भी झहतीर जडे हुए थे। ऐसा एक शहतीर बुलन्दीबाग 
के अवश्षेषों में उपलब्ध भी हुआ है। इन शहतीरों के कारण प्राचीर के ऊपर एक चौड़ा 
मार्ग भी बन गया था, जिस द्वारा सारे प्राचीर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता 
सम्भव था। सम्मवत., इसी को कौटलीय अर्थशास्त्र मे देवषथ” कहां गया है। पाटलि- 
पुत्र का यह प्राचीर अत्यन्त प्रसिद्ध व दर्शनीय था। पतञ्जलि भुनि के महामाष्य में भी 
इस प्राकार या प्राचीर का उल्लेख मिलता है। 

मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्राचीर में ५७० बुर्जों की सत्ता का उल्लेख किया है । 
क्योंकि इस नगरी की परिधि २२॥ मील के लगमग थी, अत दो बु्जों के बीच में २२० फीट 
का अन्तर था। इन बू्जों से धनूर्धर सैनिक शत्रुसेना पर वाणों की वर्षा कर सकते थे, और 
इस प्रकार नगर की रक्षा के लिये उनका बहुत उपयोग था। प्राचीर में बहुत-से छेद भी 
इस प्रयोजन से बनाये गये थे, ताकि उन द्वारा बाण फेंके जा सकें। मैगस्थनीज के अनुसार 
पाटलिपुत्र मे आने-जाने के लिये ६४ तोरणों या द्वारो की सत्ता थी। ऐसे एक तोरण के 
अवशेष बुलन्दीबाग की खुदाई से उपलब्ध भी हुए हैं । इसके जो अवशेष मिले हैं, उनकी 
ऊँचाई १३ फीट है,और उनसे यह भी अनुमान किया जाता है कि ये तोरण १४ फीट चोड़े थे। 

पाटलिपुत्र की खुदाई द्वारा चन्द्रगुप्त वा अक्षोक के राजप्रासाद के कोई अवशेष अब 
तक उपलरूब्ध नही हो सके हैं। मुद्राराक्षस मे चन्द्रगुप्त के प्रासाद का सुगाऊड़ू ताम से उल्लेख 
मिलता है। यह नाम उसे सम्मवत. इस कारण दिया गया था, क्योकि वह गड्भा के तट पर 
स्थित था। कुछ विद्वानों का मत है, कि यह प्रासाद स्वाजा कलाम घाट के सामने सदर 
गली के समीप विद्यमान था। इस कल्पना का कारण यह है, कि इस स्थान से कतिपय 
मौयंकालीन स्तम्म उपलब्ध हुए हूँ । 

यद्यपि कोटलीय अथंशास्त्र मे दुर्गरपी नगर के बीच के राजमार्गों व अन्य सड़को का 
विशद रूप से वर्णन किया गया है, पर पाटलिपुत्र की खुदाई से मौयं युग के किन्‍्ही मार्गों 
के चित्न या अवशेष अभी नही मिले है। पर बुलन्द बाग मे जो खुदाई गत वर्षों में हुई है, 
उसमे जरू को निकालने वाली नालियों ([0:0798८) की सत्ता के प्रमाण अवधय प्राप्त 
हो गये है। ऐसी एक नाली वहाँ मिल गई है, जो ४० फीट रूम्बी है। यह भी रूकड़ी 
से बनामी गई है, और प्राचीर के घरातल से १० फीट नीचे इसका निर्माण किया गया है। 
इससे सूचित होता है, कि मौर्य युग में जमीन के नीचे ऐसी नालियाँ बनायी जाती थी, जिनके 
द्वारा गनन्‍्दा पानी छहर से बाहुर ले जाया जाता था। बुलन्दी बाय मे जो नाली मिली है, 
वह चौड़ाई में ३॥ फीट और ऊँचाई में ६३ फीट है। इसका निर्माण करने के लिये काष्ठ- 


१. “अवनबो हि आासुपातं व्यास्यानम्‌ । पाटलिपुत्नं चरवयबह्दो व्याचव्टे ईदुशा अस्य 
प्राकारा हति ।” ४३१६ 
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स्तम्भों की दो पंक्तियाँ बनायी गई है, जिनका प्रत्येक स्तम्भ ऊँचाई में १० फीट है। इन 
स्तम्भों को लकड़ी के मारी सलीपरो से जोड़ा गया है। सलीपरो के बीच में जो दराज था 
जाती है, उसे बन्द करने के लिये लकड़ी के मारी तख्ते जड़े गये है । इसी प्रकार स्तम्भों 
और सलीपरों के बीच की दराजो को बन्द करने के लिये भी भारी तख्तों का उपयोग किया 
गया है। तख्ते तथा स्तम्भ अपने स्थान पर रहें, इसके लिये सुदृढ़ काष्ठफलक लगाये 
शये है, जिन्हें मजबूत व मारी लोहे की कीलो से जोड़ा गया है। जहाँ कही स्तम्भो, 
सलीपरो और काष्ठफलको मे जोड़ हो, उनमे से पानी न बह सके, इस प्रयोजन से उन 
पर लोहे की पतरियाँ जड दी गई हैँ, जो चौड़ाई मे तीन इञ्न्च के लगमंग हैं। इसमे 
सन्देह नही, कि मौर्य युग के पाटलिपुत्र में जमीन के नीचे ऐसी नालियो का जालू- 
सा बिछा हुआ था, जिनसे होकर शहर का गनन्‍्दा पानी बाहर परिखा मे डाला जा 
सकता था। 
कुमराहार की खुदाई मे एक विद्याल भवन के अवशष प्राप्त हुए हैं, जिसमें ८० स्तम्भ 
थे। कुमराहार की स्थिति वर्तमान पटना के दक्षिण में बड़ी सड़क के समीप है। १९१२- 
१४ में यहाँ डी ०बी ० स्पूनर द्वारा खुदाई करायी गई थी,और १९५ १ में यहाँ काशी प्रसाद 
जायसवाल रिसर्च इन्स्टिट्यूट द्वारा पुन. खुदाई करायी गई। इस प्राचीन मबन के ७२ 
स्तम्म स्पूनर द्वारा ही प्राप्त कर लिये गये थे। १९५१ की छुदाई में शेष ८ स्तम्म भी 
उपलब्ध हो गये। ये स्तम्भ भरन दा मे हैं, अत' इनकी ऊँचाई के सम्बन्ध में मतभेद है। 
स्पुनर का अनुमान था, कि ये स्तम्म अपनी मूरू दह्ा में २० फीट ऊँचे थे । पर डा ० अल्तेकर 
का मत है,कि इनकी ऊँचाई ३२.५ फीट थी। आधार पर इनकी परिधि ७.६२ फीट है, जो 
धीरे-घीरे क्राश कम होती गई है। इन्हें सीधा खडा करने के लिये ऊकडी के आधार बनाये 
गये थे, जो ४॥ वर्ग फीट थे। इन काष्ठ-आधारों के नीचे ६ इन्च मोटी नीली मिट्टी उसी 
ढंग से प्रयुक्त की गई है, जैसे कि वर्तमान ससय में सीमेन्ट-कंक्रीट की जाती है। इस विशाल 
भवन का फर्श और छत लकड़ी के थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि मौंयों के पश्चात्‌ के किसी 
काल में इस भवन में आय लग गई, और लकडी से बने ये फर्श और छत भस्मसात्‌ हो 
गये। यही कारण है, जो इस भवन का सम्पूर्ण क्षेत्र राख से परिपूर्ण है जिसकी सतह छ 
इन्ब मोटी हो गई है। बीच-बीच में जली हुई लकड़ियों के टुकड़े और कोयले भी पर्याप्त 
माता भे विद्यमान हैं । यह कल्पना करना असंगत नही होगा, कि जब यवन या कुशाण 
सेनाओ द्वारा पाटलिपुत्र आक्रान्त हुआ, तभी मौयों का विद्याल मवन भी जो कि सम्मवतः 
सभा-भवन के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, भस्म कर दिया गया। इस भवन की रूम्बाई 
१५४० फीट थी, और चौड़ाई १२० फीट | स्पूनर द्वारा पाटलिपुत्र की खुदाई में जिन 
स्तम्मों को प्राप्त किया गया था, उनमें से एक स्तम्म का नीचे का भाग प्रायः अविकल 
दक्षा में है। अश्ञोक के अन्य स्तम्मों के समान वह सी बलुए पत्थर का बना है, और बैसा ही 
चिकना है। उस पर भी सुन्दर चमकदार ओप विद्यमान है। अन्य स्तम्म अत्यन्त मग्त दशा 
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में हैं। स्तम्मों की दुरी को दृष्टि में रखकर यह अनुमान किया गयः है, कि मौये युग का यह 
भवन लम्बाई में १४० फीट और चौड़ाई में १२० फीट था। यह विशाल भवन प्राय: उसी 
प्रकार का था, जैसा कि प्राजीन पश्षिया की राजधानी का शत-स्तम्म मण्डप था, जिसके 
अवश्षेष पर्सिपोलिस में अब भी विद्यमान है। पर्सिपोलिस नगरी पश्चिया के हखामनी 
सम्राटों की राजघानी थी । 

मोर्य युग का कोई राजप्रासाद या उनके अवशेष पाटलिपुत्र की खुदाई में अब तक 
उपलब्ध नहीं हो सके हैं। पर अमी बहुत खुदाई शेष है। सम्मवत*, भविष्य में इनके 
अवशीष भी प्राप्त हो जाएँ। फाइयान जब मारत की यात्रा करते हुए पाटलिपुत्र आया था, 
तो उसने अशोक के राजप्रासाद को अपनी आँखो से देखा था। यह प्रासाद पत्थरों द्वारा 
निर्मित था, अत: अग्नि हारा भस्म नही हुआ होगा । 

जिस विध्ञाल मवन का ऊपर उल्लेख किया गया है, उसके उत्तर-पूर्व में लकड़ी द्वारा 
निर्भित बड़े-बड़े प्लेटफार्मों के अवशेष भी मिले हूँ। ये प्लेटफार्म मबन के साथ-साथ तक 
ही हैं, आगे नही । सम्मवत , इनका निर्माण एक विशाल जीने (सीढ़ी ) के आधार के रूप 
में किया गया था। जीने की प्रत्येक पौढ़ी २४ फीट लम्बी और ६ इन ऊँची थी। भवन 
के साथ एक ओर एक नहर भी बहती थी, जो सोण नदी से निकाली गई थी। लकड़ी के ये 
प्लेटफार्म इस नहर पर ही बनाये गये थे। सम्भवतः, इनका प्रयोजन यह था, कि नहर से 
नोकाओ द्वारा समा-मवन मे आने वाले नागरिक इनसे होकर जीने पर पहुँच सकें और 
वहाँ से समा-भवन में । 

पाटलिपुत्र की खुदाई में बहुत-से सिक्के, गहने, खिलौने, मिट्टी की मूर्तियाँ और प्रस्तर- 
स्तम्भों के अवशेष भी मिले है, जो दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के लगभग के माने जाते है। 


(३) साञ्ची 


सौये युग की कृतियों मे साञऊची के सतृष का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थिति मध्य- 
प्रदेश से विदिशा के समीप है। साथ्ची का प्राचीन नाभ सम्भवत: काकतद था। महावसो 
में जिस चैत्यगिरि का उल्लेख है और जिसके साथ अशोक के जीवन का घनिष्ठ सम्बन्ध था, 
यह सम्मवत: साड्ची ही था। इस स्थान पर जो स्तृप वतेमान समय में विद्यमान है, वह 
अत्यन्त विधाल है। आधार के समीप इसका व्यास १०० फीट है। पूर्णावस्था में इसकी 
ऊँचाई ७७ फीट के लगभग थी | जिस रूप में मह स्तूप आजकल विद्यमान है, उसमें इसका 
ऊपर का भाग कुछ टूट गया प्रतीत होता है। स्तूप छाल रंग के लाल पत्थर से बना है। 
यह अधेमण्डछाकार (अंड) रूप से बना हुआ है, और इसके चारों ओर एक ऊँची मेथि है 
जो प्राचीन समय में प्रद्षिणा-पैथ का काम देती थी। इस प्रवक्षिणापथ तक पहुँचने के 
लिये स्तृप के दक्षिणी भाग में एक दोहरी सोपान है। सम्धूर्ण स्तूप के चारो ओर भूमि के 
समतऊ के साथ-साथ एक अन्य प्रदक्षिणा-पथ है जो पत्थर से बनी हुई पाषाणवेष्टनियो से 
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परिवेध्टित है। यह बेष्टनी बहुत ही सादे ढग की है, और किसी प्रकार की पच्चीकारी 
आदि से खचित या चित्रित नही है। यह चार चतुष्कोण प्रकोष्ठो मे विभगत है जिन्हें चार 
सुन्दर द्वार एक दूसरे से पृथक्‌ करते है । चारो द्वारों पर नानाविष सूर्तियों और उत्कीर्ण 
चित्रों तथा खचितत पच्चीकारी से युक्‍त तोरण है। इनसे बौद्धधर्म की अनेक गाधाओ को 
र्यक्त किया गया है। 

पुरातत्त्ववेत्ता मार्शल और ऐतिहासिक स्मिथ का मत है, कि साञ्ची का यह विशाल 
स्‍्तृप अशोक के समय का बना हुआ नही है। इसका निर्माण अशोक के एक सदी के लऊूपधभग 
बाद मे हुआथा। अशोक के समय यहाँ इंटों से बना एक सादा स्तूप था, जिसे बढा कर 
बाद में वतंमान रूप प्रदान किया गया। साञ्ची का प्रदेश शुज्भवशी राजा पुष्यमित्र के 
साज्नाज्य के अन्तगंत था, जो द्वितीय छताब्दी ई पृ. के प्रथम चरण मे पाटलिपुत्र के राज- 
सिहासन पर आरूढ़ हुआ था। पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का विरोधी और वैदिक धरम का पुन- 
रुद्धारक था। अत यह स्वीकार कर सकना कठिन है, कि साझ्ची के वर्तमान स्तृप का 
निर्माण पुष्पमित्र वुद्भ या उसके पदचात्‌ के काल मे हुआ | सम्मवत , मौर्य बध के अन्तिम 
राजाओं के शासन काल मे ही इस स्तूप ने अपने वर्नेमान रूप को प्राप्त कर लिया था। 

साउनची के मग्नावशेषों मे एक अन्य कृति उपलब्ध हुई है जिसे सुनिश्चित रूप से 
अश्ञोक के समय का माना जाता है। स्तूप के दक्षिण द्वार पर एक प्रस्तर-स्तम्म के अवर्शष 
मिले है, जो इस समय भग्त दक्षा मे हैं। समझा जाता है कि शुरू मे यह स्तम्म ४२ फीट 
ऊंचा था। इसके शीर्ष माग पर भी उसी ढग की सिह मूर्तियाँ है, जैसी कि सारनाथ के 
स्तम्म पर है। अब ये मृतियाँ मर्न हो गई है, पर मग्नावस्था मे भी ये अशोक युग की 
कला की उत्हृष्टता का स्मरण दिलाती हैँ। सम्मवत', साञ्ची का यह स्तम्म भी अपने 
असली रूप में सारताथ-स्तम्म के सदृश ही था । साञझ्ची-स्तूप के चैत्यमण्डप के अधोभाग 
को मी निदिघत रूप से मौर्य काल का माना जाता है । 


(४) सारनाथ, तक्षशिला और भरहुत 


वाराणसी के समीप सारनाथ नामक प्राचीन स्थान है, जहाँ तथागत बुद्ध ने धर्मचक्र 
का प्रवर्तत किया था। बौद्ध धर्म के साथ सम्बन्ध रखनेवाले अनेक प्राश्चीन अवशेष वहाँ 
उपलब्ध हुए है, जिनमे सबसे पुराने अशोक के समय के हैं। इनमें प्रस्तर-स्तम्म सबसे 
अधिक महत्त्व का है। इसकी कला की उत्कृष्टता पर अगले प्रकरण मे विह्षद रूप से प्र काश 
डाला जायगा। सारनाथ में अशोक के समय को बनी हुई एक परायाण-बैष्ठनी भी उप- 
लब्ष हुई है, जो वहाँ के बौद्ध विहार के प्रधान चैत्य के दक्षिण वाले यृह मे इंदों के एक छोटे 
स्तूप के बारो ओर लगायी हुई निकली है। यह सम्पूर्ण पाषाणवेष्टनी एक ही प्रस्तर लण्ड 
से बनायी गई है, और इसमे कही भी जोड़ नहीं है। पाषाणवेष्टनी बहुत ही सुन्दर, 
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लिकनी तथा चमकदार है। इसे बनाने का खर्च सवदहिका नाम के किसी व्यक्ति द्वारा 
दिया गया था, जिसका नाम पाषाणवेष्टनी पर उत्कीर्ण है। सारनाथ में कतिपय ऐसी 
प्रस्तर मूर्तियों के खण्ड भी प्राप्त हुए हैं, चमकदार ओप होने के कारण जिन्हें मौर्य 
युग का स्वीकार किया जाता है। 

तक्षशिला गान्धार जनपद की राजधानी थी, और बोद्ध युग मे एक शिक्षा केन्द्र के 
रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध थी। कुमारावस्था मे अशोक यहाँ का शासक भी रह चुका था। इस 
नगरी के प्राचीन स्थान पर जो खुदाई की गई है उसमे बहुत-से प्राचीन अवशेष उपलब्ध 
हुए है, जिनमें से दो निश्चित रूप से मौये युग के हैं। ये अवशेष आमृषणों के रूप मे हैं, जो 
भिडट नामक स्थान से मिले हूँ । साथ मे सिकन्दर सदृ्य ग्रीक राजाओं के कुछ सिक्के तथा 
कतिपय प्राचीन म्‌द्वाएँ भी प्राप्त हुई हैं। मौयंकाल के ये आमृूषण कला की उत्कृष्टता के 
अनुपम उदाहरण है । सुवर्ण द्वारा निमित ये आमृषण प्रशस्त रत्नों ढ्वारा जठित हूँ, और 
मार्णल ने इन्हे अत्यन्त उच्च कोटि का माना है। चीनी यात्री हू एन्त्साग ने तक्षशिला 
की यात्रा करते हुए उस कुनाल स्तृप का अवलोकन किया था, जो उस स्थान पर बनाया 
गया था जहाँ तिप्यरक्षिता के षड़्यन्त्र द्वारा कुनाल को अन्धा किया गया था। तक्षशिला 
की खुदाई मे इस स्तूप के अवशेष भी उपलब्ध हुए हूँ । पर मार्शल आदि पुरातत्व वेत्ताओं 
की सम्मति में यह स्तूप मौ्य काल के पश्चात्‌ निरभित हुआ था। सम्मवत , भौये युग के 
प्राचीन स्तृप को ही परिवधधित कर बाद के समय में एक विद्याल स्तृप का निर्माण कराया 
गया था, जिसे हू एन्त्साग ने देखा था और जिसके अवशेष अब भी विद्यमान हूँ । 

प्रयाग से ९५ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर ब्न्देलखण्ड में भरहुत नामक प्राचीन 
स्थान है, जहाँ से अभोक के समय के अनेक प्राचीन अवशेष उपलब्ध हुए है। सरएलेक्जण्डर 
कनिध्म ने १८७३ ईस्वी में पहले पहल इनका पता लगाया था। उस समय भरहुत में एक 
विशारू स्तृप के अवशेष विद्यमान थे, जो ईटो का बना हुआ था और जिसका व्यास ६८ 
फीट था। स्लृूप के चारो ओर एक सुन्दर पाषाणवेष्टनी थी, जिस पर अनेक बोद्ध गाथाएँ 
चित्रों के रूप मे खचित की गई थी। पाचाणवेष्टनी ७ फीट से कुछ अधिक ऊँची थी। साञचबी 
स्तृप की पाषाणवेध्टनी के समान यह भी चार चतुष्कोण प्रकोष्ठो में बिमकक्‍त थी और 
प्रकोष्ठों के बीच में सुन्दर तोरणों से युक्त द्वार थे। पावाणवेष्टनी पर खचित चित्रो द्वारा 
बौद्ध जातकी की कथाओ को प्रदर्शित किया गया था। मरहुत स्तूप में सेकड़ो की संख्या 
में छोटे-छोटे आले बने हुए थे, जिनमे उत्सवों के अवसर पर दीपक जलाये जाते थे। बतंमान 
समय में यह स्तृप प्राय नष्ट हो चुका है, और इसकी पाषाणवेष्टनी के बहुत-से भाग कलकत्ता 
स्वृषिजम की शोभा बढ़ा रहे हैं। पर यह ध्यान मे रखना चाहिये, कि भ रहुत के सब अवशेष 
मौर्य यूग के नही है । साउची के स्तूप के समान इन्हें भी शुद्ध कार या उसके लगभग का 
माना जाता है। सम्भवत', इनका निर्माण भी मौय युग की समाप्ति के वर्षों में ही 
प्रारम्भ हुआ था । 

४१ 


६४२ मौर्य साअञाज्य का इतिहास 


जिस ढंग की पायाणवेष्टनियाँ सारनाथ, साज्जी और मरहुत के प्रायीन अवदोषों 
में उपलब्ध हुई हूँ, प्रायः वैसी ही अन्य भी अनेक स्थानों से मिली है। बोघगया में प्राप्त एक 
पाषाणवेष्टनी के अवशेधों को अशोक के समय का माना जाता है। वहां चार मित्ति- 
स्तम्मों पर स्थित जो बोधिभमण्डप है, उसे भी मौर्य काल ही माना जाता है। साज्ची के 
समीप बेसनगर नामक स्थान पर भी एक एक पाषाणवेष्टनी प्राप्त हुई है, जो नानाविध 
चित्रों द्वारा विमूषित है। पाटलिपुत्र (पटना) की खुदाई में मी कम-से-कम तीन ऐसी 
पाषाण वेष्टनियों के अवशेष मिले है, जिन्हें मौर्य काल का माना जाता है। ये सब पाषाण- 
वेष्टनियाँ कला की दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट है, और प्राय. एक ही प्रस्तरखण्ड से निर्मित है । 


(५) मौर्य युग की मृति कला 


राजा अशोक ने जिन अनेक स्तम्मों पर अपने लेख उत्कीर्ण कराये थे, कछा की दृष्टि 

से वे भी उतने ही महत्त्व के हैं जितने के उन पर उत्कीर्ण लेख हूं। ये स्तम्भ दिल्‍ली, कौशाम्बी, 

प्रयाग, सारताथ, बखीरा (मुजफ्फरपुर), लौरिया-नन्दनगढ, रमपुरवा, रढिया, रुम्मिन« 

देई, निगलीव तथा साञ्ची में विद्यमान हैं। इनके अतिरिक्त सकिसा (प्राचीन संकाश्य 

या सद्धिणा), बोधगया और पटना में भी ऐसे स्तम्भ मिले है जो मौर्य युग के हैं, 

यद्यपि उन पर अशोक के लेख उत्कीर्ण नही हैं । अब तक मौर्य युग के कुल १७ स्तम्भ प्राप्त 

हो चुके हैं, जिनमे से १३ पर अशोक के लेख विधमान है । सम्भवत , अभी अन्य भी इसी 

प्रकार के स्तम्भ या उनके अवदोष प्राप्त होने से शेष हैं। ये सब स्तम्म चुनार के बच्ुए 

पत्थर से बने हैं, और उनके केवल दो माग है। स्तम्म को सम्पूर्ण लाट,एक पत्थर की है, और 

उसके ऊपर का परगहा (भी भाग) भी एक ही पत्थर द्वारा निभित है। प्रस्तर से बने 

इन स्तम्मो तथा उनके शीर्ष भागों पर ऐसा ओप किया हुआ है, जो अत्यन्त सुन्दर, चमकदार 
तथा चिकना है। यह चमक किसी वज्लेप द्वारा उत्पन्न की गई है या पत्थर की घुटाई 

करके, यह कह सकना कठिन है। प्रस्तर-स्तम्मों पर हुए ओप के कारण इनका सोन्‍्दर्य 

वस्तुत' अनुपम है। मौर्यों के काल मे इस कला का जो विकास हुआ था, बह सम्पति के 

समय तक ही कायम रहा। बाद में कोई भी ऐसा स्तम्म या प्रस्तर निरभित कोई कृति प्राप्त 
नही होती, जिस पर इस ढग के ओप या वद्लेप की सत्ता हो। अक्षोक के समय के स्तम्मों 
के लाट गोल और नीचे से उपर तक चढ़ाव-उततारदार है। इनकी ऊंचाई तीस से चालीस 
फीट तक है, और इनका वजन १००० से १२०० मन तक है। लौरिया-नन्दनगढ़ के स्तम्भ 
का ब्यास नीचे ३५।॥ इन्च है, और ऊपर २१५॥ इन्च | अन्य स्तम्भ भी प्रायः इसी आकार 
के है। स्तम्मों के ये लाठ जित पत्थरों द्वारा गढ़ कर बनाये गये, उन्हें खानो से किस प्रकार 
मिकाफा गया, कैसे गढ़ कर उन्हें वर्तमान रूप प्राप्त कराया गया, कैसे उन्हें निर्भारित 
स्थानों पर पहुँचावा गया, कैसे उन्हें सडा किया गया, और कैसे उन पर शीर्ष भागो (परगहो ) 
को ठीक-टीक जोड़ा गया-ये सब बातें अत्यन्त आश्चयं की हैं। लाठों पर जो क्षीर्ष भाग 
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पुथक्‌ रूप से बता कर उनके साथ संयुक्त किये गये हूँ, वे मौर्य युग की मूर्ति कला के सर्वोत्कृष्ट 
उदाहरण हूँ । प्रत्येक शी भाग के पाँच अश है--- ( १) इकहरी या दोहरी पतली मेखला 
जो छाठ के ठीक ऊपर भाती है। (२) मेखला के ऊपर लौटी हुई कमर पलड़ियों की 
आलंकारिक आकृति वाली बैठकी, जो घटे की आकृति की है। (३) उस पर एक कठा 
होता है, जो प्रायः मोटी डोरी या सादे भोले के ढंग से निर्मित रहता है। (४) सबसे ऊपर 
गोल या चौखूटी चौकी रहती है, जिसके सिरो पर (५) एक या अधिक पदु बनाये गये 
होते हैं। विभिन्न स्तम्मो के शीर्ष मायो पर ये पशु या प्राणी भी विभिन्न प्रकार के हैँ, जिनमे 
हस, सिंह, हाथी, बैल तथा अश्व प्रमुख है। अशोक के स्तम्मों में सारनाथ का स्तम्म सर्वे- 
श्रेष्ठ है। इसकी चोकी पर के चार पहिये या चक्र धमंचक्र के प्रतीक हैं। उनके बीच में 
हाथी, बल, अश्व और सिंह अंकित हैं। इन चक्रों और प्राणियों को चलती हुई अवस्था मे 
बनाया गया है। चौकी के सिरे पर चार सजीव सिंह पीठ से पीठ मिलाये चारो दिशाओं की 
आर मूह किये दृढ़ता के साथ बैठ है। इनकी आकृतियाँ भव्य, दर्शनीय तथा गौरवपूर्ण है, 
जिनमे कल्पना, यथार्थता तथा सौन्दर्य का अद्भुत समिश्रण है। सिह मूर्तियों का प्रत्येक 
अग अत्यन्त सजीव तथा कलात्मक है। उनके बाल तक अत्यन्त बारीकी के साथ बनाये 
गये है। पहले इन सिंह मूर्तियों की आँखें मणियुक्त थी। यद्यपि अब ये मणियुक्त नही हैं, 
पर इनके मणियुकत होने के चिह्न अब तक भी विद्यमान हूँ । 

जिस ढग के विशाल, सुन्दर, चमकदार तथा चिकने स्तम्म मौर्य युग मे बने, वैसे न उसके 
बाद भारत में कभी बने और न किसी अन्य देश मे । मौर्य युग मे भी किसी अन्य देह मे 
ऐसे स्तम्भो का निर्माण नहीं हुआ । अनेक विदेशी यात्रियों को इन्हें देख कर यह भ्रम होता 
रहा, कि ये धातु द्वारा निभित है। पत्थर को काट कर तथा घिस कर सुन्दर स्तस्म् तथा 
मूर्तियाँ बनाने की जैसी उत्कृष्ट कला का विकास भौयें काल मे हुआ था, बह विदव के इतिहास 
में वस्‍्तुत: अनुपम है। 

भौय॑ युग के गुहा भवन भी प्रस्तर को काट कर अत्यन्त सुन्दर रूप से निर्मित किये मये 
है। गया जिले की बराबर पहाड़ियो मे राजा अशोक द्वारा आजीवक सम्प्रदाय के साधुओ 
के लिये गुहाभवनों का निर्माण कराया गया था। ये तीनो मुहामबत्त बहुत हो कड़े तेलिया 
पत्थर को काट कर बनाये गये है । इसी भ्रकार के गृहामवन अशोक के पोचर राजा दर्द रथ 
से भी बनवाये थे। ये भी गया जिसे की बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में हैं, और विदज्ञालू 
चट्टानों को काट कर बनाये गये हैं। इनमें से एक लोसस ऋषि की गुफा के नाम से प्रसिद्ध 
है, जिसके दार के महराब में हाथियों की एक सुन्दर पंक्ति पत्थ र काट कर बनायी गई है। 
सबसे बड़ा गृहामवन ४६ फीट ५ इल्च लम्बा, १९ फीट २ इन्च चोड़ा और १०॥ फीट 
ऊंचा है। अन्य गुहामवन भी विशाल तथा सुल्दर हैँ। गुहाम वयो की मित्तियों पर चभकदार 
ओप भी की गई है, जो कांच के समान चमकती है। अत्यन्त कड़ी शिलाओं को घेस॑ तथा 
परिश्षम से काट कर रहने के लिये सुन्दर भवन बनाने की जिस करऊा का चरम विकास 
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अजन्ता ओर एल्लोरा की गुफाओं में दिखायी देता है, उसका सूत्रपात मौये युग में ही हो 
गया था। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में अशोक और दछ्ष रथ द्वारा निर्मित गुहाभवनों 
में स्मपि चित्रों और काट कर बनायी गई मूलियो का प्राय अमाव है, पर उनकी मित्तियों 
पर किये गये ओप के कारण उनका महत्त्व बहुत बढ़ गया है। 

घौली की जिस शिला पर अशोक के चलुर्दश शिलालेखो में से कतिपय लेख उत्कीर्ण 
है, उसे मी तरास कर सामने से एक हाथी का आकार प्रदान किया गया है। यह भी मौर्य 
युग की मूति कला और प्रस्तर को तरासने के शिल्प का उत्तम उदाहरण है। 

पाटलिपुत्र आदि की खुदाई से मौय युग की अनेक मू्ियाँ मी उपरूब्ध हुई है । ये सब 
बरूए पत्थर से बनी हैं और इन पर चमकदार ओप किया गया है। ओप की कला मौर्य 
युग की विशेषता थी, और इसी आघार पर इन्हें इस काल का माना जाता है। इनमे सब 
से प्रसिद्ध चामरग्राहिणी यक्षी की मूर्ति है, जो ६ फीट ९ इन्च ऊँची है। यह दीदारगंज, 
पटना से भिली है। मौर्म युय की कला का यह अत्यन्त उत्कृष्ट नमूना है। यक्षी का मुख 
मण्डल अत्यन्त सुन्दर है, अग ध्रत्यंग में समुचित मराव है, ओर उसकी मुद्रा दर्शनीय है । 
सम्मवत , इसका प्रयोग मौय राजप्रासाद में सज्जा के लिये किया गया था। पाटलिपुत्र के 
भग्नावशषो मे जैन तीथ॑ छूरो की अनेक खडी मू्तियाँ मी मिली है जिन पर ओप है। इनसे 
से एक मूति कायोत्सर्ग मुद्रा में है, जिसका ओप पूर्णतया सुरक्षित दशा में है। यह लोहानी- 
पुर (पटना) से उपलब्ध हुई है। दुर्भाग्यक्श ये मूर्तियाँ खण्डित दशा मे है, और इनके 
केवल घड़ माग ही उपलब्ध हो सके है। कुमराहार की खुदाई मे एक मूति का सिर मिलता 
है, जिस पर पगडी बनी हुई है और जिसके कानो से कर्णामूषण छटकाये हुए बनाये गये 
है। इसी प्रकार की अनेक अन्य मूर्तियों के खण्ड पटना की खुदाई में मिले है, जिन पर 
हार, मेलछा आदि आमृषण खचित है । सारनाथ से दो पुरुष-मूतियों के मस्तक, एक सिर 
के कतिपय खण्ड और एक पक्षी मूति मी खण्डित रूप मे प्राप्त हुई है, चमकदार ओप होने 
के कारण जिन्हें मौर्य युग का माना जाता है । 

पत्थर को तरास कर मूर्तियां बनाने की कला मौर्य युग में अत्यन्त विकसित थी । 
ऐतिहासिक स्मिथ के अनुसार “मौर्य युग में पत्थर तरासने की कला पूर्णता को प्राप्त हो 
चुकी थी, और उस द्वारा ऐसी-ऐसी कृतियाँ सम्पन्न हुई थी, जो सम्भवतः इस बीसवी 
शताब्दी की शक्ति से भी बाहर है ।' 

मौयं युग की बहुत-सी मुण्मूतियाँ भी उपलब्ध हुई हैं । ये पटना, अहिआत्र, मथुरा 
कौशाम्बी, मंसोन (गाजीपुर) आदि के भग्नावझषों में बहुत बड़ी सख्या में पायी गई 
हूँ। ये जहाँ कला की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर हैं, वहाँ उस युग की वेशभूषा तथा सभ्यता की 
जानकारी के लिये भी इनका उपयोग है। बुरून्दी बान (पटना) से एक सृण्मूति सिली 
है, जिसकी ऊँचाई १०४ इन्च है। यह मूर्ति एक नर्तकी की है, जो चृत्य मुद्रा में खडी है । 
दायां हाथ उसने ऊपर उठाया हुआ है। सिर पर पगड़ी के ढंग का जो परिधान है, वह दोनों 
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ओर से ऊँचा उठा हुआ है। ठाँगों पर एक लहंगा है, जिसे भी ऊँचा उठा कर प्रदक्षित 
किया गया है। नतेकी की कमर पतली है, ओर छाती पर कपड़े की एक पट्टी बनायी 
गई है। प्रायः इसी ढंग की अन्य भी बहुत-सी मृण्मूतियाँ पटना के मग्नावशेषों भे मिली 
हैं, जिन द्वारा सौ यूग के परिधान, वेशमूषा तथा आमूषणों का परिचय प्राप्त किया जा 
सकता है। 

बुलन्दीबाग (पटना) में मौ्यं युग के एक रच का एक पहिया मी मिला है, जिसमें 
२४ आरियाँ है । इस पहिये का व्यास चार फीट है। पहिये पर लोहे के बैन्ड भी हूँ । 
मौय काल मे रथों के आकार तथा स्वरूप का इससे अनुमान किया जा सकता है। 

बुलन्दी बाग मे ही एक मूर्ति का ऐसा शीर्ष भाग मिला है, जो हाथी दाँत का बना है। 
यह आकार में बहुत छोटा है। इसकी ऊँचाई एक इन्च और चौडाई तीन चोथाई इन्च है। 
पर इससे यह मछली भाँति सूचित हो जाता है, कि इस युग में हाथी दांत का उपयोग कला- 
कृतियों के निर्माण के लिये भी किया जाता था । 

प्राचीन पाटलिपुत्र के अतिरिक्त अन्य स्थानों से मौयं यूग की जो प्रस्तर-मूर्तियाँ प्राप्त 
हुई है, उनमे सबसे प्रसिद्ध वह हैं जो आगरा और मथुरा के मध्यवर्ती परखम नामक स्थान 
से मिली है। यह मूर्ति ऊंचाई मे सात फीट है, और भूरे बलुए पत्थर की बनी हुई है। इसके 
ऊपर भी अत्यन्त चमकदार ओप किया गया है। दुर्भाग्य से मूति का मुंह टूट गया है, और 
भूजाएँ भी मग्न हो गई है। मूर्ति के व्यक्ति को जो पोशाक पहनायी गई है, उससे मौय॑ 
काल के पहरावे का अन्दाज किया जा सकता है। इस समय यह मूर्ति मथुरा के म्यूजियम 
में सुरक्षित है। 

मौर्य युग की एक अन्य सूर्ति बेसनगर से मिली है। यह मूर्ति किसी स्त्री की है। इसकी 
भी भुजाएँ टूटी हुई है, और मुख बिगडा हुआ है। उँचाई में यह ६ फीट ७ इन्च है। मौरय॑ 
काल की अन्य मृतियों के समात इस पर भी ओप की सत्ता है। 

मौ्य काल मे स्थापत्य और मूर्तिकला का जो यह असाधारण बिकास हुआ, वह 
किस अझ तक विदेशी (यवन और ईरानी ) सम्पर्क का परिणाम था, इस प्रइन पर विद्वानों 
में मतमंद है। ऐतिहासिक स्मिथ ने प्रतिपादित किया है कि ईरान तथा यवन राज्यो के 
सम्पर्क से मौर्यो' की यह कला बहुत प्रमावित हुई। सिकन्दर के जाक्रमण के समय बहुत-से 
बिंदेशी सैनिक और शिल्पी भारत मे आ गये थे। यद्यपि यंवन मारत मे शासन नही कर सके, 
पर सिकन्दर के भारत से चले जाने पर भी बहुत-से विदेशी शिल्पी इस देश में रह गये और 
उन्हीं द्वारा अशोक के स्तेम्मों तथा उनके शीर्ष भागों का निर्माण कराया गया। सैल्यु- 
कस के समय में यवनों और भारतीयों का सम्बन्ध बहुत बढ़ गया था। चन्द्रगुप्त मौर्य का 
विवाह भी एक यवन कुमारी के साथ हुआ था। यवन राज्यों के राजदूत भी इस समय से 
पाठलिपुत्र के राजदरबार में रहने लग गये थे। इस दशा में यह सर्वधा स्वामाबिक है, कि 
बहुत-से यवन और ईरानी शिल्पी भी भारत में आने लगे हों, और उनकी करा तथा शिल्प 
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ने इस देश की मूतिकरका को प्रभावित किया हो। सौर्यो से पूर्व भारत मे प्रासादों, भवनों, 
भन्दिरों और चैत्यो के निर्माण के लिये प्राय. काष्ठ का ही प्रयोग किया जाता था। ग्रीक 
(यवन ) और रोमन लेखको ते पाटलिपुत्र के प्रासाद तथा प्राचीर का वर्णन किया है, और यह 
लिखा है कि ये काष्ठ हारा ही निर्मित थे। पाटलिपुत्र की खुदाई द्वारा भी इस बात की 
सन्‍्यता प्रमाणित होती है। इस काल मे प्रस्तर का प्रयोग बहुत कम होता था। सम्मबत., 
प्रस्तर का प्रयोग पहले पहल अशोक द्वारा ही प्रारम्भ किया गया, और इसके छिये उसने 
विदेशी शिल्पियो की सहायता प्राप्त की। पर यह स्थापना सर्वथा निविब्राद नही है। अशोक 
से पूर्व ही चाणक्य ने अर्थशास्त्र मे प्राचीर आदि के निर्माण के लिये काष्ठ के प्रयोग को 
अनुचित माना था, और दुर्गो के लिये प्रस्तर के उपयोग को उत्तम प्रतिपादित किया था। 
पत्थर के स्तम्मो का निर्माण भी अशोक से पहले ही प्रारम्भ हो चुका था। सहसराम के 
लेख मे भी अशोक ने स्पष्ट रूप से यह लिखा है, कि उसने अपने लेख ऐसे म्तम्मो पर भी 
उन्कीर्ण कराये, जो पहले से विद्यमान थे। प्रोफेसर पर्सी गारडतर के इस कथन मे बहुत 
सचाई है, कि “इसमे सन्देह नही, कि मारतीय कला का पूर्ववर्ती इतिहास भी है। अझ्ोक की 
कला एक परिपक्व कला है। कतिपय जशों मे यह उस समय की ग्रीक करा की तुलना 
में भी अधिक परिपक्व है। यह तो सर्वथा स्पष्ट है, कि अशोक के समय में स्थापत्य और 
मूर्ति कछा का असाधारण रूप से विकास हुआ । यह भी सही है, कि इस युग मे ईरान और 
यवन राज्य इस कला मे अच्छी उन्नति कर चुके थे, और भारन का इन देणों के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध भी विद्यमान था। अत यह सर्वथा सम्मव है, कि इन्होने अशोक की कला को पर्याप्त 
रूप से प्रभावित किया हो, पर इसे पूर्णतया विदेशी सम्पक का परिणाम भी स्वीकार नहीं 
क्रिया जा सकता। चिर काल से भारत मे जिस कला का निरन्तर विकास हो रहा था, वही 
अजोक के समय में अत्यधिक परिपक्व रूप मे आ गई, और यहाँ के शिल्पियों ने काय्ठ के 
स्थान पर प्रस्तर का अधिकाधिक उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया, यही मत अधिक 
युक्तिसगत प्रतीत होता है। 


(६) मौये युग के सिक्‍के 


कौटलीय अरथश्ञास्त्र द्वारा मौय॑ युग की मुद्रापद्धति तथा सिक्कों के विषय में जो सूचनाएँ 
प्राप्त होती है, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पुरातत्त्व सम्बन्धी खोज द्वारा 
बहुत-मे ऐसे सिक्के उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें मौयं युग का माना जाता है। ये सिक्के तक्षश्षिला, 
अमरावती, अहिच्छवा, बे राट,झूसी,हस्तिनापुर, रोपड़, राजगृह, साथ्ची,सारनाथ, त्रिपुरी, 
कौशाम्बी, मथुरा आदि स्थानों से मिले है, और इनकी संख्या हजारो में है। इन्हें पण्चमार्क 
(आहत) सिक्के कहा जाता है। पाणिति और उससे मी पहले के समय से इन सिक्‍को का 
निर्माण प्रारम्भ हो गया था। पाणिनि के अनुसार आहत तथा प्रशसा के अथ में रूप शब्द 
के साथ यप्‌! प्रत्यय का विधान किया गया है (रूपादाहतप्रशंसयोर्यपू, ५-२-१२०) । 
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रूप के साथ यप्‌ प्रत्यय लगने पर ही 'रूप्य' शब्द का निर्माण होता है, जिसका प्रयोग इसी 
संज्ञा के सिक्के के लिये मी किया जाता है। कौटलीय अर्थ शास्त्र में रूप्य' का उल्लेख एक 
सिक्‍के के रूप में किया गया है, जिसे चादी द्वारा बनाया जाता था। ये रूप्य आहति' हारा 
ही बनाये जाते थे, ओर इन पर अनेकविघ लक्षण' अंकित कर दिये जाते थे। तक्षशिला 
आदि विभिन्न स्थांनों से जो बहुत-से आहत या पञच मार्क सिक्‍के मिले हैं, उनमें बहुत-से 
मौयें यग के भी हैँ। इन पर जो लक्षण अकित है, उनमें प्रधान 'चन्द्रमेद' और 'मयूर' है । 
अन्द्रमेर से अंकित सिक्के बहुत बडी मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। सम्मवतः, यह भौयं राजाओं 
का 'राजादु/ था, क्योकि यही लक्षण साहगौर के ताञपत्र तथा बुलन्दी बाय (पटना) में 
मौय युग की सतह से प्राप्त भिट्टी की एक तस्तरी पर भी अंकित है। ये सिक्के आकार मे 
गोल है, और इनका वजन ३२ रत्ती है। रासायनिक परीक्षा द्वारा यह पाया गया है, कि 
शनमे ७९ प्रतिशत चाँदी है, और २१ प्रतिशत सीसा या लोहा । नाँदी और मिलावट का 
यह अनुपात ठीक वही है, जिसका प्रतिपादन कोटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है। चन्द्रमेर 
के लक्षण से अंकित ये सिक्के पेशावर से गोदावरी तक बहुत-से स्थानों से उपलब्ध हुए है । 
थे सब स्थान मौर्य साज्राज्य के अन्तर्गत थे, और इन सिक्‍कीं का चलन चन्द्रगुप्त मौयं के 
शासनकाल मे ही प्रारम्म हो गया था। चन्द्र! न केवल चन्द्रगुप्त के नाम का अंदा है, अपितु 
उसके साथ सम्बन्ध रखने वाली अनेक कंथाओ का भी चन्द्र के साथ सम्बन्ध है। मयूर 
के लक्षण से अकित सिक्‍के भी मौ्य काल के हैं। मौर्यों के पूर्वज मयूर नगर के निवासी 
थे, और अपने पुराने अभिजन के चिह्न को यदि उन्होने अपने सिक्कों के 'लक्षण' के रूप में 
अपना लिया हो, तो यह सर्वथा स्वामाविक है। मौयं युग के अवशेषो में बहुत-से ऐसे सिक्के 
भी मिले हैँ, जिन पर किसी व॒क्ष, पक्षु आदि के लक्षण अंकित है। सम्मवत , ये मौर्यों के 
काल से पहले के है, यद्याप उनका चलन सौर युग में मी जारी था। बहुसख्यक सिक्‍के चाँदी 
के हैँ, पर ताम्ब के सिक्‍के भी प्राप्त हुए हैं। कौठलीय अर्थशास्त्र मे ताम्र द्वारा निमित 
पणों का उल्लेख है, और साथ ही काकणी तथा अधेकाकणी का भी । ये विभिन्न प्रकार के 
सिक्‍के उस काछ में विनिमय के लिये प्रयुक्त ही हुआ ही करते थे। 


चौबीसवाँ अध्याय 


मोर्य साम्राज्य का हास ओर पतन 
(१) अश्योक के उत्तराधिकारी मौर्य राजा 


राजा अशोक के बाद मौयें वंश के जो राजा मगध के राजसिहासन पर आरूढ हुए, उनके 
कया ताम थे और उन्होने किस क्रम से तथा कितने-कितने वर्थो' तक शासन किया, इस 
विषय पर न केवल पोराणिक और बौद्ध अनुश्रुतियो मे भेद है,अपितु पौराणिक इतिवृत्त मे 
भी मतक्य का अभाव है। विविध पुराण चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार (या मद्रसार) और अशोक के 
शासनकालों के सम्बन्ध में एकमत हैं, सबने उनका झासन काल क्रमश २४, २५ और 
३६ वर्ष प्रतिपादित किया है।' पुराणो की कतिपय पाण्डुलिपियों मे चन्द्रगुप्त का शासन 
क्राल २४ वर्ष के स्थान पर ३४ वर्ष अवश्य उल्लिखित है, पर वह छिपिकार की मूल का 
परिणाम हो सकता है। इस बात पर भी सब पुराण सहमत है, कि मौर्य वश का कुल 
शासनकाल १३७ वर्ष था। चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार और अशोक ने कुछ मिला कर ८५ वर्ष 
तक राज्य किया। यदि मोर्यो का कुल शासन काल १३७ वर्ष था, जैसा कि पौराणिक 
अनुश्षुति द्वारा सूचित होता है, तो अशोक के उत्तराधिकारियों के छिये केवल ५२ वर्ष शेष 
रह जाते है। इन ५२ वर्षों मे कितने मौर्य वी राजा पाटलिपुत्र के राजसहासन पर आरूढ 
हुए, इस सम्बन्ध मे मी पौराणिक अनुश्नुति में मतमेद है। बह्माण्ड पुराण के अनुसार इन 
राजाओं (अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य राजाओ) की संख्या छ थी, और मत्स्य पुराण 
के अनुसार सात। वायु पुराण मे मी इनकी सख्या छ ही प्रतिपादित है, यद्यपि नाम नौ के 
दे दिये गये हैं। यथाथ बात यह है, कि अशोक के उत्तराधिकारियों के बिधय मे पोराणिक 
अनुश्नुति अत्यन्त अस्पप्ट है, और पुराणों की जो पाण्डुलिपिया प्राप्त है उनमे लिपि- 
सम्बन्धी भी अनेक अशुद्धियाँ पायी जाती है । 





१. चतुर्थिशत्‌ समा राजा चसल्रगप्तो भविष्यति 
भविता भद्सारस्तु पथ्चविशत्‌ समा नपः। 
परद्त्रिशत्‌ तु समा राजा अशोकों मविता नृषु॥/ ब्रह्माण्ड ऊड़।१४४-४५ एवं 
वायु ९९१३३१-३२ 

३. इस्पेते नव मोर्यास्तु ये भोक्यन्ति वसुन्धराम्‌ । 
सप्तत्रिषाष्छत पूर्ण तेम्यो शुंगो भविष्यति ॥।' वायु ९९३३६, मत्स्य २०२२६ एवं 
ब्रह्माण्ड ७४।१४९ 
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वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों में मौर्य राजाओं के नामो और उनके झासन-कालों का 
निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख किया गया है--चन्द्रगुप्त २४ वर्ष, भद्रसार २५ वर्ष, 
अक्षोक ३६ बर्ष, कुनार (अशोक का पुत्र ) ८ वर्ष बन्धुपालित (कुनाल का पुत्र) ८ वर्ष, 
इन्द्रपालित (बन्धुपालित का दामाद या उत्तराधिकारी ) १० वर्ष, देववर्मा ७ वर्ष, शत- 
घनुष (देव वर्मा का पुत्र ) ८ वर्ष तथा बृहद्रथ ७ वर्ष । मौयं राजाओं की यह वश्चावल्लि 
देकर इन पुराणों मे यह कहा गया है कि ये नौ मौय राजा १३७ वर्षो तक पृथिवी का मोर 
करेगे।' यद्यपि इन पुराणो मे मौयंवश का कुल समय १२७ वर्ष लिखा गया है, पर विभिन्न 
राजाओं के जो शासन-कालर दिये गये है, उनका सर्वयोग १३३ वर्ष आता है। पर इसका 
समाधान कर सकना सम्भव है। हो सकता है, कि जिस राजा ने २५ ब्रषं ४ मास क्षासत 
किया हो, पुराणों में उसका शासन-काल २५ वर्ष लिख दिया गया हो । ९ राजाओ के 
दशासन-कालो में इस प्रकार कुछ-कुछ महीनो का अन्तर होने की दक्षा मे उनके शासन-वर्षो 
का सर्वयोग १३७ वर्ष अवश्य हो सकता है। 

वायु पुराण की एक अन्य प्रतिलिपि मे मौर्य राजाओं का विवरण एक भिन्न प्रकार से 
दिया गया है--चन्द्रगुप्त २४ वर्ष, नन्‍्दस्तर २५ वर्ष, अशोक ३६ वर्ष, कुछाल (अशोक 
का पृत्र ) ८ वर्ष, बन्धुपालित (कुलाल का पुत्र) ८ वर्ष, दशोन (उनका नप्ता) ७ वर्ष, 
दद्रथ (उसका पुत्र ) ८ वर्ष, सम्प्रति (दशरथ का पुत्र ) ९ वर्ष, शालिशुक १३ बर्ष , देववर्मा 
७ वर्ष , शतघनु (देववर्मा का पुत्र) ८ वर्ष और बृहद्रथ ८७ वर्ष । इस वश्ञायलि को देकर 
वायु पुराण मे यह कहा गया है, कि ये नी मौये राजा १३७ वर्षो तक वसुन्धरा का भोग 
करेंगे।' पर इस वंशावाली मे राजाओ के जो नाम दिये गये हैँ, उनकी संख्या ९ न होकर 





१. चनागप्त न्‌पं राज्य कौोटिल्य: स्थापयिष्यति । 
अलुविशत्‌ समा राजा चनागप्तो भविष्यति॥ 
भअविता भव्सारस्तु पठचविशत्‌ समा नूपः । 
बदनिदत तु समा राजा अशोको भविता सथ ॥ 
तसय पुत्र: कुनालस्तु वर्षाण्यण्टो भविष्यति । 
कुनालसूत्रणष्टो ले भोक्‍ता थे बन्धुपालितः ॥ 
बन्थुपालितदायादों दवा भावोस््रपालितः १ 
भजिता सप्तवर्धाणि देववर्मा नुपाधिपः ते 
राजा शतधनुप्चाव्टो तस्य पुत्रों भविष्यति 
शुहरथदल वर्षाणि सप्त वे सविता मृपः॥ 
इत्येते भव सौर्मा जे भोक्यन्ति ल बसुन्धराम । 
सर्प्तानिषज्छत पूर्ण तेस्पो शुंगो भविष्यति ॥ ब्रह्माण्ड ७४।१४४-१४९ 

२. बामुपुराण ९९१३३१-३३६ 
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१२ है, और उनके शासन-वर्षों का सबंथोग १३७ के स्थान पर २४० है। इस विवरण में 
स्पष्ट ही कहीं मूल हुई है। बृहद्रथ का८७ वर्षतक शासन करना सम्भव प्रतीत नही होता, 
यद्यपि कलियुग राज वृत्तान्त से सूचित होता है कि इस राजा की पुष्यमित्र द्वारा जब हत्या 
की गई थी, तो यह अत्यन्त वृद्ध हो चुका था। वायु पुराण के इस पाठ में जो असगति है उसका 
समाधान एक ही प्रकार से सम्मव है। अशोक के बाद मौयय साम्राज्य का हलास प्रारम्भ हो 
गया था, और अनेक प्रदेश उसकी अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्रता प्राप्त करने में समर्थ 
हो गये थे। इस दशा मे मह सर्वथा सम्भव है, कि मौर्य वदा के किसी कुमार ने साम्राज्य 
के किसी दूरस्थ प्रदेश मे अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया हो, और वायु पुराण 
के विवरण मे ऐसे राजा एवं उसके उत्तराधिकारियो को भी परिगणित कर दिया 
गया हो। मौ्यं वश के राजाओं की सख्या स्पष्टतया ९ लिखकर फिर १२ राजाओं का 
परिगणन करना यथपि सर्वथा असगत है, पर इसकी केवल यही व्याख्या सम्मव हो 
सकती है। 

मत्स्य पुराण के अनुसार मौयंबंश के राजाओं की सख्या १० थी, ओर उनका शासन- 
काल १३७ वर्ष था। पर उसमे केवल ७ राजाओ के नाम दिये गये हैं, जो इस प्रकार है--- 
चन्द्रगुप्त, अक्षोक ३६ वर्ष, अशोक का नप्ता १७ वर्ष, दशरथ (उसका पुत्र ) ८ वर्ष, सम्प्रति 
(दशरथ का पुत्र ) ९ वर्ष, शतघन्वा (सम्प्रति का पुत्र ) ६ वर्ष, ओर बृहद्रथ ७ वर्ष ।' मत्स्य 
पुराण ने भद्रसार या बिन्दुसार का नाम छोड दिया है, जो स्पष्टतया प्रमाद या भूल का परि- 
णाम है। शालिकशुक और देववर्मा--ये दो अन्य नाम भी इस पुराण में नही दिये गये । 
नप्ता' से कौन अभिप्रत है, यह भी स्पष्ट नही है। बह कु नाल ही हो सकता है, क्योकि अशोक 
के बाद बही मौयं साम्राज्य का स्वामी बना था। पर कुनाल अशोक का नप्ता न होकर 
पुत्र था, और उसका शासन-काल भी ८ ब्ष था। 

विष्णु पुराण मे मौर्य वश के राजाओं के नाम इस क्रम से दिये गये हँ--चन्द्रगुप्त, बिन्दु- 
सार, अशोक, सुयश, दशरथ, सगत, शालिशुक, सोमवर्मा, झतधन्वा और बृहद्र्ष । इन 
राजाओ की सख्या १० है। अन्य पुराणों मे अद्योक के उत्तराधिकारी का नाम कुनाल 
दिया गया है, पर विष्णु पुराण मे उसे सुयश् कहा गया है। सम्मवत., सुमश क्रुनाल का ही 
विरुद था। इसी प्रकार विष्णु पुराण का समत और अन्य पुराणों का सम्प्रति' एक ही 
राजा के परिचायक हैं । 

कलियुभराज वृत्तान्त मे सोय॑ राजाओ की सख्या ११ दी गई है, ओर उनके नाम 
निम्नलिखित हँ--चन्द्रगुप्त ३४ वर्ष, बिन्दुसार २८ वर्ष, अशोक ३६ वर्ष, सुपाएव ८ वर्ष, 
बन्धुपालित ८ वर्ष, इद्धपालित ७० वर्ष, सड्भत ९ वर्ष, शालिक्षक १३ वर्ष, देववर्मा ७ वर्ष, 





१. मत्स्यपुराण २७२२२-२६ 
२. विदणुपुराण, अध्याय २४ 
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इतचनु ८ वर्ष ओर बृहद्रथ ८८ वर्ष ।' इन ११ राजाओं का कुल शासन काछ ३०९ बर्षे 
होता है, जो पौसणिक अनुश्रुति के अनुरूप नही है! इन्द्रपालित का क्षासनकाल ब्रह्माण्ड 
पुराण में १० वर्ष लिखा गया है, और बृहद्रथ का ७ वर्ष। कलियुग राजवृत्तान्त में चन्द्रगुप्त 
ओर बिन्दुसार के शासनकाऊ भी क्रमश: १० और ४ बर्ष अधिक लिखें गये हैं। इन शासन- 
वर्षो की संख्या की प्रामाणिकता को स्वीकृत कर सकना सम्भव नही है। पर जहाँ तक 
कलियुग राजवृत्तान्त में दिये गये राजाओ के नामों का सम्बन्ध है, उनकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । सुपाएवे अशोक के उसी उत्तराधिकारी को लिखा गया है, जिसका नाम 
अन्यत्र सुयश् और कुनाल पाया जाता है। सद्भुत और सम्प्रति भी एक ही है। 

बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अक्षोक के उत्तराधिकारियो का नियत जाना 
जा सकता है। वहाँ अशोक के बाद के निम्नलिखित मौर्य राजाओं के नाम दिये गये है--- 
सम्पदि (सम्प्रति), बृहस्पति, वृषसेन और पृष्यधर्मा।' इनमें बेवल सम्प्रति ही एक ऐसा 
नाम है, जो पौराणिक अनुश्नुति में भी पाया जाता है। अन्य सब नाम नये है। ये या तो 
पुराणो की बशावलियो मे दिये गये राजाओं के विरुद हो सकते हैँ, और था इन नामो के 
मौय्यं राजाओं ने मागघ साम्राज्य के किसी प्रदेश पर पृथक्‌ एवं स्व॒तन्त्र रूप से शासन 
किया था। 

जैन अनुश्रुति में राजा सम्प्रति का विशद रूप से वर्णन किया गया है, क्योकि यह राजा 
जैन घमं का सरक्षक था, और जैन घर्म के इतिहास में इसका यही महत्त्व है, जो कि बौद्ध 
इतिहास में अशोक का है। 

तिब्बत की बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक के बाद जो राजा हुए, उनके नाम विगता- 
शोक और वीरसेन थे ।' पर तिब्बती ऐतिहासिक तारनाथ मे बीरसेन को गान्धार 
का राजा कहा है। यह सर्वथा सम्मव है, कि मोर्य साम्राज्य के हास-काल में वीरसेन 
नामक किसी मौर्य कुमार ने गान्धार मे अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया हो। राज- 
तरज्िणी में काश्मीर के राजाओ का वृत्तान्त लिखते हुए अशोक के उत्तराधिकारी का नाम 
जालौक दिया गया है, जो कि अशोक का पुत्र था ।* ऐसा प्रतीत होता है, कि अशोक की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसके अन्यतम पुत्र जालौक ने काश्मीर में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
कर लिया था । 

अश्योक के उत्तराधिकारी मौय॑ राजाओ के सम्बन्ध मे जो निर्देश प्रासीन ग्रन्थों में 
विद्यमान है, उनके आधार पर इन राजाओं के क्रमबद्ध इतिहास को लिख सकना बहुत कठिन 

है। अक्षोक के समान इन राजाओ के कोई महत्त्वपूर्ण उत्कीर्ण लेख उपरब्ध नही हैं । 


है. जनानएथा फ्रंट कट दिाआहु8 जे >गडबती8, 9. 57 
३: विव्यायदान ( फाबेल और गोल ) पु. ४३० 
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केवल राजा दशरथ के तीन गुहा-लेख प्राप्त हुए है, जो आजीबकों को दान में दी गई गृहाओं 
के सम्बन्ध में हैं। चन्द्रगुप्त और अशोक के सम्बन्ध मे जैसी कथाएँ पौराणिक और बौद्ध 
साहित्य मे पायी जाती है, वैसी कथाएँ मी इन राजाओं के विषय मे उपलब्ध नही है। केवल 
राजा सम्पति के सम्बन्ध में कतिपय विवरण जन साहित्य में वियमान है, जो निस्सन्देह 
महस्व के है। ऐतिहासिक सामग्री की अत्यन्त कमी होते हुए भी अज्ञोक के बाद के मौर्य 
इतिहास को उल्लिखित करने का प्रयत्न विद्वानों द्वारा किया गया है। पर यह ध्यान में 
रखना चाहिये, कि यह इतिहास पूर्णतया प्रामाणिक नही है, और इसके आधार कतिपय 
ऐसे निर्देश ही है, जो कि प्राचीन साहित्य में कही-कही विद्यमान है । 


(२) राजा सुयश कुनाल (२३८ ई० पू० से २३१ ई० पू० तक) 


२३८ ई. पू. मे राजा अशोक की मृत्यु हुई। अशोक के अनेक पुत्र थे। उत्की्ण लेखों 
में उसके केवल एक पुत्र का उल्लेख है, जिसका नाम तीवर था। उसकी माता देवी 
कारुवाकी के दान का वर्णन अक्योक ने अपने एक लेख में किया है । प्राचीन साहित्य में 
तीवर का उल्लेख नही मिलता, यद्यपि अशोक के कतिपय अन्य पृत्रो का विवरण वहाँ विद्यमान 
है। दिव्यावदाब-आऔरू-पुराणों मे कुनाल का उल्लेख अशोक के पुत्र के रूप मे किया गया है 
और पुराणों के अनुसार अशोक के पश्चाल्‌ वही पाटलिपुत्र के राजेंसिंहासने पर आरूढ हुआ 
था। महेन्द्र अशोक का एक अन्य पुत्र था, लका की बौद्ध अनुश्ुति के अनुसार जिसने 
प्रव्॒ज्या ग्रहण कर भिक्षु ब्रत स्वीकार कर लिया था, और जिसने लका मे बौद्ध घर्मं का 
प्रचार किया था। तिब्बती अनुश्रुति मे अशोक के एक अन्य पुत्र का उल्लेख है, जिसका नाम 
कुस्तत था। खोतान में मारतीय उपनिवेश बसाने और वहाँ अपना राज्य स्थापित करने 
का श्रेय इसी कुस्तन को दिया गया है। विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार का विवरण देते हुए 
महेन्द्र और कुस्तन के सम्बन्ध मे इस ग्रन्थ मे पहले विद्यद रूप से लिखा जा चुका है। 

वायु पुराण के अनुसार अशोक के बाद उसका पुत्र कुनाल मागघ साज्राज्य का स्वामी 
बना था। विष्णु पुराण में अशोक के उत्तराधिकारी का नाम सुयक्ष लिखा गया है। 
सम्मवत , सुयश कुनाल का ही विरुद था। कुनाल अशोक का ज्येष्ठ पुत्र था, और सम्मवत 
अपने पिता के शासनकाल में युवराज के पद पर मी रहा था। दिव्यावदान में उसके सम्बन्ध 
में अनेक कथाएँ उल्लिखित है, जिन्हें अक्लोक के समय की शासन व्यवस्था का निरूपण करते 
हुए पिछले एक अध्याय मे निदिष्ट किया जा चुका है। तक्षश्षिका के एक विद्रोह को क्षान्त 
करने के लिये अशोक द्वारा कुनाल को मेजा गया था। यद्यपि उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों को 
मागघ साम्राज्य के अन्तगगंत हुए ७५ साल के लगभग समय हो चुका था, पर अभी वहां पूर्ण 
शान्ति स्थापित नही हुई थी। वहाँ के महामात्यों को शासन के लिये अधिक कठोर उपायों 
का अवलम्बन करना पड़ता था, और इसीलिये वहाँ विद्रोह मी बहुधा होते रहते थे। राजा 
बिन्दुसार के शासन काल में ऐसे ही विद्रोहो को शान्त करने के लिये कुमार अशोक को भेजा 
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गया था, और राजा अशोक के शासन-काऊ में कुमार कुनाऊ को । विद्रोह को झान्त करने 
में कुनाल को सफलता भी प्राप्त हुई थी। विद्रोह को शान्त कर चुकने पर कुनाल तक्षशिला 
में हो कुमार या प्रान्तीय दासक के रूप में कार्य करता रहा। वहाँ वह बहुत लोकप्रिय था। 
कुनारू अशोक का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी आँखें हिमालय के कुनाल पक्षी के समान 
सुन्दर थी, इसीलिये उसका नाम भी कुनाल रखा गया था। वह देखने मे अत्यन्त सुन्दर 
और प्रकृति से अत्यन्त कोमल था। उसका विवाह काझचनमाला नाम की परम सुन्दरी 
युवती के साथ हुआ था। कुनाल और काओ्चतमाला का गृहस्थ जीवन बहुत प्रेममय तथा 
सुखी था। बृद्धावस्था मे अशोक का परिचय तिथ्यरक्षिता नाम की एक खुबती से हुआ, जो 
उज्जैनी के एक सम्पन्न श्रेष्ठी की कन्या थी, और परम रूपवती थी। अशोक ने उसके साथ 
विवाह कर लिया, पर तिथ्यरक्षिता को बूढे अशोक से संतोष नही हुआ । वह युवक कुनाल 
पर मोहित हो गईं। उसके सुन्दर रूप तथा आकर्षक आँखो ने युवती तिथ्यरक्षिता को पागरू 
कर दिया। एक बार एकाल्त में उसने कुनाल के सम्मुख अपने प्रेम को प्रगट किया। पर 
अपनी विमाता के प्रेम की कुमाल ने कोई परवाह नहीं की । वह उसे माता समझता था, 
और माता के सदृश ही उसके प्रति व्यवहार करता था। धीरे-धीरे तिष्यरक्षिता का 
निराश प्रेम भयकर विह्वेंष के रूप मे परिवर्तित हो गया, और उसने कुनाल से बदरू लेने का 
निशचय किया। कुनाल ने तिथ्यरक्षिता के प्रेम को अस्वीकार कर उसका जो घोर अपमान 
किया था, अब वह उसका प्रतिशोध करने के लिये कटिबद्ध हो गई थी | 
एक बार अशोक बीमार पडा । यद्यपि तिष्यरक्षिता को अक्ोक से जरा भी प्रेम नही 
था, पर इस बार उसने राजा की बहुत सेवा की । उसकी सेवा से राजा स्वस्थ हो गया। 
बीमारी के समय अद्योक की चिकित्सा और परिचर्या की देखभाल का सब कार्य तिष्य- 
रक्षिता के ही हाथो में था। राजा उसकी सेवा से बहुत सतुष्ट हुआ। प्रसन्न होकर उसने 
एक सप्ताह के लिये मागघ साम्राज्य का शासन तिष्यरक्षिता का सौंप दिया, और साथ 
ही राजकीय मुद्रा मी। तिष्यरक्षिता इसी अवसर की प्रतीक्षा मे थी। उसने एक कंपट- 
लेख तैयार कराया और उस पर अशोक की मुद्रा (जिसे दन्त-मुद्रा कहते थे ) छगा दो । 
यह कपट-लेख तक्षह्िला के महामात्यों के नाम था, और इसमें उन्हें यह आज्ञा दी गई थी 
कि कुनाल की आँखें निकाल दी जाएँ। जब यह आज्ञापत्र तक्षशिला पहुँचा, तो वहाँ के 
अमात्यों को बहुत आएचये हुआ । वे कुनाऊरू के गुणों और सद्व्यवहार के कारण उससे 
बहुत प्रसन्न थे। इस राजकीय आदेश की सूचना कुमार को देने का उन्हें साहस नही हुआ । 
पर तिध्यरक्षिता द्वारा मिजवाया हुआ कपट-लेख अशोक की दल्तमुद्रा से मुद्रित था। यह 
मुद्रा उन राजकीय आशाओ पर लगायी जाती थी, जिनका तुरन्त परलन किया जाना हो । 
अत यह आज्ञा भी कुनाल के सम्मुख प्रस्तुत की गई। कुनाल ने स्वयं बधिको को बुलवाया 
और यह कहकर कि राजकीय आज्ञा का पालत होना ही चाहिये, अपनी आँखें बाहर निकलवा 
दीं। वन्तमुद्रा से मुद्रित राजाजा में यह मी आदेश था, कि कुनारू को तक्षशिला के दासक- 
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पद से ज्यूत कर दिया जाए। कुनाल ने इस आज्ञा का मी पालत किया, और कुमार पद का 
परित्याग कर क्षपनी परनी काओ्चनमाऊा को साथ लेकर पाटलिपुत्र की ओर चल पड़ा । 

जब राजा जशोक को ये सब घटनाएँ विदित हुई, तो उसके क्रोध का ठिकाना नही 
रहा। उसने तिव्यरक्षिता और उसके साथी षड्यन्त्रकारियों को कठोर दण्ड दिये। एक 
बौद्ध ग्रन्थ में लिखा है कि तिष्यरक्षिता को जीते जी आग में जलवा दिया यया। जिस स्थान 
पर कुनालछ ने अपनी आँखे निकलवायी थी, अशोक ते वहाँ एक विश्ञाल स्तूप स्थापित कराया। 
अशोक की मुत्यु के नौ सदी बाद तक भी यह स्तूप विद्यमान था, और चीनी यात्री हा,एन्साग 
ने इसे अपनी आँखों से देशा था। उसने लिखा है, कि यह स्तृप १०० फीट ऊँचा है ओर 
तक्षशिला के दक्षिण-पूर्व में स्थित है।' कुनाल के अन्धा किये जाने की कथा की पृष्टि जैन 
अनुश्रुति द्वारा भी होती है। परिशिष्ट पर्व के अनुसार अशोक की एक आज्ञा के सही अभि- 
प्राय को न समझ तक्षक्चिला के अमात्यों ने कुमार कुनाल को अन्धा कर दिया था।* कुनाल 
के अन्धे कर दिये जाने की जो कथा हमने यहाँ लिखी है, वह दिव्यावदान के आधार पर 
है। परिशिष्ट पर्य की कथा इससे कुछ मिन्न है। उसके अनुसार कुमार कुनाल जब उज्जयिनी 
में था, सो अक्षोक ने अपने हाथ से लिख कर इस आश्यय का एक आदेश वहाँ के अमात्यो के 
नाम भेजा कि कुमार को अच्छी तरह पढ़ाया जाए। पर कुनाल की विमाता ते अधीयउ' 
को अधीयउ' कर दिया, और राजा की आज्ञा का पालन करने के लिये कुमार ने स्वय 
अपने को अन्घा करा दिया ।* 

पर बौद्ध और जैन-दोनो अनुश्रुतियाँ इस बात पर एकमत हूँ कि कुनाल को युवावस्था 
में ही अन्धा कर दिया गया था, और इसी कारण सम्भवत. वह राज्य-कार्य के लिये अयोग्य 
हो गया था। दिव्यावदान के अनुसार अशोक के दासन-काल में भी कुनाल का पुत्र सम्प्रति 
यूवराज-पद पर नियुक्त था। जैसा कि पिछले एक अध्याय मे लिखा जा चुका है, जय राजा 
अद्ञोक ने राजकीय कोष से भिक्षु-सघ को घन दान देने का विचार किया, तो अमात्यो ने 
युवराज सम्प्रति को कहा कि अशोक अधिक समय तक जीवित नही रहेगा, और राजकीय 
धन कुकुंटाराम मे मेजा जा रहा है। उसे ऐसा करने से रोक दिया जाए। अमात्यों की बात 
स्वीकार कर सम्प्रति ने भाण्डाग।रिक को राजकीय कोश से घन कुर्कुटा राम मेजने का प्रतिषेध 
कर दिया। दिव्यावदान के इस विवरण से सूचित होता है, कि अशोक के शासन-काल के 
अन्तिम वर्षों मे युवराज के पद पर सम्प्रति कार्य कर रहा था। सामान्यतया, राजा का 
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१. उडिल्बा : छहइरटाएा रिटटट:त8 ० फट जाटाला एै०४०. 
२. परिदाध्ट पर्यद ९३१८-२४ 
३. लोपफथामि राशो यशाशामहमेबाप्रतः स्थितः । 
तबामरह_्त एवाष्वाग्येषामपि सविध्यति॥ 
ततश्य साहस निधिमोर्यवंशाब्यि्र॒मामा: । 
अनध्तिस्म श्ववसपि मेज तरतदाहकथर ॥(! परिदिध्ट वर्ण ९२६८-२९ 
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उ्येष्ठ पुत्र ही युवराज के पद पर नियुगत होता है। पर सम्भवतः कुनाल के अन्धा होने के 
कारण सम्प्रति को युवराज का पद प्रदान कर दिया गया था। सम्प्रति अशोक का पोत्र था। 
अशोक का शासन-कारू ३६ वर्ष था, और राजसिहासन पर आरूढ़ होने के समय वह 
अवध्य ही युवावस्था में रहा होगा (क्योंकि उसने अपने भाइयों को युद्ध में परास्त कर राज्य 
प्राप्त किया था ) | इस कारण सम्प्रति भी इस समय (अशोक के शासनकाल के अन्तिम भाग ) 
तक वयस्क एवं युवा हो चुका होगा। अत: अक्षोक के समय मे भी सम्प्रति का युवराज होना 
सर्वथा संगत है। ऐसा प्रतीत होता है, कि अशोक की मृत्यु के अनन्तर मागभ साज्ाज्य के 
राजा के पद पर तो कुनाल अभिषिक्त हुआ, पर यथार्थ रूप में क्षासन का सझआ्चालनत सम्प्रति 
के ही हाथो में रहा। यही कारण है, कि कतिपय ग्रन्थों में अशोक का उत्तराधिकारी सम्प्रति 
को ही लिखा गया है, कुनाल को नही। यद्यपि दिव्यावदान में कुनार की कथा विक्षद रूप से 
वर्णित है, पर उसमें अशोक के उत्तराधिकारी के रूप में सम्प्रति का ही उल्लेख है। पौराणिक 
अनुश्ुति मे भी मत्स्य पुराण ने कुनाल के नाम को छोड दिया है। 


कुनाल के शासत-काल मे ही विशाल मायध साम्राज्य खण्ड-सखण्ड होना प्रारम्म 

हो गया था| काइसीर पाटलिपुत्र की अधीनता से मुक्त हो गया भा, और अशोक के एक 
अन्य पुत्र ने वहाँ अपना पृथक्‌ राज्य श्यापित कर लिया था। अशोक के इस पुत्र का नाम 
जाछोक था। ऐसा प्रतीत होता है, कि अशोक के झासन के अन्तिम दिनों में ही यवनों ने 
मागध साम्राज्य को फिर से आकरान्त करना शुरू कर दिया था, और इनका सामना करने के 
लिये अशोक ने कुमार जालौक की नियुक्ति की थी। जालौक ययनो को परास्त करने में तो 
समर्थ हुआ, पर जिस शक्तिशाली सेना से उसने मवनो को परास्त किया, उसी की सहायता 
से साज्ाज्य के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश मे उसने अपना पृथक्‌ राज्य कायम कर लिया। यह बात 
राजतरंगिणी के निम्नलिखित वर्णन से मली भाँति स्पष्ट हो जाती है--“क्योंकि म्लेज्छ 
लोग देदा पर छा गये थे, अतः उनके विनाण के लिये नूप (अशोक ) ने तप द्वारा भूतेश को 
प्रसन्न कर एक पुत्ररत्न को प्राप्त किया। यही जालौक नाम का राजा हुआ, जो कि भूलोक 
और सुरलोक दोनो का स्वामी था, और जिसने अपने यह द्वारा सम्पूर्ण अह्माण्ड मण्डल को 
शुद्ध कर दिया |. . .स्लेज्छो से जब बसुधा रद्ध हो रही थी, तो अखण्ड पराक्रती जालोक 
ने उन्हें बाहर निकाला, और विजय-यात्राओ द्वारा समुद्र रूपी मेखला वाली पुथिदी की विजय 
की ।” कल्हृण का यह वृत्तान्त स्पष्ट रूप से सूचित करता है, कि अज्योक के समय में ही 

१. “स्लेक्छ: संछादिते देशो स तदुच्छितये नृपः । 
तपः संतोषिताल्लेभे भूलेशात्‌ सुकृती सुतम्‌ ॥१०७॥ 
सोध्चो भूभुज्जालोकोधभूत म्सोकसुरभावकः । 
यो बज: सुधवा शुद्ध व्यदधाद ग्रह्माष्डमण्छसमभ्‌ ॥१०८॥ 
स शद़चसुबान्‌ स्लेज्छाम्‌ मिर्यास्यालर्थविक्रमः । 
जिगाय बेजयात्राधिमेहीमबमेशसाम्‌ (११५ राजतरज्िणो-प्रथम तरफू । 
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स्लेच्छों या यवनो (ग्रीकों) के आक्रमण प्रारम्भ हो गये थे, और उन्हें परात्त करने के लिये 
जालौक की नियुक्ति की गई थी। बाद में वह काइमीर तथा समीपवर्ती प्रदेशों पर स्वतस्त्र 
रूप से शासन करने लगा। राजतरंगिणी के अनुसार काइमीर मे अशोक के बाद जालौक 
ही राजा बना था। कल्हण ने जाल्‍ौक के श्ञासन की बहुत प्रशंसा की है। उसने लिखा है, 
कि जारौक ते अपने देद (राज्य) से चारो वर्णो' के लोगो को घर्मानुकूल व्यवहा र मे नियो- 
जित किया', और अष्टादश धम्पे कमेस्थान बनाये । उसका शासन युधिष्ठिर के समय 
का स्मरण कराता था।' जिसे कल्हण ने अथ्टाददा कर्मस्थान लिखा है, वे सम्मवत: कौटलछीय 
अधथंक्षास्त्र के अप्टादश तीर्थ ही है। इसमे सन्देह नहीं, कि जालौक एक सुयोग्य एवं प्रतापी 
राजा था। राजतरगिणी के अनुसार उसने दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ की थी, और कान्य- 
कुब्ज (कन्नौज) तक के प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया था ।' जालौक ने ये 
आक्रमण किस समय किये, और उसने कितने वर्ष तक शासन किया, इस सम्बन्ध मे कोई 
भी निर्देश राजतरज्िणी मे नही पाये जाते। सम्मवत , उस का शासन-काल पर्याप्त सुदीर्घ 
था, और उसने अपने झासन के अन्तिम बच्चों में हो कान्यकुब्ज सदृह्ष सुदूरवर्ती नगर पर 
आक्रमण किया होगा। कुनाल के बाद राजा दशरथ और सम्प्रति के काल तक मौर्य साम्राज्य 
अधिक क्षीण नही हुआ था। पर सम्प्रति के पश्चात्‌ शालिशुक के समय में मौयों की शवित 
का अत्यधिक ह्वास हो गया था। सम्मव है, कि जालौक के मध्यदेश पर ये आक्रमण उसी 
समय मे हुए हो, क्योकि अशोक की मृत्यु और शालिशुक के राजसिहासनारोहण में 
केवल २५ वर्षो का अन्तर है। काश्मीर में जालौक का हासन इतने समय तक अवध्य 
रह सकता है। 
काइमीर के समान आन्ध् भी सम्मबत. कुनाछ के शासन-कालमे ही मौय साम्राज्य 
से पृथक्‌ होकर एक स्वतन्त्र राज्य के रूप मे परिवर्तित हो गया था। आस्ध्र के स्वतस्त्र 
राज्य का सस्थापक सिमुक था, जिसने कि पुराणों के अनुसार कण्द वंह् के अन्तिम राजा 
सुशर्मा को मार कर राजशक्ति प्राप्त की थी। इसमे सन्देह नहीं, कि आन्ध्र के सातवाहन 
वश के अन्यतम राजा ने कण्व बश का अन्त कर मगध को अपनी अधीनता मे कर लिया था। 
पर यह राजा सिमुक ही था, यह सुनिश्चित नही है। पुराणों मे आन्ध्र राजाओं की भी वशा- 
वलि विद्यमान है। मत्स्य पुराण के अनुसार आन्ध्र राजाओं ने कुल मिलाकर ४६० वर्ष 
राज्य किया, और ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार ४५६ बच । वायु पुराण मे आस्ध्र राजाओं 
.. £* राजतरस्धिणी १११७-११८ 
२. क्मस्थानानि धर्म्पाणि तेनाध्टाइश कुबंता । 
ततः प्रभृति भूपेन कृता यौधिष्ठरी स्थिति: ॥ राजतरद्िणी १।१२० 
३. 'जिस्मोबों' कान्यकृब्जाशां तत्रन्यं सन्यवेधयत्‌ । 
भातुरष्य निज देशे धर्स्याइश्र आवहारिल:।? राजतरज़िणो १११७ 
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का शासन केवल ४११ वर्ष दिया गया है, और विष्णु पुराण में केवल ३०० वर्ष। इस 
भेद के अनेक कारण हो सकते है। सम्मवतः, आन्ध्र वश की अनेक शाखाएँ थी, और उन्होंने 
एक ही समय मे पृथक्‌-पृथक्‌ प्रदेशों पर राज्य किया था। जिन पुराणों मे आन्ध्र राजाओं 
का शासन-काल ४६० या ४५६ वर्ष उल्लिखित है, उनमें इन विविध शाखाओं के राजाओं 
के शासन-यर्थों को जोड दिया गया है। प्राचीन मारत के अन्य अनेक राजवंशों के समान 
आन्त्र-बंश के तिथिक्रम, शासन-काछ आदि के सम्बन्ध मे भी ऐतिहासिकों मे बहुत मतमेद 
है। श्री, रायचोधरी ने यह प्रतिपादित किया है, कि इस बणश के शासन का प्रारम्म पहली 
सदी ई. पू. में हुआ था, जबकि इसके प्रथम राजा सिमुक ने कण्व वश के अन्तिम राजा सुदर्मा 
को मार कर मगघ पर अपना आधूिपत्य स्थापित कर लिया था।' यह घटना २८ ई. पू. के 
लगभग हुई थी। पर बहुसख्यक ऐतिहासिक इस मत को स्वीकार नही करते। उनके अनुसार 
आन्ध्र वश के स्वतत्र शासन का प्रारम्म तीसरी ई० पृ० के उत्तराद्ध में हो गया था। 
अशोक की म्‌ त्यु के पदचात्‌ जब मौर्य साज़ाज्य के विधटन का प्रारम्म हुआ, तभी सिमुक ने 
दक्षिणापथ में अपना स्व॒तन्त्र राज्य कायम कर लिया था। सिमुक ने किस वर्ष मे अपना 
स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया, इस विषय में भी अनेक मत हैं। कतिपय ऐतिहासिको के 
अनुसार यह वर्ष २३५ ई. पू. था, और कतिपय के अनुसार २२०या २११ ई. पू.। 
इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों ने जो विचार-विमर्थ किया है, उसका अत्यन्त संक्षिप्त रूप 
में उल्लेख कर सकना भी यहाँ सम्मव नहीं है। इतना निर्दिष्ट कर देना ही पर्याप्त है, 
कि बहुमख्यक ऐतिहासिको को यही मत अभिप्रेत है, कि राजा सुयश कुनाल के शासन- 
काल मे ही दक्षिणापथ के अनेक प्रदेश मौर्यों की अधोनता से स्वतन्त्र हो गये थे, और 
सिमुक द्वारा वहाँ एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर दी मई थी। यही राज्य इतिहास में 
सातवाहन-राज्य के नाम से प्रसिद्ध है, और इसी के अन्यतम राजा (सम्भवत , राजा 
वासिष्ठीपूत्र श्री पुलमावि) ने कण्व वश के हासन का अन्त कर मगध को भी अपने 
शासन में ले लिया था। आन्ध्र के सातवाहन राजाओं की शक्ति के प्रारम्भ एवं तिथिक्रम 
के वियय मे चाहे कितने ही मतमंद क्यो न हो, पर यह असदिस्ध है कि कुनारू के शासन 
काल में मोयं साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो गया था, और दक्षिण के अनेक प्रदेश 
उसकी अधीनता से स्वतन्त्र हो गये थे । 

बौद्ध और जैन दोनो अनुश्नुतियाँ इस सम्बन्ध में एकमत है, कि कुनाल अन्धा था, और 
अजोक के जीवन-काल मे भी वह शासन-कार्य मे किसी भी प्रकार से हाथ बटाने मे समर्थ 
नही रह गया था। दिव्यावदान के अनुसार अशोक के शासन-काल के अन्तिम वर्षों मे सम्प्रति 
या सम्पदि युवराज के पद पर नियुक्त हो गया था, और जब अशोक ने राज्य कोश से 
कुषकुटाराम को धन देना चाहा था, तो अमात्यों ने युवराज सम्पति से कह कर भाण्डागारिक 
को यह आदेश दिला दिया था कि राज्यकोश से कोई घन बौद्ध संघ को न दिया जाए। 


१. एक फब्पाण्स मे, एगापत्वा लाधप०छ ० पा 99. 403-408 
डर 
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कुनाऊ किस प्रकार अन्धा हुआ, इस विधय में जो कथा बोदध अनुश्वुति मे विद्यमान है, 
उसका उल्लेख इसी कारण में ऊपर किया जा चुका है । पर जैन अनुश्रुति की कथा इससे 
भिन्न है।' परिशिष्ट पे के अतिरिक्त बृहत्कल्पसूत्र और उसकी टीका में भी कुनाछ के 
अन्या किये जाने की कथा विस्तार के साथ दी गई है, जो दिव्यावदात की कथा से भिन्‍न 
है। इनमें से चाहे कोई भी कथा सत्य हो, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 
अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ भी राज्य-कार्य का सञ्चालन सम््रति के ही हाथों में रहा । 
अन्धा हो जाने के कारण कुनाल शासन के अथोग्य हो गया था। यज्यपि नामको राजा 
का पद कुनाल को प्राप्त हो गया, पर यथारे में शासत का सठ्न्वालन सम्प्रति हारा किया 
जाता रहा। सम्मवतः, इसी कारण दिव्यावदान सद्द् ग्रन्थो मे अशोक का उत्तरा- 
धिकारी सम्प्रति को कहा गया है, कुनाल को नही । 

दिव्यावदान में कुनार की साता का नाम पद्मावत्ती छिखा गया है, ओर उसका 
जन्म उसी दिन हुआ बताया गया है, जब कि अशोक ने ८४ हजार धर्मराजिकाओं 
(स्तृुपी आदि) के निर्माण का निएचय किया था। कुनाल को धर्ंवर्घन मी कहते थे।' 


(३) राजा दशरथ (बन्धुपालित ) 


कुनारू आठ वर्ष तक मगध के राजसिहासन पर आरुड़ रहा। २३१ ई०१० मे उसकी 
मृत्यु हुई, और उसका पुत्र दददरथ राजा बना। पौराणिक अनुश्रुति मे कुनारू के उत्तरा- 
घिकारी को दह्वरथ भी लिखा गया है, और बन्धुपालित भी । मत्स्य तथा विष्णु पुराणों 
में उसके लिये दशरथ सज्ञा प्रयुक्त हुई है, और वायु पुराण तथा ब्रह्माण्ड पुराणी मे बन्धु- 
पालित। सम्मवत , बन्धुपालित' दशरथ का ही विशेषण है। ऐसा प्रतीत होता है, कि 
राजा दशरथ के शासन-काल में मी राज्य का सञ्चालन सम्प्रति द्वारा ही किया जाता 
रहा। प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्ुति मे दशरथ और सम्प्रति दोनों को कुनारू का पुत्र कहा 
गया है। अत यह कल्पना सहज में की जा सकती है, कि ये दोनों भाई थे। सम्परति 


१. पाडरूष्सोग कुणाले उज्जेणी लेहलिहुण सममेज 
अहिय सबत्ती सत्ताहिएण सयमेत बायजय ॥ 
मुरियाण अधडिहया, अआणा सयमंत्रण निवेजाण । 
गायग सुयस्स जम्मं गंधव्या5 उट्टूणा कोई ।।' बहत्कल्प सूज, साथा २९२, २९४ 

२. “पस्मिन्तेव दिवसे राशा अक्षोकेन चतुरशीति अर्राजिका सहर प्रतिब्ठापितम्‌, 
तस्सिम्तेथ विबसे राशोइल्लोकस्थ पद्मावती नास्ती देवी प्रसृता । पुज्ों जातोइडमि- 
रूपो द्श नोयः प्रपह्तादिक: सथनानि चास्थ परभझोमगानि। तस्थ धर्मबर्षन इति 
ताम कृतम्‌ ।” (विश्यायदान, पृ० ४०५) 
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अशोक और कुनालू के समयो मे युवराज की स्थिति में शासन का सव्चालन करता 
रहा था। सम्मवतः, दशरथ के शासन-कारू में भी शासन-सूत्र इसी अनुभवी एवं 
सुयोग्य शासक के हाथों मे रहा। शायद इसी कारण दशरथ सो 'बन्धुपालित' विशेषण 
दिया गया था। 
राजा ददारथ की सत्ता केवल प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्ुति ढारा ही सूचित नही होती । 
उसके तीन लेख भी प्राप्त हुए हैं, जो विहार राज्य की नागार्जुनी पहाड़ी की कृत्रिम गुहाओं 
में उत्कीर्ण हैं। ये गुहा-मन्दिर राजा दशरथ द्वारा आजीवक सम्प्रदाय के साधुओ को 
दान दिये गये थे, और इन गृहालेखों में उसका यह दान ही उत्कीर्ण किया गया है। अशोक 
के समान दक्ष रथ ने मी इन उत्कीर्ण लेखों मे अपने नाम के साथ दिवानाप्रिय विज्ेषण प्रयुक्त 
किया है। नाग्रार्जुती पहाड़ी के इन लेखों की माषा और लिपि प्राय: वही है, जो कि अशोक 
के लेखों की हैं । 
दक्ष रथ के समय में भी मौय साम्राज्य का पतन जारी रहा। सम्भवतः, कलिज ने इसी 
काल मे मगध की अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्रता प्राप्त की।उडीसा राज्य के पुरी जिले 
मे भुवनेश्वर से तीन मील की दूरी पर उदयमिरि पर्वत मे हाथीगुम्फा नाम की एक गुफा है, 
जिसमे राजा खारवेल का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेख उत्कीर्ण है। कलिड्भराज खारवेल 
अत्यन्त प्रतापी राजा था, और उसने दूर-दूर तक विजय-वयात्राएँ की थी । हाथीगुम्फा के 
लेल मे जहाँ इन विजय-यात्राओं का व्र्णन है, वहाँ साथ ही खारवेल के पूंवर्ती राजाओं 
का भी उल्लेख है। इस लेख से सूचित होता है, कि खारवेल ऐर (ऐल) बंश के महाराज 
महामेघवाहन का वंशज था, और इस महामेघवाहन द्वारा कलिज्भ मे एक स्व॒तन्त्र राजवद 
की स्थापना की गई थी। खारवेल से पूर्व कलिजू के कम-से-कम दो स्वतन्त्र राजा हो चुके 
थे। खारवेल के काल के सम्बन्ध मे ऐतिहासिकोी मे बहुत मतभेद है। श्री काशीप्रसाद 
जायसवारू और स्टेन कोनो ने उसका समय दूसरी सदी ई०पू ०के पूर्वा्ध मे निर्धारित किया 
था। पर श्री रायचोधरी आदि अनेक विद्वानो ने इससे असहमति प्रगट की, ओर यह प्रति- 
पादित किया कि खारवेल का काल पहली सदी ई०पु० के अन्तिम चरण के लगभग मे ही 
रखा जा सकता है। पर वर्तमान समय में ऐतिहासिको की यही प्रवृत्ति है, कि खारबेल 
के समय को शूज्भूयशी राजा पुष्यमित्र (१८४-१४९ ई०पृ०)से पूर्ववर्ती काल मे रखा जाए। 
इसका प्रधान कारण खारवेल के लेख मे उल्लिखित यह बात है, कि यवन आक़रान्ता उसकी 
सेनाओं के शाजगृह की ओर प्रस्थान करने के समाचार को सुन कर मथुरा की ओर भाग गया।' 
प्राथीन भारतीय इतिहास से केवल एक ऐसा अवसर था, जबकि मवत सेनाएं भारत के 
१. “अठले श्र बसे महता सेना. . .गोश्णगिरि धातापणिता राजगहूं उपपीडपयति। एतिना 
जल कंपपदान समादेग. . सेनवाहने विषम्वितु सध्रं अपयातो यवनराज (डिसित)... 
यहकति. .पलथ” (हाथीशुम्दा सेख) 
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मध्य देश को आक्रान्त करती हुईं माध्यमिका और साकेत तक आ गई श्री । पतञ्जलि ने 
महाभाष्य मे यवतों के इस आक्रमण का निर्देश किया है।' पतञ्जलि शुद्ध राजा पुष्यमित्र 
के समकालीन थे, अत' यवनों का यह आक्रमण पुष्यभिन्र के समय से पूर्ववर्ती काल में ही हुआ 
था। अशोक के बाद के मौयं वशी राजा बहुत निर्बल थे, और उनके शासन-काल में मागध 
साम्राज्य का विधटन प्रारम्भ हो गया था। इसी परिस्थिति से छाम उठा कर डेमिट्रियस 
(दिमित्र) जैसा शक्तिशाली यवन राजा भारत के मध्यदेश में साकेत व उससे भी आगे 
तक बढ़ आने मे सफल हो सका था। खारबेल का कार इसी के लगभग रखा जा सकता है। 
क्योकि डेमिट्रिटस का आक्रमण दूसरी सदी ई७ पू० के प्रारम्भिक भाग में हुआ था, 
अत खारबेल का काल भी दूसरी सदी ई० पू० के प्रारम्भ में ही कभी होना चाहिये। 
क्योकि खारवेल से पूर्व कलिज्भु के दो अन्य स्वतन्त्र राजा हो चुके थे, अत ऐजलव्की 
महामेघवाहन द्वारा कलिड्भ मे अपने स्वतन्त्र राजवह् की स्थापना का कारू 
तीसरी सदी ई० पृ० के उत्तरा्ध में ही रखा जा सकता है। अशोक की मृत्यु के 
पहचात्‌ मागघ साज़ाज्य के विधघटन और क्षय की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हई थी, उसी 
के परिणामस्वरूप दक्षिणापथ में आन्ध्र-बशी सिमुक द्वारा अपने स्व॒तन्त्र राज्य 
की स्थापना की गई, और उसी के कारण कल्ऊफु में ऐलवशी महामेधवाहन ने 
एक स्थतन्त्र राज्य कायम किया। मगंध के उत्कर्ष से पूर्व कलिज्भु एक शक्तिशाली 
राज्य था। राजा अशोक द्वारा उसकी पृथक एब स्थतन्त्र सत्ता का अन्त किया गया, 
और उसे मागघ साम्राज्य के अन्तर्गत कर रिया गया। पर कलिज्भु देर तक मौर्यों 
के अधीन नहीं रहा | ऐुलवशी महामेघधवाहन द्वारा उसकी स्वतन्त्रता की पुन:स्थापना 
की गई। यह घटना राजा दशरथ के शासन-काल में हुई थी, यह मानने का आधार कैवल 
यह बात है, कि कलिजुराज खारवेल के आठवे शासन-बर्ष में यचनों का वह आक्रमण हुआ 
था, जबकि वे मध्यदेश को आक्रान्त करते हुए साकेत नगरी तक चले आये थे। क्योकि 
खारवेल से पूर्व कलिज़ के दो अन्य स्वतन्त्र राजा हो चुके थे, और अनुमान द्वारा यह 
माना जा सकता है कि इन दो राजाओं का कुल शासन-काल ३५ या ३० वर्ष रहा होगा, 
अत कलिडु की स्वतन्त्रता दशरथ के शासन-काल मे ही होनी चाहिये। पर यह भी सम्मव 
है, कि खारवेल के पूर्ववर्ती राजाओं ने २५० व ३० वर्षों से अधिक समय तक शासन किया 
हो। उस दशा मे कलिजृू के स्वातन्त्य-काल को भी राजा कुनारू के समय में मानना 


होगा । 
(४) राजा सम्प्रति (२२३-२१५ ई० पू०) 
पौराणिक अनुश्रुति से दशरथ या बन्घुपालित का शासन-कारू आठ वर्ष दिया गया 
है। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ सम्प्रति मगध के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ। सम्प्रति का 


१. अराणत्‌ यवनः साकेतम्‌ । अदणत्‌ यबन: साध्यमिकासन । 
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ददारथ के साथ क्या सम्बन्ध या, इस विषय मे प्राचीन अनुश्रुति मे ऐकमत्य नही है। पुराणों 
में उसे दक्वरथ का पुत्र कहा गया है', और जैन' तथा बोद्ध' अनुश्नुतियों भे कुताल का पुत्र । 
पर क्योकि अह्ोक के समय मे भी सम्प्रति ने युवराज के पद पर कार्य किया था, अतः उसे 
दहारथ का पुत्र मानना युक्तियुक्त नही होगा । वस्तुत', सम्प्रति कुनालू का ही पुत्र था, 
और चिरकाल से मौर्य शासन का सब्चालन कर रहा था। कुनाल के समय मे वही साआज्य 
का वास्तविक शासक था, और दशरथ के समय मे भी । सम्मवत',इसी कारण दशरथ को 
बन्धुपालित' भी कहा गया है, यह ऊपर लिख चुके हैं। बोद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान से सम्भ्रति 
को अशोक का उत्तराधिकारी लिखा गया है, और कुनाल तथा दशरथ का मौर्य साम्राज्य 
के राजा के रूप मे उल्लेख नही किया गया। जैन ग्रन्थो से भी यह सूचित होता है, कि अशोक 
के बाद सम्भ्रति ही मागध साम्राज्य का सृत्रधार बना था । पौराणिक और अन्य अनुश्ुतियो 
भे जो यह मंद है, उसका कारण यही प्रतीत होता है कि कुनाल और दशरथ नाममात्र के ही 
राजा थे। उनके समय में भी शासन-सूत्र का वास्तविक सझ्चारून सम्प्रति के ही हाथों मे 
था। २२३ ई० पू० मे अपने बडे माई दशरथ के पशचात्‌ वह स्वय मौ्य साम्राज्य का अधि- 
पलि बता। कतिपय पुराणों में बन्धुपालित (दशरथ ) का उत्तराधिकारी इन्द्रपालित 
लिखा गया है। सम्मवत , इन्द्रपालित सम्प्रति का ही विरुद था। जिन पुराणों में इन्द्र- 
पालित का उल्लेख है, उनमे सम्प्रति का नाम नहीं आता। 
जैन अनुश्रुति में सम्प्रति का वही स्थान है, जो बौद्ध अनुश्रुति मे अशोक का है। जैन 
साहित्य के अनुसार सम्प्रति जैन धर्म का अनुयायी था, और उसने अपने धर्म का प्रचार 
करने के लिये बहुत उद्योग किया था। जैन ग्रन्थों मे यह भी प्रतिपादित किया गया है, कि 
राजा सम्प्रति त्रिखण्डमरताधिप' था। उसके शासन-काल में मोय वश अपने उत्कर्ष की 
१. राजाददरथोटो तु तस्य पुत्री भमविध्यति। 
भविता नवरयर्धाणि तस्य पुत्रदण सम्प्रति: ॥ मत्स्य पुराण २७२।२५। वायु ९९३३४ 
२. “इत्थ कुणालेन गोयं---चखगसतपुसोय बिदुसारस्स णत॒ओ, असोकसिरिणों पुफ्तो 
अंधो जायति कार्मिणि' इत्यादि गाया। ताहे रन्ना पुल्छियं---को एस तुम । तेज 
कहिय-सुब्म पुसो। जणणियं अवसारेउ कठे घेतुं अंसुपाओ कओ। सथणियं चर जेंण- 
कि कागिणीए लि नारिह॒सि जं कािणि जायसि ? । अमच्बेहि मणियं-राषपुत्ताणं 
शकफ कागिणोी । रता सजियं--- कि काहिसि अंधथो रण्जेश ?। कुजालो भणइ-- 
मम पुसो अस्थि । रूथा जाओ ? । संपद् भुओं। आजीओ । संपह लि से सास 
कथे । रफ्णं दिल ।” बुहत्कल्पतृञ्रम्‌ (टोका) याधा--२९२-२९४। 
३. 'सस्मिक्ण समये कुमालस्थ सम्पदिगाभपुत्रो युवराज्ये प्रवर्तते।/ दिव्यययवात पु. ४२९ 
४. 'कुमासपुन्रण्टो चर सोक्ता ये बन्भुपालितः । 
बन्थुपातितदायादों दक्ष भाषायापालितः ४' ब्रह्माण्ड पुराध ७४(१४७। 
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चरम सीमा को पहुँच गया था। प्राचीन जैन अनुश्रुति में मौये वंद्रा की तुकना यव (जौ) के 
दाने के साथ की गई है। जैसे यव का मध्य भाग मोटा होता है, और उसके दोनों सिरे पतले 
होते है, बैसे ही मौर्य वंश प्रारम्म ओर अन्स में शक्तिहीन था, और मध्य के काल में बहुत 
अधिक शक्तिदाली था। जैन ग्रन्थों के अनुसार मौर्य वंश का पहला राजा चद्धगुप्स बल 
(सेना), वाहन (हस्ति, अश्व आदि) और विभूति (सम्पत्ति) में हीन था, बिन्दुसार 
उससे अधिक शक्तिशाली एवं वैमवसम्पन्न था, अशोक बिन्दुसार से भी अधिक था, और, 
सम्प्रति मौयं राजाओं मे सबसे अधिक उत्कृष्ट था। उसके पश्चात्‌ मौयं बढ की शबित 
क्षोण होने लगी । इस प्रकार यव के दाने मे जो स्थिति मध्य भाग की होती है, बही मौर्य बंद 
के राजाओं में सम्प्रति की थी ।' यदि जैन अनुभूति की इस बात को सत्य माना जाए, तो यह 
भी स्वीकार करना होगा, कि अशोक की मृत्यु के पहचात्‌ मौर्य साम्राज्य के विधटन का 
प्रारम्म नही हो गया था। पर इस प्रसंग मे यह ध्यान मे रखना चाहिये, कि सम्प्रति को 
जैन ग्रन्थों मे जो सर्वोत्कृष्ट"/ तथा 'यवमध्यकल्प' कहा यया है, उसका कारण सम्मवत 
उसके साम्राज्य की विशालूता न होकर उसका जैनघममं का प्रबछ समर्थक एव सरक्षक होना 
था। जहाँ जैन ग्रन्थों में सम्प्रति को सर्वोत्कृष्ट' कहा गया है, वहाँ अक्षोक के लिये बृहत्तम' 
विशेषण का प्रयोग किया गया है। इससे यही परिणाम निकाला जा सकता है, कि यद्यपि 
सम्प्रति मौय्य राजाओ मे सर्वश्रेष्ठ था,पर साज्नाज्य की दृष्टि से अशोक का शासन बृहत्तम 
क्षेत्र मे विस्तृत चा। 

जैन धर्म के प्रचार के लिये जो कार्य राजा सम्प्रति द्वारा किये गये, प्राचीन जैन ग्रन्थों 
में उनका सक्षिप्त रूप से उल्लेख विद्यमान है। सम्प्रति ने आचाय॑ सुहस्ती से जैन धर्म की 
दीक्षा ग्रहण की थी। परिद्षिष्ट पर्व और बृह॒त्कल्पसृत्र जैसे जैन ग्रन्थों के अनुसार एक समय 
उज्जयिनी नगरी मे जीवन्त स्वामी की प्रतिमा की रथयात्रा निकल रही थी, और आचार्य 
सुहस्ती उसके साथ रथयात्रा मे जा रहे थे। जब यह रथयात्रा राजप्रासाद के सम्मुख 
आई, तो राजा सम्प्रति की दृष्टि सुहस्ती पर पड़ी । उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, कि सुहस्ती 
से वह मली भाँति परिचित हूँ । पर यह परिचय कब और कहाँ हुआ, इसका उन्हें स्मरण 
नहीं आया। सोचते-सोचते राजा सम्प्रति मूल्छित हो गया। जब उसकी मूर्च्छा भंग हुई, 
तो उसे स्मरण आया कि सुहस्ती से उसकी मेंट पिछले जन्म में हुई थी । सुहस्ती भी राजा 


१. “जवमज्स मरियवंसे, दाणे वणि-विवणि। 
तस जीवपडिक्कसओ पमावओ समण संधस्स ।!' शृहत्कल्पसृत्रभू, गाम्ा ३२७८ 
यथा यवों भध्यभागे पृथुल आदावन्ते चर हीनः एवं मौयंबंशो४पि ! तथाह---चन्त - 
गुप्तस्तावत्‌ बलबाहनविभूत्या होन आसीस, ततो बिखुसारों बहुत्तरः, ततोष्प्य- 
शोकभो बृहत्तस:, ततः सम्पतिः सर्वोत्कृष्ट:, ततो भवोतषि लबेद हानिरवसातथ्या, 
एवं यवमध्यकल्प: सम्प्रतिन्पतिरासीत ।” (टोक़ा) 
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को वेखकर पहचान गया, और उसने यह बताया कि पिछले जन्म में सम्प्रति कौद्ाम्बी मे 
भीख माँग कर अपना निर्वाह किया करता था। सुहस्ती की प्रेरणा से उसने जैन घर्मं को 
स्वीकार कर लिया था, और मृत्यु के पश्चात्‌ अब उस रक ने कुनाल के घर मे जन्म लिया है। 
कौशाम्बी का वह रंक हो अब सम्प्रति के रूप मे उज्जयिनी के राजसिहासन पर आखूढ़ है। 
सुहस्ती के बताने से सम्प्रति को भी अपने पूर्व जन्म की सब बातें याद आ गईं, और, उसने 
इस बात को स्वीकार किया कि इस जन्म मे उसे जो भी सुख समृद्धि एव राजसुख प्राप्त है, 
वे सब आचाय॑ सुहस्ती की कृपा और जैन धर्म की महिमा के कारण है। उसने हाथ जोड़ 
कर सुहस्ती से प्रार्थना की---पिछले जन्म के समान इस जन्म मे मी आप मेरे गुरु बनना 
स्वीकार करे, और मुझे अपना धर्मपुत्र समझ कर कतंव्य की शिक्षा दें। इस पर सुहस्ती ने 
सम्प्रति को जैन घमं की दीक्षा दी, और अणुन्नत, गुणद्रत आदि उन ब्रतो का उपदेश 
दिया, जिनका पालन उसे श्रावक के रूप मे करना चाहिये! । 

जैन घर्मं की दीक्षा लेकर सम्प्रति ने अपने धर्म के प्रचार के लिये जो प्रयत्न किये, उनका 
मी परिश्िष्ट पं आदि ग्रन्थों मे वर्णन किया गया है। परिद्षिष्ट पर्व के अनुसार एक बार 
रात्रि के समय सम्प्रति के मन मे यह बात आई, कि अनाय॑ देशो मे भी जैन घममं का प्रचार 
किया जाता चाहिये, ताकि (जैन) साधु वहाँ भी स्वतन्त्र रूप से विच्रण कर सके । यह 
सोच कर उसने ऐसे अनाय॑ देक्षों को, जो कि उसे कर प्रदान करते थे और उसके अधीन थे, 
यह आदेक्ष दिया कि मेरे द्वारा मेज हुए पुरुष (राजपुरुष ) जैसे-जैसे मार्ग प्रदर्शित करें, बैसे- 
बैसे किया जाए। यह आदेश प्रदान कर राजा सम्प्रति ने अपने राजपुरुषो को साधुओ के 
वेश में अनार्य देशों मे मेजा। इन राजपुरुषों ने राजा सम्प्रति के प्रभाव से शी ध्ष ही अनाये 
देशों के निवासियों को जैन धर्म का अनुयागी बना लिया । इन लोगो को सम्प्रति के कोप 
का भय था, और बे उसे सतुष्ट रखने के लिये पूर्णतया उच्चत थे। अत. उन्होंने वही सब कुछ 
किया, जिसका आदेश उन्हें राजपुरुषो द्वारा प्रदान किया गया था ।' वे अनाय॑ देश कौन- 


१. परिक्षिष्ट प्ध ११५२३-६४ 

२. 'सम्प्रतिश्चिन्तमामास्‌ निशीयसमयेप्न्यदा । 
अनायेध्यपि साधनां बिहार बर्तेयाम्यहम्‌ ॥2९॥ 
इत्यवार्मातादिवेश राजा दद्ध्य करं सम । 
तथा तथास्मत्युदथा मार्गवम्ति सथा यथा १९०) 
ततः प्रैजोदनायेंदु साथनेक्षभराप्तरात्‌ 
ते सब्मत्पाशयावापनिवसन्धशिवस्भृश्म्‌ ॥९१४ 
भविता सम्प्रतिस्थामी कोपणिष्यरथर्थया पुमः १९३४ 
शत्तः सम्तरतिराजस्य परितोयार्थभुल्नता: । 
हे तु सत्युक्धायिष्दमस्यतिब्दन्‌ बिने दिये ॥।९४।॥ 
परिक्षिष्ट वर्ष, एकाइक सर । 
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मे थे, जहाँ कि सम्प्रति ने जैन धर्म के प्रचार का उद्योग किया था, इसकी सूचना सी परि- 
शिष्ट पर्व से विद्यमान है। उसके अनुसार आन्ध्र और द्रमिल (द्रविड) आपि देशों मे 
सम्भ्ति द्वारा धर्म-प्रचारक भेजे गये थे ।' दक्षिणी भारत में जैन धर्म का जो प्रसार हुआ, 
उसका प्रधान श्रेय राजा सम्प्रति को ही दिया जाता है। 

जैन धर्म के प्रचार के लिये राजा सम्प्रति ने अन्य भी अनेक कार्य किये । उज्जयिनी 
नगरी के चारो मुल्य द्वारो पर उसकी ओर से महासत्रो की स्थापता की गई। कौन अपना 
है और कौन पराया, इसका कोई मी मेदभाव वहाँ नहीं किया जाता था, और जो कोई 
भी चाहे इन महासत्रों से भोजन प्राप्त कर सकता था।'* सम्प्रति ने व्यापारियों को यह 
भी आदेश दिया, कि साधू छोग तेल, अन्न, दधि, वस्त्र आदि जो कुछ भी ग्रहण करता 
चाहे, उन्हें मुफ्त दे दिया जाए और उसका मूल्य राज्यकोश से प्राप्त कर लिया जाए ।' 

जैन धर्म के उत्कर्ष और प्रचार के लिये जो कार्य राजा सम्प्रति द्वारा किये गये, उनका 
उल्लेख अन्य जैन ग्रन्थों मे मी पाया जाता है। विविवतीर्थकल्प ग्रन्थ के अन्तर्गत पाटल्िपुत्र- 
नगर-कल्प में राजा सम्प्रति के लिये निम्नलिखित विज्वेषणों का प्रयोग किया गया है-- 
'जिखण्डमरताधिप' या भारत के तीनों खण्डो का स्वामी, परम अहँत, 'अनायंदेशेप्वपि 
प्रवरतितश्रमणविहार; या जिसने कि अनाय॑ देशो मे मी श्रमणो (जैन साथुओं ) के विचरण 
को प्रवृत्त किया, और महाराज ।* निस्मन्देह, ये विशेषण जैन धर्म के इतिहास में सम्प्रति 
के स्थान को स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त हैं । 

बृहत्कल्पसूत् और उसकी टीका में भी सम्प्रति के उत कार्यों का उल्लेख है, जिन्हें 
कि उसने जैन धर्म के प्रचार के लिये किया था। ये कार्य निम्नलिखित श्े-- ( १) नगर के 


१. एवं राशोइतिलियंन्धादाचायें: केषपि साधवः । 
विहर्तृमादिदिश्चिरे ततोषन्प्रह्वभिलादिव ॥परहिह्ट पर्व ११॥९९ 
२. राज्ञा प्राग्ज्मरदूुत्वं वोभत्सं स्‍्मरता निजम्‌ । 
अकायेन्त महासत्ना: पूर्दारिष चतुष्यंपि ॥॥ 
अय॑ निज: परो वायमित्यपेक्षाज्यिजितस्‌ । 
तत्रानिवारित प्रापुर्मोजन भोजनेडज्छव: (४ परिद्षिष्ट पर्द ११६११०३-१०४ 
३. अमणोपासको राजा कान्दविकानथादिश्वत्‌ । 
तेलाज्यदधिविज्ेतुन्वसत्रविकायकानधि ॥॥ 
यत्किश्चिदुपक्रते साधथनां देवभेज तल । 
तन्मुल्यं व प्रदात्थामि मा सतत शकुध्यमन्यज्ञा ॥ परिक्षिष्ट पर्त ११४११०-१११ 
४. “तत्रव य चराणवयः सचियो नम्बं समूलभम्मुल्य मौर्मबंध्य ओजसागुप्त स्थवीषिदाद्िशां 
पत्तित्त्वे । तहंश तु बिन्दुसारोडशोकथी: कुणारूस्तत्पुम॒स्जिखष्कभरताणिपः परमा- 
हँतोप्नायबेशेवर्ि प्रवत्तितक्षमणजिहारः सम्प्रतिमहारशअध्याजवत्‌ 
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चारों हवारो पर दान की व्यवस्था । (२) वणिजों और विवणिजो द्वारा साधुओं को वस्त्रादि 
धस्तुएँ मूल्य के बिना देने का प्रबन्ध । जो दूकान पर बैठ कर माल बेचते है, उनके लिये 
'बणिज' दब्द प्रयुक्त किया गया है, और जो दूकान त होने पर किसी ऊँचे स्थान पर बैठकर 
माल बेचें, उन्हें विवणिज' कहा गया है। (३) प्रत्यन्त या सीमान्त देशों के शासक राजाओं 
को बुलाकर उन्हें विस्तार के साथ 'धर्म' बताया गया, और उनसे यह अनुरोध किया गया कि 
स्वदेश को लौटने के अनन्तर भी वे श्रमणों के प्रति भक्तिभाव रखें। राजा सम्प्रति से ऐसी 
शिक्षा प्राप्त कर सीमान्त देशो के राजा अपने-अपने राज्यों में वापस लौट गये। वहाँ जाकर 
उन्होंने चैत्यगृहों का निर्माण कराया, और घममं की घोषणा की । सीमान्त देश भी ऐसे हो 
गये, जिनमे कि साथु लोग सुखपूर्वक विचरण कर सकते थे । यह कैसे हुआ ? सम्प्रति ने 
साथुओं से कहा---आप सीमान्‍न्त देशों मे जाइये, और धर्मकथा का प्रवचन करते हुए वहाँ 
परिश्रमण कीजिये। इस पर साधुओं ने कहा--राजन्‌ ! इन देशो के निवासी यह नही 
जानते कि कौन-से वस्त्र, मोजन और पात्र आदि मसाघुओ के योग्य है और कौन-से नही । 
इस दक्षा में हम इन देशो में कैसे विचरण कर सकते है ? यह सुनकर सम्प्रति ने अपने भटो 
(सैनिकों ) को साधुओ के वेश मे प्रत्यन्त देशो मे प्रेषित किया। उन्हें यह समझा दिया गया, 
कि वहाँ जाकर उन्हें क्‍या करना है। फिर क्या हुआ ? श्रमणों का वेश धारण किये हुए 
उन सैनिको ने प्रत्यन्त देशों मे जाकर शुद्ध आहार आदि ग्रहण करना प्रारम्भ किया और 
वहाँ के निवासियों को साधुओं की विधि एवं मर्यादाओं का भली माँति बोध कराया। 
इसके परिणामस्वरूप ये सब राज्य साधुओ के विचरण के योग्य हो गये । राजा सम्प्रति के 
काल से ही ये सब प्रत्यन्त-देश 'भद्रक' (जिनमे मद्र आहार-व्यवहार प्रचलित हो ) हो गये है ।' 


१. “एवं पवमध्यकल्व: सम्प्रतिमृषपतिरासीत्‌ । तेन ले राशा द्वारसंछोके लतुष्जणंपि सगर- 
द्वारिषु दान प्रदतितस्‌ । वलि-जिवाणि' सि इह ये बृहुतरा आपबास्ते पमय इत्पु- 
फस्यस्ते । ये तु दरिद्रापणास्ते विपषणयः + यहा ये आपणस्थिता व्यवहूरान्त ते 
बणिज: + ये पुनरापणेत बिनाप्प्यूध्यस्थिता बानिज्यं कुबंन्ति ते विवणिजः। 
एज तेल राज्मा साथूनां वस्त्रादिकं दापितल्‌ । स त्ञ॒ राजा बदयमालतोत्या त्रस- 
जीवप्रतिक्रामक: प्रभावकश्स अमणसंघस्था5प्सीत्‌ । 
सो राबापबंतिपती समणाण सावतो सुजिह्िताणं 
पण्य॑तियरायाणों सब्बे सदाविया तेणं ॥३२८३॥ 
स्‌ सम्प्रतिनामा राजाबस्तीपतिः अमणानां आवकः उपासकः पशथ्चाण्‌ ब्रतधारो 
अमयदिति झेथ: । ततस्तेम राजा ये केचित्‌ प्रात्यन्तिकाः प्रत्यस्तदेशाधिपतयो 
राजातस्ते सर्च :पि शब्दापिता: आकारिता: ॥। 
आहिओ ये तेसि धस्मो तित्थरतों गाहिता य सल्मत । 
अप्याहिता य बहुसो समणा्ण भठ॒णा होह॥३२८४४७ 
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परिक्षिष्ट पर्व में केवल आन्ध्र और द्राविड देशो का ही ऐसे प्रस्यन्त राज्यों के रूप में 
उल्लेख है, जिन्हें कि राजा सम्प्रति ने साघुओ के विहार-योग्य किया था! पर बृहत्कल्प- 
सूत्र की टीका में आन्ध्र और द्रविड़ के अतिरिक्त महाराष्ट्र और कुडुक्क को मी हसे 
प्रत्यन्त देशों में परिगणित किया है। पहले ये प्रत्यन्त देश 'घोर' एवं 'प्रत्यपायबहुल 
(जिनमें अनेकविध विपत्तियो का प्रात्रुय हो) थे, पर राजा सम्प्रति के प्रयत्न से ये सब 
साधुसुलप्रचार' हो गये थे ।' 
राजशक्ति का प्रयोग कर राजा सम्प्रति ने जो साधुओं को इतनी अधिक सुविधाएँ 
दे दी थीं, जिनके कारण वे सम्प्रति के राज्य मे प्रत्येक वस्तु स्वेच्छानुसार व्यापारियों से 
कथितदल तेवां प्रात्यन्तिकराजानो तेम विस्तरतो धर्म: प्राहिताइच ते सम्यक्रवम । 
ततः स्वदेशगता अपि ते अहृदास्तेन राजा संदिष्टाट, यथा- असणातनां भव्का: 
भव्तिसन्तों भगत । 
बोसज्जिय य तेज॑ परमणं घोसावण सरण्जेसु । 
सछूण सुहविहारा जाता पच्चतिया वेसा ॥ ३२८७ 
एवं लेन शाशा शिक्षां दस्‍्या बिसर्जिता: । ततस्तेषां स्वराज्येत गमनम्‌ । तत्र च ते: 
स्ववेशेष्‌ सर्वत्राप्यमताधातधोषर्ण कारितम्‌ । घेत्यगृहाणि ण कारितानि । तथा 
प्रात्यन्तिका: वेशा: साधूनां सुलविहारा: सअजाता: । कथम्‌ ? इति लेदुख्यते- 
सम्प्रतिता साधवों भणिता:-भगवन्तः ! एतान्‌ प्रत्यन्तदेशान्‌ गत्वा धर्ंकयया 
प्रतियोध्य पर्यंटल । साधुमिरुक्तभ-राजन्‌ ! एते साधुनामाहारवस्त्रपात्रादे 
करूप्याउकल्प्यविभाग न जानन्ति कथ्थ वर्यमेतेष्‌ बिहराम: ? । ततः सम्प्रतिना 
साथ वेधेण स्वभटा: शिक्षां दत्या तेद्‌ प्रत्यन्तदेशेषु विसणिता: । 
समजभडभाविएसु तेसू रज्जेसु एसथादोसु । 
साहू सुहं बिहरिया तेणं चिय भद्दणा ते उ २२८८ 
अमणवेषधारिभिभंट रेषणादिभसि:शुद्धमाहारादिग्रहणं_ कुर्वाणं:. साथुजचिघिता 
भावितेध्‌ तेषु राज्येष्‌ साधथ: सुख विहुता:। तत एव उ्व सम्प्रसिगुपतिकालात ते 
प्रत्यन्तवेशा: मका: सम्जाता:॥ बृहत्कल्पसृञस्‌ । 
३१. “उहिण्ण जोहाउल सिद्धसेनों, स पत्थियों भिज्जिय ससुसेभों । 
समंततो साहु सुहप्प यारे, अकासि अंजे दमिले थ घोरे ३२८९ 
उदीर्णा: अब ये योधास्तेराकुला: सद्भीर्णा सिद्धा प्रतिष्ठिता स्वत्ष्यप्रतिहता 
सेना यत्य स तथा, अत एवं ल् 'निजितदाजसेग:' स्वचा्ीकृतजिषकषनपति- 
संन्‍्यः, एवंविध: स सम्प्रतितामा पा्यित्र: अन्थार ड्जथिडान्‌ थ शब्यात्‌ महाराष्ट्र- 
कुडककादीन प्रत्यन्तदेशान्‌ 'धोरान्‌' प्रत्यपायबहुलान्‌ समनन्‍्ततः साथुदुखप्रधाराग' 
साधूनां सुलविहृरणात्‌ अकर्षोत्‌ कृतवान्‌। बृहत्कर्पलुत्रम्‌। 
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प्राप्त कर सकते थे, और प्रत्यन्त देशों में भी उनके लिये साधु वेद में रहते हुए सैनिकों द्वारा 
नानाविध सुख-सुविधाएँ जुटा दी गई थीं, इसे अनेक जैन आचार्यो ने पसन्द नहीं किया! 
सुहस्ती का एक साथी महागिरि था। जब साधुओं को सब पदार्थ सुखपूर्वक प्राप्त होने रूगे, 
तो महागिरि ने सुहस्ती से उसका कारण पूछा । यह जानते हुए भी कि इस ढंग से अन्न- 
वस्त्र ग्रहण करना साधु के लिये अनुचित है, सम्प्रति के कारण सुहस्ती ने उसका समर्थन 
किया। इस पर महागिरि ने सुहस्ती से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया (' 

राजा अशोक ने जिस प्रकार का प्रयत्न बौड्ध धर्म के प्रचार के लिये किया था, वैसा ही 
सम्प्रति द्वारा जैन धर्म के प्रचार के लिये किया गया था। अशोक ने भी अपने प्रत्यन्त-देशो 
में अन्त-महामात्रो की नियुक्तित धर्म-विजय के प्रयोजन से की थी। अशोक के ये प्रत्यन्त- 
देश सुदूर दक्षिण में चोल, पाण्ड्य, सातिय-पुत्र और केरलपुत्र थे, और पश्चिम मे यवनराज 
अन्तियोक द्वारा शासित प्रदेश तथा उसके परवर्ती यवन राज्य । पर जैन ग्रन्थों मे सम्प्रति 
के जिन प्र त्यन्त-राज्यों का उल्लेख है, वे महाराष्ट्र, कुडुक्क, आन्ध्र और द्रविड है। कुडुक्क 
से कौन-सा देश अमिप्रेत है, यह स्पष्ट नही है। सम्भवत', इसकी स्थिति महाराष्ट्र के समीप 
मेही कही थी। विष्णु पुराण मे कुटुक नाम के एक प्रदेश का उल्लेख मिलता है, जिसे कोड 
(कोकण ? ) और कर्णाटक के साथ लिखा गया है।" कुटुक और कुड्क्क एक ही प्रदेश के 
सूचक हो सकते हूँ । अशोक के समय में आन्भ्र और महाराष्ट्र मौयं॑ विजित' (साम्राज्य ) 
के अन्तगंत थे, पर सम्प्रति के समय मे वे प्रत्यन्त' हो गये थे । 

अशोक के समान सम्प्रति ने भी अपने राज्य एव प्रत्यन्त देशो मे बहुत-से चैत्यो, मन्दिरो 
तथा मठों का निर्माण कराया था। परिशिष्ट पर्व के अनुसार राजा सम्प्रति ने त्रिखण्ड 
भरतक्षेत्र (भारत) को जिनायतनो (जैन मन्दिरो) से मण्डित कर दिया था।' पाटलिपुत्न- 
नगरकल्प में सम्प्रति का एक विशेषण प्रवरतितश्रमणविहार. दिया गया है, जिससे 
सूचित होता है कि उस द्वारा श्रमणो के निवास के लिये बहुत-से विहारो का निर्माण कराया 
गया था। कल्पसूत की सुबोधिका टीका के अनुसार राजा सम्प्रति ने सवा करोड़ 


१. 'सुहस्तिमभितश्चार्य महागिरिश्भावत । 

अनेषणीयं राजाह्न॑ किमादत्से विदश्नपि ॥११४॥ 

सुहस्त्पृषाय भगवन्यथा राजा तथा प्रजाः । 

राजानुवर्तनपराः पौरा विभाजयन्त्यतः ॥११५॥ 

मायेयमिति कुपितो जगदायंमहागिरिः । 

झान्तं पायं विसम्भोगः लल्जत: परमावयो: (११६।॥ परिष्चिष्ट प्, एकादश सर्ग । 
२. 97807 : भाज्राधण ?िघघात्ा4 छ. 63 
३. “आवंतादूयं प्रतापाइय: स चकाराविकारधीः । 

जिलच्इ भरतक्षेत्रं जिनायतनमण्डितम्‌ ॥” परिशिष्ट पर्ब ११।६५ 
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जिनालयों (जैन मन्दिरों) का निर्माण कराया था।' इस कथन में अतिशयोकिति अवध्य 
है, पर इसमे सनन्‍्देह नहीं, कि सम्प्रति द्वारा बहुत-से जैन मन्दिरों का निर्माण करवाया 
गया था। यही कारण है, कि आज भी अनेक ऐसे मन्दिर विद्यमान है, जिनके निर्माण का 
श्रेय राजा सम्प्रति को दिया जाता है। स्मिथ ने लिखा है, कि जिन किन्ही भी प्राचीन जैन 
मन्दिरों एव अन्य कृतियों की उत्पत्ति एवं निर्माण अज्ञात हो, उन्हें लोग सम्प्रति द्वारा निरभित 
प्रतिपादित कर देते है ।' टाड ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ राजस्थान का इतिहास मे उल्हेख किया 
है, कि राजस्थान और सौराष्ट्र (काठियावाड) मे जितने भी आचीन जैन मन्दिर है, 
उन सबके विषय मे यह किवदन्ती प्रचलित है कि उनका निर्माण चन्द्रगुप्त मौय्य के वंशज 
राजा सम्प्रति द्वारा कराया गया था' । इसमे सचाई चाहे हो या न हो, पर यह सुनिश्चित 
रूप से कहा जा सकता है, कि सम्प्रति जैन घ॒म्म का प्रबल समर्थक तथा स रक्षक था, और 
उसने बहुत-से जैन मन्दिरो का निर्माण कराया था। 

कृतिपय जैन ग्रन्थो मे अ्योक के पौत्र और कूनाल के पुत्र का नाम चन्द्रगुप्त लिखा 
गया है। पृण्याश्षव कथा के अनुसार कुनाल का पुत्र चन्द्रगुप्त था, जो कुनाल के बाद राजा 
बना। परिशिष्ट पर्व में अशोक, कुनाल और सम्प्रति की कथाएँ जिस प्रकार तथा जिस क्रम 
से लिखी गई हूँ, पुण्याअ्रव कथा कोदा मे उसी क्रम से अक्षोक, कुनाल और चन्द्रगुप्त की कथाएँ 
उल्लिखित हैँ । सम्भवत , सम्प्रति का एक नाम चन्द्रगुप्त मी था, और उसे चन्द्रगुप्त द्वितीय 
भी कहा जा सकता है। पुण्याश्रव कथा में इस चन्द्रगुप्त (कुनाल के पुत्र) के विषय में ही 
यह अनु श्रुति भी वर्णित है, कि उस ने दक्षिण मे जाकर अनशन द्वारा प्राणत्याग किया था । 
पर सम्मवत , पुण्याश्रव कथा का यह उल्लेख म्रम पर आधारित है। इस सम्बन्ध मे हम 
पिछले एक अध्याय मे विशद रूप से विवेचन कर चुके हैं । 

जैन ग्रन्थों से सम्प्रति को कही पाटलिपुत्र का राजा कहा गया है', और कही अवन्ति 
देदा' या उज्जयिनी' का। इससे सहज मे यह अनुमान किया जा सकता है, कि ये दोनों ही 
नगर उसके राज्य के अन्तर्गत थे, और उसकी राजधानी के रूप मे प्रयुक्त हुआ करते थे । 
ऐतिहासिक स्मिथ ने यह कल्पना की है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ मौर्य साअआाज्य दो 


१. “सम्प्रति. . .पितामहदसराज्यो रचयात्राप्रवू्शत ओोजार्यसुहस्तिद्ंनास्जात-जाति 
स्मृति:. . .शिनालयसपादकोटि, . .अकरोत्‌ /” कल्पसूत, सुओोधिनो टीका, सूत्र ६ 

२. धंधा ए. 8, डिद्राए सराह्मठतए ए पाताल फु. 202 

३. टाइ--राजस्थान, प्रथम भाग, प्‌, ७२१०-२३ 

४. पुष्याअब कथा--ताबूराम प्रेमी हारा अनूदित । 

५. पाटलिपुत्र नगरकल्प (विविध तोर्ध कल्प) 

६. सा सम्प्रतियामा राजावन्तीपतिः ' बृहल्कल्प सूत्र टीका (याथा-३२८३) 

७. परिशिष्टट पर्व १११२३ 
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भागों में विभकक्‍त हो गया था। पूर्वी माग को राजघानी पाटलिपुश्न नगरी थी, और परिचमी 
भाग की उज्जयिनी मगरी । दशरथ और सम्प्रति समकालीन राजा थे। दशरथ पूर्वी 
मौर्य साज्राज्य का राजा था, ओर सम्प्रति पदिचमी मौय साम्राज्य का'। यद्यपि रोमन 
साम्राज्य के पतन-काल से (जब कि वह साज्ाज्य दो भागों में विभक्‍्त हो गया था ) तुलना 
करने पर यह कल्पना अत्यन्त आकर्षक प्रतीत होती है, पर यह निराधार है। जैसा कि हेम 
अभी ऊपर छिख चुके है, जैन ग्रन्थों में राजा सम्प्रति को पाटलिपुत्र का भी स्वामी कहा 
गया है, और उज्जयिनी का भी । 

पौराणिक अनुश्नुति के अनुसार सम्प्रति का शासन-काल नौ वर्ष था ।' वह २२३ 
ई० पू० में मगध के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ था, और नौ वर्ष तक मौय॑ साम्राज्य 
का शासन कर २१५ ई० पू० मे उसकी मृत्यु हुई। उसके समय की कोई राजनीतिक घटना 
हमे ज्ञात नहीं है। सम्मवत' , इस काल में भी मौयं साम्राज्य का पतन जारी रहा। 
इसी समय के लगभग भारत पर यवनों के आक्रमण पुन. प्रारम्भ हो गये, और मौर्य 
राजा उनका प्रतिरोध करने मे असमर्थ रहे । 


(५) यवन आतक्रमणों का प्रारम्भ 


सिकन्दर की मृत्यु के पदचचात्‌ उसके अन्यतम सेनापति सैल्यूकस ने सिकन्दर के एशियन 
प्रदेशों मे किस प्रकार अपने स्व॒तन्त्र राज्य की स्थापना की थी, इसका उल्लेख पिछले एक 
अध्याय मे किया जा चुका है। सैल्युकस ने मारत पर भी आक्रमण किया था, और चद्द्रगुप्त 
मौय॑ द्वारा उसे मुँह की खानी पड़ी थी। २९१ ई०पू० में सैल्यूकस की मृत्यु हुई, गौर उसका 
पुत्र एण्टियोकस प्रथम सीरियन साम्राज्य का स्वामी बना। वह राजा बिन्दुसार का सम- 
कालीन थार, और सौय राजा के साथ उसके कूटनयिक सम्बन्ध भी विद्यमान थे । २६१ 
ई० पू० में एण्टिओकस प्रथम की मृत्यु हुई, और उसका पुत्र एण्टियोकस द्वितीय धथिओम 
(२६१-२४६ ई० पू०) सीरियन सम्राट के पद पर अभिषिक्‍त हुआ । अक्षोक ने अपने 
उत्की्ण लेखों मे अन्तियोक नामक जिस यवनराजा का उल्लेख किया है, वह यह एण्टियोकस 
थिओस ही भरा। जिस प्रकार राजा अशोक के पदचात मौर्य साम्राज्य को शक्ति क्षीण होनी 
प्रारम्भ हो गई थी, वैसे ही एण्टियोकस थिओस के बाद सैल्युकस द्वारा स्थापित सीरियन 
साअआ्ाज्य सी क्षीण होने लगा भा, और अनेक प्रदेश उसकी अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र 
होने लग गये थे। बैक्ट्रिया (बारुत्री या बाहलीक ) ने सबसे पूर्व सीरिया के आधिपत्म से 
मुक्ति प्राप्स की थी। वर्तेमान समय के अफगानिस्तान राज्य के उत्तर के प्रदेश प्राचीन 
बारत्री के अस्तगगंत थे। उसके दक्षिण तथा पूवे में हिन्दू कुश पर्वतमाला की स्थिति थी, 
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उत्तर में आक्सस (वंक्षु) नदी की, और दक्षिण-परिचिम में एरिया के प्रदेश की। प्राचीत 
समय के एरिया को आज कल का हीरात सूचित करता है! सैल्युकस और घन्द्रगुप्त में 
जो सन्धि हुई थी, उनके परिणामस्वरूप एरिया, आकोदिया, गड़ोसिया और पैरोपनिसदी 
के प्रदेश मोये साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये थे । अशोक के शासन-कारू तक ये प्रदेश 
मौयों की ही अधीनता में रहे । पर बैक्ट्रिया सीरियन सामाज्य के अन्तर्गत था, और 
तीसरी सदी ई० पू० के मध्य तक वह इसी स्थिति मे रहा। बैक्ट्रिया सीरियन साज़ाज्य 
का एक प्रान्त था और उसका शासन करने के लिए सीरियन सम्राट की ओर से एक 
क्षत्रपष की नियुक्ति की जाती थी। एण्टियोकस द्वितीय चिओोस के समय में बंकिट्रिया के 
क्षत्रपष के पद पर डायोडोटस (दियोदोत ) नियुक्त था। सीरियन सा जाज्य की निर्बलता से 
लाभ उठाकर वह स्वतन्त्र हो गया, और इस प्रकार बैक्ट्रिया के स्वतन्त्र ग्रीक (यबन ) 
राज्य की स्थापना हुई। बैक्ट्रिया कब स्व॒तन्त्र हुआ, इस प्रशइन पर ऐतिहासिको में 
मतमेंद है। पर प्राय. यह माना जाता है, कि बै क्ट्रिया ने २५० ई० पृ० में सीरियन 
सम्राट्‌ की अधीनता से मुक्ति पायी थी। बैक्ट्रिया की आबादी मे प्रीक (यवन) लोगों 
का महत्त्वपूर्ण स्थान था, यद्यपि वहाँ के मूल निवासी जाति से यवन नही थे। राजा 
और द्वासक-वर्ग के यवन होने के कारण ही बैक्ट्रिया को मी यवन-राज्य कहा जाता है। 
बस्तुत , सीरियन साज्राज्य की भी यही दया थी, क्योकि उसके अन्तर्गत विविध प्रदेशों 
की बहुसंस्यक जनता भी यवन जाति की नहीं थी। 


बैक्ट्रिया के पश्चिम और केस्पियन सागर के दक्षिण-पूर्व मे पाथिया का प्रदेश था, जिसके 
निवासी ग्रीक (यवन) लोगो से सवंथा भिन्न थे। सीरियन साम्राज्य की निर्बलता से छाम 
उठा कर उन्होने विद्रोह कर दिया, और २४८ ई० पू० के लगभग स्वतन्त्र पार्थियत राज्य 
की स्थापना हुई। पार्थियन विद्रोह के नेता अरसक और तिरिदात नामक दो भाई थे। 
उन्होंने धीरे-धीरे पाथियन राज्य की शक्ति को बहुत बढ़ा लिया और शी क्र ही सम्पूर्ण 
ईरान उनकी अधीनता में आ गया। 


बैक्ट्रिया और पाथिया की स्वतन्त्रता के कारण सीरियन साम्राज्य की शक्ति बहुत 
क्षीण हो गई थी। २२३ ई० पू० में सीरिया के राजसिहासन पर एण्टियोकस तृतीय 
(सैल्यूकस तृतीय का उत्तराधिकारी ) आरूढ़ हुआ, और उसने अपने वश के लुप्त गोरव 
के पुनरुद्वार का प्रयत्त किया। पाथिया पर आक्रमण कर उसने उसे जीतने का प्रमत्त 
किया, पर वह सफल नही हो सका। पाथियन राजा अरसक तुतीय को परास्त करने से 
असफल हो कर एण्टियोकस तृतीय ने उसके साथ सन्धि कर छी, और पराधिया की ओर 
से निर्चिन्त होकर उसने वैक्ट्रिया पर आक्रमण किया (२१२६० पृ० के लगभग) । इस 
समय बैक्ट्रिया के राजसिहासन पर युथिडिसास विराजमान था, जो बड़ा वीर एवं 
शबितिशाली राजा था। दो बर्ष तक वह निरन्तर एण्टियोकस से युद्ध करता रहा, और 
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सीरियन सअआआाद उसे परास्त कर सकते में असमर्थ रहा। अन्त में विवश होकर एण्टि- 
योकस ने यूथिडिमास के साथ सन्धि कर ली, और इस सन्धि को स्थिर करने के लिये 
अपनी पुभ्री का विवाह बैक्ट्रियन राजा के पुत्र डेमेट्रियस (दिमित्र) के साथ कर दिया । 
पा्िया और बैक्ट्रिया के साथ सन्धि कर एण्टियोकस तृतीय ने मारत की ओर प्रस्थान 
किया। वह सिकन्दर द्वारा जीते गये भारतीय प्रदेशों को फिर से अपनी अधीनता भे ले 
आने के लिये उत्सुक था। मारत के उत्तर-पद्िचमी सीमान्त पर स्थित जो प्रदेश सैल्युकस 
द्वारा चन्द्रगुप्त को प्रदान कर दिये गये थे, एण्टियोक्स की दृष्टि मे वे सीरियन साआज्य के 
अंग थे। अतः स्वामाविक रूप से उसकी यह इच्छा थी, कि उन्हे जीत कर अपने साज़ाज्य 
में सम्मिलित कर के। इसी उद्देदय से उसने २०६ ई०पू० के लगभग भारत पर आक्रमण 
किया । ग्रीक विवरणों से सूचित होता है, कि एण्टियोकस तृतीय हिन्दूकुश पर्बतमारा को 
पार कर काबुल की धाटीमें प्रतिष्ट हो गया, और वहाँका भारतीय राजा उसका मुकाबरा 
तहीं कर सका । पोलिबिअस ने इस राजा का नाम सोफागसेनस ( $9%099225८४०६ )या 
सुमागसेन लिखा है, और उसके सम्बन्ध में ग्रीक लेखक के निम्नलिखित वाक्य उद्धृत 
करने के योग्य है--- काकेशस को पार कर उस (एण्टियोकस तृतीय) ने भारत में प्रवेश 
किया,और मारतीयोके राजा सोफागसेनस के साथ अपनी मैत्री फिर से स्थापित की। उसने 
सुफागसेनस से और हाथी प्राप्त किये, जिनके कारण उसके हाथियों की संख्या १५० हो 
गई। गहाँ उसने अपनी सेना के लिये सब आवश्यक सामग्री मी प्राप्त की, और काइजिकस 
के एन्ट्रोस्थनीज़ को यह कार्य सौपा कि राजा सुफागसेनस से सब प्रतिज्ञात घन-सम्पत्ति 
प्राप्त कर उसे अपने देश पहुँचा दे ।” ऐसा प्रतीत होता है, कि सुमागसेन ने एण्टियोकस 
तृतीय के सम्मुखअपने को असहाय अनुभव किया था, और यवन आक़ान्ता को धन-सपत्ति 
एवं युद्धके साधन प्रदान कर उसके साथ मैत्री स्थापित रखने में ही अपना कल्याण समझा 
था। पर प्रइन यह उत्पन्न होता है, कि यह सुफागसेनस या सुमागसेन था कौन ? इस सम्बन्ध 
में ऐतिहासिकों ने अनेक कल्पनाएँ की है । स्मिथ ने यह प्रतिपादित किया है, कि यह्‌ कोई 
स्थानीय शासक था, जो कि भौय्य साज्राज्यकी निर्बलता से लाम उठा कर स्वतन्त्र हो गया 
था, और जिसने काबुल की घाटीमें अपना पृथक्‌ एव स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था। 
पर अन्य ऐ तिहासिकों को यह मत स्वीकार्य प्रतीत नहीं हुआ। एक मत यह प्रतिपादित किया 
गया है, कि सुभागसेन राजा शालिशुक का ही विरूद था। सम्प्रति के उत्तराषिकारी मौर्य 
राजा का नाम पुराणों में शालिशुक लिखा गया है। २०६ ६० पू० के लगभग वही पाटलिपृत्र 
के राजसिहासन पर विराजमान था। प्रीक लेखक पोलिबिअस ने सोफागसेनस को भारतीयों 
का राजा' कहा है। यह विशेषण किसी स्थानीय शासक या राजा फे लिये प्रमुक्त नही 
किया जा सकता था। ग्रीक लेखकों हारा कोई ऐसा राजा ही भारतीयों का राजा' कहा 
जा सकता था, जो कि चल्द्रभुप्त मौय के समान भारत के बड़े माग का आधिपति हो।' पर 
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शालिशुक और सुभागसेन को एक मानना भी युक्तिसंगत नही है। हमें ज्ञात है, कि अशोक 
की मृत्यु के पश्चात्‌ ही मौर्य साजाज्य खण्ड-खण्ड होना प्रारम्भ हो गया था। काइमीर में 
अशोक के एक पुत्र जालोक ने अपना पृथक एवं स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था। 
तिब्बती लेखक तारनाथ के अनुसार अशोक के बाद विगताशोक राजा बना, जो कि अशोक 
के पुत्र कुनाल का पुत्र था, और विगताशोक के बाद उसका पृत्र वीरसेन राजा बना । तार- 
नाथ ते वीरसेन को गान्धार का राजा मी लिखा है। सम्मव है, कि विगताशोक दशरथ 
या सम्प्रति का ही विरुद हो, जो कि कुनाल के पुत्र थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि दशरथ 
या सम्प्रति के शासन काल में मौर्य वशके कुमार वीरसेन ने गान्धार में अपना स्वतन्त्र राज्य 
उसी प्रकार से स्थापित कर लिया था,जैसा कि कुछ समय पूर्व जालौक ने काइमीर में किया 
था। दिव्यावदान मे भी अशोक के वशजों में वृधसेत का उल्लेख किया है। यह अस- 
स्भव नहीं, कि ये वीरसेन और वृषसेन ए क ही व्यक्ति हो, और सुमागसेन इन्ही का उत्तरा- 
घिकारी हो। इन राजाओ के नाम के अन्त मे सेन' शब्द आना इनके पारम्परिक सम्बन्ध 
का सूचक ही सकता है। पर सुमागसेत तथा बवीरसेन के विषय में ये सव मत केवल 
कल्पना पर ही आधारित है । इनका कोई तकंसगत या प्रामाणिक आधार नही है। पर यह 
सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि यवनराज एण्टियोकस तृतीय ने २०६ ई० पृ० 
के लगभग जब हिन्दुकुश को पार कर मारत मे प्रवेश किया था, तो सिन्धु नदी के पश्चिम के 
प्रदेश सुमागसेन नामक एक राजा के शासन में थे। यह सुभागसेन एक शक्तिशाली राजा 
था, और एण्टियोकस ने इसे जीतकर अपने अधीन कर लेने के बजाय यही उचित समझा 
था, कि इससे मंत्री सम्बन्ध को पुन स्थापित कर छिया जाए। यह स्पष्ट है, कि सैल्युकम 
प्रथम के समान एण्टियोकस तृतीय को भो भारत के आक्रमण में कोई सफलता प्राप्त 
नही हो सकी थी। 

सम्मवत , यही समय था जब कि काश्मीर के राजा जालौक ने भी यवनों के मार- 
तीय आक्रमण को विफल बनाने मे सहयोग किया था अशोक की मृत्यु २३८ ई० पृ०मे 
हुई थी, और तमी जाऊौक ने काइमीर में अपना स्वृतन्त्र राज्य स्थापित किया था। 
सम्मव है, कि जालौक का शासनकाल पर्याप्त रूप से सुदीर्ध रहा हो। सैल्युकस प्रथम 
और एण्टियोकस तृतीय के बीच के काल मे किसी ग्रीक राजा ने मारत पर आक्रमण किया 
हो, इसका कोई निर्देश ग्रीक विवरणों मे नही मिलता। राजतरज़ुिणी में जालींक द्वारा 
स्लेच्छो के परास्त किये जाने का जो उल्लेख है, बहू एण्टियोकस तुतीय की सेनाओं के 
लिये हो सकता है, उसके पूर्ववर्ती किसी अन्य ग्रीक राजा के लिये नहीं। क्योंकि जालौक 
और सुभागसेन दोनो मौयं वश के थे, अतः यह सर्वेथा सम्भव है कि उन्होंने परस्पर 
मिलकर एण्टियोकस तृतीय का सामना किया हो और यवनराज को इस बात के लिये 
विवश कर दिया हो कि वह इन भारतीय राजाओं से पुनः मे त्री-सम्बन्ध स्थापित 
करे | 
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बैंकिट्रया को जीत कर अपने अधीन करने में एण्टियोकस तृतीय को सफरूता प्राप्त 
नहीं हुई थी, यड इसी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। बैक्ट्रिया का राजा युधिडिमास 
यहुत शक्तिशाली था, और उसके शासन-काल मे मारत के पडोसी इस यवन राज्य ने बहुत 
उन्नति की । युविडिमास का पुत्र डमेट्रिसस (दिमित्र) अपने पिता की अपेक्षा मी अधिक 
प्रतापी एवं शक्तिशाली था। उसने अपने राज्य के उत्कर्ष के लिये बहुत प्रयत्न किया, और 
इसीलिये मारत पर भी आक्रमण किया । उत्तर-पश्चिमी भारत के बढ़े माग पर अपना 
प्रभुन्त स्थापित करने मे उसने सफलता प्राप्त की। यवनराज डेमेटद्रियस जो भारत के 
एक भाग में अपना शासन स्थापित कर सका, उसका कारण यही था कि सम्प्रति के बाद 
के भौर्य राजा और भी अधिक निबेल थे। बेक्ट्रिया के यवन राजाओं का वृत्तान्त हमे 
प्रवानतया उनके सिक्‍को द्वारा ही ज्ञात होता है। इसी कारण उनके वाल एवं शासन-्षेत्र 
के सम्बन्ध मे बहुत मतमेद है। कब युथिडिमास की मृत्यु हुई, और कब डे मेट्रि यस बैक्ट्रिया 
के राजमसिहासन पर आरूढ़ हुआ, यह भी अत्यन्त विवादग्रस्त विषय है। सामान्यतया, 
यह माना जाता है, कि तीसरी सदी ई० पू० का अन्त होने से पूर्व हो डेमेट्रियस ने वे क्द्रिया' 
का राज्य प्राप्त कर लिया था, यद्यपि ऐसे भी ऐतिहासिक हैँ, जो इस यवन राजा का काल 
पहली सदी ई०पू० मे प्रतिपादित करते हू । पर यह निविवाद है, कि बैक्ट्रिया के उत्कर्प का 
प्रधान श्रेय इमेट्रियम को ही प्राप्त है। उसके राजगह्दी पर बैठने से पूर्व ही युधिडिमास ने 
हिन्दूकुश पर्व तमाला को पार कर उस राज्य को आक्रान्त कर लिया था, जहाँ सुभागसेन का 
बासन था। हीरात, कन्वार, सीस्तान आदि मे उसके सिक्‍के अच्छी बड़ी संख्या मे उपलब्ध 
हुए है, जिससे यह अनुमान किया जाता है कि ये सव प्रदेश युथिडिमास के शासन मे आ गये 
थे। पर हे मेट्रियस ही वह यवन राजा था. जिसने कि सिन्‍्ध्र नदी को पार कर न केवड पजाब 
पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, अपितु भारत के मध्य देश मे दूर तक प्रवेश कर 
माध्यमिका और साकेत को मी आक्रान्त किया । सम्मवत , यही डेमेट्रियस मारत पर 
आक्रमण करता हुआ पाटलिपुत्र तक आ पहुंचा था, और कल्िजूराज खारवेल के कारण 
ही वह मागध साम्राज्य की राजघानी को जीत नही सका था। सिकन्दर के पद्चात्‌ डेमेट्रियस 
पहला यवन राजा था, जिसने कि सिन्धु नदी को पार कर वाहीक (पजाब ) देश को आकान्त 
किया। पर सिकन्दर व्यास (बिपाशा) नदी से आगे नहीं बढ सका था। डमेट्रियस पूर्व 
में बहुत दूर तक बढता चला गया, और साकेत तथा पाटलिपुत्र तक को आक्रान्त करने में 
समर्थ हुआ । डेमेट्रिस की इस असाधारण सफलता का प्रधान कारण यह था, कि इस 
समय मगर की सँन्य-शक्ति क्षीण हो चुकी थी,और उसके मौयय राजा अत्यन्त निर्बल थे । 
अक्षोक के पद्चात मौर्य साम्राज्य का ह्वास प्रारम्भ हो गया था, और तीसरी सदी ई० पू० 
का अन्त होने के समय मौयंवशी जो राजा (सम्प्रति के उत्तराधिकारी) पाटलिपृत्र के 
राजसिहासन पर आरूढ़ थे, वे सवंथा शक्तिहीन थे। सिकन्दर के जाक्रमण के समय मे मगध 
नन्द राजाओं के अधीन था, जिन्हे सर्वेक्षत्रान्तक्ृत' और महासैन्य' कहा गया है। पर इस 
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पूग के मायगध राजा अक्षमिक' और 'घमंवादी' कर के प्रसिद्ध थे। साथ ही, इस काल में 
पञ्जाव के कठ, मालक शाक़्क सदृश गणराज्यो का अन्त हो चुका था । सिकन्दर जो भारत 
मे अधिक आगे नहीं बढ सका था, उसका एक प्रधान कारण ये गणराज्य ही थे, जिन्हें अपनी 
स्वतन्त्रता बहुत प्रिय थी और जिन्हें परास्त कर सकना सिकन्दर के लिये सुगम नही था | 
डेमेट्रिसस का ध्यक्रमण किस मौ्य राजा के शासन-काल में हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता,क्योंकि न तो बैक्ट्रिया के यवन राजाओं का तिथिक्रम सही ढंग से निर्धारित 
हो सका है और न अश्ञोक के उत्तराधिकारी मौयं राजाओं का। केवल इतना ही भरोसे 
के साथ कहा जा सकता है, कि यह यवन आक्रमण सम्प्रति के किसी उत्तराधिकारी के 
शासन-काल में हुआ था । 
सिकन्दर के समान डेमेट्रियस ने भी भारत मे अनेर्क नगरियों की स्थापना की थी, 
जहाँ भारत के जीते हुए प्रदेशों को अधीन रखने के प्रयोजन से यवन सेनाओं को रखा 
गया था। ऐसी एक नगरी का उल्लेख पतझ्जलि के महामाप्य मे मी आया है, जिसे वहाँ 
'दत्तामित्रि' लिखा गया है, और टीकाकार के अनुसार जो यवनराज दत्तामित्र द्वारा 
सौवीर देश भें स्थापित एक नगरी थी। दत्तामित्र डेमेट्रियस का ही सस्क्ृत रूपान्तर है, 
यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है। ग्रीक लेखकों ने डमेट्रियस को 'मारत का राजा 
लिखा है, और इसमे सन्देह नही, कि वह भारत के उत्तर-पश्चिमी एव पश्चिमी प्रदेशों पर 
अपना आधिपत्य स्थापित करने मे समर्थ हुआ था। पाष्चात्य ससारमे डेमेट्रियस के 
भारत-बिजय की स्मृति इतने सुदीर्ध काल तक कायम रही, कि मध्यकाछीन अग्रेज कवि 
चॉसर ने 'इन्द के राजा' (भारत के राजा) एमेट्रियस का वर्णन किया, जो निस्सन्देह 
बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस ही था। भारत की प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुतिमे सिकन्दर 
और मैल्यूकस का कही उल्लेख नहीं मिलता । पर इमेट्रियस का (दत्तामित्र के रूप मे) 
उल्लेख पातञ्जल महाभाष्य के अतिरिवन महाभारत में भी विद्यमान है।' इस बंक्ट्रियन 
राजा के बहुत-से सिक्के उत्तर-पश्चिमी मारत के बिविध प्रदेशों से उपलब्ध हुए है । ये 
प्राय चाँदी और तबि के है । डेमेड्रियस के कुछ सिक्‍के ऐसे भी मिले है, जिनके एक ओर 
'महराजस अपरिजितस देमेत्रियस' शब्द खरोप्ट्रीमापा मे उत्कीर्ण हैं। इन सिकको से इस 
बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि इंमेट्रियस भारत के एक माग को अपने शासन मे 
ले आने में सफल हुआ था । गाग्यं सहिता के युगपुराण मे 'धर्ममीत' नामक यवन राजा का 
उल्लेग मिलता है, जिसे जायसवान्दजी ने डेमेट्रियस या दिमित्र का रूपान्तर प्रतिपादित 
किया है बच्यपि सब विद्वान्‌ उनके मल को स्वीकार नही करते। पर धर्ममीत डेमेट्रियस का 
रूपान्तर हो, यह सर्वेथा सम्मव है ! 
१. महाभारत १॥१३९॥२३ 
२. धर्ममीततमा बृद्धा अनं मोक््यन्ति निर्भया: । 
यवता शापयिध्यन्ति (मश्येरत्‌) च पाथिया: ॥ युगपुराण (गार्म्म संहिता) 
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किस यवन राजा ने सिन्ध नदी को पार कर भारत के मध्य देश तक आक्रमण किये थे, 
इस सम्बन्ध में भी ऐतिहासिक एकमत नहीं है । प्राचीन ग्रीक केखकों के विवरणो में मी 
इस विषय पर ऐकमत्य नही पाया जाता स्ट्रेजो के विवरणों से सूचित होता है, कि ग्रीक 
आकान्ताओं द्वारा भारत मे की गई विजयो का लाभ कुछ मिनान्‍डर नेप्राप्त किया था, ओर 
कुछ युथिडिमास के पुत्र डेमेट्रियस ते । पर ट्रोगस पोम्पिअस ने मारत-विजय का श्रेय 
अपोल्लोडोटस और मिनान्डर को प्रदान किया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि डेमेट्रियस के 
भारत पर आक्रमण से मिनान्‍डर और अपॉल्लोडोटस उसके सहयोगी थे। सम्मवत , इनकी 
स्थिति डेमेट्रियस के सेनापतियों की थी। इस मत के प्रधान प्रतिपादक टान हैं। उनके 
अनुसार मिनान्डर ने पजाबव और दिल्‍ली होते हुए भारत के मध्यदेश में प्रवेश किया था, 
और वह साकेत आदि को जीतता हुआ पाटलिपुत्र तक चला गया था। अपोल्लोडोटस ने 
दक्षिण की ओर प्रस्थान कर मिन्धु नदी के मुहाने तक के प्रदेशों की विजय की थी। पर ये 
दोनों इमेट्रियस की अधीनता मे ही कार्य कर रहे थे, यद्यपि बाद मे इन्होने स्वतन्त्र राजाओं 
की स्थिति प्राप्त कर ली थी। मिनान्‍डर और अपोल्लोडोटस के भी बहुत-से सिक्के उत्त र- 
पश्चिमी और पश्चिम-दक्षिणी प्रदेशों मे प्राप्त हुए है । मिनप्रन्डर की राजघानी शाकल 
(सियालकोट) नगरी थी। भारत के इस प्रदेश मे शामन करते हुए वह बौद्ध-श्रमणो के 
सम्पर्क में आया, और स्थविर तागसेन से उसने बोद्ध घर्म की दीक्षा मी ग्रहण कर ली । बौद्ध 
ग्रत्थो मे उसे (मिलिन्द' लिखा गया है, ओर 'मिलिन्दपण्हो नामक ग्रन्ध मे उन प्रध्नो के उत्तर 
दिये गये हूँ, जिन्हें राजा मिनानडर या मिलिन्द ने अपने गुरु से पूछा था। | मिनान्‌इर के अनेक 
सिक्‍को सर बौद्ध बर्म के धर्मचक्र-प्रवर्तन का चिह्न 'धर्मंचक्र अकित है, और उसके नाम के 
साथ छामिक' (घामिक) विशेषण दिया गया है। कतिपय अन्य सिक्‍को पर उसके नाम 
(जिसका रूप इल सिक्‍कों पर “मिनेन्द्र' है) के साथ महाराज और जाता लिखा गया है । 
'महाराजस त्रातरस मेनन्द्रस' से अकित मिनान्डर के सिक्के उसके एक भारतीय राजा 
होने के पुष्ट प्रमाण है । बौद्ध धर्म के इतिहास में मिनान्‍डर का भी अन्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। उसके विषय में भी बौढ़ ग्रन्थों मे यह लिखा गया है, कि उसकी मृत्यु के अनन्तर उसकी 
अस्थियों को सुरक्षित रखा गया था, और उसके राज्य के अन्तर्गत प्रदेशों ने उन्हें परस्पर 
बाँट लिया था। अपोल्छोडोटस के सिक्‍को पर भी 'महाराजस अपलदतलस जातरस' दाब्द 
अंकित है, और उसके सिक्के प्राय कान्धार के दक्षिण से लगा कर सिन्ध नदी के म्‌ हाने 
और भड़ींच तक उपलब्ध होते हैं। ऐतिहासिको का यह भी मत है, कि मिनान्हर और 
अपोल्लोडोटोस-दोनो का सम्बन्ध डमेट्रियस के राजकुल के साथ था, और उन दोनोने 
डेमेट्रियस के अधीनस्थ सेनापतियों की स्थिति मे भारत के आक्रमण में हाथ बटाया था। 
पर बाद मे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गईं, जिनके कारण इन्होने मारत मे अपने 
स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ राज्य स्थापित कर लिये। 


यह परिस्थिति बक्ट्रिया में डे मेट्रियस के शासन के विश्द्ध क्रान्ति के रूप में थो। जिस 
समय डेमेट्रिस सारत-आक्रमण मे ध्यापत थर, उसके युक्रेटीदस नामक एक सेनापति ते 
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बैक्ट्रिया के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । कतिपय ऐतिहासिको 
ने यह प्रतिपादित किया है, कि युक्रेटीडस सीरिया के राजकुल के साथ सम्बद्ध था, और 
अपने कुल के उत्कथे की दृष्टि से ही उसने बैक्ट्रिया पर अपना शासन स्थापित किया था । 
जब डेमेट्रियस को बंक्ट्रिया की क्रान्ति का समाचार मिला, तो उसने तुरन्त भारत से 
प्रस्थान कर दिया और युक्रेटोडस को अपदस्थ करने का प्रयत्न किया। पर उसे सफलता 
प्राप्त नही हुई, और बैक्ट्रिया युक्रेटीडस के ही हाथो मे रहा। जिस समय डेंमेट्रियस और 
युफ्रेटीडस बैक्ट्रिया के राजसिहासन के लिये युद्ध में व्यापृत थे, भारत में मिनान्‍डर और 
अपोल्लोडोटस ने स्व॒तन्त्र राजाओं की स्थिति प्राप्त कर ली थी। 

सिकन्दर और सैल्युकस भारत की विजय के सम्बन्ध मे जो कार्य नहीं कर सके थे, 
इमेट्रियम और उसके सहयोगी उसे सम्पन्न करने में समर्थ हुए ! डेमेट्रियस के आक्रमण का 
यह परिणाम हआ, कि पदिचम-दक्षिणी और उत्तर-परश्चिमी भारत यवनो के आधिपत्त्य मे 
चला गया। मारत के इन यवन राजाओ का वृत्तान्त हमे प्रघानतया उनके सिक्कों द्वारा ही 
ज्ञात होता है। इसी कारण उनके काल तथा शामन-दक्षेत्र आदि के सम्बन्ध मे बहुत मतमेद 
है। प्राचीन मारतीय इतिहास की कोई भी दो पुस्तक ऐसी नहीं मिल सकती, जिनमे इन 
राजाओ का वृत्तान्त एक ही ढग से लिखा गया हो। हमने इन यवन राजाओ का उल्लेख 
इस कारण किया है, क्योंकि ये मौर्य वह्व के अन्तिम राजाओं के समकालीन थे, यद्यपि सब 
ऐलिहासिक इस बात पर भी सहमत नहीं हैं । हमने यहाँ डमेट्रियस मिनान्डर, अपोल्लो- 
डोटस और युक्रेटीडस का उल्लेख जिस ढग से किया है, आजकछ के अनेक ऐतिहामसिकों ने 
उनके विपय में इसी वृत्तान्त को प्रामाणिक माना है । 

प्राचीन भारतीय साहित्य में दत्तामित्र नाम से राजा डेमेट्रियस का और मिलिन्द नाम 
से मिनानडर का उल्लेख है, यह ऊपर लिखा जा चुका है। कुछ विद्वानों ने यह कल्पना की 
है, कि अपोल्लोडोटस की स्मृति भी महाभारत में उल्लिखित यवनराज 'भगदत्त के रूप 
मे चिरकाल तक विद्यमान गही। ग्रीक मापा मे अपोलो सूर्य देवता को कहते ४, और सस्कृत 
मे 'भग' आदित्य का ही अन्यत्म नाम है। इस प्रकार भगदत्त अपोल्लोडोटस का सस्क्ृत 
अनुवाद है। महामारत अब जिस रूप मे प्राप्त है, बढ़ ईस्वी सन्‌ के ध्रारम्म से कुछ समय 
पूर्व की कृति है। इस दशा में यदि उसमे दल्तामित्र और मगदत्त के रूप में इन यवन राजाओं 
की स्मृति सुरक्षित हो, तो इसमे आउइचय की कोई बात नही । 

यवनों के भारतीय आक्रमण के सम्बन्ध मे मी अनेक निर्देश प्राचीन मारतीय साहित्य 
में विद्यमान है । महामाष्य मे आचार्य पतञजलि ने अरुणत्‌ यवन साकेतम्‌, अरुणत्‌ यवन' 
माध्यमिकाम्‌' लिख कर लड्ड छकार के प्रयोग 'अरुणत' (आक्रांत किया) के अभिप्राय को 
स्पष्ट किया है। छड्ड लकारका प्रयोग उस दशा में किया जाता है, जबकि भूतकाल की घटना 
प्रयोक्ता के अपने जीवत काल में हुई हो। रामचन्द्र राजा हुए थे, इस अथ में लक का प्रयोग 
(अमवत ) नहीं किया जायगा, इसके लिये वमूव' प्रयुक्त होगा, क्योंकि राजा रामचन्दर 
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हमारे जीवन-कारू मे न होकर बहुत प्राचीन समय से हुए थे। पर चीन का भारत पर 
आक्रमण (१९६ २ ई०) हमारे जीवन-काल में हुआ, इसके लिये ऊड् कार के भूवकाल का 
प्रयोग किया जायगा। यवन राजा ने साकेत और माध्यमिका को पतठजलि के जीवन- 
काल में आकान्त किया था--अत इसके लिये उन्होंने लक्न लकार (अरुणत्‌ ) का प्रयोग 
किया है। पतञ्जलि शुंगवशी राजा पुष्यमित्र के समकालीन थे, अत' यवनराज का यह 
आक्रमण मौये वंश के अन्तिम राजाओ के ही चासन-काल में हुआ था, यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है। 

पौराणिक अनुश्रुति मे भारत के इन यवन राजाओ का वर्णन करते हुए यह कहा 
गया है, कि ये यवन राजा मूर्धामिषिक्त (जिनका विधिपूर्वक राज्याभिषेक हुआ हो ) नही 
होगे । युग (समय ) के दोष के कारण ये दुराचार (बुरे आचार वाले) होंगे, और न 
केवल स्त्रियों तथा बालकों का वध करने वाले होगे, अपितु साथ ही परस्पर भी एक दूसरे 
का वध करेगे'। निस्सन्देह, पौराणिक अनुश्रुति मे जिन यवन राजाओ का उल्लेख है, 
वेवेक्ट्रिया के राजकुल से सम्बन्ध रखनेवाला वही राजा थे, जिनका उल्लेख ऊपर 
किया गया है। 

गार्गी सहिता के अन्तर्गत युगपुराण मे यवनों के इन आक्रमणों का अधिक स्पष्ट 
उल्छेस मिलता है। वहाँ लिखा है. कि दुष्टविक्रान्त' ( दुष्ट एवं पराक्रमी ) यवन 
पाझ्चाल और साकेत को आक्रान्त करते हुए कुसुमध्वज (पाटलिपुत्र ) पहुँच जायेगे। उन 
यवनों) के पृष्पपुर (पाटलिपुत्र ) पहुँच जाने पर सर्वत्र (रक्त) कर्दम (खून का कीचड़ ) 
फँले जायगा, और सब विषय (प्रान्त) असंदिग्ध रूप से आकुल (अव्यवस्थित दशा मे ) 
हो जायेगे | युगपुराण के इन शलोको मे यवनों के एक ऐसे आक्रमण की स्मृति सुरक्षित है, 
जिसमे कि ये विदेशी आक्रान्ता मारत के मध्यदेश मे बहुत दूर तक आगे बढ़ आये थे, और 
मथुरा, पाण्चारू तथा साकेत को आक्रान्त करते हुए पाटलिपुत्र तक पहुँच गये थे । यह 
स्पप्ट है, कि युगपुराण का यह वर्णन सिकन्दर अथवा सैल्युकस के आक्रमणों के सम्बन्ध 
में नही है। यह डेमेट्रियस के आक्रमण का ही निर्देश करता है। इसी यवन राजा को 


१. 'भविध्यन्तीहू यबना धर्मतः कासतोउ्यंतः । 
ने मूर्पानिधिक्तास्ते भविष्यन्ति नराधिपाः ॥। 
युगदोवदुराचारा भविद्यन्ति नुपास्तु ते । 
स्त्रोणां बालवधेनेव हत्वा लेबव परस्परम्‌ ॥* 
२. 'ततः साकेतमाक्रम्य पअ्चालानू सथुरों तथा । 
यबना: दुध्टविक्रान्ताः प्राप्स्यन्ति कुसुमध्यजम्‌ ॥ 
लत: पुष्पपुरे प्राप्ते कर्दमे प्रथिते हिते। 
अकुला: विषयाः सर्वे सविष्यन्ति न संशयः ५ बुनपुराण 
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श्रीक लेखकों ते भारत का राजा' कहा है, और इसी के मारत आक्रमण में मिमान्‍्डर और 
अपोल्लोडोटस भी उसके सहयोगी थे । 

पर ये यवन देर तक भारत के मध्यदेश मे लही टिक सके । युग पुराण के अनुसार युद्ध 
दुर्संद” (मयकर रूप से मदमस्त होकर युद्ध करनेवाले) यवन मध्य देश मे ठहरेगे नही । 
इसमें सशय नही, कि उनमें परस्पर के युद्ध प्रारम्भ हो जायेंगे, और अपने अन्दर से उठा 
हुआ यह युद्ध अत्यन्त घोर तंथा दु खप्नद होगा ।' हमे ज्ञात है, कि बैक्ट्रिया में युक्रेटी डस 
नामक सेनापति द्वारा अपने को स्वतन्त्र धोषित कर देने के परिणामस्वरूप इमेट्रियस को 
मारत से बरापस लोट जाने के लिये विवश होना पड़ा था, और इसी कारण यव्रन छोग 
भारत के मध्य देदा मे देर तक नही टिक सके थे | बाद मे विविध यवन राजाओं तथा सेना- 
पतियो मे घोर युद्ध होते रहे, यह भी ऐतिहासिक तथ्य है। गार्गी सहिता के युगपुराण में 
बैक्ट्रियन भ्रीको के इतिहास के साथ सम्बन्ध रखने बाली इन्ही घटनाओ की ओर निर्देश 
किया गया है, यह स्पष्ट है । 

यवनों के आक्रमण के कूरण भारत की राजनीतिक एव सैनिक शक्ति बहुत निर्बल हो 
गई थी, और इसके परिणाम-स्वरूप इस देश मे कोई शक्तिशाली केन्द्रीय शासन नहीं रह 
गया था। युगपुराण भे लिखा है, कि जब काल के वज्ञ से यबनों की दक्ति क्षीण हो गई, 
तो यहाँ सात राजा राज्य करने लगे । ये सात राजा कौन-से थे, और इनका द्यासन कहाँ- 
कहाँ था, यह हमे ज्ञात नहीं है। पर इसमे सन्देह नहीं कि डेमेट्रियस के आक्रमण के 
पश्चात्‌ चाहे यवन लोग भारत के मध्य देश मे न टिक सके हो, और उनकी शक्ति क्षीण भी 
क्यो न हो गई हो, पर भारत की राजनीतिक एकता भी अब कायम नहीं रह सकी थी। 

तीसरी सदी ई० पू ० के अन्तिम और दूसरी सदी ई० पृ० के प्रारम्मिक वर्षो मे भारत 
पर यवनो के जो आक्रमण हुए, उनके सम्बन्ध में यही निर्देक्ष हमे विविध साधनों द्वारा फ्राप्त 
होते हैं । मौयय वश के पतन काल के साथ इनका घनिष्ट सम्बन्ध है। 


(६) कलिज्भुराज खारवेल 


बैक्ट्रिया के यवन राजा डमेट्रियस के समान कलिझ्भु के राजा खारवेल का भी 
माँय साम्राज्य के पतन के काल्‍ठ के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। राजा अशोक के पश्चात्‌ जब 
मौयों की शक्ति क्षीण होने लगी, और मागघ साम्राज्य के युदृरवर्ती प्रदेश मौर्यो की 


१. भध्यदेशे मं स्थास्थन्ति यबना युद्धदुसेंवा: । 
तेघासन्योन्यसं मावा: (संग्रामाः) भ्विज्यन्ति न संशव: ॥ 
आत्मचकोत्थित घोर युद्ध परमदारुणम्‌ 

२. 'ततो युगवक्षासेयां यवनानां परिकये । 
संकेते (? ) सप्त राजातो सविध्यस्ति न संशय: ।/ 
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अधघीनता से मुक्त होने छगे, तो कलिज्भ ने भी स्वतन्त्रता प्राप्त कर छी, यह इसी अध्याय 
में ऊपर लिखा जा चुका है। कलिजू की स्वतन्त्रता का परिचय हमें हाथीगुम्फा के शिला- 
लेख से मिलता है, जिसे राजा खारबेल ने उत्कीर्ण कराया था। इस लेख में जहाँ राजा 
खारवेल के वीर कृत्यों का वर्णन है, वहाँ साथ हो उसके पूर्वबर्ती कलिड्भ राजाओं का भी 
उल्लेख है। प्राचीन भारतीय इतिहास के परिज्ञान के लिये इस लेख का बहुत महृत्त्व 
हैं, पर कठिनाई यह है कि इस लेख के अनेक पाठो के सम्बन्ध में पुरातत्ववेत्ताओ मे यम्भीर 
मतभेद विद्यमान है। इसी कारण खारवेल के काल के विषय में भी ऐतिहासिको में ऐकमत्य 
नहीं हो सका है। अनेक विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है, कि खारवेल शुज्भुबंशी 
राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। पुष्यमित्र ने मौयंवंश के राजा बृहद्रथ को मारकर 
पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर छिगा था, और उसका कार 
१८४-१४० ई० पू० माना जाता है। खारबेल को पुष्यमित्र का समकालीन मानने का मुख्य 
कारण यह था, कि हाथीगुम्फा लेख मे उस द्वारा की गई विजयों का उल्लेख करते हुए यह 
कहा गया है कि उस (खारबेल ) ने अपने शासन के बारहवें वर्ष मे मगध के राजा बहसत्ति- 
मित्र (वृहस्पतिमित्र) को अपने पैरो पर गिरने के लिये विवश किया, और राजा नन्‍्द 
कलिऊू से महावीर स्वामी की जो जिनमूर्ति पाटल्िपुत्न ले गया था, उसे फिर कल्िज्भ वापस 
ले आथा। हाथीगुम्फा लेख के बहसतिमित्र को जायसवाल जी ने पुष्यमित्र के साथ मिलाया, 
ओऔर यह प्रतिपादित किया, कि क्योकि बृहस्पति (बहसति) पुष्य नक्षत्र का नक्षत्राघिप 
माना जाता है, अत बहसतिमित्र (बृहस्पतिमित्र) को पुष्यमित्र का पर्यायवाची समझा 
जा सकता है। खारवेल ने मगघ के जिस राजा बृहस्पतिमित्र को परास्त करने का 
उन्लेख किया है, वह शुद्भवशी राजा पुष्यमित्र ही था । 
हाथीगुम्फा लेख मे ही “राज मुरिय काल' का मी उल्लेख आया है, और इस मौर्य 
काल या मौये सवत्‌ के १६५ वे वर्ष मे किये गये कार्यों का विवरण है।' पुराणों के अनुसार 
मौर्य वश ने १३७ वर्ष तक शासन किया था। यदि चद्धगुप्त की राज्यप्प्ति से मौर्य संवत्‌ 
का पभारम्म माना जाए, तो पुष्यमित्र शुद्ध १३८ मौर्य सवत मे पाटलिपुत्र के राजसिहासन 
पर आरूढ हुआ, और क्योकि पुराणो मे उसका शासतकाल ३६ वर्ष लिखा गया है, अत' 
उसने १७४ मौर्य सबत्‌ तक राज्य किया। खारबेल के हाथीगुम्फा लेख में १६५ मुरियकालू 
(मौर्य संबत्‌ ) का उल्लिखित होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि शुद्भुवशी पुष्यमित्र और 
कलिजू राज खलारवेल समकालीन थे । 
श्री जायसवारू और स्टेन कोनो द्वारा यही मत प्रतिपादित किया गया है। वे खारवेल 
का कार दूसरी सदी ई० पू० के पूर्वार्ध में मानते है । पर श्री साय चोघरी का मत है, कि 


१- सरियकाल बोछिनं जोधठि अगस निकतरियं उपादायाति । इसी का अन्‍य पाठ बह 
स्वीकृत किया गया है- म्रिय काल थो छिनं ज चोयठि अंग सलिक तुरिय उपादयति 
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खारवेल पहली सदी ई० पू० के अन्तिम चरण में हुआ था । अनेक अन्य विद्वानों ने मी 
इस मत का समर्थन किया है। उतकी सम्मति मे न तो बृहस्पतिमित्र और पृष्यमित्र की 
एकता स्थापित करना युक्तिसगत है, और न हाथीगुम्फा रेल मे बहसतिमित्र पाठ ही 
निविवाद है। इसी प्रकार 'राजा मुरियकाल' पाठ मी सर्वंसम्मत नही है। मौय॑ वश द्वारा 
किसी नये सवत्‌ का प्रारम्म हुआ था, यह स्वीकार कर सकना भो सम्भव नही है, क्योकि 
अशोक ने अपने उत्कीर्ण लेखो मे मौयं सवत्‌ का उपयोग नही किया। उसने जो भी वर्ष 
सूचित किये है, वे अपने राज्याभिषेक के समय से हैं । यदि मौयं सबत्‌ की सत्ता होती, तो 
राजा अशोक अवश्य ही उसका अपने लेखों मे उपयोग करता। यग्रद्दि हाथीगुम्फा लेख में 
मोरिय-काल का उल्लिखित होना मान भी लिया जाए, तो भी १६५ वे मोरिय सवत्‌ 
की बात तो सर्व था अनिश्चित है। जिस वाक्य पानन्तरीय सठिसते राजमुरियकाले' का अर्थ 
१६५ वे मौय-सकत्‌ मे किया गया है, उसके न केवल अर्थ मे मतभेद है, अपितु पाठ के सम्बन्ध 
में भी सब विद्वान्‌ एकमत नही हैं । इस दशा में खारवेल को पुष्यमित्र का समकालीन 
मानने का कोई युक्तिसंगत आधार नही रह जाता । 
श्री रायचौधरी ने राजाखारवेल का काछ जो २५ ई० पृ० के कग्रमग में प्रतिपादित 
किया है, उसका कारण हाथीगरुग्फा लेख में नन्दराज के पश्चात्‌ की एक कालावधि का 
उल्लेख है। हाथीगुम्फा लेख के अनु सार खारवेल्ठ ने अपने शासन के पाँचवे बर्ष मे तनसुत्ठि 
से नहर के पानी को अपनी नगरी मे प्रविप्ट कराया ।' यह नहर नन्दराज के समय से 'तिवस- 
सत' कालावधि तक प्रयुक्त नही हुई थी। 'तिवससत' का क्या अभिप्राय है, इस सम्बन्ध 
में भी पुरातत्त्ववेत्ताओं में मतमेंद है। दसके दो अर्थ हो सकते है, १०३ या ३०० श्री राय- 
चौधरी ने ३०० को स्वीकार्य माना है। उनका कथन है, कि यदि 'तिवससत' का अर्थ 
१०३ माना जाए, तो खारवेल का राज्यारोहण काछ नन्‍्द के ९८ वर्ष बाद स्वीकार करना 
होगा, क्योकि तनसुलि की नहर को अपनी राजधानी मे सिलाने की घटना खारवेल के राज्य 
प्राप्त करने के पाँच वर्ष बाद हुई थी। नन्‍्द का विनाश कर जब चच्द्गुप्त ने मौर्य साम्राज्य 
की स्थापना की, उसके ८५ वें वर्ष मे राजा अशोक की मृत्यु हुई थी, क्योकि चन्द्रगुप्त ने 
२४ वर्ष राज्य किया, बिन्दुसार ने २५ वर्ष और अजोक ने ३६ वर्ष । खारवेल से पहले 
कलिझ्ु के दों स्वतन्त्र राजा हां चुके थे, अत अध्ोक की मृत्यु और लारबेल के 
राज्यारोहण के बीच में केवल १३ या १४ वर्षों की अवधि कभी स्वीकाय नहीं मानी 
जा सकती। कलिद्ज को अशोक ने जीत कर अपने अधीन किया था। उसके दासन काझ 
में वह अवश्य ही मोय॑ साम्राज्य के अन्तर्गत रहा था। इस दणा में कलछिझू की स्वतन्त्रता 
प्राप्ति का समय यदि अशोक की मृत्यु के तुरन्त पदचात्‌ भी मान लिया जाए, तो भी १३ 


१. पठचमे छ दानी बसे नन्‍्दराज लिवससत ओधाटितं तनसुलिय बटापनादोम्‌ 
नगर पदेसयर्ति ।/ 


मौयय साम्राज्य का छह्वास और पतन ६८१ 


अर्ष के स्वल्प काल में दो राजाओ की कालावधि स्वीकृत नहीं की जा सकती । अत: उचित 
बही है, कि 'तिवससत' का अर्थ ३०० लिया जाए, और खारवेल का समय राजा नन्‍द के 
३०० वर्ष के छंगमंग बाद माना जाए। 
पर हाथीगुम्फा लेख मे जिस नन्दराज का उल्लेख है, बह पाटलिपुत्र का (चद्धगुप्त 
मौर्य का दूवर्ती ) राजा नन्‍्द है, या कलिज्ज का कोई प्राचीन स्थानीय राजा--यह बात 
भी विवादश्रस्त है। साथ ही, तिवससत” का अभिप्राय १०३ होना ही अधिक सगत एवं 
युक्तियुक्त है। यदि हाथोगुम्फा लेख का नन्दराज पाटलिपुत्र का नन्‍्द ही हो, तो भी उसके 
१०३ वर्ष पश्चात्‌ खारवेल की सत्ता स्वीकार करने मे कोई कठिनाई उपस्थित नही होती । 
अशोक की मृत्यु नन्द के ८५ वर्ष पश्चात्‌ हुई थी। इसी समय से मौय साम्राज्य का ह्वास 
एवं पतन प्रारम्भ हो गया था। »शोक की मृत्यु के तत्कार बाद ही कलिज्र सदृश नया 
जीता हुआ राज्य स्वतन्त्र हो गया था, यह सर्वथा स्पष्ट है। यह भी सम्मव है, कि अशोक के 
शासन काल के अन्तिम वर्षों में ही ऐर (ऐल) वशी चैत्रराज की आधीनता मे कल्जु ने 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली हो | खारवेल चैत्रराज की तीसरी पीढ़ी मे हुआ था। यदि कल्जि 
की स्वतन्त्रता के समय चैत्रराज वृद्ध हो, तो उसके १३ या १४ वर्ष पश्चात्‌ खारवेल का 
कलिड्लू के राजसहासन पर आरूढ होना सर्वथा सम्भव हो सकता हैं। यदि (तिवससत' 
का अर्थ १०३ स्वीकार किया जाए, तो खारवेल उस समय कलिज्भ का अधिपति बना था, 
जबकि कुनाल के पदचात्‌ राजा बन्धुपालित मगघ के राजसिहासन पर विराजमान था, 
और उसके शासनकाल की भी समाप्ति होने वाली थी। अशोक के बाद कुनाल ने ८ वर्ष, 
बन्बुपालित ने ८ वर्ष और फिर सम्प्रति ने ९ वर्ष तक राज्य किया था। इस प्रकार अशोक 
की मृत्यु और सम्प्रति की मृत्यु के बीच मे केवल २४ या २५ वर्ष का अन्तर था। अब यदि 
खारवेल का राजासहासनारूढ होने का समय नन्‍्द से १०३-४ +- ९९ वर्ष पदचात्‌ माना 
जाए, तो खारवेल अशोक के १४ वर्ष बाद राजा बना। उससे अपने शासन के बारहवें वर्ष 
में मगघ पर आक्रमण किया था। दूसरे क्षब्दो मे यह कहा जा सकता है, कि मगध पर यह्‌ 
आक्रमण अशोक की मृत्यु के १४ +- १२-२६ वर्ष पदचात्‌ हुआ था ,जबकि राजा सम्प्रति की 
मृत्यु ही चुकी थी, और उसका पुत्र शाल्शिक पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ हुआ 
था। गार्गी संहिता के युग पुराण द्वारा ज्ञात होता है, कि यह शालिशुक दुष्टात्मा, घर्मवादी 
और अधामिक था, और देश का मर्दन करने वाला था। शालिक्षुक के इतिहास पर हम 
इसी अध्याय के अगले प्रकरण मे प्रकाश डालेंगे । राजा सम्प्रति जैन धर्म का अनुयायी एव 
सरक्षक था, और कलिड्ू राज खारवेल भी जैन था। ऐसा प्रतीत होता है, कि सम्प्रति का पुत्र 
शालिशुक धर्म के प्रति जरा भी आस्था नही रखता था, पर धर्म का ढोग अवश्य करता था। 
ऐसे व्यक्ति के मगध का राजा बनने पर यदि खारबेल ने उस पर आक्रमण कर अपने सम्मुख 
सिर नवाने को उसे विवश किया हो, तो इसमे आशचयय की कोई बात नही है। 
हाथी गुम्फा शिलालेख मे राजा खारवेल द्वारा यवततराज दिमित (डेमेट्रियमस ) के आक्र- 
मण का भी उल्लेख है। वहाँ लिखा है, कि खारवेल ने गोरक्षभिरि को तोड कर राजगृह को 
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घेर दबाया। इन कर्मो के अपदान (अवदान या वीरकथा ) के संवाद से यवनराज दिमित 
चबरायी सेना ओर वाहनों को कठितता से बचाकर मथुरा को भाग गया' । हाथीगुम्फा 
लेख के अनुसार खारवेल ने अपने शासन के आठवें वर्ष मे गोरखगिरि पर आक्रमण किया था, 
और राजगृह को भी आकान्त कर किया था। यदि खारवेलका राजगृह पर आक्रमण उसके 
घासन के जाठवें वर्ष भे हुआ हो, तो इसी प्रकरण मे ऊपर निर्दिष्ट तिथिक्रम के अनुसार 
यह आक्रमण राजा सम्प्रति के समय में होना चाहिये। पर इस प्रसग में यह बात ध्यान 
देने योग्य है, कि मौर्य वश के राजाओं का न शासन-काल सुनिश्चित रूप से निर्धारित हो 
सका है, और न उनका पूर्वापर क्रम। अनेक ऐतिहासिक अशोक की मृत्यु का समय२२८ई० 
पू० मे न मान कर २३२ ई०पू०मे प्रतिपादित करते है, और कितने ही विद्वान्‌ अशोक का 
उत्तराधिकारी कुनाल को स्वीकार नही करते। उनके अनुसार अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ 
दशरथ (बन्युपालित) ही मौ्यं साम्राज्य का अधिपति बना था। इस दशा मे सम्प्रति 
की मृत्यु का काल कुछ वर्ष पहले चला जाता है, और खारवेल द्वारा मगध पर आक्रमण 
किये जाने का समय वह बन जाता है, जबकि सम्प्रति के बाद शालिशुक मौय॑ साम्राज्य का 
स्वामी बन गया था। पिछले प्रकरण मे हम यह प्रतिपादित कर चुके है, कि बैकिट्र या के 
यवनराज डं मेट्रियस ने भारत के मध्य देश पर'उस समय आक्रमण किया था, जब कि सौ 
वश की दावित क्षीण हो गई थी। यदि खारवेल के इस दावे को सत्य माना जाए, कि यवन- 
राज दिमित या डे मेट्रियस कलिज्भ राज के वीर कृत्यो की गाथा को सुनकर घबरा गया था 
और इसी कारण अपनी सेना को साथ लेकर मध्य देश से मथुरा की ओर चला गया था, 
तो यह भी स्वीकार करना होगा, कि डमेट्रियस जो मगध अथवा मध्यदेश मे नहीं टिक 
सका, उसका प्रधान कारण कलिजु राज खारवेल की सैन्य शक्ति ही थी। मगध के निर्बल 
मौयंवज्ञी राजा तो यवन आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा कर सकने मे असमर्थ रहे थे, 
पर कलिजुराज खारबेल की शक्ति के सम्मुख डेमेट्रियस ने अपने को असहाय अनुमव 
किया था, और वह पश्चिम की ओर चले जाने को विवश हुआ था। 
खारवेल के का का निर्धारण करते हुए कतिपय अन्य बातो को भी वृष्टि मे रखा 
जाता है। उसके हाथीगुम्फा शिलालेख मे उत्तर मारत पर किये गये तीन आकरमणों का 
उल्लेख है। एक आक्रमण मे खारवेल ने गो रथगिरि (बराबर पहाड़ी) को आक्रान्त कर 
राजगृह को घे र लिया था। एक अन्य आक्रमण में उसने यवनराज दिमित्र को पश्चिम की ओर 
घकेन्द्र दिया था, और तीसरे आक्रमण में उसने मगघराज को अपने पँरों पर सिर रखते 
के लिये विवश किया था। ये घटनाएँ शुद्धवशी पुष्यमित्र के समय मे हुई, यह स्वीकार 
कर सकता सम्भव नही है। पुष्यम्रित्र के समय से सगध मे नवजीवन और नई शक्ति का 
१. “चातापयिता राजमहं उपपीडापयति एतिना अर कम्मापदान संसावेश संजइतसेन 
वाहनों विपमंचितु मधुरां अपयातों यबनराजदिभित यच्छति ।” 
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सब्घार हो गया था, और इस शुज्भुवंशी राजा ने दो बार अश्वमेध यज्ञ का भी अनुष्ठान 
किया था। इस स्थिति में यह कंसे माना जा सकता है, कि खारवेल ने पुष्पमित्र को 
अपने सम्मुख सिर झुकाने के लिये विवश किया हो। क्योंकि हाथीगुम्फा शिलालेख भे 
यवनराज दिमित का उल्लेख है, और मध्यदेश पर यवनो के आक्रमण पुष्यमित्र से कुछ 
समय पूर्व हो चुके थे, अत. खारबेल का समय भी पुष्यमित्र द्वारा मागध राज्य की प्राप्ति 
और मौर्य बंश के अन्त से कुछ वर्ष पहले ही निर्धारित करना होगा। हाथीगुम्फा शिला- 
लेख की लिपि और भाषा आदि के आधार पर मी यह कहा जा सकता है, कि यह लेख 
अगोक के समय से अधिक पीछे का नही है। 


(७) राजा सम्प्रति के उत्तराधिकारी 


पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार राजा सम्प्रति के पदचात्‌ मौयं वश के चार राजा हुए, 
जिनके नाम क्रमझ' शालिशुक, देववर्मा, शतघनुष्‌ (शतघन्वा) और बृहद्रथ थे। पुराणों 
में इनके शासन के वर्ष क्रश १३, ७, ८ और ७ लिखे गये है। चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार और 
अशोक के जो शासन वर्ष प्राचीन ग्रन्थो मे उल्लिखित है, उनका सर्वयोग ८५ वर्ष है। इसी 
प्रकार अज्ञोक के उत्तराधिकारी कुनाल, दशरथ (वन्धुपालित) और सम्प्रति के शासन- 
कालो का जोड २५ वर्ष होता है। अब यदि सम्प्रति के चारो उत्तराधिकारियों ने कुल 
मिलाकर ३५ वर्ष राज्य किया, तो मौर्य बश् का कुल शासन-काल ८५---२५+३५- - 
१४५ वर्ष हो जाता है, जबकि सब पुराण इस बात पर सहमत है, कि मौयंवश् का शासन 
१३७ वर्षों तक रहा। इस प्रकार ८ वर्षों का अन्तर पड जाता है, जिसकी व्याख्या 
अनेक प्रकार से की गई है। यदि किसी राजा ने ७ वर्ष ३ मास तक राज्य किया हो, तो 
सुविधा के छिये उसका शासन-काल ८ वर्ष लिख दिया जाना सर्वेधा स्वाभाविक है। 
इस प्रकार मौय॑ वष्ठ के दस राजाओं के झासन-वर्षों का उल्लेख करने हुए ५ या ६ वर्षों का 
अन्तर पड़ जाना असम्भव नहीं है। पुराणों मे कही-कही राजाओ के क्षासन-वर्षों मे मंद 
भी पाया जाता है। उदाहरणार्थ, मत्स्य पुराण की एक प्रति मे राजा शतधन्वा का शासन- 
काऊ ६ वर्ष लिखा गया है,' ८ वर्ष नही। इस प्रकार ८ वर्षों का जो अन्तर ऊपर निर्दिष्ट 
है, उसका समाधान कर सकना कठिन नही है। साथ ही, यह भी ध्यान मे रखना चाहिये 
कि यद्यपि सब पुराणों मे मौर्य वश के शासन का काल १३७ वर्ष लिखा गया है, पर इस 
वक्ष में कुल कितने राजा हुए, इस प्रश्त पर पौराणिक अनुश्रुति में मेद पाया जाता है। 
वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों मे मौर्य बश के राजाओं की सख्या ९ दी गई है, और मत्स्य- 
पुराण में १०। हमने यहाँ इस वश के दस राजाओ के नाम दिये है--चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, 
अक्षोक, कुनाल, दशरथ (बन्धुपालित), सम्प्रति, शालिशुक, देववर्मा, शतघनुष और 


नर ज>न 


१. 'भविता दातधरथा स तस्य पुत्रस्तु बट समा: ।' 


६८४ मौर्य साञ्नाज्य का इतिहास 


बृहद्रथ। ब्रह्माण्ड पुराण मे जो ९ मौयं राजा गिताये गये हैँ, उनमें शालिशुक का नाम 
नहीं है। पर इस राजा की सत्ता गार्गी सहिता से भी सूचित होती है। सम्भवतः, यही 
मत थुक्तिसगत है, कि मौर्य वंश के कुल राजाओ की संख्या १० थी, और उनके व्यक्तिगत 
शासन-वर्षो का जोड़ जो १३७ वर्षो से कुछ अधिक बनता है, उसका कारण खण्टित वर्ष 
को पूर्ण ब्ष गिन कर उल्लिखित कर देना ही है। 

राजा सम्प्रति के पश्चात्‌ उसका पृत्र शालिशुक पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ 
हुआ। मौय॑ वश के इतिहास मे इस राजा का शासन-काल अल्यन्त महत्त्व का है। पिछले 
दो प्रकरणों भे जो विवेचन हमने किया है, उसके अनुसार यवनराज दिमित्र का आक्रमण 
इसी के समय में हुआ था, और कलिड्भराज खारवेल ने भी इसी के समय में तीन बार 
मगध एवं उत्तरापथ को आकान्त किया था। यह भी सम्मव है, कि इसी के शासन-काल की 
राजनीतिक अव्यवस्था से छाम उठा कर काइमीर का मोर्य वंची राजा जालौक भी मध्य- 
देश को आक्रान्त करता हुआ कान्यकुब्ज तक बढ़ आया हो। राजतरड्िणी में जालौक 
की विजयों का जो उल्लेख है, उसको हम इसी अध्याय में ऊपर निदिष्ट कर चुके है । 

शालिशुक के समय मे मौर्य साम्राज्य मे जो घोर अव्यवस्था उत्पन्त हो गई थी, उसके 
कतिपय निर्देश प्राचीन साहित्य में विद्यमान है। युगपुराण के अनुसार शालिशुक ने अपने 
बड़े भाई को मार कर राजसिहासन प्राप्त किया था। इस बड़े भाई का नाम क्या था, यह 
युगपुराण ने सूचित नहीं किया, पर इसके लिये साधु" और गुण प्रथित' (जिसके गणों 
की ख्याति सत्र विस्तृत हो) विशेषणो का प्रयोग किया है ।! ऐंसा प्रतीत होता है. 
कि राजा सम्प्रति का झालिशुक के अतिरिक्त कोई अन्य भी पृत्र था, जो अपने पिता के 
समान ही साधु स्वमाव का एवं गृणी था। ज्येप्ठ पुत्र होने के कारण राजा के पद पर उसी का 
अधिकार था। पर शालिशुक ने उसका घात कर मागघ राज्य को हस्तगत कर लिया। दालि- 
शुक और उसके बडे भाई में राजसिहासन के लिये जो गृह-कलह हुई होगी, और उसके 
कारण मौर्य शासनतन्त्र की जो दुर्दशा ही गई होगी, उसकी कल्पना सहज में की जा 
सकती है। यद्यपि गृह-कलह मे शालिशुक को सफलता प्राप्त हो गई थी, पर सम्मवतः उसकी 
स्थिति सुरक्षित नही थी। इसी कारण उसने अत्याचारों और प्रजापीड़न का आश्रय लिया, 
और अनेक प्रकार से अपने राज्य का मर्दन किया। युग पुराण में उसे (दुष्टात्मा' (दुष्ट 
प्रकृति का) और 'प्रिय विग्रह' (जिसे युद्ध प्रिय हो) कहा गया है, और साथ ही 'घर्मवादी' 
(धर्म का ढोग करने वाला) तथा अधासिक' भी ।' इन विशेषणों से राजा शालिशुक का 


१. से उपेष्ठ आतर साधु केतेति (? हत्या वि? ) प्रचित गुणेः ।' 
२. ऋतुक्षा कर्म सुतः शालिशको भविष्यत्ति । 

स राजा कर्मसूतों दुष्टात्मा प्रियबिग्रहः । 

स्व॒राष्ट्मदेंवे धोरं धर्मवादी क्पाभिकः॥॥ 
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स्वरूप स्पष्ट रूप मे हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। युग पुराण ने यह भी सूचित किया 
है कि इस 'मोहात्मा' (मूर्स या मूढ़) ने घर्म की विजय को स्थापित किया।' विजय नाम 
धामिकम्‌' झब्द व्यद्जु के साथ लिखे गये है। 'राजा अशोक ने धर्म विजय की जिस नीति का 
सूत्रपात किया था, उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता था। कोई दुष्टात्मा, अधाभिक, 
घमंदादी एवं मोहात्मा राजा धर्मविजय की नीति की आड में मनसानी भी कर सकता था, 
और उससे जनता का हित व कल्याण सम्पादित न होकर उसका अनर्थ हो सकता था, इसे 
स्पष्ट करने की आवश्यकता नही है। शालिशुक ऐसा ही राजा था। यही कारण है, कि 
उसके शासन-काल से मौर्य साम्नाज्य का बहुत अहित हुआ । वैसे तो अशोक के बाद ही 
मौर्यों की शक्ति क्षीण होनी प्रारम्भ हो गई थी, और कलिडू तथा आन्ध् सदृह्ष प्रदेश उनकी 
अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र हो गये थे, पर शालिशुक के समय मे मागध साआज्य के 
विधटन की प्रक्रिया और भी अधिक तीब़ हो गई । यही समय था, जबकि यवनराज डेमे- 
ट्रियम और उसके सेनापतियों (मिनान्डर तथा अपोल्लोडोटस) ले मारत पर आक्रमण 
किये, और वे पजाब, ब्रज, माध्यमिका, मथुरा, पा>चालरू और साकेत को आक्रान्त करते 
हुए पाटन्विपुत्र तक आ पहुँचे । यदि कलिज्जुराज खारबेल उनका प्रतिरोध करने के लिये 
उत्तरापथ की ओर अग्रसर न होता, और बैक्ट्रिया मे युथिडिमास डेमेट्रियस के विरुद्ध विद्रोह 
का झण्डा न खडा कर देता, तो मारत के मध्यदेश की इन यवन आक्रान्ताओं द्वारा कैसी 
दुर्देशा की जाती, इसकी कल्पना सहज मे की जा सकती है। यद्यपि यवन लोग मध्यदेश मे 
देश तक नहीं टिक सके, पर इसका श्रेय शालिशुक को किसी भी दक्षा मे दे सकना सम्भव 
नही है। यवनो के प्रतिरोध में अपने को असमर्थ पाकर, सम्मवत , इस 'मोहात्मा' एव 
“अवाभिक' राजा ने धर्मविजय का ढोग करके अपनी निर्बछता पर परदा डालने का प्रयत्न 
किया था। इसी पर युगपुराण के लेखक ने इस राजा को 'धमंबादी' ओर धर्म विजय को 
स्थापित करने बाला कह कर व्यद्भ किया है। इसमें सन्देह नहीं, कि शालिशुक के समय में 
मौर्य साम्राज्य की बहुत दुर्दशा हो गई थी। एक ओर यवनराज डे मेट्रियस उस पर आक्रमण 
करने के लिये तत्पर था, और दूसरी ओर कलिकुराज खारवेल बार-बार मगध एवं उत्तरा- 
पथ को आक्रान्त कर उसे आधात पहुँचा रहा था। सम्मवत , इसी समय में काइ्मीर के 
मौयंबंशी राजा जालौक ने अपने कुल की मान-मर्यादा की रक्षा करने के प्रयोजन से न केवल 
म्लेच्छ यवनों से लोहा लिया था, अपितु भारत मे शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित करने के 
लिये वह पूर्व मे कान्यकुब्ज तक भी चछा आया था। 
हाथीगुम्फा शिलालेख मे मगध के जिस राजा का खारबेल द्वारा परास्त किया जाने 
का सल्‍लेख है, उसका नाम 'बहसतिमित्र' पढ़ा गया है। यह बहसतिमित्र या बृहस्पति- 
मित्र पुष्यमित्र नही हो सकता, थह पिछले प्रकरण में निरूपित किया जा चुका है। 


१. स्थापयिव्यति मोहात्मा विजय नाम धािकम्‌ / ( युग पुराण ) 


६८६ मौर्य साञ्नाज्य का इतिहास 


बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान में सम्प्रति के उत्तराधिकारी का नाम 'बृहस्पति' लिखा गया है। 
पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार सम्प्रति के बाद शालिशुक मम्रध का स्वामी बना था, और 
बौद्ध अनुश्वुति के अनुसार बृहस्पति । इस दशा में यह कल्पना असगत नही कही जा सकती, 
कि शालिशुक और बृहस्पति एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। 

शालिशुक के सम्बन्ध मे अनेक अद्भुत उट्टकनाएँ की गई हैं। एक उद्टद्रूना यह है, कि 
इस राजा का शालिशुक नाम यवनराज सैल्युकस के नाम पर रखा गया था। सीरियन 
सम्राट्‌ एण्टियोंकस तृतीय के पिता का नाम भी सैल्यूुकस था। चद्धयुप्त मौर्य के समय 
से ही सीरिया के यवन राजाओं ओर मगध के मौर्य सम्राटों के बीच धनिष्ट सम्बन्ध चला 
आता था। चन्द्रगुप्त की साम्राज्ञी यवन कुमारी थी, अत उसके वशज मौर्य राजाओं 
में यवत रक्‍त की भी सत्ता थी। मौर्यों के अन्त.पुर मे यवत दासियाँ व परिचारिकाएँ मी 
रहा करती होगी, यह भी स्वीकार किया ही जाना चाहिये। इस दशा में यदि मौर्य राजा 
सम्प्रति ने अपने पुत्र का नाम सेल्युकस का सस्क्ृत रूपान्तर रख दिया हो, तो इसमे आइचर्य 
की कोई बात नहीं । कतिपय विद्वानों ने जालोक और हान्टशुक को भी एक हो माना है । 
उनका कथन है, कि दोनो शब्दों मे ध्वनि का साम्य हे, ओर कल्हण ने राजतरज़िणी में 
शालिशुक को ही जालौक लिख दिया है।' शालिशुक के शासन-काल में यबनों का जो 
आक्रमण हुआ था, उसे विफल बनाने मे इस राजा को सफलता प्राप्त हुई थी। इसी की 
स्मृति राजतर्रज्िणी में सुरक्षित है। पर ये दोनो उद्टद्भुनाएँ किसी ठोस ऐतिहासिक 
आधार पर आधित नही हूं। शालिशुक और सैल्युकस मे साम्य अवश्य है, पर शालिशुक एक 
विशुद्ध मस्कृत शब्द भी है। जालीक और शालिशुक को एक समझ सकना तो इस कारण 
भी सम्मव नही है, क्योंकि कल्हण ने जालौक का 'बौद्धवादिसमूहजित्‌' (अपने को बौद्ध 
कहने वालो के समृह या सघ की विजय करने वाले ) सिद्ध अवधूत से आन और उपदेक्ष प्राप्त 
करनेवाला कहा है।' जालौक नन्दीश या शिव का पूजक था, और शालिशुक चमे-विजय 
की नीति का अनुसरण करने वाला । इस दशा में केवल ध्वनि साम्य के आधार पर इनकी 
एकता प्रतिपादित करना युक्तिसगत नही है । 

शालिशुक के पश्चात्‌ देववर्मा पार्टलिपुत्र के राजसिहासन पर आरुढ़ हुआ । पुराणों 
मे उसका शासन-कारू सात वर्ष लिखा गया है। देववर्मा का उत्तराधिकारी शतवन्धा या 


१. क्रक्चातंब्रर, मत 9 ॥. 0. एएाफुषशालाईएट कडाठ7ए अं तर३, ५०, प्र. 
7]' 45-46 
२- तत्काल प्रवलप्रेक्ष बोडबादिसमहजित । 
अवधूतोष्भवत्‌ सिद्ध स्तस्थ शानोपदेशकृत्‌ ।४ राजतरख्धिनी १११२ 
३. “विजयेश्वर मन्दोशक्षेत्रज्येष्ठेशपूजने । 
तत्व सत्यगिरां राज्ञ: प्रतिशञा सवदाइभबत्‌ (४! राजतरज्धिजो १४११३ 
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दतघनृष था। इसने छ: या आठ साल राज्य किया। मौय॑ वश के शासन-काल को १३७ 
वर्षों मे सीमित करने की दृष्टि से यही मानना उपयुक्त होगा कि शतघन्वा का श्ासत-काल 
छ. साल था। देववर्मा और शतघन्या के समय की कोई भी राजनीतिक घटना हमें ज्ञात 
नहीं है। पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा संकता है कि इनके छासन-काल में भो 
मौर्य साम्राज्य का पतन जारी रहा, अनेक प्रदेश मगध की अधीनता से मुक्त होकर 
स्वतन्त्र हुए, और उत्तर-पद्चिमी भारत के यवन राजा अपनी शक्ति के विस्तार में 
तत्पर रहे। 
जो प्रदेश इम समय (देववर्मा और शतघन्वा के शासन के १३ वर्षों मे) स्वतन्त्र हुए, 
सम्मवत विदर्म उनमे से एक था। कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्र के अनुसार 
पुष्यमित्र शुद्ध से पूर्व विदर्म मे यज्सेन नामक राजा का स्वतन्त्र शासन था। यह कल्पना 
करना असगत नही होगा, कि मौय॑ वश के इसी छ्वास-काल में उसने अपना पुृथक्‌ एवं स्वतस्त्र 
राज्य स्थापित कर लिया था। बहुत-से प्राचीन गणराज्य भी इस काल मे फिर से स्वतत्र 
हो गये थे। सिकन्दर के आक्रमण के समय पजाब एव पद्िचमी भारत मे अनेक गण-राज्यो 
की सत्ता थी। चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने इन्हें मौयं साम्राज्य के अधीन किया, पर इनकी 
अन्त स्वतन्त्रता और पुथक्‌ अनुभूति नप्ट नहीं होने पाई। कौटलीय अर्थेशास्त्र भे उस 
नीति का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है, जिसे गणों व सघ-राज्यो के प्रति प्रयुक्त 
किया जाना चाहिये। इस नीति पर हम पिछले एक अध्याय मे प्रकाश डाल चुके है। इस 
नीति का सार यही है, कि अभिसहत' सघो के प्रति मैत्री एव सहिष्णुता का बरताव 
किया जाए, और विशुणों' को नष्ट कर दिया जाए। इस नीति के कारण पदिचमी भारत के 
गण-राज्य मौरयें युग मे भी अधीनस्थ रूप से विद्यमान रहे, और मौर्य राजाओं की शक्ति के 
क्षीण होते ही उनमे से बहुत॑-से पुन. स्वतन्त्र हो गये। इन स्वतन्त्र गण-राज्यो के बहुत-से 
सिक्के उपलब्ध हुए है, जिन्हें दूसरी सदी ई० पू० व उसके लगभग का माना जाता है। ये 
सिक्के यौघेय, राजन्य, औदुम्बर, आर्जुनायन, आग्रेय, शिवि, मालब, कुनिन्द और महाराज 
आदि गणो के हूँ। भुड्भ वश की शक्ति के क्षीण होने पर जब भारत में कोई शक्तिशाली 
केन्द्रीय शासन नही रह गया था, तब इन गण-राज्यो को अपने उत्कर्ष का अच्छा अवसर 
प्राप्त हो गया था। पर इनकी स्वतन्त्रता तथा पृथक्‌ सत्ता का सूत्रषात तभी हो गया 
था, जब कि झालिशुक जैसे अधाभिक, धर्मवादी, दुष्टात्मा और मोहात्मा' राजा के 
शासन के कारण मायध साम्राज्य मे सर्वत्र अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। इन गणराज्यो 
केजो भी सिक्‍के व मुद्राएं प्राप्त हुई है, वें सब प्रायः शुद्ध-नकाल व उसके पश्चात्‌ 
की हैं। पर मौर्य साम्राज्य के अन्तगंत कलिड्भ, आन्ध्र, गान्धार और विदर्भ के 
समान पंजाब तथा राजपृताना के गणराज्यो की स्वतत्वता का श्रीगण्णेश भी मौर्यों 
की शक्ति के क्षीण पड़ने पर प्रारम्भ हो गया था, यह निसकोच रूप से कहा जा 
सकता है। 
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डेमेट्रियस के आक्रमण के पश्चात्‌ मारत के उत्तर-पदिचिमी तथा पश्चिमी प्रदेशों पर 
यवनों का शासन स्थापित हो गया था, यह पिछले एक प्रकरण में छिला जा चुका है। पर 


इस प्रसग मे यह ध्यात मे रखता चाहिये, कि भारत मे यवनों का कोई एक राज्य नहीं था। 
उनके अनेक राज्य उत्तर-पश्चिमी तथा पश्चिमी मारत में स्थापित हो गये थे, और उनके 


राजा प्राय. पारस्परिक युद्धों मे व्यापुत रहा करते थे। इन यवत राज्यो और उनके राजाओं 
के विषय में जो भी जानकारी हमे प्राप्त है, उसका मुख्य आधार इन राजाओं के सिक्के ही 
हैँ। इन बवन राज्यों का इतिहास यहाँ लिख सकना न सम्मव है, और न उसकी आवश्यकता 
ही है। तीसरी म॒दी ई० पू० के अन्त में जब डेमेट्रियय ने भारत पर आक्रमण किया था, 
तब से यवनों दृश्य विजित ये प्रदेश मौ्यों के शासन से पृथक हो गये थे, और मौर्य साम्राज्य 
से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रह गया था। मौर्य वश के अन्तिम राजा इस स्थिति 
में थे ही नहीं, कि वे अपने साओ्नाज्य के खोये हुए प्रदेशों पर कुछ भी ध्यान दे सके ! इसो 
का यह परिणास हुआ, कि भारत के पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी प्रदेश अब भारतीय इति- 
हास की मुख्य धारा से पृथक्‌ पड गये, और पुष्यमित्र शुद्ध जैसा प्रतापी मागध राजा भो 
उन्हें अपनी अधीनता में नही ला सका । 
मौर्य वश का अन्तिम राजा बृहद्॒थ था। वह शतघनुप या शतधन्वा का पुत्र न होकर 
सम्मबत भाई था। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार उसने सात साल तक शासन किया । 
उसके शासन कार में मो मोये साम्राज्य का पतन जारी रहा। बृहद्रथ के समय की 
कोई घटना हमे ज्ञात नही है। पर प्राचीन ग्रल्थो ढ्वारा यह सूचित होता है, कि इस राजा 
के शासन-काल में एक बार फिर मगधथ मे राज्यक्रान्ति हुई। बृहद्रथ का सेनानी (प्रधान 
सेनापलि) परष्यमित्र था। शक्तिशाली मागध सेना इसी के अधीन थी । इस सेना की 
सहायता से पुष्यभिन्र ने बृहद्रथ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और मौर्य राजा का धात कर 
पाटल्पूुत्र के राजसिंहामसन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मगघ के लिये यह 
घटना नई नही थी। बाहंद्रथ वश के अन्तिम राजा रिपुजय की हत्या उसके अमात्य पुलिक 
द्वारा की गई थी, जिसने कि अपने पुत्र बालक को पाटलिपुत्र के राजसहासन पर आरूढ 
कराया था। राजा बालक के विरुद्ध श्रेणिय (श्रेणिबल के सेनानी) भट्टिय ने विद्रोह कर 
मगध से उसके शासन का अन्त किया था, और अपने पुत्र बिम्ब्रिसार को वहाँ का राज्य 
प्रदान किया था। विम्बिसार के वशज मागव राजा नागदासक के विरुद्ध उसके अमात्य 
शिशुनाग ने विद्रोह किया, और वह स्वय सगघ का राजा बन गया। शिशुनाग के पुत्र काकवर्ण 
महानन्‍्दी के शासन का अन्त भी एक पड़यन्त्र द्वारा हुआ। मगथ की यही प्राचीन परम्परा 
थी। पुष्यमित्र ने भी इसी का अनुसरण किया, और अपने स्वामी बृहद्रथ की हत्या कर 
राजगद्दी पर अधिकार स्थापित कर लिया । पौराणिक अनुश्नुति में अगध की इस नई 
राज्यक्रान्ति का स्पप्ट रूप से उल्लेख है। वहाँ पुष्यमित्र को 'सेनानी' और 'महाबलूपराक्रम:' 
कहा गया है, और उस द्वारा बृहद्रथ को उखाड़ फेकने तथा स्वय राज्य प्राप्त कर लेने का 
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उल्लेख किया गया है।' पर महाकवि वाणमट्ट ने अपने हर्षचरितम्‌' मे इस घटना पर 
अधिक प्रकाश डाला है। वहाँ लिखा है कि अनाय॑ सेनानी पृष्यमित्र ने सेना का प्रदर्शन 
करने के बहाने से अपनी सम्पूर्ण सेना को एकत्र कर अपने स्वासी प्रतिक्षाडुजेल बहद्रथ मौर्य 
को पीस छाछा। इस वाक्य में वाणभट्ट ते उस पड़्यन्त्र को सर्वथा स्पष्ट कर दिया है, जो 
कि सेनानी पुष्यमित्र द्वारा राजा बृहद्रथ के विरुद्ध किया गया था। पुष्यमित्र मागध 
साम्राज्य का सेनानी (प्रधान सेनापति) था, और साम्राज्य की सम्पूर्ण सैन्यशक्ति का 
प्रदर्शन करने के निभित्त उसने सारी सेना को पाटलिपुत्र में एकत्र कर लिया था। क्योंकि 
यह सेना पुष्यमित्र के प्रति अनुरकत थी, अत वह बुहद्रथ का अन्त कर स्वय राज्य को प्राप्त 
कर सकने में समर्थ हुआ। हषचरितम्‌ से पुष्यभित्र को अनाय॑' कहा गया है, और बहद्रथ 
को प्रतिशादुबंल'। प्राचीन आर्य मर्यादा के अनुसार राजसिहासन पर आरूढ होते समय 
राजा को एक प्रतिज्ञा करनी होती थी, जिसका स्वरूप निम्नलिखित होता था--जिस 
रात्रि में मेरा जन्म हुआ और जिसमे मेरी मृत्यु होगी, उनके बीच मे ( सम्पूर्ण जीवन-काल मे ) 
जो भी इष्टापूर्त (शुभ कर्म ) मैंने किये हो वे सब नप्ट हो जाएँ, और मैं अपने सब सुकृत्ो, 
आयु और प्रजा से वडिचत हो जाऊँ यदि में किसी मी प्रकार से आप (प्रजा) के विरुद्ध 
द्रोह करूँ) ” प्रजा का पालन तथा उसके प्रति निप्ठा--यही इस प्रतिज्ञा के तत्त्व थे । जो 
इस प्रतिजा का समुचित रूप से पालन न करे, उसे अ्रतिज्ञादुबंछ' कहा जाता था। बृहदथ 
इसी प्रकार का 'प्रतिज्ञादुबंल” राजा था। पुष्यमित्र को वाण ने अनार कहा है। इसका 
कारण यह नही है. कि वह आय जाति का न होकर किसी आये-भिन्न कुल मे उत्पन्न हुआ था। 
पृष्यमित्र जाति से ब्राह्मण था । राजा हर्पषवर्धत के आश्रय मे रहनेवाला बाण राजा के 
विरुद्ध विद्रोह कर उसकी हत्या कर देने वाले व्यक्ति को यदि 'अनायें' कहे, तो यह सर्वथा 
स्वाभाविक है| 

बुहद्रथ की हत्या के साथ मौर्य वश का अन्त हो गया। मगध की यह नई कान्ति १८४ 
ई० पू७ मे हुई थी। २३२ ई० पू७ मे मौयबशी चन्द्रगुप्त मगघ के राजसिहासन पर आरूढ़ 


१. “पुष्यमिश्रस्तु सेनानोदद्धत्य स बृहदथम्‌ । 
कारथिव्यति थे राज्य“ ** (बायुपुराण ) 
“युच्यमित्रस्तु सेनानीमंहाबलपराक्रम: । 
अतोय बुध राजान समृद्धत्य बह भम्‌ ॥! कलियुग राजब॒त्तान्त 
पिल्याउएना 5850 : ॥72 ६7प25 ० १999902, (9. 77) 
२. प्रतिज्ञादुबंल॑ व बरूदर्शनव्यपवेदादक्षिताक्षेबर्सन्यः सेवानोरतायों मौर्य बृहद्रथं 
पिपेश पुष्यसित्रः स्वासिनस्‌।” हर्षच्नरितम्‌ 
३. “धघारुल शात्ोमजायेहं मासु्च प्रेतास्सि तबुभयमन्तरेणेष्दापूर्त मे लोक सुकृतमाय: 


प्रजां बुडझ्जोथाः यदि ते इद्ोमेति ।” ऐतरेय ब्राह्मण ८१५ 
डड 
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हुआ था, और १३७ वर्ष परचात्‌ १८४ ई० पृ० भे मौ्यों के शासन का अन्त हुआ । 
पर यह नही समझना चाहिये, कि बृहद्रथ के साथ मगध की दक्ति का भी अन्त हो गया । 
मागध साम्राज्य कायम रहा, यद्यपि उसका झासनसूत्र अब मोर्यों के हाथों में न रह कर 
झुज्भुवंशी राजाओ के हाथो मे आ गया। पुष्यमित्र णुझ्ु के नेतृत्व मे एक बार फिर सगघ 
की क्षक्ति का विकास हुआ । 


बृहद्रथ के साथ मगघ के प्रतापी मौयं बश की शक्ति का अन्त हो गया, पर इस वश की 
कतिपय शाखाएँ बाद मे भी स्थानीय राजाओं के रूप मे शासन करती रही। ऐसे एक राजा 
का उल्लेख कनस्वा से प्राप्त एक शिलालेख मे विद्यमान है। कोटा (राजस्थान) से 
कुछ मील पूर्व मे महादेव का एक प्राचीन मन्दिर है, जिसके एक प्रस्तर-खण्ड पर यह लेख 
उत्कीर्ण है। इसमें 'मौर्यान्‍्वय' (मौसंवश) के एक राजा घवरू का विवरण दिया गया 
है।' यह लेख ७९५ मालव (विक्रम) सवत्‌ में छिखवाया गया था, जो ७३८ ईस्वी के 
बरावर है। इस शिलालेख द्वारा इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि आठवी सदी 
तक भो मौय बढा का एक राज्य विद्यमान था, जिसकी स्थिति राजपुताना के क्षेत्र मे थी । 
मौर्य वश का यह राजा धवल बहत यणस्वी एवं शक्तिशाली था, और इसका शांसन 
राजपृताना के अनेक प्रदेशों मे विस्तृत था। उदयपुर से आठ मील की दूरी पर डवोक 
नामक स्थान से एक शिलालेग्व उपलब्ध हुआ है, जिसमे 'परममट्टारक महाराजाधिराज 
परमेब्वर श्रीघवलूप्पदेव का उल्लेख है। इस शिलालेख का काल भी आठवी सदी 
ईस्वी में माना जाता है। श्री भाण्डारकर ने प्रतिपादित किया हैं, कि डबोंक शिला- 
केख का व्रवरूप्पेव और कनस्वा का धवल एक ही राजा को सूचित करते है । यदि 
यह सन्‍य है, तो यह स्वीकार करना होगा. कवि 'मौर्याल्वय' धवर या ववलणप्पदेव का 
शासन राजपूताना के बड़े भाग में विद्यमान था। 


खानदेश में चालीस गाँव से छ. मील दूर उत्तर-पूर्व में वधली नाम का एक गाँव है, 
जिसके एक प्राचीन जीर्ण-शीर्ण मन्दिर की एक प्रस्तर शिला पर एक लेख उत्कीर्ण है, जिसमे 


१. “सूडाघासमणीन्युमण्डितभुवः सदृभोगिनामाश्यः 
पक्षय्छेद भवातिसंकटवर्ता रक्षाकये भूजतान । 
वुर्भाग्यागतवाहिनोी परिकरो रत्नप्रकारोस्थरू: 
कीमानित्यमुदारसाग रसमो सौर्यान्चयों दुधयते । 
घबलात्मा नुपस्तत्र यज्ञसा धबलो:भवत्‌ ॥ 
फ़ताबा करंधुछ३३ए ज]४ ६७. 55-58 
२. परमभट्रारक महाराजाधिराज परमेद्वर श्रीधथलप्पदेबप्रधर्भभान राज्ये ( 
एकांहणएंआब एग्ा९॥ जे] >. 4 
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'मौरयंकुल प्रसूत' (मोरयवद् मे उत्पन्न) श्री कोकट का उल्लेख है।' इस मौय॑ कुल की पुरानी 
राजधानी बवरुभि (सौरास्ट्र मे) थी, और वहाँ से मौर्य कुल के लोग खानदेद् मे जा बसे थे । 
यह लेख ग्यारहवी सदी ईस्वी का है, क्योकि इसमे ९९१ हक संवत्‌ दिया हुआ है। 

चालबयराज पुलकेशी द्वितीय के एक उत्कीर्ण लेख में पुलकेशी द्वारा विजित मोर्यों का 
उल्लेख है। मौर्यों का यह राज्य कोकण के प्रदेश मे विद्यमान था, और इसे चालुक्य विजेता 
ने जीत कर अपने अधीन कर लिया था। पुलकेशी द्वितीय कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का सम- 
कालीन था। अत यह स्वीकार करना होगा कि सातवी सदी ईस्वी मे भी मौयों का एक 
पृथक्‌ राज्य कोकण मे विद्यमान था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब मगध के मुख्य मौर्य वश 
की शकित क्षीण हो गई, तो राजस्थान, सौराष्ट्र, कोकण आदि सुदरवर्ती प्रदेशों मे शासन 
के लिये नियुक्त मौर्य कुल के कुमारो ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया था, और उनके 
बशज ही सुदीर्घ काल तक स्थानीय राजाओं के समान वहाँ राज्य करते रहे थे। 


(८) मौर्यों के पतन के कारण 


राजा अज्ञोक की मृत्यु के पश्चात्‌ मौर्य साम्राज्य मे शिथिलता के चिह्न प्रगट होने 
प्रारम्भ हो गये थे, और शालिशिक के समय में वह सर्वथा छिन्न-भिन्न हो गया था । इसके 
क्या कारण थे ? पहल्ठा कारण अकेन्द्रीमाव की प्रवृत्ति है। मारत के इतिहास मे केन्द्री- 
भाव और अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तियों मे सदा सघर्ष होता रहा है। एक ओर जहाँ जरासन्ध 
अजातशत्रु, महापञ् नन्द और चन्द्रगुप्त मौर्य जैसे शवितशाली, महत्त्वाकाक्षी और 
सास्राज्यवादी राजा सारे भारत को एक शासन मे ले आने के लिये उद्योग करते रहे, वहाँ 
दूसरी ओर पुराने जनपदो तथा गणराज्यो मे अपनी स्वतन्त्रता एव पृथक्‌ सत्ता को कायम 
रखने की प्रवृत्ति भी विद्यमान रही। मारत बहुत विशाल देश है। इसमे बहुत-से 'जनो' 
तथा जातियो का निवास सदा से रहा है। जनो के एक स्थान पर स्थायी रूप मे बस जाने 
के कारण जिन जनपदों की प्राचीन भारत में स्थापना हुई थी, इनकी संख्या सैकडो में 
थी। इन जनपदो के धर्म. व्यवहार तथा चरित्र पृथक्‌-पृथक्‌ थे। जातीय दृष्टि से प्रत्येक 
जन अपने आप में एक इकाई था, और अपने व्यवहार, चरित्र, प्रथा, परम्परा आदि के प्रति 


१. तस्समिस्वेश्रोस्तिश्म्था विवुधसुरवराकीर्ण देवाल्याद्या 
झऔर्याणणा राजधानी बलभिरिति' * 'म (ण्डनं) मष्डरानास्‌ । 
पस्या नि:दोधजिया सुनिदितस (त) मो भ्राहमणा भ्रह्म तुल्याः 
पौरा धर्माकामजितयफलभज:ः सन्ति मौयंप्रसावात्‌ ॥ 
खज़ुप्रहार दृढ़पाटि (त) (कुंभिकुंभमु) क्‍ता (फ) ऊप्रकरतारकितां बिनादें 
राजि चकार रसि (रां) रुजचिरप्रतापः श्रीकोकटः प्रबर॒सौय कुलप्रसुतः (| 
छाए वेंगताए३ 7 9. देड 
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इत जनो मे अगाघ निष्ठा थी। इसी कारण विविध जनपदो मे मी अपने पृथक्त्व की अनुमूति 
प्रबल रूप से विद्यमान थी। इसी का यह परिणाम या, कि ये जनपद केन्द्री मृत साआाज्य के 
विरुद्ध विद्रोह कर अपनी स्वतन्त्र सत्ता को स्थापित कर छेने के लिये सदा प्रयत्नद्ील रहा 
करते थे। केन्द्रीय राजा या सआ्आाट की णक्ति के निर्बल होते ही अकेन्द्रीभाव की ये प्रवृत्तियाँ 
प्रबल हो उठती थी। विदेशी आक्रमण, दुर्भिक्ष या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से भी 
केसद्रीय राजा के लिये यह सम्भव नहीं रह जाता था, कि बह अपने साम्राज्य को छिन्न- 
भिन्न होने से बचा सके । 


सभ्यता, धर्म, संस्कृति और परम्परा आदि की दृष्टि से भारत एक देछ है। प्रकृति ने 
भारत को एक स्वाभाविक और सुन्दर सीमा भी प्रदान की है। भौगोलिक एकता यहाँ के 
निवासियों मे एक विशिष्ट प्रकार की एकानुमूति उत्पन्न करती यही है। मारत के निवासी 
सदा से अपने देश के प्रति ममता अनुभव करते रहे हूँ । उन्होंने सदा यह माना है, कि यह 
उनकी मातृमूमि और घरममूमि है। इसी कारण भारत मे एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
उन्होंने ती्थों और देवस्थानों की स्थापना की थीं। भौगोलिक और सास्क्ृतिक दृष्टि से 
इस देश मे जो एकता है, उसी के परिणामस्वरूप यह विचार भी अत्यन्त प्राचीन काल मे 
विकसित हो गया था, कि राजनीतिक रूप से भी इसे एक ही होना चाहिये। आचाये चाणक्य 
ने प्रतिपादित किया था, कि हिमालय से समुद्र पर्यन्त सहस्न योजन विस्तीर्ण जो भूमि है, वह 
एक चक्रवर्ती ज्ञासन का क्षेत्र है। निस्सन्देह, बहुत पुराने समय से भारत के वीर तथा मह- 
क्वाकाक्षी राजा इस आये भूमि को एक शासन की अधीनता मे ले आने का प्रयत्त करत रहे 
हैं। मान्धाता, मरत आदि कितने ही राजा बैदिक और उत्तर वैदिक काल में मी ऐसे हुए, 
जिनका प्रयत्न सम्पूर्ण मारव भूमि भे एक शासन स्थापित करने का था, और जो राजसूय, 
अव्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान कर चक्रवर्ती, सावेमीम व सम्राट्‌ पदो को प्राप्त करने में 
समर्थ हुए थे। मगघ के राजा तो मारत में एकराट्‌' बनने के लिये निरन्तर प्रयत्तशील 
रहे, और महापदय नन्द, चन्द्रगुप्त आदि मागध राजाओं को अपने प्रयत्न में सफलता भी 
प्राप्त हुई। सास्क्ृतिक और मौगोलिक एकता उन पभ्रयत्नों के मूल मे थी, जो सम्पूर्ण मारत 
को एक शासन में ले आने के लिये निरन्तर जारी रहे, और जिनके कारण केन्द्रीमाव की 
प्रवुत्ति इस देश में निर्तर अधिकाधिक बरूवती होती गई । 

केल्रीमाव की इस प्रवृत्ति के कारण ही भारत के इतिहास में अनेक ऐसे राजा हुए, 
जिन्हे आसमुद्रक्षितीश' कहा जा सकता है। महापश्न नन्‍्द, चन्द्रगुप्त, अभोक, समुद्रगुप्त, 
विक्रमादित्य, अछाउहीन खिलजी और औरऊूजेव आदि इसी प्रकार के राजा थे । ब्रिटिश 
युग में केन्द्रीमाव की इस प्रवुसि को अमृतपूर्व सफलता प्राप्त हुई, और काह्मीर से कन्या- 
कुमारी तक विस्तीर्ण यह सम्पूर्ण मारत भूमि एक दासन में आ गयी। पर अकेन्द्रीमाव 
की प्रवृत्तियों ने मारत की इस राजनीतिक एकता को चिरकारू तक स्थिर नहीं रहने दिया । 
ब्रिठिश शासत ठारा स्थापित राजनीतिक एकता भी देर तक कायम नही रही, और पाकि- 
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स्तान के रूप मे मारत का एक बडा माग इससे पृथक हो गया । यही प्रक्रिया भारतीय इति- 
हास में पहले भी होती रही है। अकेद्वीमाव की प्रवृत्ति उन विभिन्नताओं का परिणाम है, 
जो इस देश की भौगोन्ठिक परिस्थितियों और यहाँ के निवासियों की जाति, भाषा, 
धर्म आदि मे विद्यमान है। इन्ही के कारण प्राचीन समय में मारत बहुत-से छोटे-बडे जनपदो 
या राज्यों मे विमक्‍त था, और धर्म, व्यवहार, चरित्र आदि की दृष्टि से इन जनपदों की 
अपनी पृथक्‌ विश्ेषताएँ या विभिन्नताएँ हुआ करती थी। जरासन्ध और महापद्य नन्‍्द जैसे 
प्रतापी एवं महन््याकाक्षी राजा इन जनपदों को जीत कर अपनी अधीनता मे ले आने में 
सफल अवश्य हो जाते थे, पर वे स्थिर रूप से इन्हें अपने अधीन नही रख पाते थ। साम्राज्य 
के राजसिहासन पर किसी निबंल राजा के बैठते ही ये जनपद फिर से स्वतन्त्र हो जाते थे । 
मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व ही महापत्म नन्द जैसा शक्तिशाली मागघ राजा कलिज्भ 
और कर्णाटक सदृध्ष सुदूरवर्ती प्रदेशो को जीत कर मागध साम्राज्य के अन्तर्गत कर चुका 
था। पर चन्द्रग॒प्त मौर्य के नेतृत्त्व में तन्दवश के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, और उसके कारण 
जो अध्यवस्था उत्पन्न हुई. उस मे लाभ उठाकर ये प्रदेश स्वतन्त्र हो गये। चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार 
और अशोक के शञासन-काल में मौयं बश की शक्ति का निरन्तर उत्कर्ष होता रहा। सुद्र 
दक्षिण के कतिपय प्रदेशों के अतिरिक्त सम्पूर्ण मारत मौंये साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया । 
पर अकेन्द्रीमाव की प्रवृत्ति घोरे-धीरे अपना कार्य करती रही । अशोक के उत्तराधिकारी 
मौय राजा अधिक प्रतापी नही थे। अकेन्द्रीमाव की प्रवृत्तियों का दमन कर सकने में के 
असमर्थ रहे। परिणाम यह हुआ, कि काइमी र, कलिज्भ, आन्ध्र आदि सुदूरवर्ती प्रदेश एक- 
एक करके पाटलिपुत्र की अधीनता से स्वतन्त्र होते गये, और सौर्य साज्राज्य मे निरन्तर 
क्षीणता आत्ती गई । 

मौर्य समप्लाटो ने उन जनपदों या गण-राज्यों के अपने-अपने घर्म, चरित्र, व्यवहार 
एव कानून को नष्ट करने का प्रयत्त नही किया, जो कि मागघ साम्राज्य के अन्तगंत थे । 
कौटल्य जैसे नीतिकारो ने यही प्रतिपादित किया था,कि राजा इनके व्यवहार, चरित्र आदि 
को न केवल नष्ट न करे, पर उन्हें उन (जनपद, गण-राज्य आदि ) मे स्थापित भी रखे और 
अपने कानून का भी इस ढंग से निर्माण करे कि इनके कानून से उसका विरोध न होने पाए। 
फौटलीय अर्थक्षास्त्र का यह सिद्धान्त बडे महत्त्व का है, कि जाति धर्म, जानपद धर्म, श्रेणी- 
घर्म और कुल धर्म को दृष्टि में रख कर ही राजा द्वारा अपने धर्म (कानून) का निर्माण 
किया जाए। निस्सन्देह, मौर्यो के शासन मे इसी सिद्धान्त को क्रियान्वित किया गया था। 
इस नीति का यह परिणाम हुआ, कि विविध जनपदों और ग्रण-राज्यों मे न केवल अपनी 
पृथक्‌ सत्ता की अनुभूति कायम रही, अपितु अपने परम्परागत घर्म (कानून) का भी वे 
पालन करते रहे। सघ-राज्यों के सम्बन्ध भे जिस नीति का प्रतिपादन कौटल्य ने किया है, 
उस पर हस ग्रन्थ में पहले प्रकाश डाला जा चुका है। इस नीति का सार भी यही था, कि 
अभिसंहत' संघ-राज्यो के साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित किया जाए। उन्हें पूर्णतया नष्ट 
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कर देने का प्रयत्न न करके उनके श्रति ऐसी नीति अपनायी जाए, जिससे कि वे अधीनबर्ती 
मित्र-राज्यों की स्थिति में अपनी पृथक्‌ सत्ता को कायभ रखते रहें। कौटलीय अर्थक्षास्त्र 
में काम्मोज, सुराष्ट्र आदि जिन 'वार्ताश्ास्त्रोपजीवि' सघो और लिच्छषि, वृज्जि, मल्ल, 
मदर, कुर, पाञ्चाल आदि 'राजशब्दोपजीवि' सघो का उल्लेख किया गया है, निस्सन्देह 
वे ऐसे ही सघराज्य थे, जो कि मागध राजा की अधीनता स्वीकार करते हुए भी अपनी 
पृथक व स्वतन्त्र सत्ता रखते थे। चाणक्य की राजनीति और चन्द्रगुप्त की सैन्य शत ने 
इन्हें मौयों के सम्मुख सिर झुका देने को विवश अवश्य कर दिया था, पर अपने विगत गौरव 
को इन्होंने मुला नही दिया था। मौयों के अधीन रहते हुए भी ये अपने परम्परागत धर्म, 
चरित्र और व्यवहार का अनुसरण करते थे, और अपनी स्वशासन सस्थाएँ मी इनमे सुरक्षित 
थी। इसी का यह परिणाम हुआ, कि मौर्यो की झकित के शिश्विल होते ही से राज्य स्वतन्तर 
होने प्रारम्भ हो गये । जैसा कि हम इसी अध्याय से पहले लिख चुके हैँ, उत्तर-पक्चिमी 
भारत के कितने ही गण राज्य दूसरी सदी ई. पू मे अपनी स्वतन्यता को पुन प्राप्त करने मे 
समर्थ हो गये थे। उनके जो सिक्‍के वर्तमान समय में उपलब्ध हे, वे इस बात में कोई सन्देह 
नही रहने देते कि मौयों की शक्ति के क्षीण होते ही पुराने समय के अनेक जनपदो ने स्वतन्त्र 
स्थिति प्राप्त कर ली थी । 

यतब्रनों (ग्रीक लोगो) के आक्रमण मी मौयं साम्राज्य के पतन में सहायक हुए । ये 
आक्रमण अझोक के शासन-काछ मे ही प्रारम्भ हो गये थे। इन्ही का प्रतिरोध करने के 
लिये अज्ञोक ने अपने अन्यतम पुत्र जाछौक को उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों मे नियक्त किया था । 
जालौक यवनो की गति को अवरुद्ध कर सकते में तो समर्थ हो गया, पर उसने काइमीर में 
अपना पृथक्‌ राज्य भी स्थापित कर छिया। मागघ साम्राज्य की शक्ति इससे दो भागों मे 
विभकत हो गई। मौर्य बद्चा के एक अन्य कुमार सुमागसेन ने भी जालौक का अनुसरण 
किया, और वह गान्धार में स्वतन्त्र रूप से राज्य करने छूगा। मौयों को शक्ति का इस 
प्रकार विमक्‍त हो जाना यवनों के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। एण्टियोकस, डेमेट्रियस 
और मिनान्डर «गदि यवन आकान्तो के आक्रमणों का उल्लेख इसी अध्याय मे ऊपर किया 
जा चुका है। इन आक्रमणों से मारत की अकेन्द्रीमाव की प्रवृत्तियों को बहुत बल मिला, 
और मौर्य राजाओ के लिये इन प्रवृत्तियो का दमन कर सकना सम्भव नही रह गया। गान्धार 
साकल, सिन्‍्ध आदि मे यवनो ने अपने पृथक्‌ राज्य स्थापित कर लिये, और वाहीक (पंजाब ) 
देश तथा उसके समीषवर्ती प्रदेशों के पुराने गण-राज्य फिर मे स्वतन्त्र हो गये। 

मौय राजाओं की धर्म विजय की नीति ने भी उनकी राजनीतिक एवं सँंन्‍्य शक्ति के 
क्षीण होने मे सहायता पहुंचाई । अशोक द्वारा अपनायी गई घर्म विजय की नीति की 
विवेचना पिछले एक अध्याय मे की जा चुकी है। भारत के प्राचीन विचारको की दृष्टि में 
ब्रह्मा और 'क्षत्र' दानों शक्तियों का समान रूप से महत्त्व था। पर क्षत्र शक्ति की उपेक्षा 
उन्हे किसी भी प्रकार स्वीकार्य नही थी । अशोक ने धर्म द्वारा विध्व-विजय का जो प्रयत्न 
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किया था, वह आदर्श की दृष्टि से चाहे कितना ही उदात्त क्यों न हो, पर एक राजा के 
लिये उसे कदापि समुचित नही माना जा सकता। पर अज्ञोक ने जिस विचार-सरणी से 
घमम विजय की नीति का प्रतिपादन एव अनुसरण किया था,उसके उत्तराधिकारी उसका भी 
अविकल रूप से प्रयोग नही कर सके । राजा सम्प्रति ने सैनिको को भी साबुओ के वस्त्र 
पहनाकर उनसे प्रत्यन्त राज्यों को साधुओ के विचरण योग्य बनाने का प्रयत्न किया । राजा 
शालिशुक ने तो धर्म विजय के आवरण मे अधा्िक कृत्य करने मे भी सकोच नही किया | 
सैन्य शक्ति की उसने उपेक्षा की, जिसके कारण यवन आक्रान्ता भारत में आगे बढते हुए 
माध्यमिका, साकेत और पाटलिपुत्र तक चले आये, और उन्होंने मध्यदेश का बुरी तरह 
से मर्देन किया। शालिशुक और उसके निर्वल उत्तराधिकारी यवनों के आक्रमणों से अपने 
राज्य की रक्षा कर सकने में असमर्थ रहे । 

मागध साम्राज्य की मत्ता उसकी सैन्य शक्ति पर ही आश्रित थी । काम्बोज से बग 
तक और काण्मीर में आन्ध्र तथा कर्णाटक तक विस्तीर्ण मौर्य साम्राज्य का एक शासन 
की अघीनता में रहने के लिये विवश करने वाली प्रधान शक्ति उसकी सेना ही थी। पर जब 
मौय राजाओं ने सैन्यशक्ति को उपेक्षा कर घर्मं विजय को महत्त्व देना प्रारम्भ कर दिया, 
और अपने सैनिको को साधुओ के वस्त्र पहना कर उनसे घर्म प्रचार का कार्य लेना शुरू कर 
दिया, तो अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तियों का दमन कर सकना और विदेशियों के आक्रमणों से 
अपने राज्य की रक्षा कर सकना सम्मव ही कैसे हो सकता था। अशोक की «मं विजय की 
नीति उसके निर्ंछ उत्तराधिकारियों के हाथो में स्बंथा असफल हो गई। इस नीति से 
मारत के घमे, सभ्यता और सस्कृति के विदेशों भे प्रसारित होने मे चाहे कितनी ही सहायता 
क्यों न मिली हो, पर मगव की सैन्य शक्ति उसके कारण अवश्य निरबल हो गई। यही कारण 
है, कि भविष्य के विचारकों ने अशोक, शालिशुक आदि धम विजयी राजाओं का उपहास 
करते हुए देवानाप्रिय' का अर्थ ही मूर्ख कर डाला। उन्होंने यह भी लिखा, कि राजाओं 
का कार्य सिर मूडा कर धर्म चिन्तन करना नही है, अपितु दण्ड (प्रचण्ड राज्यशक्ति ) का 
धारण कर छात्र का सामना करना है। मारत में यह कहावत-सी हो नई कि जो ब्राह्मण 
असतुष्ट हो वह नष्ट हो जाता है, और जो राजा सतुष्ट रहे वह नष्ट हो जाता है । मगघ के 
मौर्य राजा जिस प्रकार अपने राज्य एव राजशक्ित से सतुष्ट हो पहले श्रावक और बाद 
में श्रमण बन कर बौद्ध सघ के लिये अपना सर्वस्व तथा राजकोश तक भी निछावर 
क्रने के लिये तेयार हो गये थे, वह भारत की प्राचीन राजनीति के सवंथा विरुद्ध 
था, और इसीलिये उनके इस रुख ने उनकी शक्ति के क्षीण होने मे अवश्य सहायता 
पहुँचायी थी। 

अकेन्द्रीभाव की बलवती प्रवृत्तियाँ, जनपदो एवं गण-राज्यो में अपनी पृथक्‌ सत्ता तथा 
स्वतन्त्रता की अनुभूति, यवनो के आक्रमण और धर्म विजय की नीति का द्ुरुपयोग--- 
ये चार प्रधान कारण थे, जिनसे शक्तिशाली मौय॑ साम्राज्य का पतन हुआ। 
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मौय वंश-वृक्ष 


चन्द्रगुप्त 
(३२३-२९९ ई. पू ) 
। 
बिन्दुसार 
(२९९-२७४ ई. पृ ) 
| 
अशोकवर्धन 
(२७४-२३८ ई. पू 
| 
कुनाल (सुयश ) 
(२३८-२११ ई यू ) 


| 
दशरथ (बन्चुपालित ) सम्प्रति (इन्द्रपालित ) 
२३१-२२३ई पृ ) (२२३-२१५ई पृ ) 
॥ 
शाल्शिक 


(२१५-२०३ ई. पृ ) 
॥ 

देववर्भा 

(२०३-१९६ ई प्‌ ) 


शतधनूप बृहद्रथ 
(१९६-१९० ६ पृ.) (१९०-१८४ई पृ.) 


परिक्षिष्ट 
आचाय॑ चाणक्य का जोवन-वत्त 


पौराणिक अनुश्ुति मे आचार्य चाणक्य के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में कोई भी सूचना 
उपलब्ध नहीं है। वे कहाँ उत्पन्न हुए, उनका सम्बन्ध किस कुल के साथ था और उनका 
पारिवारिक जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ, इस विषय मे प्राचीन सस्कृत साहित्य सर्वथा 
मौन है। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस नाटक मे उनके कृतित्त्व का विशद रूप से उल्लेख किया 
है । मुद्राराक्षस का जो उपोद्धात दुण्डिराज ने लिखा था, उसमे चाणक्य की कथा भी 
विशद रूप से दी गई है। नन्‍्दवश का विनाश कर चन्द्रगुप्त मौर्य को मगघ का राज[सिहासन 
दिलाने के विषय में सस्कृत साहित्य में अन्यत्र भी अनेक निर्देश विद्यमान है, पर उनके 
जीवन ब॒त्तान्त पर इनसे कोई प्रकाश नही पडता । 

पर बौद्ध और जैत अनुश्रुतियों के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। वशत्थप्प- 
कामिनी के अनुसार चाणक्य का जन्म तक्षशिल्ला मे हुआ था ।' इससे तो कोई सन्देह नही, 
कि चाणक्य के जीवन का अच्छा बडा भाग तक्षशिल्ग में व्यतीत हुआ था, जहाँ वे दण्ड- 
नीति के अध्यापत का कार्य करते थे। चद्धगुप्त उनका शिष्य था, और सिकन्दरके मारत- 
आक्रमण के समय वे सम्मवत तक्षशिल्ला में ही थे। पर बौद्ध अनुश्नुति द्वारा भी उनके 
जीवन वृत्तान्त का विश्येष परिचय प्राप्त नही होता । 

जैन अनु श्रुति के अनुसार चाणक्य का जन्म गोल्ल' नामक विषय या जनपद से हुआ था। 
वहाँ लणय नाम का एक ग्राम था, जहाँ चणक नाम के एक ब्राह्मण का निवास था। चणक 
की पत्नी चणध्वरी थी । चण और चणेश्वरी दोनों की ही जैन मुनियों के प्रति अग्राष 
श्रद्धा थी, और उनकी स्थिति जैन धर्म में श्रावकों की थी। बहुत-से जैन मुनि उनके घर में 
निवास करते थे । चण्णेश्वरी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम चाणक्य रखा गया। 
जन्म के समय ही इस बालक के मुख में एक दोत विद्यमान था। इसे देख कर जैन मुनियों 
ने यह भविष्यवाणी की, कि बडा होकर यह बालक राजा बनेगा। यह जान कर चणक 
या चण बहुत चिन्तित हुआ। वह अपने पुत्र को जैन मुनि बनाना चाहता था। अत उसने 
चाणक्य का जन्म का दाँत तुडवा दिया । इसका एरिणाम यह हुआ, कि चाणक्य स्वय ती 
राजा नही बना, पर वहे राजा का निर्माता अवश्य हो गया | प्रत्यक्ष रूप से राजा न होकर 
भी वह 'विबतरिय' (बिम्बान्तरित) रूप से राज्य का सचालन करनेवाला हुआ । एक 





कि 


१. अंसरथप्यकासिनी (सिहली संस्करण) प्‌. ११९ 
२. “जआाणवकों। गोल्लविसए जणयो गामो । तत्थ चणओ मशहूणो | सो य साथओ । तंस्स 
घरे साहू ठिया। पुसो से जणो सह दाढ।हि। साहू पाएसु पाडिओ। कहिय॑ जल राय 
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अन्य जैन ग्रन्थ में चाणक्य के पिता का नाम कपिल दिया गया है, और उनका जन्म स्थान 
पाटलिपुत्र बताया गया है।' गोल्ूलू विषय का उल्लेख भरहुत के एक उत्कीर्ण लेख में भी 
आया है. यद्यपि उसको भौगोलिक स्थिति वहाँ मी स्पष्ट नही है। 

जैन श्रावक होकर चाणक्य ने भी सब विद्याओ का अध्ययन किया, और बह सब ज्ञान 
में पारगत हो गया। वयस्क होने पर उसने एक कुलीन ब्राह्मण कन्या से विवाह किया, 
जिसका नाम बृहत्‌ कथा कोष मे यशोमती दिया गया है।' इस विवाह से चाणक्य के कोई 
सन्तान हुई या नही, इस विषय में जैन अनुश्ुति से भी कोई सूचना प्राप्त नही होती । 
चाणक्य ने तन्‍्दवदय का विनाग कर चर्द्रगुप्त मौय को राजा बनाया, इस बात का 
समर्थन प्राचीन जैन ग्रन्थों से भी होता है।” अपने जीवन के अन्तिम भाग मे चाणक्य 
जैन मुनि हो गये. ओर उनकी मृत्यु अग्नि मे मस्म होकर हुई। यह अग्नि उनके प्रतिइवन्द्री 
अमात्य सुबन्धु द्वारा लगवायी गई थी ।* 

चाणक्य जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन अनुश्रुति मे इसका स्पष्ट रूप से निरूपण 
किया गया है। पर आदय यह है कि कौटलीय अर्थशास्त्र मे कहीं भी जैन धर्म का उल्लेख 
नही है, और वहाँ “त्रयी' प्रम॑ तथा वर्णाश्रम धर्म पर बहुत जोर दिया गया है। पर इसमें 
सन्देह नहीं, कि चाणक्य के जीवन वृत्त के सम्बन्ध मे जो सूचनाएँ जैन अनुश्रुति में 
विद्यमान हैं, वे अत्यन्त महन्व की हूँ । 





भविस्सइत्ति । मो दोग्गयइ जाइससइ लि दंता घट्ठा | पुणोति आायरियाणं कहिय॑ कि 
किज्जउ। एताहे वि बिबंतरिओ राया भविस्सइसि। (उत्तराध्यायन सूत्र टीका ३११ ) 
इतदइल मोल्लविषये प्रामे खमकनासनि। अ्राह्णोभ्रुलणी नाम तद्भाया ज चणेदवरी 
बभूव जन्मप्रभुति श्रावकत्व चणइचणी। शामिनों जैनमुनयः पर्यवात्सुश्च तवृगृहे ॥ 
अन्यदा तुस्तेद॑स्तेश्यणेद्यर्या सुतोडजनि । जात॑ च तेम्य: साधुम्यस्तं नमो5कारयश्चणी | 
ज्ञानिनों सनयोध्प्यास्यायस्भावी राजेध बालकः । 
भाव्येध बिस्थान्तरितों राजा रदनचर्थणात्‌ ॥ 
अणी चाणनय इत्याल्यां ददो तस्वाऊुजन्मनः । 
कुलीन ब्राह्मणस्यंकामेत कन्यासपायत ॥ परिशिष्ट पर्थ ८१९४-२० १ 

१. बुहत्कभाकोीष 0६॥॥,3 

२. (णाएए छ्ञाग0 , 5 ० 9४०५ छ. 440 

“न बहत्कथाफोच ०5६॥॥,5 

४. “सकोदा भुत्यं ससुहृत्युत्नं सबलवाहुनम्‌ । 
सन्दसुन्मूऊुणिष्यासि सहावाय्रिव इसम्‌ ॥ परिक्षिष्ट पर्व ८२२५ 

५. परिशिष्ट पर्च ८/४४७-४६९ 


सहायक प्रन्थों को सचो 


(क) आधार प्रन्थ 


कोटलीय अर्थशास्त्र (शाम शास्त्री द्वारा सम्पादित) 

कौटलीय अयंधशास्त्र (कागले द्वारा सम्पादित) 

मुद्राराक्षस (बिशालखदत्त-कृत एव ढुण्डिराज कृत उपोद्धात सहित ) 
दिव्यावदान (कावेल और नील द्वारा सम्पादित ) 

महावसों (मूल पालिग्रत्थ तथा टर्नेर एवं विजेसिह्‌ द्वारा अनूदित ) 
दीपवसो (ओल्डनवर्ग द्वारा सम्पादित तथा अनूदित) 

जानक (कावेन्ठ द्वारा मम्पादित तथा अनूदित) 

जातवः (फासबाल द्वारा सम्पादित) 

अप्टाध्यायी (पाणिनि) 

महामाप्य (पतञजलि ) 

बृहत्कथाकोश (हरिषेणक्रत एवं उपाध्ये द्वारा सम्पादित) 
बृहत्कथामजरी (क्षेमेन्द्रकृत ) 

परिशिष्ट पर्वत, स्थविरावलिचरित (हेमचन्द्र कृत ) 

निशीयमूत्र (समाध्यर्चाणिक ) 

बुहत्कल्पसूत्र (श्रीमद्रवाहुस्वामिविनिमित एवं सघदासगणिकृत लघुमाष्यमषित) 
पाटलिपुत्रनगरकत्प (जिनसूरिबिरचित ) 

युगपुराण (माकड द्वारा सम्पादित) 

अगवती आराधना (शिवाय) तथा उसकी टीकाएँ 
आराबनासत्कथा प्रबन्ध (प्रमाचन्द्र ) 

पृण्याश्रवकथाकीष (रामचन्द्र मुमुक्षु ) 

कथाकोष (श्रीचन्द्र ) 

उत्तराष्ययनसूत्र टीका 

आवश्यक सूत्र (निर्युक्तियों तथा चूणियों सहित ) 

आवश्यकबृत्ति (हरिमद्र) 

सुखबोब (देवेन्द्र गणी ) 

भद्बाहुचरित (रत्ननन्‍दी ) 

राजावलिकथा (देवचन्द्र ) 

ऐतरेय ब्राह्मण 
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कथासरित्सागर (सोमदेवकृत) 
माऊलविकाग्सिमित्र (कालिदास) 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
जिलोकश्रश्नप्ति (वृषमाचार्य ) 
सारठष्पकासिनी (वुडवार्ड द्वारा सम्पादित) 
आपस्तम्य धर्मसूत्र 
आर्यमज्जूश्रीमूलकल्प 
पुराण (मत्स्य, वायु, विष्णु, पद्म, मागवत आदि) 
मुनिवशाम्युदय (चिदानन्द कवि) 
दशकुमार चरित्त (दण्डी ) 
नीतिवाक्यामृत (सोमदेव सूरि) 
नीतिसार (कामन्दक ) 
ह्षंचरितम्‌ (मास) 
वसत्थप्पकासिनी 
राजतरफ्िणी (कल्हण ) 
फाहियान का यात्रा विवरण (जगमोहन वर्मा द्वारा अनूदित) 
हाएल्त्माग का यात्रा विवरण (बील द्वारा सम्पादित) 
मैगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन 
मनुस्मृति 
नारदस्मृति 
मेकक्रिन्डल--इन्वेज़न आफ इण्डिया बाइ अलेग्जेण्डर द ग्रेट एज डिस्क्राइन्ड बाई 
कटियस, डायोडोरस, प्डुटार्क एण्ड जस्टिन 
मेक्‌क्रिस्डल---एन्सिएस्ट इन्डिया एज डिस्क्राइब्ड बाइ मैगस्थनीड़ एण्ड एरियन 
मेकूक्रिन्डल--एन्सिएन्ट इन्डिया एज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचरे 
मेकक्रिन्डल---एन्सिएन्ट इन्डिया एज डिस्क्राइब्ड बाई कटेंसियस द क्रिडियन 
अशोक के लछेख (ज्ञानमण्डल काशी, हुल्श और सेनार्ट ) 
महाभारत 
बृहत्संहिता (बर्ने द्वारा सम्पादित ) 
(ल) आधुनिक सहायक-प्रन्य 
ीएशाएटा, रिगाजाएबड्जधाा ;.. रैवासला। वगते4, 
छड0८च८९, 0. ;: इाशाटाएका गा दाएटाप वेप्ता॥, 


छग्पव्गुंब्ट, ४, ;.. >णंट +वेजशाइटाबड०ार वध दैडएाटा! वैदतीं4, 
छापा, 4-9, :. #च्राशावुणा765 रण फ्रोठा9, 


सहायक ग्रन्थों की सूची ७० है 


छिक्आात2ट<4ट, 8. 5 25862. 

छश्कॉ:थ५४5, 0-9. :. कैप2एड.- डिडबंग्४य ४९०४ ४एएा३ रत 'चैंथरा॥३पआफ, 
छात्शतमतं:०, 0.7. :. 7,22(एफ८४ 50 #८ेपटांपट: एठादा फिंफ्ारशंडातशत2ट8, 
छाब्रधतब्ाशदा7, 70.क, :. (एब्हहाएंटोइटो 7.टलए725, 498, 

म्रीक्चावबरत्ततबा है,6. : एशइ।प49070, 5'20780॥ 8७ (३05 हि९॥९9॥0४७5 ४५४६४८७४8. 
8285, 3.6. ; ४८0०7०फांट झाइाठटए 06 4पलंध्ता पावांध, 

एछ०9, ... ; 0566टवप्व्फोपं८७४ ८जाबाए रण #परटंटय: #- शिव्तार्रभी प्राए2. 
ताप 8. ट।एलइट 870959. 

एल : एजहच्णुए (एफुटशओं 532९0०८०२० ४०), ॥) 

स्कएटोी।, 5.फछ, ; लाइ0तए ० शैशुबा रिफ्रोट 46 वितांक, 

जिल्ट्योट :. शए्रकेट$ 48 धार ि्लाराचट 0 +ालटएध 0979. 

छितत्खीर ;. औपाएिबज गा सिटएटो०क्लता३ 6 २९॥९०7०घ गत एप्ा25. 
गएम5७थो ६.2, : निध्तेप 005 

ए8ए 3.0 ; अभाव चंव-ाएतोंशा रचघ/धघ्वाधएन 77प्रेटड- म 

० तन 50. : फ्षाण्सदां (जलाआओंग25. 

[४ए 3.0. : $0704 रिघा॥र(ए५३ पचिटडए3 66 #परलंडार [ता8, 

[.9७ चर, : $च्वार पर हैारलाए: जितंशा एठा।ए, 

%उटतेकाली ... छाष्नठत्ए 06 $2855097 [.026९४( ७१९, 


5्टुणीशा। ... औ४0॥09- 

जिल्लाइटए :.. $गाटीप बाते 775 सिटाआाा॥5- 

का *. औ फछातेट 0 वियाटा, 

िविफान) :.. | (एातं८ [0 95४2. 

8४ कघिीरर * गाए प्राष्काएतए 6 54६0६ वैंधटयक्राएः2. 
किश्िड्णातेबा रि,८, : वर (0फ्ु०्एशर इधआल का धयट्ालए वता4, 
5श्ियरपरात27 ९ि,(-. ; ७जाएट छा #्राएव पिपाशा पराधठरत बरते ट्राए्याएश।0प. 
एशाफएंतव26 साधए0ाए ० पाक २०, 7. 

छग्शाक्षा ;. औपाववुएा।05 रा एगप9. 

पिकज्लीबप॑ीतत ;.. खिंपएों निंड०ाए ०6 हैघटादए पचतेज, 
रिकफुड05 :. +पाटांटया एएवाव किया फैट दबहाढ४६ पंधराटड, 
जड्ाटा-न200४50 : >[छतेट ॥प5 ॥शणु5७ 0९३ 'ै४ए7९०5. 

पठ्या ;. 572०३ ॥ 34८29 भाव ॥504. 

छचछ06त९) ;: ष्वए्ब0एा5 री गि्ांबाफ्पांएन- 

एणागानबार :. $घडएसोए25 807 'स्टुथआं, 


३०२ मौर्य सान्नाज्य का इतिहास 


कपप्थयट्ट हिट, : 4,0०४) 60एट्ापटांड 48 +उारलटाएं वात. 

अ्ाप्थशुंट्ट २.७६, ; 3 अकंडाणत ूज॑ गाठंश फंड ४2११ 2६959४घ2 #०/ सा 
खिण्य होल एछंडशारठध 70॥2८६. 

कत्रिप्थयांट्ट फेर, #चाएंप. 

$फ्रांचो २.५, ; अत ब्ाडा0तए ्ी 45०9. 

$7ध/ ५४.ह. : /'हाठे;ब. 

उजाभोता के,]. : सगे साडाठाए रण छलाहट9. 

रिबाशाप्टर ; 9४0९४ ०6 एघट ६ढ 4९2८. 

एबाहुऑटर ;. +जलला।: खाया लाइएधरडं पध्यताएराठा, 

ईइउठछुथों उतर, ; विव्िपाजशा शिफ्ट फिल्टर, 

अन्य ३, :.. है एक्राफ़्कैलाशंरएट साइप67ए ० वुश्ता9 ०. वा 
#.. ४. 4 26 ० पट िश्मादाड बाते फैश्पिरए28, 

गभशाडधकर :. वर कैब्परएथा एजाएए, 

परेण्कांमी : १.6 ० फ्रीट फरैप्तटी॥. 

हाग्रो9 5.3. ; साह८0०7ज ण एप 

अब, 25 $3.98. :.. 60४९ सिबटाचकु#0प्य्08 ता पध्रतप्र $00002ए. 

एढातल्नों #फ्रढठचंट8 बबव 5४078 ० #जराला। ंवरीजते5. 


उक्षाय्रतेत7 ;. 00709 रण जै॑शटु०५8. 

२०७८८३४०७ ;:. छाठ्यट॥) 0890890 0 /प्राएट्या बैंतता4, 

सिल्ट :. फैंएड052८ भषते (०579 व75८चकफञा075. 

फशाड एिबराव$ ;. 3िप!"ंआाएइग, 

करजाड ए04ए08 : ऊषठताए: एव, 

गिब्ाबएशा जाइए :. पर 82८ रण शाशातत्वाक, 

९)८एटएड +.. 4८४०९ 40 सौट ४॥॥2४७७ ॥ ८४६५५ 

उैपोपाकथ्वी पबएन :.. $प्ररष्ठादश वंच्रश्णाध्ल्वा(ह कत /ैवाटाला( पता. 
क्क्ुड00 :. > ५ एक्कगेए्ट्ुएट तर वशताशा (णंगड ॥ परी फघधंशी उर्चए४९००४. 
ठडफठ्काशे -.. (एन्एएाफपराएजर (0 पट जीह्ाणाए रण तार पिक्नतत फि९एशाएर $एशंशा३, 
<(>9७६ 7... ; 72 (०58. 

रैहप्म्ण्भं ऊ.5.,... पातोाब च एकरए7४. 

एप्स कर, : विदा 70 ि३॥0]शौं, 

बगल #|ूर एण॑ [6फुटदाओं एगराएए (छाशबधंए2 एातएब 83925). 

(एफ 2... : खिताब ऑिैप्डटाता एआशेणएट ० #वर्धदुर्ण 2६. 

हि च्रातााश्ाडर (4308798088). 


है 


सहायक प्रन्‍्थों की सूची छ्ण्डे 


इ्ल्गॉपडफटयडुटा 5. # सटज 95०८६ (छलाफपण तर कैत्राए॑ंट 27 दिब्रातोंजिर (57 
श्फकगा।॥ वदत2० हुए तह ५७). 
उज्होंतं 2७० शिततेट : है चिलफए संत्ठरकलत प्रडलएपगा जी #ैश्राठ॑॥ ([0फ्लाओं 
रण फ्रढ रि०एश 6580९ $०ट९ए 8:85 3 &4). 
छएठप्रलालए ;. 4.9 पालाट एठ०प८८ तट व>॒त्रतट 0८ छडलदट 2 ्रतां4. 
छककतांध : 5$08%80७5 ए०फएथ रिक्रल (परतांंशा औैजरपृप्ए 6८. 4896). 
६व्कि्या ;. फ्रेबड्ठंता पाइवघंफ़्पंगा (9फाहइप्घएां परातार8 ०. ॥0). 
उएण्फुडाबबते ;.. साशत0तए रा गुणा व/षट्थाएफट, 
8दार 70.९. $८6०८६ प्ञाइटलाफ्धंजाए, 
िश्ाएशाी अन्चध्धा :. नाडाठ7ए 06 १॥४9299॥9. 
धाभो 7... :. /जाटाटाए वध, ए0. वी 
राहुल साकृत्यायन ' बुद्धचर्या 
जयचन्द्र विद्यालकार भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
सत्यकेतु विद्यालंकार प्राचीन भारतीय हासन व्यवस्था और राजहास्त्र 


